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भोजपुत्र भयो संतऽवतारा। भरतनाम भया तासु कुमारा ॥ £ 
; अजमीढ ताक. सुत भयङ। तासुः पुत्र ब्रह्मा निमयङ॥ : 
: विष्णूसुता सत्यसुत माहा । तासु पुत्र शान्तनु नप आहो ॥ | 


: भय पांडइसत अजन नामा। अजुनसुत अभिमन्यु गुणघामा ॥ 
: आभिमन्युपुत्र परीक्षित रह्मऊ । तिनके तुम जन्मजय भयङ॥ £ 
: गृहि विधि भया वं विस्तारा । सोमवंश. शतनू मुवारा॥ 

' महाबळी . जानत ` संसारी । करे राज्य नित नीति विचार ॥ ८ 


+ म ++ न्‌. १ न,” बिर र्ण 
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* गोरी राति जब दाखि रजाही। तीन ठोक तासम हे नाझ ॥ ८ 
| दोहऱ्जद्याकामन मोहिकें, भयो महा अज्ञा) £ 


| तासु रूप देखे विना; भूलिजात सब ज्ञान ॥ Fr 


: जतत राजा गये शिकारा । ब्रह्मा शेत गद सिंधारा ॥ 


: ब्रह्मा रानीक थि गयर | कार बहु यत्न कामसुख रङ ॥ & 


ब्रह्मजक जब त्र सिवाय । शतडुराणा गृह तब आय | 


: विचित्रवीर्यं हे तासु कुमारा । टीन्‍्हों जासु पांड अवतारा ६ | 


` अधमा नाम रहे पटरानी । रूपवत नहिं जाइ बखानी॥ £ ` 


+ जानी कथा सबै विस्तारा । शंतनु ठाणेत अध अपारा ॥ जा ु 


* द्वी जानि वधन नहि करेऊ । तब राजा संगाते परिहरुङ ॥ |: 
| हु गंगाजीम॑ प्राण गँवाई ॥ 
५ सो सनी बहु ठ्जा पाई । गंगाज 
आगे सुनु राजा मन जानी । शंतलुके घर नाहे ह रानी ॥ «£ 
उ ऋषे वसिष्ट सुरपुरके माही । तहां अषटवसु- रहहि. सदाहा ॥ 
' गो वासिष्टकी चोरी कीन्‍्हा।करोधित ऋषे शाप तब दीन्हा ॥ | 
आपन गवस चोर भा आपा। माउप्‌ जन्म मृत्यु पारतापा ॥ (« 


=| दोह-मबुप जन्म तुम होगे, सुगतो छोक मँझार। £: | 


आतिक्रोधित संचार ॥ 


ॐ , माप दान्ह वासेष्ठ तब, 
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i | | 
सब दवन माल कान्ह बिचारा । अट्टा वसु जन्महिं संसारा ॥ £ 
ॐ तन द्वन गंगा इँकराइ। शाप हेतु सब कहि समुझाई ॥ 
तुम्हर गभ जन्म प्रभाव । अष्टो वसू मुक्त तनु पावे ॥ 
3 माडुषखूप धरा अवतारा । जन्म वष छा गभ मंझारा॥ £ 
5 गगा जाना पर उपकारी । मानुष रूपमध्य. के धारी ॥ £ 
+ खाजा सबहि जगत संसारा । कहां जाउँ का पुरुष हमारा ॥ : 
कर विचार कह तहे बाता । शतनु भूप . सब जगज्ञाता ॥ £ 
| राजा तब आखटक गयऊ । वनमंड गंगा दर्शन दथङ॥ : 
शंतनु माहे दखत नारी । तब गंगान कह्या बिचारी ॥ : 
| कान रूप वन कारण काहा । कहाँ सत्य सो हमही पाहा ॥ : 
$| दाहा-गंगा बोलीं बात आसि, देवांगन हम जान । 
2 वाचा बँथ साइ पुरुष, कन्या कहा बखान ॥ | 
राजा हर्षित वाचा कीन्ही । तब गंगा यह बोले लान्ही॥ : 
कोना कम अरत जब राऊ। तामडे भंग देव जानि पाऊ ॥ £: 
तादिन हमाह न पहा राजा | याहे बाचा सा बंध हे काजा ॥ : 
 दत्तवराजाचरका ले आय। हप्वंत बाजन बजवाये ५ £ 
राजा रहे हप मनमाही । परमहं सो बासर जाही ॥ ¦ 
` ॐ बहुतक दिन बीते यहि भाती । बालक एक गर्भ जन्मांती॥ £ 
राजा इषं बहुत मन कान्हा | बहुत दान विप्रनकह दीन्हा ॥ £ 
| गगा कम अचरजा सारा । बालक लेके जल्मह डारा॥ £ 
[ण बाळकके गयऊ । विस्मय मनमहँ राजा भयऊ ॥ £ 
छु वांचा बाँधे । रहा दुःख हिरदय महँ साघे॥ : 


न 
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उन्नत 


5 अष्टम गर्भाहे भा संसारा । तब ठांतनु विनती अनुसारा ॥ £ 
सात पुत्रक नाश प्राना। यह सुत हमका देवा दाना ॥ & 
2 हौतके गंगा तब यह कही । इतने दिन तुम्हर संग रहा ॥ 5 
> बाचा छल आजुइ भा आनी । हम हे गंगा कहत बखानी॥ + 
अष्ठम राजा आप बचाया। यह कनिष्ठ जो अम आया ॥ £ 
यह वृत्तांत कहों तुम पाहीं । राजा सुना कथा मन माझ ॥ £ 
कामधेनु वासिष्ठकी आईही । अष्टो वसू हरण कर ताही ॥ . 
अ याही पाप शाप उस हीन्हों । मानुष कर्म चोर इन कान्हा ॥ :. 
* नाते शाप लेड समुदाइ । यहे कनिष्ट हरण कर गाइ ॥ £ 


| दोहा-यहे हेतु इम मनुष तनु, गंगाकहत विचार । ६ 
2 परउपकारक कारण, में राहे साथ तुम्हार ॥ | 


गंगा पुत्र गोद कर जीन्हा। स्वगि ठाक गमन तब कान्हा॥ 
इन्द्र वरुण यम पावक पाहा । आदिकपाल मिलाया तारा ॥ ६ 
3 सबते कहा पुत्र यह मेरा । तात दरश केश जो तोरा ॥ 
5 सबहि कृपा कीजे यदि काजा।गगा भया दंव समाजा ॥ ६ 
रणमें अजय हाहु वरदेवा । पुत्र हमार जानु यह भवा ॥ & 
* सहि देवता काहे तब वाता । रणमें अजय होय यह माता ॥ & 
> जबलग अख्ज रहे कर माही । तीन छोक कोड जीतहि नाहीं॥ 
4 सोपा इांतनुका तब जाई। आर कहा बहुतक -समझाई ॥ ४ 
4 ओर एक कंकण तब दन्द । डाम गात राजा छ लीन्हा ॥| - 
> जाक दाथ ` बराबर इई । ताकर व्याह करन नप सोई ॥ |. 
> दोहा-यह कहिके तब जाह्नवी, भई जु अन्तद्वान TT 
| राजा पुत्रहि पाठही, सबलसिह नो डी , र 
सात वृषेनकर भयऊ । परशुराम पह 
भै ११० मकिरपा. बहु कीन्हा । बिद्या राजनीति सब दीन्हा ॥ 
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७ अस्त्रं शस्त्र बहु सिख अपारा । आए समान कीन्ह संसारा ॥ ४ 
भृणपाते बहुत दया तब कीन्हा । आपुसमान धनुद्धेर कीन्हा ॥ £ 
पाट जा श्या भाषम , आये । वेशाम्पायन कथा सुनाये॥ £ 
, पाहि मकार तव भीपम भयङ। महादे शंतनु. मन ठय ॥ £ 

= आग कहा कथा विस्तारा । सावधान होइ सनां स्वारा ॥ £ 

5 जस भया व्यास अवतारा। सत्यवतीके गर्भं मँझारा ॥ 

* जेसे ` सत्यवती अवतारा । तासु पुत्र माने व्यास कुमारा ॥ £ 

= सनत कथा पापन कर माझा । पावत अंत' परमपद वासा ॥ (६ 


5 दोह-भारत कथा सुपुण्यफठ, राजा सुनु विस्तार । Er 
सबळसि चाहान काहि, गुण गोविन्द अपार ॥ ४ 
हि इति श्रीमहाभारते सवरूसिंहचौहानभाषाकृते आदिपर्वणि Ee 
i - कुरुवंशवणेनो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ | 
I Es ह 522 भ्र 3 
: उन वेशम्पायन उवाच ।ऋ ६ 
न > 2९०9६ & य १ fe 


वेझाम्पायन करत बखाना । जनमेजयं राजा सुति ध्याना ॥ £ 
3 उपर्चिरवसु नृप बटवंन्ता । अतिही शीळ वीर गुणवन्ता ॥ Fr 
> गिरिकर नाम ताए यह रानी । रूप शीळ नहिं जाइ बखानी ॥ £ 
£ रजस्वला सो रानी भयऊ। तादिन रात अखेटक गयऊ ॥ ६ 
$ मारे साउज मृगा अपारा । जर आश्रम राजा पगु धारा ॥ £ 
 ‡ सखर एक अनूप स॒हावा । नाना जन्तु कमल बहु छावा ॥ ६ 
ॐ कुंज मांहिं अवरां इक आही। केछि करत भेंवरीके पाहा ॥ ।: 
दाखि कामवश भयऊ। भूछ ज्ञान राजाका गयङ॥ ६ 

भार राङ!वीय्येपात भो वाही. ठांऊ ॥ ४ 


वीये दे. आही । ता शुक तेज पताकहिं जाई ॥ £ ` 


| 


\ क कुकृकककक्क्क्कवककककककवम्वम्पन्कवृम्वत्वन्वन्क्वम्ददाककपदम्कृक 
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। दोहा-मन विचारकर राजा, पक्षी शुकाहि बुलाई | ' ८ 
| प्मपत्रदोना किया, ताहि वाय्ये सापाइ ॥ कः 


भाप्यड राउ पक्षिसो बानी । देह व्य यह जह हे रानी ॥ ६ 
काहि संदेश तुरत मो आवहु। तव पक्षी तुम बात सुनाई ॥ £ 
| पक्षी वीय्य चलेउ. छ तबहीं। आधा -मारग पुची जबहीं ॥ |: 
नदी एकके ऊपर आयो । पक्षि सकळ देखन तब बाया ॥ ८. 
"| तिन्हें दोखि गहि जाति. अहारा । दूनां . पाहन युद्ध संचारा ॥ £ 
एक्‌ बुन्द जळमटे पर साई । महायुद्ध पासन मह होई ॥ : 
जोन बुन्द जलमाही डारा। एक मत्स्य तब काद अहारा ॥ ६ 


ठन पक्षी ठरत सु जाहीं। दाना कतडू गया डाही ॥ |: 
जोति मत्स्य सो कीन्ह अहारा । गभवन्त भ जल मंझारा ॥ ६ 


Fes 
5 दोहा-बहत दिना तब बीतिगे, विधि परपंच उपाइ । 5 
हः गीमर एक अखेट कह, मत्स्य इतु तह जाई ॥ नि 


E एल म परी दीरष मत्स्य -देखि सुखकरी ॥ : 
र नप रहेऊ। धीमर मीन लाइ तेहि दियेऊ ॥ : 
> राजा मत्स्य देखि विस्तार । तब मच्छीकर उदर विदारा ॥ ६ 
तासु इदरमें देखि भुवारी। कन्या एक अनूप कुमारी ॥ : 
: मत्स्यराज मन हे अपारा । बाँल्यउ वचन समय अलुसारा ॥ : 
* मत्स्यदेश पति राजा सोई। निश्चय राजा जान दई ॥ 
कन्या नृप केवट्को दीन्हा! मत्स्योदरी नाम त्यि कान्दा ॥ 


. ॐ बहुत प्रीति केवट सां राऊ । कन्या पाठत अपन ठाऊ ॥ नज 


NE 
* सात वर्षकी कन्या भयङ। नदी माहि सा. कन्या ठयऊ ॥ | 
: केवट व्याधी. तनमों गही। नाव घाटमे कल्या रहा॥ ह. 


` 5  दोहा-यहि प्रकारते राजा, सुना आर विस्तार । ब | र 
| 5 ४ „` त्याहि मारग पाराशर, आया जा पगु धार ॥ जी 


१३ 


+ 3 णल घेण नच 7 क ०७ २७७४. 
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हस , मंहाभारतभांषा । 


5 नदा घाट पाराशर जाई । मत्स्योदर्राको देख्यड आई ॥ : 
3 कन्या दाखि माहि मुनि गथऊ | कामातुर पाराशर भयऊ ॥ £ 


be 


| उम्र दाख एसा माने. ताही । जन्महि पुत्र सो पोडितमांहीं ॥ £ 


3) कन्या पाहि कहा मुनिः बाता । नदीघाट करमत सख्याता ॥ £ 
काम जु अनी पंचर मारा। खरी मानद वचन हमारा ॥ £ 
रात दानोह द हमका नारा । सुन कन्या लना भइ भारी ॥ ६ 

3 कन्या कहा बाळ तनु मोरा । जानों काह -कामगति तोरा ॥ £ 
दिवस माहि देखहिं नर नाना | केसे तुम भाषो रातिदाना ॥ £ 

* अंजू कहत न वचन बिचारी | योजनगन्धा नाम तुम्हारी ॥ & 

3 यावनवन्त हाइ क्षण माही । अन्ध कुहर हावे पुने ताही ॥ | 


५. उड... 


5 दोहात्यावनवन्ती भड सुता, ओ सुगन्ध तहुआन । 2 
2 दशो दिशा अँधियार भा, कन्या दिय रतिदान ॥ | 


>) राते रस पाराशर तब कीन्हा । व्यासदेव जन्महि तब ठीन्हा ॥ £ 
* जन्मेउ बालक गर्भ मँझारा । पिता संग तब वन पगु धारा ॥ £ 
४ पुत्र हेतु रोवत सो रानी । तब व्यास अस कहाउ बखानी ॥ £ 
3 विष्णू माया जन्म हमारा । कानकाज दुख करो अपारा ॥ 
24 तपके काज पिता संग जहा । सुमिरत मंत्र तुरतही शेहों॥ ¦ 
» > कन्या कह मम भया कलंका। लाक राज कमइ भा बंका ॥ £ 
क पाराठार भाष्यो विस्तारी । आशिष मोर होइ सुकुमारी ॥ £ . 
- पाराठार वन तबही गयऊ। व्यासदंब पुत्रहि सँग ठयऊ ॥ & 
. | कन्या तब अपने ग्रह आई । यह वृत्तांत सुनाहा राई ॥ 
[सो व्यास देव अवतारा । आष्या मुनिवर सुना भुवारा ॥ ९: 
` दोहा-व्यास जन्मकी कथा यह, सुनु राजा धरि ध्यान । 


2 शंतन राजा कातिक काला | उपजा चित्त इंतु सा बाला ॥ £ 
+| पुरव गंगा कंकण दीन्हा । जगतसकल उपमानसा कीन्हा ॥ ६ 
काइक कर होत सो नार्ही । खोज्या सकल जगृतक माही ॥ « 
मत्म्यादरा केवटक वारा । ताक केरमह भया वचारा ॥ £ 
* राजा कहे सुनो तब बाता । व्याहब सो कन्या बवख्याता॥. ४. 
* भाषम ` कह जातिकी होना । कान बुद्ध याह वाधन दाना ॥ ८ 
उतम कीन्हा यह कामना । भीषम कह्या व्याह अनबना ॥ | 
> भीषम केवट सनं कंड जाई । राजा व्याह करत तब आइ ॥ : 
केवट कह वाचा करे लेझँ। तब कन्या राजा कहें देऊँ॥ £ 
मम कन्याक गर्भेऽवतारा। साइ राज्य करब संसारा॥ £ 
:| दोहा-भीषम तब कीन्ह सुः वचन वन्ध परमाण । 
द हमका राज्य न चाहिये, पिता हाइ कल्याण ॥ 
भीषम प्रण कीन्हों ता पाहा । जगतमाहँ नहि करो विवाहा ॥ £ 
: याग. रूप रहों सेवकाई । कन्या देउ पिताको जाई॥ : 
अ बाचा बँच जब भीषम कीन्हा । केवट रोजहि कन्या दीन्हा ॥ ४ 
१ ऐस झंतनु॒ व्याही जाई । सत्यवती जु नाम सा पाई॥ + 
: सत्यवती पटरानी भयऊ । राज्यभोग तब शंतनु कियऊ ॥ ६ 
चित्रांगद भयो एक कुमारा । चित्रवीय्ये दूसर अवतारा ॥ 
५ दूनो पुत्र भय नृप वारा । महाबठा गुण रूप अपारा ॥ + 
>) चित्रांगदाहि राज्य तब दीन्हा । कछुकहि!द्विस राज्य उन कान्हा ॥ 
+ अन्तकाल इातनुका भयऊ । स्वगेठोक राजा तब गयूऊ ॥ ६ 


` दोहा-किया कमं शंतनु जु कर, कन्हं तीनि कुमारं । ` : 
हि सत्यवती मन शोक हे, तरुण अवस्थाभार ॥ हि. 


देंशगन्य भाषम रखबारा । [चत्रागद्‌ भा राजभुवारा ॥ : 2 
३ मह य राजा यह भयऊ । वेशम्पायन राजहिं' कहेऊ ह - EE 
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महा्ारतभापा । के कप 
जि | 


| "क त्व कल्पी 
+ भाषस जा प्रातपालहि राजाहिं । धर्मशास्त्र वर्णत हरि काजहि ॥ £ 
ॐ याह प्रकार भारत विस्तारा। आदि पव्ये संक्षेप पसारा ॥ £ 
5 कहत होय बहु कथा अपारा । राजा सुनु यह बहुविस्तारा ॥ 


5 दाहा-भारत कथाज पुण्य फल, कहतहिपाप विनाश £ 

क्ट सबलासह चाहान कह, सुनताहे भाक्तिप्रकाश ॥ 

ॐ हत श्रीमहाभारते सवलूसिहचौहानभाषाकृते आदिपवेवणना fr 
| . . नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ = ॥ fr । 
उ न | -१२, i ha 
5 © ङ वैशम्पायन उवाच | ॐ £ 
> ie 

| 


> राजा सुनो कथा विस्तारा । काशीराजा वीर भुवारा ॥ 
> कल्या तीने तासु घर रहई। तिनके नाम सुनो तो कहई ॥ । 
> अम्बा जोठि आस्तिका माना । अम्बालिका छोटि जग जाना ॥ £ 
+ वरपे दृश बीते जब तासू । तबहि स्वयंवर करेड प्रकासू ॥ 
3 देश दशके राजा आय।कतड सत्यवती सुने पाय। : 
> भीषम पाहि कहा तब रानी । बन्धु विवाहे कन्या आनी ॥ ६ . | 
5 जीति स्वयंवर कन्या ठीजे | दूनों बन्धु व्याह करिदीने॥ | , ~ 
> यह सुनिके भीषम स्थ साजा | काशी गये जहाँ सब राजा ॥ : | 
5 तीनां कन्या रूप अपारा । पट भूपणयुत यज्ञ मैझारा ॥ 
मन वांछित वर चाहत साई। हाथ माल उपास्थित होई ॥ & .. 
5 दोहा-तीनो कन्या एक सँग, जयमाला लिये हाथ । FR 
5 संत वात वर चाहती, आये बह नरनाथ॥ ८. ` 
ॐ तीनां कन्या एकाहं साथा । भीपम जाइ गह्या त्याह हाथा। । 
: तीनां कन्या स्थहि चढाई | हॉका रथ तब चले उडाई ॥ |: 
तहँ वरणि न जाई । भीपम जीते सब जगरई॥ 7 


्कुकू्क्द्क््गन्स्क््क्क्क्य्क्क्क्कक्क्कङुहम्क्क्क॥ 0 
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राजन्‌ अस्र अनक प्रहार | आपम्‌ वार काटि सव डार ॥ ६ 
| देवनका वर भाषम पाह । का जीत सन्मुख रणमाहा॥ £ 
४ हार सव राजा बल्घारी । भीषम लेगयो तीनउँ कॉरी॥ £ 
> तीनां कन्या गहि ले आये। सत्यवती माता सुख पाये ॥ ६ 
* चित्रांगद आम्बिका विवाहा । चित्रवीय्य अम्बे उरताही ॥ ८ 
| दाउ बन्धु दुइ कन्या व्याही । अम्बालिका कह भीपमपाही ॥ ह 
. ५ दाहा-हमका इरिलाये जु तुम, गह्या बहसों बोंड) ६ 

जो आपनं सुख चहा तुम; इमसन करो विवाह ॥  : 

5 औषम कह प्रण हुयो हमारा। नारी भोग तजा संसारा ॥ 
नारी भाग पुत्र जां हाइ। राजवंश दुइ होई साई ॥ £ 
;। हम तनि राज्य तातक कारण। नारी भाग तजा संसारण॥ ६ 
कन्या सुनताहि भई निरासा । रावति चाळे भृगुपातिक पासा ॥ ६ 
१ भीषमके गुरू जाना । ता कारण तह कान पयाना॥ : 
> जाय दुःख भृगुपतिसाँ कह । भीषम पाप करत जा अह ॥ £ 
+ हरि छाया मम कारण व्याहा । ताते कहाँ बात. भृगुनाहा ॥ £ 
न परशुराम कोधित मन भयऊ । कन्या छ भीषम पहूँ गयऊ ॥ & 
` 5 भीषम पाहि कह्यो भूगुनाथा । तुम हरिछायो पकरचा हाथा ॥ ६ 
* दोहा-नारी भोग रु राज्य सुख, तंजा पिताके काज। ६ 
| अव जा व्याह सुकाजिय, हांत जन्म कुललान॥ ६ 

5 परशुराम तबहीं अस भाषाह । जातां युद्ध हमार साथाहे ॥ 

> वचन हमार करो परमाना | नातरु रण ठानहु मेदाना ॥ 
5 ताहि जीतिहा कन्या दऊ । भ्रगुनन्दनका हे यह भऊ ॥ ६ 
5 भीषम प्रण करिके रण ठाना । गुरुशिष कीन कठिन संघाना ॥ ४. 
ॐ सात दिनाछों भा रण भारी। दाङ वीर महा भनुधारी ॥ £ 
५ सुरवरदानिक भीषम आही । जगतमाहि को जीतन चाही ॥ > 
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आतहा मारू करे भूणुनाथा। जय नाह पाया भाषम साथा ॥ + 

सात ।दनाला भा रण भारी । भीषम यद भया अनुहारा ॥ & 


बहुंतक शर मार - भूणनाथा । जय नहि पायां भीषम साथा ॥ 
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> भृगुपाते अख्न भये सब हीना । तब अकुलाय शाप यह दीना॥ ‡ ˆ 
=| . दोहा-गुरु अपमान जु कीन तुम, क्षत्रिय हवै संसा । £ 
'  अख्हीन हे मत्यु तब, सन्मुख रण मंझार ॥ &: 
कन्दा क्षत्रिय गुरु अपमाना । तेहि अपमान तजो रण प्राना॥ : | 
ओर प्रतिज्ञा ग्रहे हमारी । जतक क्षत्रिय जगत मँझारी ॥ 


इन्हें अस्त्र दबे अब नाहीं। यह प्रतिज्ञा अब मन माहीं ॥ 
परशुराम तो यह काहि जाई । भे निराश कन्या वहि ठाई ॥ £ 
= पक्ष करत हार भृगुनाथा। हमको विधना कीन्ह अनाथा ॥ £ : 
धृक हैं जीवन जन्म हमारा । अब धिक रह जगत मँझारा ॥ 
तब भीपम पहं कह्या रिसाई । ताक भीपम मारब आई ॥ £ . 
मार पाप तार शिर भारा।मों दरशनते रण संहारा ॥ £ 
ॐ यहं शाप भीपम कहे दीन्हा | तब कन्याहि सरा राचेठीन्हा ॥ £ । 
ॐ महादखित पावक तनु जारा। साई कन्या भइ जरि छारा ।! i ~ 
है दाहा-यहि प्रकार जा कन्यका, तजि पावकर्म प्रान्‌ । विक म. 
न. साइ जन्मा द्रुपद घर, ताहि शिखण्डा जान ॥ | | 
> राजा सुने कथा परझा। बिदुर दंशमर्द एक नरशा॥ { | 
>. शुद्र नाम तव कन्या अइइ। ताइ स्वयंवर कान्हा चहइ ॥ तु 


१49 

हे 2 वेशम्पायन कृहत बखानी । सुड राजा तुव वंश कहानी ॥ 
हे. | भीषम महावीर जग जाना । बानावार नहिं वीर समाना ॥ 
. '* देश राज प्रतिपालन करई । राजाकाज सदा “मन धरई ॥ 
है कथा पाप नहि रई । तृणसमान अब पावक अर्र ॥ ८ ८ 
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दाह -महाभारत यह भाष्य, कोन्ही अल्प बखान। ' | | 
,} सबलंसिह चाहान कह, सव पाप क्षय जान ॥ ६ 
इति श्रीमहाभारते सबलमिंहचोहामेभाषाक्रते आदिपवे- Er 
3: वर्णनो नाम ठृतोयोञ्च्यायः ॥ हे ॥ ज्या 
र वशम्पायन उवाच । हि 
अ = सार | रि 
5 राजा सुना कथा सवधाना। वेशम्पायन करत बखाना ॥ 


चित्रांगद राजा पुर माहोीं। प्रम रू हप सदा, सनमाहां ॥ & 
; इक्‌ दंन राजा गय ।शकारा । महा अगम कानन सझारा ॥ £ 


तह चित्रांगदा गन्ध्रब रहह । राजा दाखे कध सां करई ॥ ६ 
माजुष. द्वक गन्धब माना। अव 'निश्चयकार ताजह प्राना ॥ ६ 
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गन्ध्रब वार वाण सा मार । पदळ यह दछ सब संहार ॥ 
गन्त्रब गया स्वग अस्थाना दश राज सब व्याकुळ नाना ॥ ६ 
> दह्य-भीपम चेत [घेता भइ, कह गय बरु न्रश । ही 


ककल 


4 बहु प्रकारते खोजही, कतई न मेल्या संदेश ॥ ' ६ 


दिन कोतिक तो ऐसे गयऊ। चित्रवीय्ये 


2 क्रिया कम ताही कर कान्हा ।चजवास्यका राज्याह दान्हा ॥ ६ 
५ सत्यवती सा व्याकुळ हाइ । पुत्रक हठ मरत सा राइ ॥ ६ 


वनम गन्ध्रब तवं प्रचारा । चित्रांगद्सा रण घवस्तारा ॥ ६ ` 


५ आीपम ज्ञान इुझायो ताही । करे विचार या मनक माही॥ £ | 


युयारूप अरु कन्तक शोगा । ताके ऊपर भयो वियोगा ॥ £ 


2 राधिकाळ गंगा सुत जोई। रात्रिदिस बहुकथा सुनाई ॥ 
> जाति मने शांति इग आवे। नीति कमे सा कथा सुनावे ॥ ६ 


5 सर्व राति माताके पाहीं। भीषम कहा करे निशिमाहां ॥ ६ 


१ 
५६ 


»: पापावित्तके राजा जाई । दाखि पराक्रम जाइ दुराई ॥ i 
> सीम उत्तम अशन बनाये । माताको तह छे ॥ 


हि 


३ 
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तब चच ख्यऊ॥ ६ | 
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ECR _ महाभारतभाषा । 0 अहँ हक: 
| > दाहा-आप ज्ञान उपद्शत, भाष्यड तहां पुरन । | 
ब जात माता धरि,मन, प्रगट होइ मनज्ञान। | 
3 यह कम दख्यउ तब * राई। जाह जाह कार चठउ पराइ ॥ 
>) तब मनम नृप कर विचारा । मनसों पाप न मिट हमारा ॥ ६ 
३.प्रातकाल बृप रचउ उपाइ। तब पूछा भापमसां आइ ॥ £: 
3 सुना बन्धु आशा कर माही । पुण्य अथ पूछा मताहीं॥ £ 
> मनसा पाप चित्तम कर। कान प्रकार जगतस तर॥ ६ 
गुरुजन पर जा पाप सँचारा । कसं कनु हाइ नेस्तारा ॥ ६ 
भीषम _ भाष्यो अथ पुरान । पूछि सहज मनम्‌ अस जना ॥ | 
> अनदोषांहे जा दाष लगाव। आ गुरुजन वा जगत सताव ॥ ६ 
3 काशीमें वह करे प्रवेशा पावक महे तनु दह नरशा ॥ ¦ 
5 ताका पाप हरण तब हाइ । अथ पुराण बधा ह साई ॥ ६ 


५ दोहा-रंच रंच शर झार सब, दाइ करत जा आप । | 
तब बंधवसों भाष्यङ, उक्रण हात सा पाप ॥ 


सुनिके राजा विस्मय माना । कहा न काढुहि कान पयाना ॥ :- 
3 याहि भद तो काइ न पाई। तव राजा वाराणसि जाई ॥ 
> तहाँ जाइके दहेउ शरीरा! येही रूप तजा नूप वीणा ॥ ६ 
5 पाळे भीषम जाने पाथा। महाशाक तव मनम आया ॥ | 
5 सत्यवती बहु रोदन करड । वंश नाश भा घार न धरइ ॥ £ 
: महाझञाक तब भीषम पायो । वंश नाश भो पाप बढायो ॥ : 
सत्यवती तब करे विचारा । पूव पुत्र तो व्यास हमारा ॥ /: 
संग तपस्या . जाई । ताहि ध्यान कार छेड बुलाई ॥ : 
सत्यवती सुध्यान तब. धारा आय व्यास तहां मेझारा ॥ 
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ह्यो तब बाता। करो उपाय वंश ओ पाता ॥ i ती 
मिट 4 ०७७ #क || 
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RS) 
१ दाहा-द्खत हृदय द्या भइ, कहा वचन विस्तार । i 
i पय्य धरा तुम मातुजू, हाय वश अवतार ॥ 
बंधु वघुनक गृह महं जाइ । दाई भांग करने हम माई ॥ | 
नग्न होइ वस्तरं ताजे आवाईँ। पुत्रज्ञान विधनासों पावहि ॥ £ 
> वधू ज्योष्टि अंबे जेहि नामाहं । सत्यवती तब ताहि बखानहिं ॥ 
वस्न डारिकै नग्न शरीरा । रहियो गृह संध्या महेँ धीरा ॥ | 
> सत्यवती तब अस कहि आई । सन्ध्यासमय व्यास तब जाइ ॥ 
बिकट स्वरूप भयांनक हाइ । अंबे पाहि गय माने साइ ॥ ६ 
4 अंबे कहुँ तब लना आई । ओर हृदय महँ परम लजाइ॥ £ 
जाते भूदि नयन जो आइ। ताते व्यास वचन कह जाई ॥ £ 
४ होय पुत्र अंबा अवतारा । महावीर जन्महि संसारा ॥ £ 
सत्यवती ते भाष्यउ जाई । नयन सूँदैक हमपर आई ॥ ६ 


:|  दोहा-ताते अन्धा पुत्र हे, जन्महि गर्भ मँझार । | 
4 . बश होय तुव जगतमहँ, नहीं राज्य अधिकार॥ . ६ 


5 तबहिं अम्बिकाके गृह जाई । रानी केर . चरित्र उपाईं ॥ € 
3 राजा कुळ. लना उन पाई। अष्टो गांत पिडोर लगाई ॥ 

2 गये मुर्नाश तासु ग्रह जबहीं । विकट रूप देखा सानि तबहीं ॥ ६ 
ॐ अष्टो गात श्वेत सब अहहीं। शत वण देखत भ सबही ॥ ६ 
3 श्वेत रूप देखा तब चीन्हा । तहाँव्यात अस बोले लीन्हा ॥ ६ 
3 जन्महि पुत्र गर्भ मंझारा। पांड होय तव पुत्र . भुवारा,॥ ६ 
2 चित्रवीयेके दूसारे नारा । शुद्ध साहागिनि राहि सो भारी ॥ ६ . 
फ 3 दाति समान * रही सो ताही । व्यास गये ताके गृह माही र न 
4 देखत मुनि तब हरित भयऊ। तबहि महामुने असवर दय दयड॥ | 
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शै (9६) महाभारतभाषा । | « ५ 
5 दाहा-आप ज्ञान उपदेशत, भाष्यउ तहां पुरान । i 
2 जात माता धार मन, प्रगट हाइ मन ज्ञा ॥ . 


3 यहे कमे देख्यउ तव * राई । राहि त्राहि कारे चछेउ पराइ ॥ £ 
तब मनम नृप कर विचारा । मनसा. पाप न मिटे हमारा ॥ 
>. प्रातकाल तप रचउ उपाइ । तब पूछा भापमसा आई ॥ £ 
= सुना बन्धु आशा कर माही । पुण्य अथ पूछा मतांही ॥ 


» मनसा पाप चित्तमे करे । कोन प्रकार जगतसे तरे॥ £ 


5 गुरुजन पर जा पाप सँचारा । कसं बन्धु हाइ निस्तारा ॥ ६ 
5 भीषम भाष्या अथ पुरान । पूछि सहज मनमे अस जना ॥ £ 
5 अनदोषहि जो दोष लगावे । आं गुरुजन वा जगत सताव ॥ : 
३ काशीमे वह करे प्रवेशा । पावक महँ तनु दहे नरशा ॥ | 
ताको पाप हरण तब होई । अर्थ पुराण बँधो हे सोई ॥ * 
४ दोहा-रंच रंच शर शर सब, दाह करत जा आप । | 
| तब बंधवसों भाष्यऊ, उऋण होत सो पाप ॥ 2 
सुनिके राजा विस्मय माना । कहा न काहुहि कान पयाना ॥ : 
तो काइ न पाई। तब राजा वाराणसि जाई ॥ 


i 
नै 
अस, 
E 


5 वाळे भीषम जाने पायो । महाशोक तव मनमें आया ॥ : 
3 सत्यवती बहु रोदन करई। वंश नाश भा धीर न धरई ॥ : 
: महाज्ञाक तव भीषम पायो । वंश नाश भो पाप बढायो ॥ : 
£ सत्यवती तब करे विचारा । पूर्व पुत्र तो व्यास हमारा ॥ : 
उ पितुके संग तपस्या जाई । ताई “यान कार छड बुठाइ ॥ 
: । सत्यवती सुध्यान तब. धारा । आय व्यास तहां मंझारा ॥ : 
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दहेउ झारीरा! यहा रूप तजा नूप वारा॥ ६. 


मत्स्योदरी कह्यो तत्र बाता । करो उपाय वंश भा पाता" १7“ “i 


oe कक के कक कक कर ८ 0 2553 7 ग्य 
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टी नते न छ 5 ज/|७ ता मा त काका 
5 ` _ आइ्पिव-१ १७) ६ 
“प्र ७७ च नज जि 
१ दाहा-दुखत हृदय दया भइ, कहा वचन विस्तार । 2 
2 धेय्य थरो तुम मातुजू, होय वंश अवतार ॥ हा 


- बंधु वधुनक गृह महं जाइ । हाहि भांग करने हम माई॥ & | 
नग्न होइ वस्तर ताजे आवाहें। पुत्रज्ञान विधनासो पावहि ॥ £ 
3 वधू ज्याष्ठ अंबे जेहि नामाहे। सत्यवती तब ताहि बखानहिं ॥ £ 
5 वस्न डांरिके नग्न शरीरा । रहियो गृह संध्या महेँ धीरा ॥ £ 

= 5 सत्यवती तब अस काहे आई । सन्प्यासमय व्यास तब जाई ॥ 
बिकट स्वरूप भयांनक होई । अंबे पाहि गय माने साइ ॥ £ 
४ अंबे कहे. तब लजा आई । ओर हृद्य महे परम लजाई ॥ £ 

जाते सदि नयन जो आई । ताते व्यासं वचन कह जाइ ॥ 
॥ हाय पुत्र अंबा अवतारा । महावीर जन्महि संसारा ॥ £ 
सत्यवती ते भाष्यउ जाई । नयन मूँदैक हमपर आई ॥ ६ 


| दांहा-तात अन्धा पुत्र ह, जन्माह गभ मझार । |: & 
2 केश होय तुव जगतमहे, नहीं राज्य अधिकार॥ £ 


= तबहिं आम्बिकाके ग्रह जाई । राना कर . चार उपाइ ॥ & 
५ राजा कुछ लना उन पाई। अष्टो गांत पिडोर लगाई ॥ 

- 2 गये मुर्नाश तासु ग्रह जबहौं । विकट रूप देखा मुनि तबही ॥ ६ 

- अष्टो गात श्वेत सब अहहीं। श्वेत वण देखत भ सबहीं ॥ ६ 

ˆ श्चेत रूप देखा तब चीन्हा । तहाँव्यास अस बोले लीन्हा ॥ ६ 
| जन्महि पुत्र गर्भ मंझारा। पांड होय तव पुत्र भुवारा, ॥ 

चित्रवीर्यके दूसारे नारी । शुद्ध सोहागिनि राहे सो भारी ॥ ६; 

दासि समान , रही सो ताहां। व्यास गये ताके ग्रह माही = + 

:} देखत मुनि तब इषित भयऊ। तबहि महामुनि असवर दयऊ॥ है | 
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4 (१८) महात्तारतज्ञाषा प | 
५ दोहा-तार पुत्र जन्महि जगत, महाभक्त भगवान) 
जी अन्तद्धान भये माने, कीन्हा तुरत पयान ॥ E 


जौ पूरव कथा सुना अब. राऊ । ताना वधू गभ उपजाऊ ॥ 
> ऋषि मांडव तब तज्या शरीरा । गये तुरत यमराजके तीरा ॥ £ 
$ यमराजा बह आदर कीन्हा । बालदोष मुनिकहे काहदीन्हा ॥ £ 
$ शिशतापनमें ठीडी. मारेड । ता अपराध इद पग धारेउ ॥ :: 
* तब मुर्नीश प्रतिउत्तर दयऊ । शिशुतापनका दोष न ठयऊ॥ ६ |. 
3 नयन मुदि यम रहे जुपाई । क्रोधित सुनि तब वचन सुनाई॥ |: 
शाप हमार लेड अब राइ । मनुष रूप जन्महु जग जाई ॥ (: 
शाप देइ मुनि त्यहि -क्षण जाई । यमके मनहि अदेशा आई ॥ ६ 

3 ज्ञाना व्यास केर उपकारा । शुद्रा गभाहे जाय मझारा ॥ fe | 
4 बिदुर भये तब तासु कुमारा । शूद्रा गभे लीन्ह अवतारा ॥ ६ | 
भा आवेका गभे पांड अवतारा । सब शरीर पाण्डर विस्तारा॥ E | 
ढोहा-अम्ब गर्भ धृतराष्ट्र भें, महावीर बठवान.। Eb 

यहि प्रकारस वश भा, सबळासेह चोहान ॥ र 


इति श्रामहामारते सवलासहचाहानकृत आदपवः Es 
वणेन नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ Ee 


वेशम्पायनउवाच। `: : 
सुनो कथा परकाशा । जाते होइ पापको नाशा ॥ ६. 
कुम्भजे बखाना । कुन्ती भोजराज अनुमाना ॥ £ 
सिंहासन माही । नृप गन्धार देश इक आह्वा ॥ ६ 
जो राजा अहई । गम्धारी कन्या घर रहई॥ : 
सो तो झंकर भक्ति अरापे । इशत श॒त इक कन्या साथ 
बः ह वर यह शंकर दहि ! भीषम यहे सुता तब लीन्हों ॥ ; A 
hp ss रकरतत्कककन्क कुक फक कुक कक कक कक कफ कु कू फू कक का कक $ || 
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= साई सुता स्वयम्वर माही । भीषम हरिछाय तब ताही ॥ & 
४ भाष्या मनमें अन्ध कुमारा । हान एत्रता शत अवतारा ॥ & 
» घृत्राष्रक का कीन विवाहा । महाहप भाषम्‌ मन साहा ॥ ६ 

गांधारी तब कमत निरीखे। दनो-ज़यन अंध कार दॉख॥ ४ | 


: ठोहा-पिय देखो गन्धारी जब, अन्धं जन्म अवतार ६ | 
है बांधी पट्टी नयनमहेँ, विधि यह लिखा लिलार ॥ हा 
* घतराष्ट्रक की आज्ञा लीन्हा । भीषम राज्य पांड कहूँ दीन्हा ॥ |: 
हु राजा पांड संबे नग जाना । आगे राजा सुनो बखाना ॥ ( 
५ जो श्रीकृष्ण पितामह अहे । शूरसेन राजा त्याह कृह॥ ६ 
; कन्या पुत्र जो देश डे ताही। ज्येष्ट पुत्र वसुदेव जु आहा ॥ 
* कुन्ती भोज मित्र तो आही। शूरसेन को कन्या ताह ॥ & 
* प्रथमहि. नाम तासुका अहे। कान्तभाज प्रतिपालन चह ॥ ६ 
५ शूरसन सो कन्या दीन्हा । पुत्री काहि प्रतिपालन कीन्हा ॥ `: | 
५ कुन्ती नाम दीन पुनि ताही । कन्या रहि राजा ग्रह माह ॥ & 


> बहत प्रीति ` कन्या पर करई । मनसां वचन कर्मणा धरई ॥ £ 


5 दोहा-मेम हपंसां कन्यका, राजा गृहसों आह । E 
Ee वेशम्पायन भाष्यक, सुज राजा नरनाहद॥ . ९ 


एक समय तब आपे दुवासा । आय कातभाज नप पासा ॥ छि 
2. आप्यड आइ करब हम वासा । चार मास्‌ राहिबे * तुव पासा ॥ 
। पे जो मानहु वचन हमारा । इच्छा भोजन दव अहारा॥ ६ 
3 जबही इच्छा होय हमारी । तबही भोजन देह विचारी ॥ + 
.. ठी तप्त अन्न तत्क्षणही पाउँ.। जबही भोजन चाह राऊ ॥ ६ 
| राजा सुनि अन्तःपुर गयऊ । सबक पई पूछत तब भयऊ ॥ fe 
5 सब रानी (तब कहें बुझाई । कोउ न कहत करब | 


| कुन्ता तब भाष्यड नुप पासा । राखु तात सानाह- चासासा ॥ ६ म 
कृषमुलदन्काकुवन्कककदम्कककम्पवसप्प्प्क्क्ककककवम्दवकृदरकददुनई क्फ 
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महाभारतभाषा । ० हॉ 


जम ता सेवा करिहा ताही । भोजन देव जा मनम आह ॥ [: 
राजा राख्यउ मुनि कहें जाइ । कुन्ता मुनि सेवाका आई ॥ 
5 दोहा-जा जो चाहत सुनि'मनहिं, सो सो कुन्ती देइ | 
| प्रेम हपेसो महान, वशि कुन्तीकी सेइ ॥ Er 
5 साई भयो महामुनि कहे। वषी चारे मास तह रह॥ £ 
> कुन्ती भक्ति दुष्ट मुनि भयऊ । मालमंत्र दुवासा दयङ॥ : 
= मालमंत्र जाको तुम ध्यावा । तान देवका दशन पावां॥ | 
एसे "मालमंत्र तब दयऊ। मुनिवर बिदा भूपसो भयऊ ॥ £ 
> दुवोसा तब वनमहुँ जाइ। कुन्ती मनमें रच्या उपाइ ॥ ६ 
> मंत्र परीक्षा कुन्ती करई । सूरज दखि मंत्र उचरई ॥ ( 
सूये चन्द्र प्रत्यक्षे देवा। मंत्र परीक्षा कान्हासै भवा ॥ | 
हीन बुद्धि नारी अज्ञाना । माला जप सूर्यकर ध्याना॥ |; 
5 दोहा-घरत ध्यान रावि देवकर, तत्क्षण तब तह आय 
झं व्र प्रसाद तब दीन्हउँ, पुत्र हेत तुव जाय ॥ । 
ॐ सुनत लाज कुंती कहें भयऊ। दिनकरसन बाल यह भयड ॥ ६ 
5 भा नहिं व्याह रही में कारी । भो वरदान जन्म भार गारा ॥ £ 
5 मरो कलंक तुम्हर परसादा। कुन्ता करता महावषादा ॥ i 
ॐ द्वे प्रसन्न तब कह दिनमाना । कण माग जन्महि परमाना ॥ {¦ 
3 महावीर दानी जग जाना। विद्यावान वार बलवाना ॥ ; 
3 यह कदि अन्तर्गत रवि भयऊ । सूय प्रताप अनर सा ठ्यऊ ॥ : 
कणे माग कर भो अवतारा। कुन्तो ताइ नारम डार ॥ : 
अधीरथ धीमर . नामहिं। सो तो गयां गंग अस्नानहि ॥ £ 
सुन्दर बालक आही । सा लेगा अपन, गृहमाह ॥ 


4 ६९ नाम तासुके नारी । प्रतिपाठनवीन्ह त्यहिभारी ॥ ६ ` औ 
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आदिपर्व १ (२१) (: 
4 वोहा-यहि प्रकारते कर्ण भे, कुन्ती प्रथम कुमार ।. (आ 
भी कर संक्षेप बखानेऊ, कान नहीं विस्तार ॥ उ 


पाचे सात वर्षे के भयऊ । बांठसंग खेलन तब गय ॥ 
५ सब मिलि देहि कणेको गारी । तेरो / कहाँ पिता महतारी ॥ £ 
केवट ले प्रतिपाला तोही. । जानत मातु पिता नहिं ओही-॥ £ 
+ कणे सुन्यो लब्ज तब हाई । संकरवणे कहत सब कोई ॥ & 
५ गंगा तीर कण तब जाई। तनु त्यागे का रचो उपाइ ॥ 
* जबहीं तजु त्यांग .को चहेऊ। दिनकर हर्षे हाथ तब गहेऊ ॥ & 
५ काहे तन त्यागो तुम बारा । में जगज्योति हुँ पिता तुम्हारा ॥ £ 
सनते इप कणे तब माना । बोल्यउ कणे धन्य जगजाना ॥ £ 
; पिता हमार सूये प्रमाना । मोसम भाग्य न्‌ इसर आना ॥ & 
१ विनती एक एगारी ताता। तुम तो पिता कोन हे माता ॥ ६ 
;| दोहा-काके गर्महि जन्म मम, कहु कृपाळु दिनमान। : 
ही तो चिः मोरा होइ थिर, कीन्हो कणे बखान ॥ (- 
> तबहीं सूये परीक्षा कान्हा बस्तर एक कणेको दीन्हा ॥ 
आग्नि. चीर जाने संसारा। जो पहिरे सो मातु तुम्हारा ॥ 
के के छळ पहि, जो कोई। मोर प्रताप भस्म सा होई ॥ ४ 
* यहि प्रकार तब कणे बुझाई । अन्तान भयो दिनराई ॥ £ 
कृणे वीर बहते सुख पायो । वस्तर ले तब. गृहको आयो ।। 
५  दोहा-वस्तर छे गृह राख्यक, चित देपुनहु सुवा 5 
EE विद्याक हित कणे तब, कीन्हे हदय विचार ॥ . ६ 
5 परशुराम पुँ छरसो जाई । पिप्ररूप कार कि डाई ॥ 
=] परशुराम तब विद्या दान्हा । निजसमान भनुध 
ॐ कणे चतुदेशि चले अन्हाई । परशुराम तब आगे जाई॥ £ 
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3 (२२) हाभारतभाषा 


5 खर तेल ता होथाहे लाई। पाछे परझुराम तब जाई ॥ : 
4 देखड सब खण्डित हं फूछा। यहि प्रकार देख सब तूला 

$ भामि प धरा ता होड {पापा । उछल तप कटोरा आपा॥ ६ 

$ मारड बाण बाट सब सोई। लीन्हा राक कटार आइ ॥ ९ 
के अज्लान चले तब राई । वही वृक्षतर पहुँचे आई ॥ 

*॥ परशुराम भाष्यो तब बाता । आध इन कान सख्याता ।। £ 

न दोहा-कण कहा मे काटे, सुनत हष,भृंगुनन्द ! Ee 

5 _ ` भया शिष्य अतिदक्ष अब, मनमें भय अनन्द ॥ ६४ 

3 यन करेउ दिनको भगुनाथा । धरा कर्ण जंघापर माथा ॥ 4 
ॐ वज कोद काडा इक आइ । कण जघ छइन कर जाइ ॥ 

. 5 तातो रक्त जु तनु महे लागे । परशुराम चौके तब जागे॥ & 
क्रोधित परशुराम तब कह । कडु २ शिष्य जाति को अइई॥ 

ॐ है क्षात्रेय मासां छल कीन्हा । पांचबाण तब भृगुपात दीन्हा ॥ ६ 

|| कणे पाहि तब कह परकाशा । विद्याद का करों विनाझा ॥ ६ 

. ई यही बाण ते मृत्यु तुम्हारा । वर आ शाप है दाउ हमारा ॥ ५ 
ॐ जब लागि बाण जु तोपहँ रहइ । तब ठगि जगत अजय त्वहि कह 
ॐ रपुके हाथ बाण जब जाई । मारही कण कहा समुझाई ॥ 

- ४ कण बाण पांचा तब लीन्हा । अपने भवन गमन तब कान्हा ॥ & . 
३ कणे बाण ले ोणहिं राखा। आति आनद बर आभेलाखा ॥ £ 

.. .दोहा-सदा रहहि आति हष मन, कण वार ग्रह जाइ! . 

ब ५ भारत कथापुनात आते, सुनताई पाप नशाइ ॥ 

5+ कट इति श्रीमहाभारते सवलांतहचोहानभाषाकृते आदषव- 

र वर्णन नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ^ ॥ क्ट 


ह 


वक्त कुन्टकक्कककककफ कक कककपइककफफपकुफूक्क कद क 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 00 ०2८ 


मुक्या मा 


आदिषर्व-१ ',. ॥  . 
३ |: 
१ वेशम्पायन उवाच । i 


जनमेजय अब होउ सुध्याना । वझाम्पायन, करत बखाना ॥ 

कुन्ति भोज नरपति परमाना । कुंती) केर स्वयम्वर ठाना ॥ £ 
+ देश देश क राजा आथ। कुन्ति देश सब भूप सिधाये ॥ E 
4 कुंती देखा अगागित भूपा | देख राजा अगागित रुपा ॥ £ 
४ कम्म लिखा का मटनहारा । पांड्राउका कीन्ह विचारा ॥ £ 

जयमाला पाण्डुं कंड दीन्हा । याही भाँति स्वयम्वर कीन्हा ॥ £ 
5 कुंती पाण्ड भयो तब व्याहा । देश देशक गे नरनाझा ॥ : 
५ दायज्ञ दीन बहुत तब राजा । पाण्डू इष परम सुखसाजा॥ £ 
> दायड कन्या ग्रह २ आये । प्रेम इष «तब भीषम पाये ॥ & 
4 ऐसे कुंती पाण्डु विवाहा । सो सब कथा सुनो नरनाहा ॥ 
दोहा-यह गाथा जनमंजय, सुनी वचन प्रमान । *: 
. मुनत पाप सब नाशीं, वेशम्पयन बखान ६ 


जे 


` 4 राजा पांडु सबै जग जाना । परजा लोग हर्ष अति माना ॥ £ 


टाक 


4 पुरी हस्तिना उत्तम साजा । भीषम प्रतिपालन हें राजा ॥ ६ | 


५ मद्रसुदेश मठपाति राऊ ! कन्या इक ता ग्रह जन्माऊ ॥ £ 
4 मादी नास जगत जग जाना । समय संयोग स्वयुम्बर ठाना ॥ ६ 
भीषम वाहि जीत ले आये। पाण्डराउक . व्याह कराये॥ & 


ir 


5 शसी भई मात्री रानी । पटरानी दोनों जगजानी ॥ ६ 


$ पाण्डुराजा भया रजपाना। कुन्ता आर माद्री राना ॥ 3 £ 
` विदुरो कहें सो दीन विवाही । प्रेम इथे सत्यावति आही n 


पैक वीशद कक कक कार कफ कक कक द कुकक कक कुछ कक कब कक कुलि | 


१ देवराज के कन्या रहें । पाराशरी नाम त्यही कहें॥ 
औष्मवीर तब कान विचारा । ।वेदुराह व्याह तासु अनुसार ॥ 
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प्रातपालक तो भीषम अहें। राज्य देश की रक्षा चहें ॥ £ 
४ याइ मकार जन्मेजय राजा । तुम्हरे वंश चरितके काजा ॥ £ 


4 दाहा-वेदुरपांड 'बृतराष्ट्रका, तीनों बन्धु प्रमान । : | 


भु शकर वर अनुकम्पा व्याप्ता। गन्धारी के गर्भ प्रकासा ॥ £ 
> उद्र गभ तब भो परकासा । बारह वपे गर्भ यह वासा ॥ £ 
:) महाकष्ट तब भइ गन्धारी । भेपज कहेडू इद्र तब फारी ॥ £ 
४ उद्र माहि ता नाहि उबारा । व्यास तह्य तब मंत्र सँचारा ॥ £ 
5 मंत्रान गन्धारी बचाई । महा दुःख गन्धारी पाइ ॥ £ 
= सांस पिण्ड देखा गन्धारी । करते आप छिलारहि मारी ॥ £ 
|| शतणुत्रन हित शकर ध्यायं । एक्‌ पुत्र नहि जगम पाये ॥ £ 
५ तब साने व्यास कह ससझाई। शत पुत्रहु होइ हें तुव आई ॥ £ 
वचन एक म कहा उपाइ । साई मंत्र करो मन छाई ॥ £ 
5 चिन्ता तानि मानइ वच मोरे । शतआत्मज होइ हें अब तेरे ॥ £ .- 
दोहा-इकशत कुण्ड खनाइके, घृत भरिये ता माहि ।। ६ 
शतखण्डन करु मांस यह, डारो लेले ताहिं।.. |: 
शीतर जल्सों करो पखारा । कुण्डाहे प्रतिहि होइ कुमारा ॥ £ 
सुने गन्धारी कुण्ड खनाये। शतकुण्डनमहँ घ्रताहि भराय॥ | 
शीतल जल्सों पिण्ड पखारा । एको तर तब भाग सँचारा ॥ £ न 
कल आ भाग कुण्डमह डारा । दाइ भाग एक महे धारी ॥ |: 
भये तहँ दुर्योधन बारा । प्रगट भये तहँ सकल कुमारा ॥ 
दूसर अंश इक कन्या जाना । ओर पुत्र सब भे बलवाना॥ £ 
ॐ अँगुठ प्रमाण पुत्र अवतारा । तब प्रतिपालहिं संगै कुमारा ॥ 
ॐ दुःशासन अरु विविसुतभयऊ । चित्रसेन कैम निमर्यऊ ,॥ # f “|| 
0 55७७७७७७७७७०००० ०७४७ | 
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ॐ पर मृत्यू दुसुख ` इकवारा । वत्सासुर योधन अवतारा ॥ 

४ आर नाम अनेकन जाना । जन्मे वीर अन्ध . होना ॥ ६ 
५ दाह्दा-शतपुत्रन प्रतिपालही, गन्धारा; मृनलाइ । i 
;। प्रमहष तब भीषम, देखा वंउफइ ॥ ` 5 
अ इक दिन राजा पांड नरेशा। मृग विहारकर वन परवेशा ॥ & - 
“ देवीगति कछु जानि न जाही। ऋपियक भोग करे दिनमाही ॥ 

* मुगस्वरूप को छे संचारा। याहि अवसर राजा शर मारा ॥ ६ 
` ॐ जिया पुरुष के भेद्य वाना । दीन शाप तव झुनिपरमाना॥ ४ 
: नारी भोग जवे परकाश । ताही क्षणहि तोर तनु नाश ॥ (; 

शाप देइ मुनि तजा शरीरा । महा झोचवश भा नपवरिं.॥ 

5 शोच करें अपुत्र में भयऊ। महाशाप मावर मोहि दयऊ ॥ £ 
3 ताही वनमें ऋषि बहु रहेऊ । तिनसन जाय पाण्डनप कहऊ ॥ ८ 
5 भीषमपाहि कहो तुम जाई । ऐसो झाप सुनीश कराई ॥ £ 
3 ताते वनमें तप अब करिहों। जा कारण ते जगमे तरिहों॥ | 


5, दोहा-वन अखण्डके माहँ अव, रहिहे पाण्डुनरेश। ९ 


: आये मुनि सब भीषम पासा। सब वृत्तान्त जाय परकासा ॥ ६ 
भीपम. सुनिके पूछहिं गाथा । कहाँ अहे पाण्डव न्रनाथा ॥ & 
में. उनको -छे आवत जाई । वनोवास जहे करि ह राई ॥ 
भीषम चढेउ पाण्डु हें जहाँ । बूनो रानि चली पुनि तहाँ ॥ : 
कुंती ओर मात्री नारी। पतिके पास चहा अलुसारी.॥ : | 
आखण्डित वन पहुँचे जहाँ । भीषम गये तुरतही तहाँ॥ ६ 
5} बहुविधि ते! भीषम समुझायो । पाण्डवके मनमें नहि आयो ॥ £ 
ॐ पाण्डव कहत इह वनवासा । राहिबे तात तजा तुम आस्ता ॥ ॥ १ ७ 


ज कू्ु्कुकुम्दुकककककककककके ककय कूकुकूकूकुूकूवमृम्ुकनुनुक्नु सुनुः 
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$ बहु मकार गंगज समुझायो । पे पाण्डूके मन नहि आया ॥ | 

3 याही वनम रहृउ आवारा । तब भीषम रणको पणु धारा ॥ | 

5 वनम राजा हर्षित 'रहिह। कुन्ती इमरी सवा करेंह॥ : 

= महाशाक ते राज: रइई। पुत्र हेतु चिता मन गहई ) |: 

४ तन सकल सुने भाष्य बाता । तजा झोक पांडू नरनाथा ॥ & 

> तार पुत्र हाइ हे बल धारी । यह आशिप हे पांड हमारा) : | 

. 5 ऐसे रद तब वनहीं राजा । होत शोच पुत्रनके काजा ॥ & | 
बिना पुत्रक कुल औधयारा । केस पित हाई उद्गारा ॥ £ 

5 तब कुंती बाळी पिय पासा । मंत्र एक ह हमर पासा॥ $ | 

. 3 यह जो मालमंत्र मम पाही । ध्यावा जाहे देव सां आही ॥ £ 

= जान दव आराधदि कुन्ती । तान दव वरदंह ठुरन्ती ॥ | 

» तात हाय पुत्र अवतारा । केत तजी मन का खम्भारा ॥ i 


` 5 दाहा-यहि ्रकारत कुन्ती, कन्ताहे धीरज दान । ६. | 
माला मंत्र हाथ छे, देव अराधन कीन ॥ | 


2 माला मंत्र कीन परमाना । प्रथमहि धम्मंकर घरिष्याना ॥ | - > 
3 ताते धम्मे युविठिर भयऊ! महाहपे पांडव. मन ठयऊ॥ : | 
5 दूज पवन केर घरि ध्याना । ताते भीम भयो बळ्याना॥ : | 
5 दोनों पुत्र भये तब भारी । तब फिरि मनहिं विचारेउनारी ॥ : | 
` $ अब काको मन थरिये ध्याना के विचार इरि कहे ठाना॥ : ~ 
$ अजुननाम सो भय कुमारा । इंद्र तेज तब भयो संसारा ॥ £ 
ॐ माता इवत तब भाखें। अर्जुन नाम पुत्रकर राखे |. : 
3 पांडवराय दुखि सुख पाये। श्यामस्वरूप दोलि मनभाये ॥ : 
3 नयन बिञञाळ श्याम हे देहा । पांडव राउ कात बहु नह ॥ : 
2 _ > झ्यामल रप दोखि पिठ भाख । कृष्णसुनाम पिता तब राख ॥ 0 # 
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। दोहा-दुड नाम तब प्रथमही, मात पिता धार ताहि । i 
प्रम इषे तन वन विषे, राज. रहे सुखमाहि ॥ टॅ 


॥ आडी पुत्र हतु मन लाइ । कुता बहिनी बन सुनाई ॥ £ 
= > तब कुंती माला वहि दान्हा । आ पान नाम मंत्र काहे दान्हा॥ 


3 माद्री माल मंत्र तब पाय । तब आशिनाकुमाराहे ध्याये ॥. . . 


£ ताते पुत्र भया अवतारा । नकुलनाम जानत संसारा ॥ 
तब माला . कर तेजहि जाई । अन्तद्वान भया वहि टाइ ॥ ४ 
५ मंत्रको तेज शक्ति जब गयऊ । कुंती महा दुःख तब कियक ॥ £ 
5 पुत्रन को ग्रतिपालाह माइ । प्रमहप राजा तब पाइ ॥ 
5 चारै पुत्र हें दुइ हें माता । प्रेम इषे पाण्डव नरनाथ ॥ £ 
भइहाँ पांडव वनमें रहई । उतही भीषम देशम रह ॥ रज 
` 3 राज दियो दुयाधन राऊ । प्रतिपाळ भीपम सां भाऊ ॥ ६ 


4 दोहा-राजा भयऊ अन्धसुत, पाण्डु रहो वनवास । : 
4 अब राजा आग सुनहु, कहत कथा तव पास ॥ 


` 5 सूरज बरतांहे पांड मुवारा । पांडूराउ तब गया शिकार ॥ | 

- भानु अस्त होई विस्तारा । रानी मनमा कर बिचारा ॥ £ 

 , ४ तादिन माद्रि र्सस्वठ भयऊ । पुरण [दिन नहान तब किय ॥ :- 

* ढी कह कुंती के पाही । जब लग पाति आवे घरमाही ॥ £ 

८ सुन्दरि स्थ. राखो अटकाई । जात कंत तु भोजन खाई ॥ 

, ३ सन्युख रवि बेठी सा रानी । सूरजरथ तहँ जो ठहरानी ॥ & 
+ पांडव राइ तने ग्रह आये । दिवस जानिके अग्नाह खाये ॥ | 
2 पाळे मात्री उठि ग्रह जाई। रात्री भई तुर्त गृह आई॥ | 
: तब राजा आश्वयौहि किंयऊ । कुंती सकल भेद तब कहेऊ ॥ |; 

| दोहा-माष्ी रूपादि देखिके, सुस्थिर भयेजो आइ। ६ 
है. ५ . सुनत पाण्डराजा तबे, छगे मेनका गनु ॥ | हे 
` ) १ ३ यु कककपिककक कक कप का कपू वाकफ क कक फ कक क कफ कक क कददरकदम्क कप 
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न महाभारताषा । 
ड साहा पह राजा तब जाइ । कार रातेकाळे ज्ञान भुलवाइ ॥ जि 
3 कशष्‌रि शाप तब आइ तुठाना । अन्तकाळ भे पांडव प्राना॥ £ 


> गभवती माद्र तब भड । पांडव नृपात्‌ दह ताज दड ॥ |: 
डौ 


+ देखा पाण्डु भया तल नाझा। द्रो रानी तब रुदन्‌ प्रकाशा ॥ £ 


| दाइ कमे राजा कर काना। गर्भे हेत माद्री रह हाना॥ 
र कड [दन गये पुत्र अवतारा । माद्री तनहि तजा संसारा ॥ £ 
स कतक शाक मात्री गयऊ। सुत प्रतिपालन कुंती कियऊ ॥ £ 
3 सहदेव नकुल माद्री नंदा । तीनि पुत्र कुंती के वन्दा ॥ ६ 


३ 
> पाच पुत्र कुंती तब पाला। माद्रीकेर भयो जब काला ॥ £ 


| 


| ॐ अष्‌ त्राह्मण सब करत उपाई । भीषमपाहिं कहा तब जाई ॥ |: 


:| दोहा-पांडू नृपति रु माद्री, वनमें तजा शरीर । 
FE! पांच पुत्र प्रतिपालने, छता करत गभीर ॥ fe 


2 ऋषिवर ते भय पंच कुमारा। पांडव नृपति वंश अवतारा ॥ |: 


कुता पांच पुत्र छ रहुई। शत बालक गंघारक अहई ॥ £ . -. 


भीषम सुन्यो तुरंत सिधाये । कुंती कहुँ घरही ले आये॥ + 
5 पांच सात बयके तब भयऊ । प्रतिपालन भीषम तब ठयऊ ॥ £ 
* खेलन को जब जात समाजा । कोख पांडव एकाहि साजा £ 
3 पांच पुत्र कुतकि आहीं। ताहि समान एकसो नाही ॥ £ 
खोले भीमसों . सकेउ न कोई । दुर्योधन तब चिन्ता होई ॥ £ 

दिन बालक पांचा एस | कहार के समान हें जैसे ॥ ६ 
. दोहा-डयोंधन को चित्त होइ, पाँच देखि बरियार। £ 

रिपु विचार देखे तहाँ, कुरुपाते मन सम्भा ॥ :: 
इति श्रीमहाभारते सबलासँहरचीहानभाषाकृते अदिपव 3 

` बणन नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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` ४ एकहि बार गह. शत भाई । पटाके भीम तब चरण घुमाइ ॥ & 
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* राजा सुना जु कुंती अहई । पाँचपुत्न यहि ऐसे कहेई ॥ ४ 

> तुम्हरे पिता केर यह राजू । कमे दोपःते भयो अकानू ॥ £ 

४ सानक पोचा. चिता करही । पिताराज' याहे संचरही ॥ & 

४ खेलाहे करन जात सब साथा । पाँचो बांधव ओ कुरुनाथा ॥ 
खत भीम कह यह गाथा। राज्य हमार करो नरनाथा ॥ € 
हमर पिता कर यह्‌ - दंशा। विधिवश भा कुरुनाथ नरशा ॥ ह 

> खेळत भीम ओर सो भाई। भाम कहे तो जीति न जाई ॥ 

4 एक वृक्षपर हें सब भाई । चढे जाइ तब भीम हराई ॥ ह 
धाइ वृक्ष तब भीम हलायो । शिरे सबे तो थाह न पायो ॥ 

पेड हठाय दीन तो हॉका। पर भामे जिमि सब फल पाका ॥ 

5 दीहा-भीमसेनकी कार हँसी, इपेत्‌ हें सो भाइ। 

बहुप्रकार दुयांधन, मनम करें उपाइ ॥ 


ककृककृकफकककक क 


क 


सदा विवाद भीमस होई । शत भाई जीता नहि कोई ॥ 2 
४ जह वे खेलन कराहि पयानां । झातबांधव तहकर अपमाना ॥ & 
4 चिन्ता करि दुर्योधन राई । भीमहि मारन रच्या उपाई ॥ £ 
4 महाबली सो मरत न मारा। देक गरळ करो संहारा ॥ ८: 
ॐ इकादिन प्रीति बहुत तब कान्हा । छळकार गरळ भामका दान्हा ॥ ६ 


` £ खाते गरळ चेत ना रहई । हर्षि गात दुर्योधन कइइ ॥ ६ 


4 तब गंगा में दीन बहाई। डूबे भाम पतालहि जाई ॥ £ 


५ भोगवती गंगा है जहाँ । बहते भीम पहुँच गे तहाँ॥ ६ - 


तहाँ वीर तब पहुँच्या जाइ । गंगा धार रहा अटकाइ ॥ & 


५ फन्कृवीक्रककर्ककफककककककककककककककृकुककककृन्कृन्कुककृष्कुकृन्कु&- 
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०३ 

दाहा-नागसुता स्नानका, आई सुना सो राय्‌। 
दाख कूटवर भामका, सुता हष तब पाय ॥ 3 


4 शकर शाप दाख क बारा । ता कड कन्या बरे बिचारी ॥ 

शकर शाप हेतु सुलु राई । प्रतिदिन इर पूजे सो जाई ॥ £ 

$ पूजे नागाके सुता महेशा। पुष्प रु बेलपत्र धर वेशा ॥ 

3 यक्‌ दिन फूल ओर नाहि पाये । बासी पुष्पाहे जाइ चढाये॥ £ 

4 ताते हरहि कोध बहु कीना । दीन शाप तब यह परनीना ॥ £ | 
मृतक पुष्प छे पूजेउ मोहीं। मृतके पुरुष प्राति हो तोहीं॥ | ¬* 

अ तब कन्या यह विनती ढाई । माक्ष शाप कब हाइ गुसाई ॥ ६ 

$ इर भाष्यउ मृत्युक बर पाईं । पाछे अमृत पान्‌ कराई ॥ : 


कु नुत नु नुन, 
१ ९ 
न त म 


भ्र 
ड दोहा-सोइ शार्प हित कन्यका , भामाहे दान जिआय। ६ 
द्‌ अतिसुन्दर पाते दाखिक, दय बहुत इषाय ॥ | 
श 


ॐ खबरि हेत सो जाइ वारा । नागसुता यह प्रीत विचारा ॥  ' 
$ तबहीं वर कीन्हेउ मन लाई । पाछे तबहिं शेष पहेँ जाई ॥ £ | 
4 अमृत देके भीम बचाये। पुरपाताळ भीम सुख पाये॥ : . | 


~ 


> चारि वन्धु कुन्ती महतारा । महाशोक कान्हे तब भारा ॥ = 
> भीम केर उपदेश न पावा। महाशोक कुन्ता मन आवा ॥ 


La! 


कुन्ती कह हम जन्म दुखारा । कहां गये सुत भीम हमारी ॥ ६ 

महा झोच्र भे चाउ भाइ । कडू न खोज भीम कर - पाई ॥ 

दोहा-चारि बन्धु कुन्ती साहित्‌, पावत शोक अपार । 
याहि प्रकार राजा तहा, रहे भीम पातार ॥ 

दिन भीम गये चाळे तहाँ । असूत सात कुण्ड ह जहे । 

कुण्ड कान्ह तब पाना! भागे रक्षक नाग पराना । 

सकळ व्यवहारा । i, कीन्हे क्रोध अपारा । 

2 ली उद्र अवाई । मृत्युलोकका सुमिरेउ भाई 


थः 


< 


hdd Hs, 


वकृृककववूृन 


८. अः 


५ 


४०७ र 2९०९७९ ः (24 
% चलठउ सुभाम मृत्युपुर जबहीं। महादेव घेश पुने तबहाँ ॥ & 


महा मारु कीन्हेउ संहारा। शंकर भीम तु पुरी पतारा ॥ £ 


५ महादेव को क्रोध अपारा। तब चिश्वूल ठे उदर जु फारा ॥ ४ 
: अमृत साता कुण्ड निकारी। हपित' गाते महेश पुरारा ॥ ६ 

मृत्युक भाम भवानी जाना । महादेवसी कान्ह बखाना ॥ ६ 
५ धन्य धन्य तुम वार अपारा | खायो अमृत पुरा पतारा ॥ |: 


lee 


 दाहा-धन्य बीर बल साहसी, गोरा कहत विचार fe 
भ्र कृपा करो अब स्वामि तुम, देहु जावासचार ॥ ४ 


अ जाव दान शकर तब दान्हा । उठ्या भाम तबारस बहु कान्हा॥ E 
* रहु रहु कहि तो उठा जुझारा । महादेव तब हुए. अपारा ॥ ६ 
५ केहरिनाद तहा. तब कीन्हा । तुरतहि. नाम वृकोदर दान्हा ।। 
: हित गात भीम बल्वाना। महादेव तव कीन्ह पथाना ॥ 
४ वाष्ठाके महापे तब भयऊ । नाना मणी भीमकई दयङ ॥ ६ 
5 बिदा मागि तब भीम मुवारा । तब चळनेको डृदय विचारा ॥ 
5 हर्षित भीम त्रिदा सो भयऊ! माहिलमतीशोकारित्याह ठयऊ॥ 
४ विविधभांति समुझायो ताही । कछुदिनमें ऐहो तुम पाही ॥ ६ 
5 चले हपे नरपुरको आये! मातु बन्धु तब दन पाये ॥ ६ 
१ मिल्यउ पुत्र हपित महतारी । दुयाधन अचरज भा भाश ॥ ६ 
दीन्हा विप पुनि मरिय नियाये। वर्ष दिना बीते पुनि आये ॥ ६: 
५ दोहा-रुम्ती माता इप तब, हपित ध्म भुवार। ६ 
के संक्षेप बखानेउ, भारत कथा अपार ॥ | Ee 
४ धरमेराज यह कह तब बाता । भीमआदि सुनियो मम आता ॥ & 


3 सावधान तें रहब सँभारा। दुर्योधन हे झार इमारा ॥ ६. 
एकहि संग रहन सव थाना। यही मंत्र धर्मत ठाना॥ : 
` यह विचार कार पांचे भाई । विस्मित रहें सचेत सदाई ॥ 3 


पक ्ककककक कत कुक्कुर ररर र कग पदकका लकुकककूकू' 
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5 गहि मकार ते ह्वे सवधाना। वेरेके बीज प्रथम हितठाना ॥ ६ 
याहि प्रकार पांडव रह ताहाँ। पांचों बन्धु सचेतन माहाँ। 
> महावीर . वृकओदर `अहे। कोख सब मन शंका रहे ॥ £ 
5 आप आप रहे भवेधाना। वेशम्पायन करत बखाना ॥ fr 
= याह विधिते तो भो अवतारा । कुरुपांडव दोउ वेश भुवारा ॥ £ 


: दोहा-सचु राजा जनमेजय, भारतकथा अनूप । 
il याह प्रकार त उत्पात, कुरू पांडव दुइ रूप ॥ ६ 
हा शत श्रामहाभारत सबलासेहचोहानभाषाकृत आदिपव i 
5 ` वर्णन नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ |: 
4 >... वशम्पायन उवाच | |: 


> राजा सुनो कथा अनुसारा। कुन्ती हर पूजा विस्तारा॥ £ 
ॐ सोइ लिंगको यह परभावे । राजा नारी पूजन पावे ॥ : 
शव कुन्ता पूजे प्रति दिन जाई । आं गान्धारा पूजन आइ ॥ 
> कुन्ती भेद न जान गेँवारी । नहि कुन्ती गन्धारी नारी ॥ £ 
याहि प्रकार ते पूजा ठावहिं। एक एकको देख न पावहिं॥ £ 
>) प्रतिदिन तो यह पूजा करहीं। दूनो त्रिय हरभार्क्त सँचरही ॥ 


| राजेश्वर महीश जगजाना। प्रतिदिन तब पूजत परमाना ॥ £ 
| 


ॐ दोहा-सुनु राजा जनमेजय, आगे कथा बखान । E 
भारतकथा सुपुण्यफल, जासे पाप नशान ॥ ६ 


4 आषमं कीन्हेउ दय विचारा । विद्यावन्त न एक ङुमारा ॥ ६ 
$ कुरू पाण्डव दोऊ सो अहह । विद्यावन्त न एको रहहीं। : 
चाय कि चिन्ता करहों। ज आव [वया संचरही ॥ |: 
ति केर ।शष्य जो अह । पिद्याझास्र ज्ञान ता रड ॥ £ 


जी 
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- यह ता चिता भीषम पाई। खेलन को सब बांधव जाई ॥ fe 
सब बांधव अरु कुरुपति साथा। खेळत गेंदाहि कुंवरन हाथा ॥ £ 
5 विषिवश गद्‌ कूपम्‌ परई । सब मिले शोच तहो पर करइ॥ ८ 
> केदुक परेड कूप महे जाई । कोऊ काहि न सकती ताही ॥ £ 
2 कुरुपति गेंद लेन सो चहही। काढे हठ कार राजा कहही ॥ 
| बालक रूप कहें सव कोई । काढो गेंद समथे न होई ॥ £ 


5 दोहा-यहि मकारते बाल सब, करते युक्त उपाय । हि 
१ बहुत प्रकार विचारते, गेंद काढि नहिं जाय ॥ | 


2 ताही समय द्रोण गुरु आये । डुपद माई जो मान गाये ॥ 
द्ुपद समीप जान जो चाहा । द्रारपार तब रोकेउ ताहां ॥ 
राजापाप्त जान नहि दीनो । भयो उदास द्रेण मन हीनो ॥ 

4५ यहि अन्तर इस्तिनपुर आये । बालक सब सो देखन पाये ॥ ४ 

* युक्ती करत गेंदके काजा । दुर्योधन सो बन्धु समाजा ॥ ६ 


० 


5 धनुष माहि तृणशर संचारा । पढिके मंत्र गेंद को मारा ॥ 
5 गेंद उठाय सो ऊपर, आयो । दुर्योधन तब आनंद पायो ॥ 
४ गेंद उठाइ जु छीन सुवारा । भीषम के पाहि पशु धार ॥ £ 
3] भीषम पाहि कह्यो समझाई । कंदुक परेउ कूप में जाई ॥ £ 
३ 


पट 


. अ देखि द्रोण तब कहेउ सुनाई । गद्‌ काढे देहे में भाई ॥ । 


मम्मे 


दोहा-बहुत युक्ति हम कीयऊ, गेंद काढि नहिं जाइ । 

यहि अन्तर इक विश्वर, तहँसो पहुंचे आइ ॥ £ 

* देखत वित्र कहा तब बाता । कंदुक काढि दीन सख्याता ॥ | 
; सींक ह सायक 2, । कूप ह मोरड तब बाना.॥ ६ 
कूप ते बाहर । भीषम ते कह कुरुप सुनाई ॥ ई 
डम आषम मन करत विचारा । दूजा विप्र नहीं: सेसा 
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_ ~ MM in ie 
राम कर शिष्य लछामा । द्रोणाचार्यं तासु को नामा ॥ 
आद्र तब वोगे बुलाये । चरण धोड आसन बेठाये ॥ £ 
वचन कहा उन. पाही । आपु रहो इस्तिनपुर माही ॥ 
सब ता. अइ, हमारा । विद्यावंत करहु अब सारा ॥ ६ 
वापि विनय गङ्गसुत कीन्हा । पाँच ग्राम आचायेहि दीन्हा ॥ ¦ 
दित द्रोण रहे पुनि ताही । नारी पुरुष हषे मनमाहां ॥ 
दाहा-द्राणाचाये रहे तह, पुरी हस्तिना माँह । 
यहि प्रकार ते गुरु भये, सुनो वचन नरनाइ ॥ Ee 
न्‌ कुरू सो बान्धव एक समाजा। पांच बन्धु पांडव तेई साजा ॥ £ 
» भीषम सोपि द्राण -के पासा । ओर हषे सों वचन प्रकाशा ॥ £ 
3 इन सबहिन को क्षापेय कारये | विद्या अन्न ज्ञान संचरिये ॥ £ 
अस्र शास्र तिखये मन जानी । इत भीषम कइत बखानी ॥ 
सुनताहे द्रोण बहुत सुख माना । जो तुम कहा सोइ परमाता ॥ [: 
बिद्याझाला 


ध्य थे हे ७० 
% उती 
७७ 


बडी 


Ef 


५०४४४८४/४४७:४०८४०४०५०४०८०:०:/४०८५/४०४:४/४) 
९५ 4 22 
वीं 2: 


kt 


कुरू पांडव मिले हे नरनाथा । पिया पढत दोउ यक साथा ॥ 

आश्ाण जळ्बाण कहाये । पवनबाण गुरु जात [उंखाय ॥ {+ 
अहिकर बाण नाग शर साधा । केकीाण मोर बहु बाधा ॥ £ 
3 खग सायक पिप्पील प्रमाण । अंधकार ओरडु रावे बाणा ॥. ६ 


-सगरी विद्या युद्धकी, सिखत सु गुरुके पास । i 
का र अस्र हब, तिखे क्षत्रेन आप॥ £ 


बाणावरि माही । पावत नहीं काइ सुत ताही ॥ | 

देत बडाई । धन्य. धन्य पार्थ की माई ॥ ६ 
मृत्यु असमाना । कम्पमान पारथ के बाना ॥ & 
-ताहां । बेठत आनि द्रोण के हां ॥ 


क 


Cg 


एक बनावा । उत्तमथळ सा दाख साहावा ॥ ६ . ` 


लुलु * चूर | दु कक ह साक वयाया मा वाद ८ A 
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ॐ पर्शुरामको शिष्य जु अहे । अतिही प्रीति द्रोणपर रहे ॥ & 
ॐ राजनाति आ. आह्न विधाना । द्रोंगाचाय तिखाव नाना ॥ 


+ मति वासर नाना व्यवहारा । पढत रु. सुनत अनेक प्रकारा ॥ & 


4 दोहा-यहि प्रकार ते राजा, विद्या तिलवत ताहि! ` £ 
र सा बांधव कुरुनाथ जो, पांडव पांचो आहि॥ ` € 
हि इति श्रीमहामारते सबलासिंहचौहानभाषाङृते आदिपवे- ` - ४ ४ 
भै वर्णन नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ ` 3 
हर, ४०० 

न ke 
वे वृशम्पायन उवाच। | ह .- 


राजा सुनो कथा परवेशा । कोतुक इक बड़ भयो नरेशा ॥ £ 
५ कुन्ती शिवपूजन को जाई ।. यहि अन्तर गांधारी आई ॥ 
> दासी सब छे संग गँधारी । हरके मंडप तब पग धारी ॥ ६ 
3} गंधारी कुन्ती कह देखी । पूछे बात तो कहे विशेखी॥ 
4 कारण कोन इहांको आई । ताकर भेद कहो. सपुन्नाई॥ ह 
कुन्ती करत शम्भु की सेवा । दूनों कह तब एकहि भेवा ॥ £ 
। कहत गँघारी तू कत आई । राजख्री तो पूजन जाई ॥ 
इह सदा इम पूजत अहडे । तू कृत आई गँधारी कहई ॥ | 
येतो ` गवं तोरभी आई । राजेश्वर हर पूजन आई ॥ 
दोहा-कुन्ती कह हम पूजती, प्रथमहि राज्य हमार । 
आदिहिते हम पूजती, कुन्ती कह संचार ॥ क 
दूनो महा द्वन्द्व तब कीन्हा । एक एक कहेँ गारी दन्हि॥ 
महादेव तब “भाष्य बानी । काहेको दोउ भयो अयानी॥ £ 
जो ४१०५ कर' भक्त. हमारा। ताकर कह हम सुनो विचारों ॥ £ 


ब्य 
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> 
युजत श्रद्धा भक्ति जु कोई । ताके वश्य जगत हम हाई ॥ & 
वजो द्वन्द्व मानो में कहझे। जो मो भाक्त ताछु में अहऊ ॥ ६ 
वचन एक भाषत म: नारी! तजइ कलह तुम छन्दाषचारी ॥ & 
5 कनक फूल अरु सुगंध उपाई । जो कोड पूजत आनि चढाई ॥ |: 
ॐ जा; ताहाकर सुनहु बिचार । तालु षुञ्‌ ता इ भुवारा ॥ ६ 
3 ऐसा कहि हर अंत्रधाना । परम हमे गंथारी माना ॥ | 
ॐ दोहा-कहत गंघारी कंतसे, महा इप पारहाँस । fe 
४ कहे जाइ सब सुतनते, करो पुष्प परक कि 
3 काहे गंधारी गइको जाई । पुनते कारे तबहि बुझाई ॥ |: 
कनक सुफळ सहस' बनवाई । दीजे पुत्र तु हमको स्याई ॥ डं 
>) राजा सुनतहि कनक मँगायो । चम्पा पुष्प अनक बढायो ॥ | 
गढत सुनत तो पुष्प उपार । तब कुन्ती ग्रह क्रिमय जाई ॥ | 
5 घेठी जाब झोचके भवनहि । भाजन अन्न तु कान्हा कठ नहिं॥ 
महादुःख मनमें उपजाये । विद्या पढि आत्मज सब आये॥ £ 
5 क्षुघावंत भीमाह तभ जाई । क्षुधा ठगी भोजन दे माइ ॥ i 
कुन्ती तब उत्तर नाहि द्द । महीक भीमिं तब कान्हा ॥ ६ 
ॐ तीनि बार तो बोळ कुमारा । उतर न दान मातु सिसकारा ॥ £ 
5 राँधन करे समा सब रहे। सो तो भीम मातु सन कहे ॥ |; 
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॥ दोहा रोग अझ में पठन कार, आवे नर CN! 
ड अजहुँ भोजन हे नहीं, माता बालत नाहे ॥ Er 
ॐ गुरुके धनी दुःख सहि आवि । घरमें कड भोजन नाहे पावे ॥ : 
ॐ माता बोर्डि देई । कहु बान्धव का कारय साइ ॥ 
> आज्ञा बसमा सव अह । खाउ जाइ वृकोदर कहें ॥ 
उ ऐसी बाता । भीमसेन कोरे. सख्याता ॥.: «॥ 


क 
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माता क्षुधावन्त जो आही। केसे के खत भोजन साही, £: 
माता कह तो पूछो जाई। मोरे कहे न बालत माई ॥ 
राजा कह अर्जुन तुम जाहू । पूछो जाइ कोन दुख आइ ॥ £ 
¦ बाश्थ गे माता के पासा। हाथ जोरिके वचन प्रकाशा ॥ & 
५ विद्य पढी श्वा तो पाई । भोजन काता आव माई ॥ Er 
५ दोहा-अजहेँ रांधन कीन नहिं, कोन दुःख मनमाहि । |” 
भै सत्य सत्य ज्ञो माता; सो भाषडु हम पाद ॥ ः 
5 माता कही हेश कह पूता । ऐसी बात मइ अजगूता | 
| पार्थ कहो कहीं तुम माई । करव सत्य जा कीन्हो जाई ॥ £: 
तब कुंती भाषे यह बाता। गंधारी .को दनव सख्याता ॥ & ` 
> कूनक पुष्पं पूजे जो कोई। तासु पुत्र माहराजा दाई होई ॥ 


20 उन सुवणे दीनो सो नाना । पृष्पहि गढत अनेक विधाना |: 
-4 इमँ कहां सुगणे पाई । लाको पुष्प सुजाय चढाइ ॥ 


2 अजुन कही सुनो हो माता । यह तुम कहा कोने वाडेबाता॥ 
२ प्रातहिकाङ देन इम माता । रधन करड आपु सख्याता ॥ 
5 सनि कुंती _ आर्दित भइ । रांधन करन तबाह चाड ॥ 
भजन पान करे सब कोई । रात्री काळ प्रगट तब होई ॥ 
शोक्ष-कुंती कहती पार्थसो, आनो पुष्प तुरन्त | | 
प्रातकाल पूजन चहों, शंकरहतु दस्त ॥ _. .. 
प्रातकाठकी वेश भय्रेऊ। घरी दोइ निशि बाका रहा ॥ & 
कहत देउ अब आई । पारथ कहा देर अब माई ॥ ह 
स तब अर्जुन गहई । माता धीर परो अस कहई ॥ £ 
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युजत श्रद्धा भक्ति जु कोई । ताके वश्य जगत हम हाई ॥ :- 
> तजो द्वन्द्व मानो में कहर! जो मो भाक्त ताछु म अहऊ ॥ ६ 
वचन एक भाषत मे: नारी। तजहु कलह तुम छन्दावचारा ॥ & 
3 कनक फुल अरु सुगंध उपाई । जो कोउ पूजत आनि चढाई ॥ ९ 
ओ, ताहीकर सुनहु विचारा । ताए पुत्र ता होह सुवारा ॥ # 
| ऐसा कहि इर अतरधाना । परम दुष गवारी माना hf 
=` दोहा-कहत गंघारी कंतसे, महा इष पारहाँस i 
कर कहे जाइ सब सुतनते, करो पुष्प परक रि 
कहि गंधारी गृहको जाई । पुत्रनते काहे तबहि बुझाई ॥ 
> कनक सुफळ सदस बनवाई। दीजे पुत्र त हमको ल्याई ॥ : 
3) राजा सुनतहि कनक मँगायो । चम्पा पुष्प अनक बढायो ॥ 
गठत सुनत तो पुष्प उपाई । तब कुन्ती ग्रह विस्मय जाई ॥ र्र 
$ घेठी जाम शोचके भवनहि । भाजन अन्न तु कान्दा कड नहिं॥ 
महादुःख मनमें उपजाये । विद्या पढि आत्मज सब आये॥ |; 
: क्षुधावंत भीमहि तब जाई । क्षुधा ठगी भोजन. दे माइ ॥ 
5 कुन्ती तब उत्तर नहि दान्हा । महाक्राप भीमहिं तब कान्हा ॥ & 
च तीति बार तो बोळ कुमारा । उतर न दान मातु सिसकारा ॥ 
> राँधन करे समा सब रहे। सो तो भीम मात सन कहे ॥.८ 
हू दोहा-दोय प्रहर में पठन करि, आये चरक माई । . ९ 
डौ, अजहँ भोजन हे नहा, माता बाठत्‌ नाहि ॥ fe 
4 गुरुंक पाहि दुःख सहि आते । घरमे कछ भोजन नहँ पाने । 
माता बोलि न उत्तर देई । कडु बान्धव का कारय साई । ६ 


। देह समा. सब अहे ॥ साऊ जाइ पृकोदर कहें "८ 
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< प 
* माता. क्षुधावन्त जो आही । केसे कै खठ भोजन खादी, £ 
माता कह तो पूछो जाई। मोरे कहे न बालत माई ॥ 

3 राजा कह आरन तुम जाइ! पूछो जाइ कान दुख आइ ॥ £ 
। पार्थ गे माता के पासा। हाथ जीरिके वचन प्रकाशा | 
> विद्य पढी क्रुधा तो पाई। भोजन काता आवे माई ॥ £ 
4  दोहा-अनहँ रांधन कीन नहिं, कोन दुःख मनमाहि । 
१ सप्य सर ज्ो माता; सो भाष इम पाटि ॥ ८: 
१ माता कही देश कह पूता। ऐसी बात भई अजगूता । 

5 पारथ कहो को तुम माई । करब सत्य जो कान्हा जाई ॥ |: 
: तब कुंती भाषे यह बाता । गंधारी को द्वन्द्व सख्याता ॥ ह 
> कृनक पुष्प पूजे जो कोई। तासु पुत्र माइराजा हाई ॥ 
* उन रावण दीन्हं सो नाना । पुष्पहि गढत अनेक विधाना ॥ 
2 इमँ कहां सुगणे पाईँ। नाको पुष्प सुजाय चढाइ ॥ ८ 
० अजुन कही सुनो हो. माता । यह तुम कहा कोने बाडिबाता॥ 
5) प्रावहिकाछ देन इम माता । रौधन करड आपु सख्याता ॥ 
३ सानि कुंती अप्दित भई । रांधन करन तबाह चालिगई ॥ ७ 
4 भजन पान करे सब कोड । रात्री काल प्रगट तब होई ॥ 


ॐ दोक्ष-कुंती कंहती पार्थसो, आनो पुष्प ठरत ६० 
१ प्रातकाठ पूजन चहों, शंकरडेतु दुरन्त ॥ र आ. 


५ प्रातकालकी येरा भयेऊ । घरी दोइ निशि बाका रहाउ ॥ ६ 
५ कुंती कहत देउ अब आई । पारय कहा देर अब माई ॥ 


> घनुषबाण तब अंडुंन गहई। माता थार परा अस कहई | ६. 


र जहां कुबेर, . केर बगवाना । तहँ सो अजुन मारे बाना ॥ ८ 
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3 शवक मण्डप पुष्प जु आये। भीतर बाहर पुष्प जु छाय ॥ & 
ॐ शिवमडप फूठन सां पाटे । आरा बाण जु अजुन छाँट ॥ & 
5 कनकपुष्प चम्पा अनुहारा । शोभा बहुत सुगन्ध अपारा ॥ ६ 
हू शिवमंडप पुष्पनसों .छाये। अजुन पाहि बाण तब आये ॥ ¦; 


3 ` दोहा-अजुन कह सुन मातु अब, पूजो शंकर आय। ६ 
जा जितक फूल मनमानही, मण्डपमा छेउ जाय ॥ ६ 
ॐ कुन्ती सुनत हषे मन भई । कारे अस्नान मण्डपाह गई ॥ 
ॐ देखा पुष्प अनेक प्रकारा पूजत कुन्ती हपे अपारा ॥ ६ 
3 तुष्ठवन्त गिरिजापाति भयऊ । आशीर्वाद कुन्ति कहूँ दयक ॥ ६ 
3 तोर पुत्र हाइ है माइराजा। पुरा हारतना नगर समाजा ॥ |: 
ॐ यह वर दीन्ह्या तब त्रिपुरारी । कुन्ती तब गृहको पणु धारी ॥ : 
3 याहि अवसर गन्धारी आई । कनकपत्र बहु पुष्प भराई ॥ |: 
$ ज्ञातहि देख्यड मण्डप माहीं। अगणित पुष्प भरे ता आहे ॥ 
3 बाहर भीतर पुष्प सुझये। तब झुन्ती कहे देख न पाये ॥ : 
जपुछे बात कुन्ति के पाईँ।। कहो पुष्प तुम पाये काहीं ॥ £ 
कुन्ती कह हम भेद न पायो । अजुन पुष्प कहाते ल्यायो ॥ :: 
दोडा-तुष्टवन्त मिरिजापतिदि, मोहि दीन्ह वरदान । 
अस कहि तबहि उमापति, भये जु अन्तद्वोन ॥ ` F 
वात गन्धारी ठान्हा। अपने गेह गमन तब कीन्हा ॥ 
ॐ भाग्यो जाय पुत्र के पाही। कुन्त धन्य जगतम आही ॥ ६ 
छ कहाँ” पुः भा कहाँ पचासा | अक्रि अजुन पुर आसा ॥ |: 
हा पुत्र हमरे सो भयड । अजुन जो पुरुपारथ कियक॥ ६ 
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: यहि प्रकार दुःखित गन्धारी । कुन्ती तब गृहको फा धारी ॥ 
; अर्जुन पाहि कहे तब बानी । मस्तक इमि अँशीश रानी ॥ 
१ तुमहिं धनंजय पुत्र इमारा। आश हमारी पुरवन हारा ॥ 
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> बहु ग्रकारते दीन अशीशा। बारे बार तब चमति शाशा ॥ ६ 
: दोहा-यह इतिहास पुनीत आति, सुनत पाप उद्वा । (: 
र कुरु पांडव सब एकही, विदा पाट चटसार ॥ fe 
भ्र इति श्रीमहाभारते सबलासँहचौँहानमाषाकृत आदेपव- i 
|, " 'वणनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ` Ee 
वशापायन उबाच । 2 
+2 साह र 


5 गुरु के पहेँबेठे सब ताहा । नाना अख्न शस्र अवगाही ॥ £ 
एक बार चटशाले माही । कणे आदि बेठे सब ताहाँ॥ ४. 
> यहि अंतर भीमम चाडे आये । तहाँ जायक वचन सुनाय । १ 
2 को कप विया उह्यो कुमारा । करो परीक्षा अग्र इमारा॥ ६ 
5 आउुइ आफु दिखावो सोई। काके विद्या केतिक . होइ ॥ & 
: सबही वीर अल्न तो करही । भीपम पाहि सबै असर ॥ : 
2 दुर्योधन शातजन्धय धाये। पाळे पांचों पाण्डव आये ॥ ६ 
: कहत अन्न अजेन सज ताहो । सम्मुख तो भीम के पाहों ॥ | 
१ जाह अख्न अजुनने की'हा। पाहत संबं बोलत लीन्हा ॥ ६ 
: भीवम कह्यड धनंजय पाही । त्वहिसमान कोड क नाह ॥ 
» दोहा-तोर अख्न अप देख्यऊं, बहुत मार मनमान। . ७ 


Ee 
१ तुव समान कोऊ नही, भीषम कहत बखान ॥ | 
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उ. (४०) महाज्ञारतज्ञाषा । ( 
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' मार अस्र जा देखन पावहु । तो अजुनको ज्ञान भुलावहु ॥ ।: 
- कूण्‌ बार तब अत्न ज्ञ कूरइ । मानहु व्र भूम मृ परड ॥ £ 
5 कम्पमान अवनी तो होई । ऐसा अल्ल कर्ण कर साइ ॥ £ 
5 कृणेकेर एरुषारथ दुखी । दुर्योधन मन हषे विशेखी ॥ ६ 
आलिंगन तब कणेहि दोन्ह । मित्र बोले सत्या तब कान्ह ॥ 


न राजा कण दोउ सत छान्दा । पुहुमीमहि मंत्र तो कार्न्हे ॥ ६ 


भं दोहा-कण आर दुयाधन, तत्क्षण भय संचात । fe 
त गात दूना भये, भाषमक सख्याँत ॥ i 


3 कहा कर्णे दुर्योधन पाही । आशा एक मार मनमाही ॥ £ 
* मछ युद्ध देखो तुम राऊ। हारत कोन कोन क॑ दाऊ ॥ i 
4 सुनिके अन सद्या न॑ भारा । ऋोधवन्त कर्णाहे पर्चारा॥ : 
5 द्राण गुरू अजुन ते कृह। तोरे सन्मुख शड न रह॥ ६ 
> महावीर अजुनको जाना। मछणुळ कारबका अना ॥ ६ 
3 पुत्र सनेह इन्द्र नभ छाये। पुत्र हेत सूरज चालआब ॥ |; 

युद्ध साज साने हैं दोऊ । चकित भय देखत सब कोऊ ॥ (. 
म किरपावा कहें चब बाता। पाछे युद्ध करा सख्याता ॥ (: 
3 सोमवंश अर्जुन तब जाना । आपत वंशको करा बखाना ॥ : 


3 तह रात एनतम कणे दो, मात पिता नदि जान | 
मुख कीन्हों चहो, अजुनतो मेदान॥ ` ६ 


| | राजा जोन छत्र विधि भाई । सहसी क्षत्रिय उत्तम राई॥ : 
५ व्रणी विक्रम राजा । अजुन कण तुल्य जो होई ॥ ४ 
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४ सभा माहि यह वचन सुनायो । कणे लजाके माथ नवायों ॥ £ 
.4 भीमसेन बोळे यह वानी । सुनो कणे तुम अति अज्ञानी॥ |: 
५ क्षत्रिसमा में बेठ्यो जाई। नेक न्‌ लाज चित्त तुव आई ॥ ६ 
हू दोहा-क्षात्रि सभाके योग्य नहिं, अरे हान अज्ञान | र 
सुनत कणे तब कोपेऊ, सबळसिंह चोहान ॥ | 
> कयित कणहि सूर्यं निहारा। प्रकरि सूय्ये तव सभा मझात॥ ६ 
» आषे रवि यह पुत्र इमारा । कणे बाण तब करा संभारा ॥ 

। यह कहि सूरज अन्तद्वोना । सभा सबे तब अचरज माना ॥ ८ 

रविको पुत्र सभा सब जाना। दुयोधन, तब करत बखाना ॥ & 
१ मठ वृकोदर रे अज्ञाना। वचन हमार सुनो दे काना ॥ £ 
कुम्भ जगस्त्यजन्म जो भयऊ। मृगीगभे गीष ठयऊ ॥ & 
+ औणाचाये सकल अवतारा । जानो तो सर्वज्ञ संसाश॥ : 

दोहय-दुर्योधनकी बात यह, सुनो सकल दे कान । 
लोग सभा सब उठे तब, सन्ध्या भो परमान ॥ . 

कछु दिन तो यहि विविते गयऊ । विद्या पढि . संपूरण भयऊ ॥ 
गुरुदाक्षिणा सबाहि तब दीन्ही । दोष द्रोणधुरु भाषण लीन्हों ॥ 
आजुनसों तब भाष्यड बाता । स्वार्थ मोर * करो सरूयाता ॥ 
द्रोपद राजा मित्र. हमारा । मारि किरात राज्य बेठारा॥ ६ 


र 


र 


शो राजे दे वन गय । पूरणंतप में पुनि तहूँ किये ॥ ह 


| जाने नहिं दीन्ही + । मेरो तो 


एून््दुम कनक 
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A र 2 २ विओ 
४ कहते पुत्र द्वन्द्व नहिं काजा । होइ सो देख्यो राजहि राजा ॥ & 


समय पाय फिर आयो तहेँवां। दुपद राजकी नगरी जहां ॥ & 


कककककककककककककककक 


वराज्य वाहे हमही दीन्हा । शपथ कान्ह तबही हम लीन्हा॥ ६ ` 


क । 
5 अजुन सुनतहि तुरत सिधाये । द्रुपद पाहि सो युद्ध ठगाये॥ £ 
3 नागवाण तब अजुन साधे। ठुपदराजको तुरताहे बाँधे ॥ £ 
र दाहा-नागफांससो बाँधेञ, ठे आयो गुरुपास । ४. ~ 
डे डुपद बहुत छाजेत भया, विनय कान्ह परकाश ॥ (: 
3) कह्या मित्र में तो नहिं जाना। मेरो कीन्हों हे अपमाना॥ £ 
4 गुरू द्रोण किरपा तब कियऊ । अब नहिं ऐसे अममें परचङ ॥ ह हु 
> बंधन खाले जु बिदा कराय । महाइप शुरु . ठ्रोणहु पाथे॥ ६ = 
आशिरवाद तुरतही दीन्हा । धन्य धन्य अजुंनका कीन्हा ॥ ६ 
>) कीन्ह उाचित तुम स्वाथ इमारा । अवते पारथ नाम तुम्हारा ॥ ६ 
तुम्हरे सन्मुख राड पैनाश्चा । गुरू हषे होइ वचन प्रकाशा ॥ 
4 यही प्रकार शास्र - व्यवहारा । भयो सभा सो सुनहु भुवारा ॥ ६ 
3 अपने गृह पारथ तब जाई । परमहषे भो देखत माई ॥ ६ 
> पाण्डव या विधि सुनो कहानी । जाते होय पाप सब हानी ॥ ६ 
* सुनि मनवांछित सो फळ पावहि । अंतकाळ वकुंठ सिधावाह ॥ 


` दोहा-पाण्डवविजयी यह कथा, राजा सुन दे कान । E | 
' विजय होय सब जगतमें, शजु होय क्षयजान ॥ | 
इति श्रीमहाभारते सबलसिंइचोद्दानमाषाकृते आदिपवरणनं Fr 


"नाम दझमाऽव्यायः ॥ १०॥ 3) ree 


ईह वेशम्पायन उवाच! $ : 


es कक 


ककत ककमती 


Fr, 
bs 


न आरिपर्व-१ 


HN, 
4 दिन दिन होत सबै बरियारा । तात करो कछ मंत्र विचारा ॥ : 
5 तिनही देखि कोध इम पावहि । सदा दुष्ट भीषम पर भावहि ॥ ६ 
करो वात कछु मंत्र विचारा । हाइ निकण्टक राज्य हमारा ॥ & 
4 जानो तात सत्य मन माहीं। राजे दुष्ट तो पांचों आहा ॥ ६. 
येतो सच होत मन माहा। शड हमार नकात. आहा॥ & 
4 दोहा-ता कारण सुनु तात अब; भला न हाइ सा हाइ । 
झां रहत हे निकटही, मम कस भला जु होइ ॥ (६: 
| धृतराष्ट्रु मंत्री ` इंकारे। बोठे एकातहि मत्र विचार ॥ ६ 
५ मरन ते राजा सब कहडे । मोर पुत्र ता राजा अहूई॥ ६ 
पांडव पुत्र राज्य मन लावे । पिता राज्य़क स्वाह सुन ॥ & 
3 करो मन्त्र मंत्री अनुसारा। होइ निकण्टक पुत्र हमारा ॥ 
5 चुतराष्ट्रकी बात सब सुनी । मंत्री मत्र करत हैं... पुर्ती ॥ : 
४ मन्त्री कह सब मन्त्र विचारा | सावधान हे सुना सुवारा॥ : 
४ दुबेठ शड ` जानिके राई । निश्विताहे हें रहो न भाई ॥ 
2 बुद्धि करन ओर यत प्रकाशा । जाते शउ होय तव नाशा ॥ च 
व्याधिहिसे सब हो सवधाना । जाते व्याचे न्‌ हात दाना ॥ & 
शत्रू दुबेछ आग्रे समाना । क्षणमां भस्म करे जग जाना hE 
दोहा-व्यापि ठ अरु नदी जल, त्रिय पावक अरु नार । 
इन विश्वास न मानेये, सुना मन्त्र सो घार ॥.. 0 
करिये यहे मंत्र ठहराई। तत्कालहि जा जाइ नशाई॥ ६ 
श वि पु 
घरिज कीन्ह द्धि तो होई । करे उतावल सुर्वे साइ 
यह्‌ 


कक 


क्क 


काली नाम-जु मन्त्री अह । दुर्योधन राजासों . कह ॥ ६: 
मंत्र हमार सुनो जो. राऊ । कणे एक परपंच उपाऊ ॥ ६ 
ककककककक कक कु कुफ कफ कक कक का. 


कककककककककयाकाकककयककेकिकिकि कक 


EE 
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` शौ (४४) सहातारतताषा। टे 
साक्षा भवन करिय निमाना। तामहं जारहु शत्र निदाना ॥ £ 
यह मन सबहा ठहराई। यत्न करो जो होइ सहाई। Er 
“3 दोहा-सो बांधव मिलि मन्त्र करि, गये पिताके पास । E 
` %  प्रेमहष मन में बहुत, करत वचन परकोस ॥ E 
ॐ दयाघन दुझ्शासन अह। सा धृतराष्ट पिता सों कह ॥ £ 
- टाक्षाभवन करा निमाणा। जामे पांचा तजि हैं प्राणा ॥ |: 
3 सुनिके मंत्र सबन मन भावा । वरुण नगर में महल बनावा! 
5 स्मक्षाभवन कि आज्ञा पाये । वरुण नगरमे मेहर बनाये॥ ६ 
>) पृठये विदुर देखिब काजा | लाक्षा केर कीन्ह सब साजा ॥ 
देखा विदुर चकित तब भयऊ। यह दुष्पाप कि रचना ठयऊ ॥ | 
>| विश्वकमा ते बिदुर सुनायो । तही. सुरंग एक बनवायो॥ £ 
> ताके ऊपर खम्भ लावा । याहि प्रकार विदुर बनवावा ॥ & 
= रत्न युद्रिका करसो ठीन्हा । थवई बोलि हाथ तब दान्हा ॥': 
दुयोधन जाने नहि 'जेसे । भाई सुनो मंत्र यह ऐसे ॥ & 
5 दोहा-यहि प्रकार ते विदुर करि, गे दुर्योधन पास। fe 
उत्तम ठांव भवन भयो, कहि न बात परकाश॥ &# 
ठाक्षा भवन सुरूप बनाये । कुतीको घतराष्ट्र बुलाये ॥ & 
भीम रु दुर्योधन इक . ठांऊ । बनत नाई अस बोठत राऊ ॥ ८ 
वरुण महल बनाये । तह तुम रहो परम सुख पाये ॥ : 
सुनिके कुंती सचकरि माना । करि प्रणाम तब कीन पयाना ॥ £ 
पांचों . पुत्र संग ळे ठीन्ह्‌ । (4०७० तुरंत उ जप न fe 
£॥ सा ॥ । तब fe 
३ प्रतिष्ठा कीन्हा। विविधदान विप्रनकडे दहा ॥ अं 
तब आई ताल, पती. मेरे पनरह, 


हि 


ks 
i 
52. 


ooo 


4 पाँच पुत्र ले तव॒ हो आई । कुंती के ग्रह उपथी भाई ॥ 

भोजन पान करेउ परवाना । राजीकाल रही णाने थाना ॥ 
3 निशा पाय तब अग्नि लगायो । गरी अनल धूम ग्रह छायो ॥ 
4 गलि गरि लाख परत तनमाही । पाण्डव क्क्ल भये ग्रहमाही ॥ 

धमज विकल कृष्णको टरथो। हे यदुनाथ आग्निसे पर्यो ॥ 
5 रक्षा करह नाथ दुखारी । हम अनाथ इं शरण तुम्हारा ॥ 

कीन्हा कपा भक्त भयहारी । धमराज भरोस"भयो भारी ॥ 
5 घमेपुत्र बोले तेब वानी । आता गाणत करा सज्ञान ॥ 
5 तन सहदेव गणित कारे भाषा। ज्योतिष भेद कर परकासा | 
4 भीमसेन यह खंभ उखार । ता प्रभ याहे दुख शश्र उबार 
५ पा गदा वृकोदर तबहीं । ट्ट्यो खंभ सुरंग भयो जबहीं॥ 
5 दोहा-पावक सन विनती करी, गदा लान्ह तब वार | 
शु पाँच पुत्र माता सहित, वनाहे चल मातिधीर ॥ 
सुरंग मार्गे तब कीन पयाना । पहुँचे नदी तीर परमाना॥ |: 
: करि खाने चले तब राई । वन वन चलें जु पांचों भाई ॥ | 
5 कुंती माता को सँग ठान्हा । यहां प्रकार गमन तब कान्हा 


कक्कय्या Ce % 20000: 


3 छाक्षा गह पावक तब जारा। लागी जाइ स्वर्गसां थारा ॥ | 


पांच पुत्र ठे रहता ताहाँ। व्याधी कोरे जिया जो आहे ॥ |: 


३ चतराषट्रक राजा के पाहां । दूतनं बात कही सब ताहाँ॥ |: 
ड रन मदा भयो भयकारा। शृतराट्रक रादन विस्तारा ॥ : 
८ दोहा-विदुर आदि रोदन कर, नगर ठाक विस्तार । च 
) रादन करत अपार ॥ झि हु 3 : 
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ह. की आम हे के के की आज मी कस प 
नभ (४६) महाप्तारतभाषा । 3 
कियाकम्मे तब तिनको कीन्हा । विप्र बुलाय दान बहु दीन्हा ॥ 


। 


श 
याह प्रकार दुष्ट मन राजा । दुर्योधन कान्हो पुर साजा ॥ ६ 
| यहि विधि राक्षाभवन जरावा । जरत पाण्डवन कृष्ण बचावा ॥ ६ 
आहार सदा भक्त रखंवारा । नाझाहि पाप उतारहि भारा ॥ 
सुनु. राजा जनमेजय बाता । याहि प्रकार वंश विख्याता £ 


-आंदे पव गाथा सुनो, कहो भाष संक्ष्षं । र 
श्रवंण पानते राजन, रहत पाप नहिं लेप ॥ 3 
इति श्रीमहाभारते सबलसिंहचाहानभाषाकृत आदिपद- fe 

वर्णन नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ न fe 
वेशम्पायन उवाच । ॐ नः 
re TR € एव कळ | ie 


। सुनु राजा अब कहां बखाना । कुन्ती वनमें कीन पयाना ॥ ६ 
पुत्र संग करि लीन्हा। तबहिं प्रवेश महावन कीन्हा ॥ £ 
3 थाकित भई तब कुन्ती “माता । क्षुधा तषाते भो तनु ताता ॥ £ 
ॐ भीमै कुन्ति कत्थ चढाई । सहदेव नकुल गोंद ले जाई ॥ : 
| धम्मेराज अजुन दड भाई । एक गोद में दोउ चढई॥ £ 
$ महाबठी हे भीम भयंकर । प्रत्यकाल में जेसे शंकर ॥ £ 
| याहि प्रकार ते वन पगु धारी । चरे जात सुमिरत गिरिधारी ॥ |: 
$ चळे जात मानहुँ अति रंका । महाबली. है भीम अशंका ॥ 
$ सुन्ध्या काठहि उतरे जाई।श्चुधा तषा लागी बहुताई ॥ 


कीडा तर राखिनि जाई । भीम करत जल हेत उपाई ॥ 


नी दःख सहे नहिं भारा । क्षुधा तषा ते तबु बिकरारा ॥ £ 


जा 
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५ वनके मध्य मिलो जल नाहीं। करत विलाप भीम बहुताहा ॥ ६ 
+ माता दाखे भीम दुख नाना । विधिचरित्र नहिं जात बखाना ॥ & 
* वधू विचित्रवीर्यं की अहे । शूरसेन नूप कन्या कहे ॥ ६ 
3 पाण्डव आनी जनानि हमारी | क्षधात॒वा ते दुःखित आरी ॥ 
* राज्य देश सब छूट हमारा। सहे दुःख वनमांझ अपारा ॥ ६ 
2 जासु तेज जह वीर भुवारा । तासु दुःख अस सह को पारा ॥ 
5 धृतराष्ट्रक दुबुद्धि विचारा । जन्मेर वेशहि धम्मे विसारा ॥ £ 
3 दुर्योधन पापी मति भारा । कणे आदि सब हैं अविचारा ॥ & 
: दोहा-करत विचार जु भीम तह, चारि बन्धु हेसेन। 
र कुन्ती जननी सहित संब, रोड भीम कह वैन ॥ ६ 
ताही समय हिडंबक दानो । तहि वन रहें सो काठ समाना ॥ ६ 
*| मानुष गन्धे पाय विशेषा । उच्च वृक्ष चाढेक तब देखा ॥ ६ 
देखेउ मानुष छः जन . अहे । बहिनि हिडम्बिनि वन तब कहें॥ ६ 
4 छः मानुष को धरि ठे आवहु । परमानन्द ते भोजन पावहु ॥ | 
4 सुनत हिडाम्बान आई तहाँ। भीमजादं बान्धव सब जहा ॥ ४ 
* देखि हिडाम्बानि भीमहि केसा । महादिव्य पव्वेत सम जेसा ॥ 
बंधव मोर हिडम्बहि नामा । हमको तिन पठया याददे कामा ॥ । 
* सहित तुम्हे छः बंधव कारण । यह देखो आई हित मारण॥ ६ 
4 रूप तुम्हार मोर मन लागा । कामबाण हिरदुय म जागा॥ 
5 दोहा-जार देह तुम आपनी, कहदेउ नाम विशेष । i 
छ. ke 
“र 


अ ओमम 'बन्धवदय चारा। ता कन्या 
अजो तुम आइउ पात हमारा । तो हिडम्ब का करे महा 
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जै देव दत्य मंत्रव का करिहें । काहू के डर हम नहि डारह ॥ ६: 
सुनत हिडाम्बाने हषित भयेऊ । जर्बाह वृकादर बात कहर ॥ 
» भगिनी गही दा जब जाना । क्रोधत हे चछ पावक मानों ॥ 
५ दोखि भगिनि माउपतलधारी । काम भाक्से देखिसि नारा ॥ ६ 
५ देखत. महा कोध सो भयऊ । भगिनी कहुँ मारन्‌ तब ठयऊ ॥ ६: 
मोर अहार वित्न ते कीन्हा । पठवो यमपुर .बोल लान्हा ॥ £: 
दोहा-यह कहि मारन चलो तहँ, दीन भीम्‌ तब हॉक । £: 
अरे देत्य तू अधम अति, वचन वृकोदर भाक॥ ६ 


याळ अका 


मेरि पिमारी . भे यह नारी । ते मति हीन चहत हे मारा | : 
जोतीक बल तलु अहे तुम्हारा । देखब तेज आज परवारा ॥ | 


हिडम्ब कोषसे कहे । आजु काठ जाना ता गह ॥ | 
कोघवन्त इकबारा । गहिके कर देत्यहि फटकारा ॥ |; 
जाइ दश धुके पारा । तुरताहे उठे धावा विकरारा ॥ ; 
हैं दानव घरि फटकारा । आफु तेजते भीम. सँभारा ॥ |: 
उखारै देत्य छै घावा । भीम वृक्ष तब एक चलावा॥ :. 
वृक्ष निवारण भयऊ । वृक्षयुद्ध तब निप्फठ गयऊ ॥ : 
महावीर बल योधा । दूनो सरस आपने कधा ॥ & 
सहित जो बन्धविचारी । छठी निद्रा चेत संभार ॥ | 
तहा हिडम्बिका, रूप अनूप. तरग । त; 
देखत कुन्ती देवि तब, पूछत ताके संग ॥ टं 
तुम अपने. नामा । कोन हेत कान्दा वन ग्रामा ॥ : 
की नाशि । आपन अथ कहो पिस्तारी ॥ ६ 
हिडम्बिनि कहई । हम तो जाति राक्षसाने जहई ॥ :. 
डा नामा । तिन हमहीं पठय यहि "उ 
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५ पुत्र सहित मारण तुव हेता । यहि कारण हम आइ सचेता ॥ £ 


' 4 उन ठुम्हार दाख हम पावा। माइत भइ माह मन आवा ॥ ६ 


4 हम तो वरे पुत्र तुव कारण । वन्धु मोर तो आयो मारण ॥ £: 
५ तुम्हर सुतसा ताइ रण ठाना। संगर महा होत मदाना ॥ ६ 
न सुनत वात तब चारा भाई तुरताहि देखि भीम तेहि ठाँही ॥ ६ 
:| महायुद्ध दानवके साथा। अलुन कहा भीमसों गाथा॥ 
5 दोहा-भमे करा जानि बांधव, दुइजन मारव आइ। | 
नातर तुम बेठो इहाँ, हम यहि मारन जाइ * 
4 पारथ वचन सुनत भे कधा । पार्थ देत्य द्रो अतिबल योधा ॥ £ 
4 तब दानवको भीम पछार । महक घाव उद्रपर मारा ॥ टं 
अ छागत घाव शब्द घहराना । परा भामि में छांड़ेउ ग्राना ॥ ६ 
4 मारयो देत्य हर्ष तब कीन्हा । दुष्ट दत्यको यमपुर दान्हा ॥ 
4 कन्या सो मानुप तनु धारी | भीमके संग करत सुख भारी ॥ 
भ नाना गिरि वन पर्वत देखा । पांच बन्धु अरू कुन्ती पेखा॥ |: 
4 संग हिडम्बिनि पियके पासा । द्वीप द्वीप देखा परकासा ॥ | 
४ हिडाम्विति गर्भ पुत्र अवतारा । नाम धरू का वीर अपारा ॥ ४ 
5 नाम घटोत्कच यह विस्तारा । अखन शास्त्र सिखये विस्तारां ॥ 
५ तबाह हिडम्बी कहत बुझाई । जाड दश ता आज्ञा पाई ॥ ६ 
दोहा-मम सुमिरण जबही करो, देखा वचन तुम्हार । (2. 
जो आज्ञा तुग पावर, जाऊ देश अनुहार्‌॥ ६ 
पुत्र कहे तो याहे बानी । सुनते भीम इप तामाना-॥ |: 
: कुन्ती पाई भीम तो कह । आन देश को जाना चहई ॥ & 
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उश दश भरमतहीं राई । माता सँग ले पांचो भाई ॥ ६ 
कुंती को दिन वनमहे गयऊ । इकदिन व्यास के दर्शन भयऊ ॥ £ 
कुन्तो कीन्हो तबाह प्रणामा । पांची बन्धु चरणपर आना ॥ ६ 
दुखा दाखि पाण्डव वन माही । करुणा कोन व्यासमुनि ताही ॥ £ 
आशीवाद व्याल तब दौन्हो । ओ कुन्ती सो बोले लीन्हो॥ ६ 
सुत तुम्हार हो नृप संसारा । दुष्टन केरो बळ संहारा ॥ £ 
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दोहा-एक चक्रको नगर यह, तहाँ रहो.तुम जाइ । 
यह काहे व्यास सिधारया, कुन्ताका ससुझाइ ॥ (६; 
¢ Ee 


जु कुता पुत्र संग सब छान्हा । तब यकचक्रनगर शुभ कान्हा ॥ # 
रहे जाइ इक द्विनके गेहा । भीख माँगिके पाल्त देहा ॥ £ 
अ पांची बंडु मागे छ आव । जनना को लेके 'पहुचाव ॥ ज्र 
4 माता रांघतः करत्‌ सुसारा । अदे भीमको देत अहारा ॥ 
आधा चारि बंडु ओ माता । भोजन करे प्रेम सुख गाता ॥ ६ 
बहुत दिना बीते यहि देशा । माता सहित जु धमेनरेशा ॥ £ 
ब्राह्मण गृहमे रुदन जो करई । महा विलाप चित्तमह धरई ॥ £ 
रोदन सुनेउ पिभ्रशह माही । कुन्ती मन चिता तब आहा ॥ ६ 
पुत्री यत्र॒ नारि छे साथा। रोदन करत बहुत द्विननाथा ॥ £ 
कोन दुःख तोहि भा द्विजराई । भीम के पाहे कहत समुझाई ॥ |: 
4 = द्राहा-येते दिन द्विज गृह रहे, काह दुःख द्विज पाव । E 
भीमसेनके आगे, कुंती कहत सुभाव ॥ Ee 
ट्विन कि आपदा इरई । साई भीम करो तुम अइई ॥ 
यह तो है निजयम ` हमारा । कुंती तब यह कह्यो विचारा ॥ 
4 बअह्यणदख जो क्षत्रिय देखहि। टार दुख सो क्षात्रय लेखाह ॥ ६ 
चरमे बास हमारा । अब चहिये इनको दुख यरा ॥ ४ 
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3 यहे धम्मे हे पुत्र हमारा। यही धर्म - ते उतरब पारा ॥ £ 
4 धम करत जो पे दुख होई। तबहुँ धर्म नहिं छाँडत कोई ॥ £ 
4 घमाह ते हाई धन राजा। घमहिते होई शुभ काजा॥ £ 
4 ताते भीम कहत समुझाई । जाते द्विन को दुःख नशाई ॥ E 
४ सुनत वृकोदर करे विचारा । कोन दुःख जो हे करतारा॥ 
मजा माता का आज्ञा हाई । अवारे विचार करब हम साइ॥ £ 
5 दोहा-मात पिताक्गी आज्ञा, पुत्र करत परमान । 
धन्य जन्म- ताको जगत, पावे पद निवोन ॥ 
५ भीमसेन माता समुझाई । कोन दुःख द्विज प्रछह जाई ॥ £ 
* ठरो दुःख आतही यहे। भीमसेन माता . सों कहे ॥ ६ 
अ मारो दुष्ट देत्य संहारों। जो संकट : द्विजक सां यरा ॥ 
5 अब माता पूँछो तुम जाई । कोन हेत रोवत. :द्विजराई ॥ 
२ माता ताको धीर धरयो । जो कछु कष्ट पूछ सो आया ॥ 
न्ती ततरे हषं मन भई! तब द्विजपह सो पूँछन गई ॥ & 
रोवे ब्राह्मण करे विछापा । रोवत पुत्र एक पुने आपा॥ £ 
| कन्या रोवति आपु पुकारा । विरमेत तन बहु द्विजनारी 
ब्राह्मण कहत जबे छा ताई । तुम तीनों राहिही ग्रह माही ॥ 
अ पुत्र कहा जो में चालि जाऊं। पितु के ऋण उबार तो पाऊं॥ 
4 दोहा-खी अरु कन्या तब कहें, हम जहें चाडे ताह। 
शी तुम रहिहे जो जगतमें, बहुतक होई विवाह ॥ 
* रोवत हैं चारों बिल्खाई । तब कुन्ती पूँछन को आई. ॥ £ 
4 कोन दुःख रोदन करू भारी । सो तुम हमसे कहो विचारी॥ & 
५ हु तुम्हरे गेह मँझारा । तम दुख. [. हमारा 
4 सोई दुःख कही द्विज मोही । सत्य कहो 
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| मता कर दुःख परित्राना । मम आगे तुम करो बखाना ॥ 
५ इम्‌. तो दुःख छुटाउन भाई । तव आशिप हमार दुख जाई ॥ £ 
= आशिष तोर यहे कल्याना । रोदन तानिके करो बखाना ॥ £ 
अ तुव रादन दख्या अतुराइ। कारण हम पूछनको थाई ॥ £ 
१ दोहा-कोन दुःख केहि आसते, रोदन विस्मयआहिं। ६ 
<  ज्राह्मणीपे कुन्ती तबे, पूछे हत गहि बाहिं ॥ Ee 
4 तबे आह्मणी कहे विचारी । अपदा मोर सके को दारी ॥ i 
* नाम बकासुर उेत्य जु अहे । प्रातिदिन सी मालुषबलि चहे॥ 
ॐ एक चक्र नगरी कर राजा । मानुप एक खात नित साजा ॥ £ 
$ वर्ष पाँचमा यक घर परे। ता घरको नर भक्षण केरे ॥ | 
५ इक मनुष्य को चहे अहारा । सो आपद्‌ हे आजु हमारा ॥ £ 
मोरू लेन का शाक्तिहे नाही । यह चरित्र होवे ग्रह माही ॥ £ 
स्रं रु पुत्र पुत्रा घर अह । काहे देड रावत |द्रिम कह ॥ ४ 
जो सब जाई नगर भुवारा। चार्रउ जनको करहि अहारा ॥ 
भागे तीन ठोक नहीं जाऊं! याहि विचारमहँ दुःखि पाऊं ॥ £ 


५ fe 
| 


हा-तब कुन्ती कह विप्र सुनु, अम्रतवचन सुधार । घि 
नगर तुम्हार रहत हं, हे ता धम्म हमार ॥ टी 


च 


` ई पाँच पुत्र बल अह्‌ हमारा । [तेहस करा तार उपकारा ॥ ९ 
म नाम जा सुत ह मारा । देखा नपन न ताकर जारा ॥ £ 
; देत्य एक बल धारा । साई पुत्र मार बल भारा ॥ ४६ 
विप्र कहेँ दान्हा। आइ भाम त वाहा काहा ॥ & 
हाळ समाना । अदि बकासुर तानि हे प्राना 


पुत्र. घर कन्या एका । तुम दोउ राणी कहे विवेका ॥ ६ 
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कका ४” 5) 
४ मारे हँकारि जहाँ बकराई। सुनतहि क्राध बकासुर घाइ ॥ ६ 
चला बकासुर कोपित अयना । देखि भीमको अपने नयना ॥ 


i 
ॐ दोहा-भोजन करते ठाढ तहँ, देखा देत्य प्रकाश । 
है क्रांधवंत तब भाष्यऊ, रूप बाण नहि जास ॥ Pe 


दूनां हाथ दोरिकर मारा । करड न शंका पवनकुमारा ॥ 
* खाताहे अन्न वृकोदर वीरा । बकासुरहिं तब परेड शरीरा ॥ & 
: करिके अचमन भीम सुजाना । वाम हस्ते गाह्मो निदाना ॥ : 
5 वृक्ष उखारि एक कर ठयऊ । देत्यके मस्तकसों पुनि दयङ ॥ 
तबहिं बकासुर वृक्ष उखारा । महाक्रोध करि भीमदिं मारा ॥ 
5 वृक्ष वृक्ष ते निष्फळ जाई। महा युद्ध प्रत भो आई ॥ | 
5 तब फिर मछयुद्ध दाउ ठाना । उठ्यो गदे छोषित भें आना ॥ 
* पीडि उपरि जंघा दियो भारा । भर ग्रीवा तब आमि पछारा ॥ ह 
5 मुखते सुधिर धार बहिराना। परा भूमि में छाँडेउ प्राना ॥ : 
4 मारि बकासुर भीम भुवारा। सो द्विनक्र आपदा उधारा ॥ 


Ee 
4 दोहा-मारा भीम बकासुराहि, दन हरष्यों मनोह । 
5 कुन्ती परमानन्द भे, सुनो वातनरनाइ। £ 
KE इति श्रीमहाम गत संबलासहचाहानमापाकृते आादपदः वि 
हैः वणे! नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ |: 
ड वेशम्पायन उवाच । . FE 
भ्र = Ee 


: पि गात द्विज आशिष दीन्हा । पूजेउ भुना हपे मन कान्दा ॥ ६ 
5 जारि बकासुर भेंट्यर भाई । कुन्ती चरण भीम पर जाई ॥ E 
। रहे तहाँ पुनि हर्षित गाता । सुठु जनमेजय कालका बाता ॥ ६ 
५ तबे व्यास छुनि आय तह! । चकनगर पाण्डव ई रमा ॥ hE 
5 पांढव सवे कीन्ह परणामा । सुनिसो कह पूरे मनकामा ॥ ६ 
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Ite 


१ गो हु कान ।वश्रामा । तब बाले वच व्यास ळलामा ॥ डर 
नन्डुन कहत बुझाइ । कन्या एक अहे सुन राई ॥ | 
5 बड तप करि शङ्कर आराधे । नृपन विजय वर इच्छा बाँचे ॥ £ 
अ महादव सेवा मन ठाय । तुवंत गिरिजापति आये ॥ £ 
$ मोंगु माँग बोलत गंगाधर । हषित कन्या मॉग्यो तब वर ॥ £ 
ॐ दोहा-पाति पति देवडु वचन कहि, माँगे पाँचो बार । | 
2] भुवन विजय वर शंकराहे, पूरण आहा. हमार ॥ रडि 
3 तुवंत शंकर तब कहहीं। जो तुम्हरे मन इच्छा अहह ॥ £ 
) ३ पांचा पाति शुभ हाइ तुम्हारा । भुवन विजय जीतहि संसारा ॥ £ 
क्त 
5 


प द 


सुनिक विलि वदन भे बारी । तब शंकरने कहा विचारी ॥ |; 
पति नहि दीन कलंक लगाये । भल शंकर पूजा वर पाये ॥ ६ 


युरव शाप कर फल पायं। पाछ शंकर वचन सुनाये ॥ £ 
उव पाते, कारव वंश सहारा । यक वर शंकर दान्ह उदारा ॥ 


शी 


3 द्रोपद राजा केर सा बारी । व्यास कहें यह भेद विचारी ॥ 
; दाय बध तासू क अहं । ताका भेद व्यास मुनि कह ॥ ६ 
धृष्टद्युन्न द्राण का मार | शाखण्डी भीषम संहार ॥ ६ 
5 याहि प्रकार त व्यास बुझाई । सुनत चले जहे पांचो भाई ॥ E 
५ दोहा-तापस वन पांडव चले, कुन्ती माता संग । E 


ब” 


Ie 

4 अमित देश वन उपवन, देखत चछ सुसंग ॥ 

5 चलत फिरत आये पुनि तहां । माणिपुर ग्राम एक है जहां ॥ & 
तह गंधव॑केर अस्थाना । चित्ररथहि विश्रामहि जाना ॥ £ 

यु कथा सुनि राई । चित्रांगद तेहि कन्या आई | £ 
मही दुख भारी । गृह होई ता कारण वारी, ॥ 


कुक म्लन्करन्रनुककू ऊ ०५ कु्कुकक ककय क क बब 
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= ताते गृह में भई सो नारा । रहत तहा सरवर मझारा ॥ 
पांच बंडु कुन्ती महतारी । तासु नगर पहुंचे अबुसारा ॥ 
4 चारों बान्धय इत उत जाही । भिक्षा . हेतु नगर के माझ ॥ 
पारथ गे नहान के काजा । आहे रहे सो सरयुत राजा ॥ ; 
पारथ सरवर प्राशि जाई । सोइ आह चरण गह्या आई ॥ 
दोहा-पूय शाप परसंगते, पुच्छ कहे तब ताहे । 
पारथके पा परते, शाप सिधु तारे जाह ॥ टि 
$ ताते पारथ पद गहि आई । तुरतहि मार्क शाप सा पाई ॥ & 
5 पुरव शाप पिता की पाई । भा उधार तुम पराशे गुसाई ॥ 
3 ताते इमहुँ सत्य कारे जाना । तुम्‌ पारथ जानत परमाना | 
* में तुव पद्‌ छॉडो अब नाहीं । चछो हमारे पितुके पाही ॥ E 
में तुब दासी पारथ जानो । कपटहलु तुम जाने भय माना ॥ 
4 पार्थ करे सुनो वर नारी । जो तुम आशा करो हमारा ॥ 
5 याही नगर रहो वर नारी । तो पाने पहा दरश हमारी ॥ 
यहि प्रकार धीरज तब दीन्हा । मानी वचन उाठिक शर लान्हा ॥ 
दोहा-करि खान तब पाथजू, गये तुरत निवास । 
पाँचो बन्धव तह रहे, प्रात चल परका ॥ 
चित्रांगद तन भइ उथारा । पांच पाण्डवा तब पणु धारा ॥ | 
4 ब्राह्मण रूप चले तो आई । नाना दश सा देखत जाई ॥ ह 


र 
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अ ळे ण्य ४५४५५ ४५ ४), 


ल राजा कर कुमारां । ग्रमु ताक 


> 


शि तागा ६ | 
= ता कारण हरिकर विचारा । पांच बन्धु हे पाण्डु कुमार ॥ £ 
ड कुन्ती संग कहीं थां अहे । मनहीमन श्रीपाति यह कहें ॥ £ 
5 कन्याको शंकर वर अहं। ता कारण हरि शोचत रहे ॥ 

5 इ क्न्याका पति जो होई । सकल कोखा मारे सोई ॥ ६ 
अ पूरव शाप भवानां पाइ। तात पांच पातोहे निरमाई ॥ ६ 
5 दोहा-धमेराज अरु पाथ जो, भीमसेन बलबीर । 
नकुल रु सहदेव कतिका, काने वन्‌ कहि तीर ॥ | 
सब जानत है अन्तय्यांमी । भक्तहेठ जन्मे जग स्वामी ४६ 
) 4 यहि यकार शोचत भगवाना । कुरुदक पाप पहाड बखाना॥ 


४५४५४५ 


hdd 
है 


कुनकुन 


७ Ns 


४ दुए मनुष्य जन्म जो पावे । साधुन कष सदा मन भावें॥ & 
$ एसे आपति करे विचारा । मारत दु संत प्रतिपारा ॥ 
: मोर भक्त जन संकट पावे । ताते मन उद्रेग जनवि॥ ६ 
4 श्रीपाति तवे गरुड हकारा । तासां कहते नंददुळारा ॥ ८ 
४ भक्त मार जो पांचों भाई। कोने वन हैं देखहु जाई ॥ & 
५ मट हाइ ता काई सब बाता । द्रापदकत्या चारत सख्याता ॥ E 
$ पांचळदेश रहा तुम जाई । तह स्वयम्वर हाइ भाइ ॥ £ 
कोंड स्वयम्वर जीतिहि नाहीं । तब पारथ जातहि वह ताही ॥ 
दाहा-कन्या तासु अनूप हं, सबसों मंगलदाय । 
9 भांपहु जाय र्वनतसुत, पांच बन्धुके ठांय॥ . 
4 गरुड कीन वोर्गय परणामा । आज्ञा पाय करेउ तेहि आमा ॥ ४६ 
$ वन .वन-सबसों खोजत जाई । नानादेश रू उपवन आई ॥ ६ 
अ पांचों पाण्डव कह नाई पाये। खोजत गरुड अनेकून ठांये ॥ & 
ॐ थेष्टिर राज बखाना । सुनइ सकल आता . दे काना ॥ |: 
जो कहा विचारी देशकी करइ 
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५ आादपत-१ (५७) Ee 
$ ब्राह्मण रूप रहेंगे ताहोँ। पंचळ देश नगर के माहा ॥ 
५ हमरे श्रीपति अहे सहाई। कारण कवन शाोचिय भाई ॥ ६ 
५ सबै जगतके तारण हारा । संत .तारि दानव संहारा ॥ & 
5 धर्मराज की पाती सुनी। चारों बन्धुन मनमै गुना ॥ 
४ पांच बंधु माता संग ठान्दै । जह मन चहे उह शुभ कान्ह ॥ ६ 
* गरूड मिले यहि अन्तर आई । पाण्डवपाहि कहत समुझाई ॥ & 
4 दोहा-श्रीपति कडेर विचारिके, सुनो धमक राज । E 
हर! पंचालदेश नूपकन्यका, तासु स्वयम्बर काज ॥ ४ 
5 द्रपदशन घर द्रापद वारी । तहोँस्‍्वयम्वर होइ हे भारा ॥ | 
ताते श्रीपति इमहिं पठावा। सो सब बात तुम्हें ससुझवा ॥ & 
सो कन्या पारथ को वेरें। कर्म लिखा सो केसे टर॥ 
| ताते तुम अब चल्यि तहाँ। पांचल देश द्रापदा जहाँ ॥ ६ 
5 यह कहि गरुड तुरन्तदि गयऊ । धर्मराज हापित मन भयऊ ॥ & 
5 साने संदेश चले अतुराई । कुंती सह वे पांचों भाई॥ ६ 
5 पांचळ देश पाण्डवा जाही । देना दीश नगर के माझ ॥ ह 
* तापसरूप रहे तहे जाई । भीख मागक [दवस गवई hf 
5  दोहा-तहाँ रहे सब पाण्डवा, तप स्वरूप घार भेश ६ 
5 यहिप्रकारसे पाण्डवा, रहते पञ्च देश ॥ | 
४ जेसा उपजा यादव नाउँ। ते दूना नृप ठ्रापद्‌ ठाऊ ॥ ६ 
5 पूर्वे यज्ञ राजा त कीन्हा। ते दोऊ साने आहात दादा ; 
3 आप्रिकण्ड में भयो कुमारा । घृएघुम्न नाम संचारा॥ 
5 नाम द्रौपदी सो निमयउ/। जन्मे जन्म कन्याको भयर ६ 
> बेद वचन ते. कन्या भयऊ । वेदन स्वग वाणे तों कियऊ ॥ 
यह्‌ कन्या ते कुरुबछ नाशा । नभवाणी द्वन प्रकाशा NE 
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५ हक भता अजुन होई । जाते कुर्वंशहि नाशि सोई ॥ 
सुरवाणी जब यह तब सुनी । पुत्र ते मृत्यु होइहे शुनी॥ £ 
३ द्राणाचाय ह जाकर नाऊं। धष्टयुम़ तेहि प्राण नशाऊं॥ ६ 


जह वात पूरव ता सुनी । दुपदराज तब मनमें गुनी॥ £ 
दाहा-राख भवनमें दाह सुनी, मनमें करे विचार 
_ देव वाक्य मिथ्या नहीं, पांडव हें संसार ॥ 23 


केसेहु के परचे नहि पाये । तने स्वयस्थर , भूप उपाये॥ £ 
दश देश तब खबार पठाय । क्षत्री वीर भूप सब आये॥ £ 
घनुषयज्ञ जब रच्यउ मुवारा । जाका मानुष लहेउ न पारा ॥ & 
) 4 आति विस्तारिक कुण्ड खनाये। तेल कडाइ बीच भराये॥ £ 
ताक तर इताझन लागी । जाको देखि वीरता भागी॥ Ee 
गाडा खम्भ वजकर ताहा। ऊपर खम्भमच्छ कर आहा॥ ६ 
५ हाराकानिकं नयन बनाये ताके तरे सो चक्र अमाये ॥ | 
हू निशिदिन सा फिरतोविकरारा । देखत तजा भम॑ संसारा ॥ 
जा कोऊ यह धनुष चढाई । वेधत राइ बाण ते आइ॥ 

3 मौन नयन में वेधहि बाना। सो कन्या पावहि परमाना॥ & 
दाहा-यह यत्र निमाण कार, पठवा जगत संद । Bd 
न्य 


EN 


gd 
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जहाँ जोन नरनाइ हे, क्षत्रिय जो जेहि देश ॥ £ 
दुर्योधन बांधव शत भाई । देशहि देश जहां जो राई॥ 
| हें जहां । तापसरूप पाण्डु ह तहाँ॥ ६ 
सब साज बनाई । नानारूप वरणि नहि जाई ॥ 
भंगार तब कान्हा । हाथमाहि जबमाला ठान्दा ॥ ६ 
गः कन्यहि देखा । भूप अन्नप जात नाह, देखा ॥ & 
_नयना। प्रष्टयुन्न बोठेड तब बयना ॥ £ 
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“रै _ न 
$ राह वेध जाकें बल होई । वरिहे द्रोपदि कन्या साई ॥ टर 
4 यह कहिहे द्रोपादिहे बुझाई । चीनही सब राजागण नाई । 

2 कुरुपति कणे दुशासन अहई। विक्रमबेर कुबेर तो कहर ॥ | 

3 जहां सुशमो भूपति भारी । चित्रसेन वीरहु बल्धारी॥ ॐ 

> दोहा-एक एक सबराजन, देखा कन्या तादि। . (९ 

१ महावीर पुरुषारथी, बठ सभाके माह ॥। ,. ४ 

> कन्या रूपते मोह, भुवारा । आप आपका कर वारा ॥ 

| सुर आये सब चढे विमाना । यहुवांशिन तडे कीन पयाना ॥ : 

१ हळधर ओर प्रद्यमन वीरा। श्रीकृष्ण रु आनरूदध गर्भास | & 

4 देव दुन्दुभी बाजत बाजा । अन्तरिक्ष देने कर काजा ॥ |: | 
भ महावीर राजा हैं जेते । क्षत्री वीर पराक्रम तेत ॥ & 

* तब कुरु 


 आलिंग कटिंग देशमुवारा । भोजवंश वीरन पछ धारा ॥ : 
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: दाहा-चक्रराय मत्यक्षक, फिरता हे दिन सोयी 
: राहु वेष सूपति करो, नाहि समर्थं जग कोय ॥ 


3 यह कहिके तब. झारंग लीस । सभ गुण बहु दान्दा 
2 तबहिं शिखण्डी दरशन दीन्ही । महासेद भावम मन दै 
हूँ अ रखा शिखंडि कुमारा। तबहीं धनुष हाथ ते ड 
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गुण उतार तुए्ताह सो डारा। दोखे शिखंडी भीषम हारा ॥ 
 ्रोणाचाय काप उठि जबही । भीषम वीर हारि तब ॥ £ 
> कार पोरुप तब धनुष त्रटाग्रे । बाण हाथ तब तुरत चलाये॥ £ 
५ चल्यो सु बाण तेज गाते थाई । लाग चक्रमें। परो भुआई ॥ £ 
दोहा-र्जित भे तब द्रोण गुए,हारे सव भुवार । be 
१ तत राजा लजित भये, द्रोपद मन खम्भार। £ 
* षारथ तपोरूप तह रहे। देखा हारे भूप सब गये॥ £ 
5 द्वज समान ते पारथ आय । सब द्वेज तो पारहास मचाय ॥ ६ 
) * इक द्विज कहा जातहो काहा। हारे वीर महाबळ माहा॥ जि 
> महावीर नप क्षत्री हारे । कन्या लाभ विप्र पण धारे॥ ६ 
$ सुता देखि द्विज बाउर भयऊ । यह कहि द्विन बेठारन ठयऊ ॥ ७ 
< गाहिक भुज विप्रन बेठारा । वीर महाबळ बेठ न पारा॥ ६ 

५ पारथ उठे फेरि द्विज गह्मऊ। पम्मेपुत्र तब द्रिजसन कह्यऊ ॥ 
3 जानि पराक्रम जात हें तहाँ। वेधी राहु अपन बल महा ॥ ६ 
4 आपनतेज आप सब जाना । कारण कोन करो परमाना॥ : 
: सुनिके वित्र छाँडि तब दीना । पच्या जहाँ यन्त्र ह माना ॥ | 
दोहा-कहत वीर सब राजहू, यों गुण झारंग राव । Ee 
र हानि लाभ जानत नहीं, द्रिका यहां स्वभाव ॥ 
3 राजा करें सवे उपहासा। असम्भाव कह वित्र प्रकासा ॥ & 
रथ दाखि श्रीभगवाना। चक्रकतेज हरणकर जाना॥ |; 
र्थ तः शुज धनुष चढाये । अलख पंचसर गुरुत पाय ॥ |; 
कद्ध तब होई। मीन नयन में वेधेड सोई। £ 
तब कीन्हा। इषित इन्द्र दुन्दुभी, दान्हा ॥ & 
वेद्ध्यानि वा आनंद ते लाय्‌॥. 
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४ सबे सुवार दाखि कह बाता । सबका मान मथ्या द्वजज्ञाता ॥ 
% [जकवा क्षात्रियं जपमाना । एक मत भे भूप अयाना ॥ 
2 हृदि मारो नगर उजारो। कन्या .पावक माही डारो॥ |: 
१ राज्य देश तो देह बहाई । पे इक वित्र वथो नहिं जाई ॥ & 
5 दोहा-यह विचारिके भूप सब, दुपद गुरूपर धाव ॥ E 
| पार्थ राहु को वधेउ, क्षत्रिय जा पाव ॥ रे 
5 तब राजा शरण ब्रिज आवा । पार्थ धनुष हाथ पर भावा ॥ 

। अक्ल गहे राजा पर धारा । अभय कीन्ह तह मन मझारा ॥ - 
£ कणे वीर धनुषि ले धाये। दुयोधन चक्राहे ते आय ॥ £ 
5 अजुन कणेहि पूवे विरोधा । कणे वीर बळ अर्जुन योधा ॥ ; 
4 तप तेज वित्र रण ठाना । चेति सूयेसुत तव पिताना ॥ 

५ जब देखा यह तो कुरुराजन। ठा भई वीरकं काजन ॥ 
4 दरझासन भगदत्त मुवारा । जयद्रथ सामदत्त वारयारा ॥ , 
5 जरासन्य ओरो शिशुपाला । शल्यावधि जेतिक पाख ॥ & 
4 शास्वा सुशमी वरा । अलिंग कलिगक इ रणपारा ॥ 
4 ठोल्याहल्य ओर चितकरना । काशीपाते विराटपुर बरना ॥ 
5 दोहा-अंशुमान अरु कीचक, बाळे अरु नितिक भुवार । 
ज सकल वीर तब कोपेउ, यह द्रिजकर संहार ॥ 
4 होळ शक्ति बाण की थारा । मुहर सङ्ग अस्त पारहारा hE 
4 असंख्य अच द्विजपर सब वर्षे ¦ महाराज दुर्योधन इरे ॥ > 
5 चारि वीर पारथ सब पंखा । बागहि बाण परत सब दुखी ॥ ६ 
5 बरपें बाण असंख्य अपारा । माथा कान्हे देव वाणं ॥ 
अलुखित दुइ गुण ताहाँ आये । सो पार्थ सारंग मन छाय ॥. 


ममत्र 


CC-0. Digitized by eGangpotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
० ०. 5.2 OS जत ता 


प CR 
की अका ___ 


4 वषत बाणन भो ओंबियारा प्र्यकाल प्रगटेउ संसारा | 
पार्थ बाण छिपानेउ भाना। गज अनकक मस्तक बाना ॥ & 
रथ अरु हय पेदछ बहु मारा । अजुन एक अनेक वारा | 
मारे बह पेद अंसवारा । महायुद्ध परकट संचारा ॥ E 

दोहा-बइुत अस्त्र तब वरषत, माना सावनधार । 
अजेन वीर अकेलो, क्षत्रिय बहुत इुवार ॥ , 
अ पवन के पुत्र वृक्ष र थाय । नकुल ओर सहदेव जु आये ॥ ह 
दोऊ पुत्र सँग द्रोपद राजा । महायुद्ध खेतन मई साजा ॥ £ 
` भीम तो युद्ध शल्यते ठाना । रथते शल्य परा मेदाना ॥ & 
» माठाङिराज शल्य कह जाना । छाड ताह वध नाह पाना ॥ £ 
हाहा करि सब बाह्मण थाये। दशा दिशाम शार मद hE 
कणे बीर तब बोल्यो बाता । तपको हेतु द्विगन्‌ के ताता ॥ 
सानि सब राजा भये सक्रोधा । दशी दिशा तन है बिशेधा ॥ 
महा मारु कीन्ही प्रसुताई । दशी दिशाते छडी जाइ ॥ 
दक्षा दिशाते वर्षेत बाना। महायुद्ध नाह जात बखाना ॥ 
जोन दिशाको पारथ ताके। कोथवंत बीन र हाँक ॥ 
दोहा-जोनी दिशि राजा सबे, कता वार अपार | 

म आर होत जेहि दिशि सवे, तेहि दिशि परत उकार ॥ 

4 क्षत्री छेकि ठगे .शर मारन! सोते सहस सहस्र हजारन 

. 5 व्रत वाण बुन्द गण वोरा । पार बाण हाथ जब ह ॥ 
र बाण चट दिशि मारे । थ क्षती संहारे॥ ६ 
चहू दाश मारे यूथ | रे 
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4 दशा दिशा पारथ के बाना । क्षत्री नृपाति सवे भहराना ॥ 
अ भागउ दछ पृदळ असवारा। पारथ विजय कीन्ह तेहि बारा ॥ £ 
: दाहा-जीतिमई द्विन कहत तब, विस्मय सवे भुवार । 
| विप्र नाहि यह क्षात्रे है, चुप सब करत विचार ॥ 
5 राजा तब सब करत विचारा । नहीं पिप्र क्षत्री अवतारा ॥ 
# दुर्योधन तब करे विचारा । क्षत्री जानब येही बारा ॥ 
"| झाकुन पाहि कहत अस बाता । कहियो जाइ विप्र सख्याता ॥ £ 
* ब्राह्मण कुल तुम करो विवाहा । क्षत्री कुळे हेतु केहि चाहा ॥ : 
+ घन सम्पाते मनमानो छीजे। यह कन्या कुरुपतिको दीजे ॥ £ 
3 शकुनी गयो तब हाथ उठाई। पारथ पाहि कहा समुझाई ॥ 
१ पारथ सुनी बात यह काना। क्रोध भयो तब कारसमाना ॥ & 
5 भीमसेन तब मारन धाये । पार्थ कोषित बात सुनाये ॥ £ 

राजा पाहे कहो तुम जाई । वात कहत रजा नहि आईं ॥ 
4 शाहु विये समर्थ नहिं भयऊ। क्षत्री धम्म कहो तब रहाऊ ॥ 
5 दोहा-भाजुमती जो रानि हे, सोइ आनि मोहि देह । 

धन कुबेरको भवनसम, जो चाहो सो लेह ॥ 

सुनि क्रोध भयो कुरुराऊ। महामारु करने मन लाऊ ॥ 
3 कण द्रोण दुझ्शासन धाये । पे पार्थ पे जीति न पाये॥ 
: महा मारु तिनहिंन सो होई । बीच परे आह्यण सब कोई ॥ 
१ राजा सबै परम भय पाये । हारि वीर सब अस्त्र गँवाये ॥ 
4 अग्नि हीन भये सब राऊ। अपने अपने देश सिधाऊ ॥ 

राजा सबहिं देश तो गयऊ। परमहप सब पाण्डव भयञ्ज ॥ 
4 द्विन स्वरूप हे पाँचो भाइ। जीते इप स्वयम्पर आई ॥ | 
4 दोहा-जीति स्वयम्पर पाण्डवा, तब कुन्याळेजा | ६ 
3 परम इषे मथु धारे, जहाँ रहति हे माह ॥ 


है मर अं कू 


कुतू CF ओह कुकू 
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नु प लान म 0 हन हना लाल । 


क कर्पे पेटली 
4 (६४) महाभारतभाषा । दं 

-__-_----_--_------:>>>>>>>>>>>>><<<>_>_<दरदाएरण्श fe 
; कुम्भकनामक द्विन जो अइई। ताक शद म ऊन्ता रह ॥ । 
राद राजा करत उपाई। भेद लेन कई पुत्र पठाई ॥ | 
5 घृषटयुन्न शपति तो जाई । देखत अव दत उपा hE 
ब पाँचो बंडु गये तब तहाँ। कुन्ती मातु बाठ इ जहाँ ॥ i 


3 माता पाइ कहा तब जाई । तव प्रसाद इम भक्षा पाई ॥ fe 
5 आता क्यो भरो भो काजा । पाँचो बंडु भागकर राजा ॥ 
3 पाळ. पारथ . भेद बताई । विजय नाम्‌ अरु कन्या पाई ॥ ६ 
5 [विजयनाम सब द्विजन  धराई । छन्ती सुनत लॉज तब आई ॥ ६ 
) > पुनि कुन्ती तो करत बखाना । कर्मको लिखा होत नॉहिआना ॥ 
5 बचन हमार न. मिथ्या होई! पाचा बंध भागकर साई 
दोहा-यहि विवि पुत्री गोद कार, कन्ती देवी ताइ ६: 
पांच पती यहि कारण, सुनो वचन नरनाह ॥ ८: 
यह देखा... तादा । वह. चरित्र सब कता पाह ॥ 
गुप्त गये देखा मन लाई ।यहिअन्तरदा के | तब आई ॥ ४ 
बहुत प्रकार इषे तब माना । पूजेड अरण इर्प भगवाना ॥ £ 
बहु प्रकार ते कृष्ण बुझाये । धीरज दे यगत सिधाये ॥ ४ 
द्रोपद सुत देखेड. प्राकमो ।. जाइ ताल भाग: ममी ॥ 
राजा सुनो इपे सब पाये । रथ चाउ तह आउ सिधाये ॥ £ 
| सुत सँग ले राजा तहे जाई । पाण्डव कहे सन देत बडाई ॥ £ 
. 3 प्राहित सहित घरहि ठे आयो । परमद राजा तब पायो ॥ £ 
राना साज बहुत विस्तारा । दिये पाण्डको दुपद खुवाए ॥ € 
. 2 रानिवासे कुन्ती । बंघुन संग परम सुख लई ॥ „` 


kd 
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> दाहम्‌ रहेउ तइ, पांडव पांचों भाई | 
राजा प्रम अनन्दा, मंगर बात चलाइ ॥ : 


0 
कृकुकुककककक 


बात 
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> पास्ये दीन युधिष्ठिर राऊ। प्रम हष तब द्रोपद पाऊ ॥ |: 
> पांड नाम सुने पुरवासी। देखन थाये मेम हुलासी॥ |: 
5 द्रोपद्‌ राजा कहत बुझाई । तब विवाह की बात चलाई॥ 
: तुम हो जेठे धमे कुमारा। उचित वरो तुम कद्यो सुवारा॥ : 
४ धमेरान बोळे तब बाता। वचन एक भाष्यो मम माता ॥ ८ 
४ पांचों बन्धव वरहिं कुमारी । सुनत ढुपद्‌ विस्मयं भा भारी। £ 
5 माता आज्ञा मेटि-न जाइ। धमराज बोले समुझाई ॥ 
> ढुपद्‌ कहा तुम धमकुमारा । कान शाङ्धमें कइहु विचारा ॥ 
5 एक्‌ पुरुपके [तय बहु जाना । नारकेर पाति होत न आना ॥ | 
+| धर्मराज बोले तब बाता। शास्र संवे जो आज्ञा माता ॥ & 
5 दोहा-यहे बात कहतहि सुनत, कथा प्रसंग उपाय । | 
5 , त्याहि अन्तर वा ठोरमे, व्यास मुनाशाद आय॥ 
“ युवे कथा तव व्यास सुनाई । व्यास वचन दोपद सुने पाई ॥ 
5 आकर वचन सुना जब काना । छूटेड अम तन हुपद सुजाना ॥ |: 
5 लग्न धराइ व्याह संचारा। पांच बन्धुको व्याह विचारा ॥ 
भो विवाह दायज बहु लायो। रथ घोडा गज बहुतक पायो ॥ & ` 
4 पांडव कहे पूजन तब कीन्हा । कन्या धनहि दान बहु दीन्हा ॥ ; 
है त ..प्‌ भाई ke: 
र प रहें सुख पावे । हषे अनन्दित दिवस गँवाव ॥ (: . 


पुज्य तत व धने क फीत यव कच कत ळक क व व he ०० ची 28 


दोहा-यहि प्रकार जनमेजय, भयो द्रोपदाव्याह । हर 
इति श्रीमहाभारते संबलर्सिहचौह्नमांपाकृत आदिपवे- ` 
न वर्णनं नाम त्रयोदशोञ्ध्याय;॥१२॥ 203 


te 
सुचुः राजा रहे पांचो भाई । यह सब अथ सुयोधन पाई ॥ ६ 
शकुनी कणे दुशासन आये । सबसों राजा वचन सुनाये ॥ ॥ । 
[तन सहित . गये सब तहाँ । अन्धराय को मन्दिर जहाँ ॥ £ 
'वृतराषट्रक. जान्यो व्यवहारा । करो मंत्र जय होइ तुम्हारा ॥ ६ 
4040 न: पावें भेद बखाना। तेसे मंत्र करो परमाना ॥ £ 
बोडे तब बाता । द्रुपदकेर बल हे विख्याता॥  । 
पाहि पठवो समुझाई । राज्यपाट धन ठी भाइ॥ ६ 


हि 


कहुँ. तुम देउ निकारी। तुम हमरे हो प्रातम्‌ भार ॥ 


| 

जी _ — त. २२ ६: 
ह)” पान उवाप। : 
:. | 

है| 

ज्र 


दोहा-कार उपहास सुजाईके, अति आदर ह्वै ताह । F 

` ` तबळनितं हे दोपदी, त्यागब पांडव चाह ॥ ६ 
तर गुप्त वीर कोउ जाई। मारे भीमसेन को भाई॥ ६ 

भीम मरे तो पांडव  मरई। जो कोऊ साहस यह करई ॥ £ 

नाहित आनो ताहि बुलाई। सम्य बूझिक मारब भाई॥ ६ | 

यह तो बात सुनत सख्याता। कणे कहे राजातें बाता ॥ + 

5 जोविक मंत्र कहा तुम धीरा। एकह मंत्र होब नहि वारा ॥ fF 


॥ 7 


4 सुनतहि धृतराष्ट्रक अस कहई । केणे बात नीकी तें कहइ॥ | 
अपम द्रोण विदुर बुलवाई । मन्त्र करो कडु आन उपाई ॥.& | 


-ज आगे. हाइ लेगको आये। नगर लोग सब 


# आं जैसे कुरुराज . आवारा । तेसे- युधिष्ठिर धमेकुमारा ॥ 
५ अपन पुत्र ओं पांडुकुमारा । इक समान ते जाड मुवारा ॥ 

जो राखो मम वचन सनेहू। बॉटि राज्य दूनो कह देहू॥ 
> उनके कम सब राजा साँचे। महां महा आपद सों बेंचे॥ £ 
2 कोतिक जीवन हे जगमाहा । अयर जाय लीजे नरनाहा ॥ ४ 
3 एही मंत्र द्रोण मन माना । कपट रूप धृतरांट्रक जानी ॥ । 
5 दुर्योधन कपटी परमाना। भीषम केर मंत्र “तब माना ॥ ६ 
: धृतराषट्रक भाषे ` ` परमाना । आपु विदुर तुम करो पयाना ॥ | 
5 आनो जाइ कुंति कहे साथा । बन्धुन सहित्‌ धम्मनरनाथा॥ ६ ` 
2 पाँचो बन्धु साथ . ळे आवो । हमरे वचन सा 'जाइ सुनावा ॥ £ 
4 दोहा-होकर इपित विदुर तब, तुरतहि कोन पयान ॥ 

नहे द्रुपद राजा अहे, पहुँच ताही थान |... 

5 ढुपद्राजसो ` जाइ - बखानो। घृतरोष्टक पठवा मोडि आनो ॥ 
अद्भ राज्य देवे निज सोई । तब पांडवको आतिसुख होई ॥ 
५ सत्य बात तो विदुर बखाना । सा सुनि धम्मपुत्र सुख माना ॥ 
| द्रोपद बहुत. बडाई कान्हा । दुपदराजने आज्ञा दुन्दा॥ 
च कुन्ती साहित्‌ द्रोपदी लीन्हा । अहो भाग्य पांडवको चीन्हा ॥ 

पहुंचे जब्‌ निन देशहि जाई । घृतराश्क तबूं कीन उपाई॥ 
२ भीषम द्रोण कणे - बठवीरा | आगे _ पठ्ये सर [ | E या 
| ४१ | 
4 कुंती अन्थाहे कीन प्रणामा । सब बन्धव्‌ पहुँचे - निजघामा ॥ 
" दोहा-मिळे धम्मंसुत बन्धु शत, बेठे सभा मँझार । (१० 5 
न 
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ग्रेम हषे भीषम तहे, कीन्ही प्रीति अपार ॥ 


गुद... के ण ततर तवय व पच hd hou thre tht 


शत Ee 
ब (६८) महाभारतभाषा । बक. Ee 
सो सुख भोग करो तुम जाई । धृतराष्ट्रक तब कहेउ बुझाई ॥ ६ 


| 
श राजा कह कीन्हो परणामा। परम इषे छान्दा तब ग्रामा । ह 
3 ती सहित द्रोपदी - साथा । प्रेमहि हषे चले नरनाथा ॥ [; 
इन्द्प्रस्थमे कान्हा थाना । रजधानी आफ्नि कर जाना ॥ | 
सुभग झाकुन करिभे तब राजा । आज्ञा भड तब बाजहि बाजा । 
प्रेम इषे मन राजा भयऊ। सव्ये कळेश नाश दुख गयऊ । 
कष्ण कृपाते दुख भे नाशा। पाईं राज्य भक्ति विधाता॥ | 
3 दोहा-यहि प्रकार तब धम्मेसुत, राजा तहां आई । Es 
| वेडग्पायन महानि, तिनस कहत बुझाइ ॥ नः 
00 - केतिक दिवस राज्य तब कियऊ। एक दिना नारद सान गयऊ ॥ £ 
राज अग्र तब कहा बखानी। मंत्र एक तुम सुउ जृपज्ञानी ॥ 
हेतु हग मंत्र बखाना। सुनो करो हिरदय महे ज्ञाना ॥ fs 
सुंदर रूप इते दुइ भाई । महावीर _ बळ पिकिम राइ ॥ | 
स्री तिन ते दुइ भाई । इस्री हं परध उपाई॥ & 
याहि कारण तब दोउ जुझारा । आए आउन से सहारा ॥ ६ 
इक पत्नी तुम पाँचो भाई। ता कारण हम कहत बुझाई | : 
जासु विरोध होइ नहिं राऊ । सो राजा तुम करों उपा ॥ 
ब्रौपादेका अठिपाल दुराऊ। ताते होड सवाद खत भाऊ ॥ ६ 
परिमाणा । दीन्हो सबे बाँधे निमाणा ॥ |; 


ie 


| 3 0 टोहा-नेम बाँधि मुनि दीन्हेऊ, कहा राउ सन बात । 
`: जो काइ यहलंघन करे, सुनो वचन नरनाथ ॥ ६ 
क जु कोड । बारह मास वास वन हाई | 


5 अकार 
न i 


अक्षतमें करे विछ ॥ ६ 
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के तत्र नारद जाई। पाँचो बंधु रहे तब राई NE 0 
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ssi ` 
दिन राव युधिष्ठिर ठाऊ । ढुपद्सुता आई साते भाऊ ॥ & 
$ तहा. अद सब पारथ केरा। उच्चस्वर इक ब्राह्मण दश ॥ 
>) पारथ पारथ करे पुकारा । पार्थ सब हे काज तुम्हारा ॥ 
५ तस्कर एक मोर धन ठोन्हे । जात चला सा म काहे दीन्हा ॥ 
झुनि पारथ तब आतुर भयऊ । अख्नकार्य तुरतहि तब गयऊ ॥ ७ 
2 नारदवचन कि सांधे नाहे रहा । गये द्रोपदी राजा जहा॥ £ 
४ आतुर भे वहि मंदिर जाई । देखत पास्थ रणा पाई ॥ 
५ दोहा-ऊना पाई अन्न गहि, पार्थ आयो घाय। 
तेउ तुरत तस्कर तह, द्विजधन ठीन्ह छुडाय ॥ 
जहि धीर दे पारथ आये। धर्मराज कहें बात सुनाये ॥ ६ 
: हुम रो आव तीयके काजा । विस्मय भयड सुनेउ तब राजा ॥ ६ 
। पाण्य कहेड मानि जो भाषा । बारह मास वनाहि अबशाखा ॥ 
यह कृहिके पार्थ तब जाई । देश देश चारे वेश बनाई ॥ E 
* सन्यासी कर रूप बनाई । पार्थ वनावास तब जाई ॥ 
नाना तीरथ देख्यो ताहाँ। नाना वन उपवन के माह ॥ & 
+| 
5 तब पारथ के मनमा आई । अनंत नागको -देखडँ जाई ॥ & 
> ओगवती गंगा हे. जहाँ। तहे अस्मान करा अस कहां ॥ £ 
* यह विचार पाताल सिधाये। झोपनागके दर्शन पाये ॥ 
"भोगवती महँ कार अस्नाना । शेषनाग परम सुख माना ॥ ! 
2 प्रेमक भक्त प्रबळ घनुधारी । ईद्रकुमार आमित गुणभारी ॥ | 
५ अजयन मृत्यु लोकमा आहा क क A hE 
नाम उलूपी कन्या रह हि ऱ्य 
वर विचारिके पारथ पाही कन्या सो तो दीन्ह्या व्याही 
3) प्रेम इषे तब पार्थ भयऊ। शेषनाग कन्या को 
शकृककुककाकककाफकफककककपाक कफ क कक कक कक कक य 
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दोहा-सँग कन्या ले पारय, मृत्युलाक तव आय! E 

_ साई उळूपा नार है, प्रम हषे मन पाय ॥ (अ 
शष दइ तब उछुपी . नामा । संग ठे आय मणिपुर भामा ॥ ६ 
समय चित्रांगद . नारी । मणिपुर मोह अहे सो नारी ॥ £ 
उलूपी आय तहा । चित्रांगद युवती हे जहाँ॥ Er 
[गद बिवाह तब कीन्हा। गज रथ दान बहुत तब दान्हा ॥ ६ 
तहाँ पार्थ सुख पाई । चित्रांगद -उछुपी संग लाइ ॥ ६ 
तिक वषे उळूपी साथा। उपवनमां तब हर्षित गाता ॥ £ 
नागराज को उपवन रहे! तामे वृक्ष दाइमा अहे॥ & 
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पेड दिखाये जाई । उलुपी पाहे कहा समुझाई ॥ £ 
जबही उगु हार अन्तर रहें। पारथ मम्मे जगतमें कूहं ॥ £ 
मृत्यु समय पाँचो तरु जरें। मृत्यु छोक जो पारथ मर ॥ £ 
दोहा-यहे रहस्य परीक्षा, कहेउ उछूपी पाहे । Ee 
प्रेम हषे मन पारथ, रहो मणीपुर माह ॥ डर 

4 दिन बीते यहि परकार । चित्रांगद दुइ गर्भ संचारा ॥ |; 
माह बास जब लयऊ। बश्षुवाहन उदर मेंभयऊ ॥ ६ 
वास्त. नारी भय सोई । मन उदास पारथ तब होई ॥ ६ 
- » बारह वर्षे, कहा वनवासा । सो तो कीन्हेउ भोग बिछासा ॥ ६ 
4 यह विचार पारथ मन छाये । मनको भेद न काइ पाये ॥": 
बिना कहे तो पार्थ गयऊ। पाठे त्रिया महादुख ळयऊ ॥ : 

' करें दुवो तह नारी। पार्थ गे वन हमाह बिसारी ॥ 

नोवास कहे गयऊ। चित्रांगददि पुत्र तब भयऊ ॥ न 
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आदिपर्व- (७१ 


* पारथ गमन तीर्थ उपदेशा। नाना वन उपवन पखशा ॥ |: 
गोतम ओ गोदावार परशे। गंगासागर इषित द्रश ॥ ६: 
गया माग तो परशे जाई । नेमिष देन करेउ जु आई॥ £ 
* मथुरा वृन्दावन तब देखा। यमुनानदि तब पराश विशेखा॥ & 
4 चारों दिशा भम्मंना किंयऊ । प्रदक्षिणा ,धरती की. दयऊ ॥ 
3 पारथ सब भरमे संसारा। संन्यासी के रूप मंझारा प & 
५ जहँ लग तीरथ. जगमें अहे । देखा सब पारथ छाने कई ॥ |: 
प्रगट कीन्हेउ तब संसारा । नारद वचनक दत विचारा ॥ 


4 घमराज अन्देशा करई। पाथे हेतुतो विस्मय धरई ॥ 
| कौन देश कहँपारथ गयऊ। यहि चिता में राजा भयऊ ॥ 
:) पारथ देखा वन वन नाना। नारद वचन हेतु परमाना ॥ 
* पारथ तहां तो हर्षित जाही। जहां सुनी कोऊ नहिं आही ॥ 
* पारथकर्ँ तब सुनि जो देखा । पूछत रूप सन्यासी वेखा ॥ ६ 
* कोन हेतु वनको पशु धारा । तब पारथ यह वचन उचारा ॥ £ 
* पांच बन्धु ओ ठुपदी रानी । नारद मेमकार दीन्हों आनी ॥ | 
* एक दिना तो धम्मे भुवा । ठुपदी हेतु संग सुवनारा ॥ | 
म आरत नाद विप्र इक करडई । मोरा धन तस्कर सब इरई ॥ | 
3 नारद्‌ वचन विसारितो गयऊ। अख्न हेतु तब गृहमे गयर ॥ ह है ह 
कूककळळककककककककककककककककककककककककफक म ठ ळे | 


Es 
: दोहा-तरिय भम्मं गमन किय, देखा अगणित देश। . £ 
नारद्‌ वचनके हेत कहूँ, पार्थ सहेउ कलेश ॥ र 
3 दात श्रामहाभारत सबलासहचोहानभाषाक्कत आदपवबणन 
| नाम चतुदेशाऽव्याय ॥ १४॥ Ee 
0 बरक Er 
| वेशम्पायन उवाच । 

ke 
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+ 

१ 

“छु 

चे देखत्‌ ७ चर 

अ राजा दखत रुजा पाये। राजा आए ते छाज ठजाये ॥ ४ 
नारद्‌ वचन समझे मनमाहा। तो इम तीरथ भर्मन चाहा ॥ 
जाहि कारण तब युनोहे बुझाइ । पारथ तारथ भमन जाई॥ £ 
$ स्वत पवत. देखा जाइ। तईवां दशे कृष्ण कर पाई ॥ ६ 
5 कृष्ण पार्थको जाये ताह द्वारावती नाम के पाह ॥ |: 
दोडा-पारथ कहूँ ले राखेऊ, प्रेम रु हषं अपार । : 


तन 


घरघर प्रति यदुवंशे हित,नित नित देत अहार ॥ £ 
इकादेन तबे सुभद्रा देखी। बळ्दाऊ सन कहा विशेखी ॥ ६ 
कहती बात सुभद्रा ताँहा। यह तो वीर तपी नहिं आहा ॥ £ 
काम स्वरूप तेज तजु तासू । प्रेम सदा हिश्यद परकासू ॥ £ 
कहत शेष ना जानहुँ ताही। प्रेमे सदा रहे मन माही ॥ & 
एक बार जो कोतुक होई। क्रीडा करहि सखी सब कोई ॥ |: 
दिते सुभद्रा तो पारथहीं। प्रेमे सदा रहे मन मनहीं॥ £ 
| | तबे सुभद्रा पारथ पहिचाना। ओर भेद जानहि भगवाना ॥ £ 
| ओर न जानत यादव कोई । पारथ हेतु सुभद्रा सोई ॥ £ 
एक बार सुभद्रा ताहां। चा& अस्नान चढी रथमाहं ॥ ६ 
॥ जोन द्वार पारथ यहुराई। तोने द्वार सुभद्रा जाई ॥ 
| विलंब जाने छाऊ। वोग आपने घाम सिधाऊ॥ £ 
4 पारथ धाड बढ्यो रथ जाई। ठे सुभद्रा चल्यो तब राई ॥ & 


१ हु ' कृष्ण आदि ओरो यढु जेते । सजे जुद्ध को मित | : 


रोका तब ताहां। मारयो बाणतो यदुदळ माहां ॥ 

कहत बिचारी । में रथ हांकां तुम करु मारी ॥ 
| चलाये । पारथ बुंद बाण वरषाय ॥ 
[हे धूल जाना। गहे चाप ओ धत ' संघाना ॥ 


~ 


नळ शा र 
म आदिपर्ष-१ (७३) ३ | 
द छै 
| 

5 दोहा-इंक समान श्र दै करे, देखा तब बलदेव) £ 
र हल मूसल तब हाथ ठे, कोपि चले सुज भेव ॥ .. टॅ 


2 नारायण सेना तब साजा । यदुकुळ, मतो बाजने बाजा ॥ 
५ क्रोधवन्त बलदेव भे जबहीं। आये कृष्ण बुझाये तबही ॥ 
| तपी रूप पारथ भाई । मम आज्ञा कन्या छे जाई ॥ 
काहि बलदेव तो बात बुझाई । म्पहिं काहे नहिं बात जनाई ॥ 
अ अंबे बोलावो पारथ. भाई । कारि विवाह तब सोंपहु जाई ॥ € 
5 तब श्रीपाते पारथहि बुलाये। कन्या छे पारथ तब आये ॥ | 
१ वेदके मतसे भयो बिबाहा । हषे होइ बलदेव तो काहा ॥ 
| बडावीर पारय हम जाना। दोऊ हाथ चढावत बाना.॥ ८. 
दोड कर सायक एक समाना। अति घनुघारी सब जग जाना ॥ ६ 
; यहि प्रकार पारथकी करनी। बारह मास अंत भा भरनी ॥ & - 
5 दोहा-बारह महिने वास वन, ऐसे गये सिराइ । | 
लिये सुभद्रा पारथ, अपने गृह तब आइ ॥ | 
तो पुनि निजदेशहि सो आये । नारे सुभद्रा संगहि लाये ॥ ४. 
५ कृष्ण समेत राज्य को आये । प्रेम इषे आनँद्‌ तब पाये ॥ 
3) एक्‌ समय कृष्ण हें साथा। पारथ आदि सभा नरनाथा ॥ & 
5 विष रूप पावक स्याता । कही जो आइ सभामे बाता ॥ 
सुनियो बात हमार बिचारा । मयसुत नाम जो तहँ आवारा ॥ & 
4 बारह वषे यज्ञ तन कीन्हा । ता कारण व्याधी तनु दोन्ह ॥ ह 
| द्वापर होड कृष्ण अवतारा | पारथ सन तुम्हार उद्धार ॥ & | 
;| ता कारण हम आये ते । इमरो हक निबेडा चाही ॥ £ क | 


दोहा-वाचा 


+, 
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७ फो 
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: केसे होइ व्याथे तनु नाशा। सोई वचन करो परकाझा ॥ : 

3 पार्थ काहि यह बात बखाना। इन्द्र केर आहे बगवाना ॥ ६ 

» पशु पक्ष्यावतार बहु जाना। ताहि देह ते व्याधि नशाना ॥ ६ 

$ वह वन ददे पाव जो साहे। तो इमरी तनु व्याधि नशाई ॥ : 
मन्दानल हे हम संसारा । करो हमार यहे उपकारा॥ ६ 

: सुनियो - क्ष्ण धनंजय ` साई । करि परतिज्ञा भाषत दोई ॥ ¦ 

> चलो जाइ सो वनहिं जरेये । जाते आपु .परमसुख पेये ॥ ६ 
गहिके अछ चरे पुनि ताही । नर नारायण दूनां आईही. ॥ £ 

ओ ॐ सो वन देखा नयनन जाई। मारे बाण बँद सम आई ॥ |: 
४ शर पंजर वन ऊपर भयऊ । वन भीतर पावक निमयऊ ॥ ४ 

ही; दोहा-पावक वनमाहीं लगी, सुरपति कोथ अपार । ९ 
प्रलय कालके मेघ सब, आयउ वेर सँभार ॥ i 

5 वषति नार सबै, वन तहाँ । पावक जरे खंडंव वन जहाँ ॥ £ 
5 अंधकार मेघन घन साजा । अतिही क्रोधवन्त सुरराजा ॥ |; 
| एक बुंद जळ भेदत नाहीं। भे निशंक पावक वन्‌ खाहीं ॥ £ 
3 पशु पक्षी अरु तरुवर जते । पावक सकळ जराय तत ॥ & 
3 जीव जन्तु सब केरे पुकारा । दानव देत्य भयो सव क्षार ॥ ; 
५ मयदानव था इक सुठ॒ राई। सी पारथपहै विनती ठाई ॥ |. 
ॐ तुम्हरी शरण राखु नृप मोही । कबहुक करव काज हन तोहीं॥ ६ 
+ पारथ सुनेउँ हर्ष मन भारी । देइ छाँडि भाषत बनवारा ॥ | 
क पाहि धनंजय भाखा । सो दानव जारतही राखा॥ : 
की अस्तुति बहु ठाना । तुम पारथ दीन्ही जिउदाना ॥ ६ 
हा-पारथ हर्षित प्रेममन, पुलकित सबे शरीर । न्न 
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स्थिती ध ७५) | 
घुमिनाम इक नागिनि अहे। सोइ सदा खंडव वन रहे ॥ | 
पावक जरे भागिसों जाई । तेज पुंज आकाश उड़ाई ॥ 
4 पारथ दोलि बाण परिहारा । पंख काटि पावक महँ डारा॥ 
$ सो जरि भस्म भई पलमाही । पाक, सब खाण्डव वनदाही ॥ 
$ असन्न भे पावक परमाना। दीन्हिउ खेत बाहिनी नाना ॥ 
$ महादेव आराधेउ जबहीँ । वाइन थेत दिव्यस्थ तव ॥ 
सर्वे देवता परसन. होई । यकयक बर दीन्हेउ सबकाई ॥ 
4 यह कहिके वेधानर जाई । ग्रह आये पारथ यदुराई ४ 
4 कछु दिन तहाँ रहे भगवाना । पुने द्वारावात कान परथाना । 
4 गये द्वारका श्रीयदुवीरा पाण्डव रह सव इपे शर्त । 
दोहा-यहि प्रकार जनमेजय, तोर वंश गुणमान। | 
प्रेमकथा अद्भुत सुनहु, सबळसिह चोहान ॥ ।, 
इति श्रीमहाभारते आदिपवोण सबछसिइचोाहानभाषाङ्कतं | 
| पंचदझोऽध्यायः ॥१५९॥ : Fs 


वेशम्पायन उवाचा | | 
- क ~ 
देव पुहुप तो नारद आना । छे दीन्ही तब श्रीभगवान ॥ 

| 


६ 


देव | [। 
कृष्ण तो दीन रुक्मिणी पाहे । सत्यभामा कोषित्‌ भइ ताहाँ॥ 
वारिजांत जीति मववाना । सत्यभाम लाथ भगवाना ॥ 
तब रुक्मिणि बहुते दुख पाई । यहिते सरस फूल मनलाई ॥ 
तब श्रीपतिके पार्थ परव । जाय वचन कहि डो । : 
डी वह. दुरी नेये सान पप त भय ॥ 0. 
पारथ गये धनुष शर रङ जाइ अथे ` मिशा भय | 
तोरत फूछ रक्ष रह तहाँ। जाइ अ हनुमत से कहा । 
वी 553320555०७७७०७०७७७ 
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च्या 


रा रडण कवण डी ण ५ 


धमाल किन रमाला यापे पप हनन हने, 


(७६) महात्तारतत्ताषा । (2 


5 
i 
fk 


§ सो सुनि इनू क्रोध तब भयऊ । पारथ पाहि कहन तब छयङ़ ॥ : 
५ सुगंध पुहुप पूजत रघुराई। चोरी फरत चोर अन्यांड ॥ £ 
$ ` दोहा-पारथ कह तब रामकी, करत बढाई काश । हे 
कम जान्यो सब पुरुषाथ इम, जोन राम अवधीश ॥ प 
5 मोहिं समान कोन धलुधारी । कोधी पार्थ कह्यो विचारी ॥ ६ 


सो योजन शर बाँधि सवास । इनूमान विस्मय आतिभारा ॥ | 
देखि कहें हनुमत यह बाता। सेतु पार हम जाब सख्याता ॥ 


री यद्यपि बांध रहे दढ हाई । बांध सत्य भनुद्ेर साई ॥ 
3 दोहा-पारथ कही बात यह, भरे गये अहँकार । E 
कातिक बात तुम्हारही, करो पार संसार ॥ ६ 
; तब हनुमान क्रोध अतिपायो । उत्तर दिशा कोषकरि थायो | 
: योजन सहस वदन विस्तारा । ओ छीगहेउ पुने बहुत पहारा ॥ 


a) 


आये तुरत ` समुद्रि तारा । आपुहिआपु रडत दाउ वारा । 


| अपने मनम श्रीपाते जाना। भयो विवाद पार्थ इमान ' 
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5 शापन व आम] (७७) E 
दोहा-रक्तवणे तब देखेऊ, करि विचार हनुमान । | 
मोर भार संभारका, को है जगम आन ॥ |: 


* घरे ध्यान श्रीकृष्ण पाये । कूदि इनू तट ऊपर आये॥ 
५ निज रुधिरे देख्यो बनवारी । पारथ. हनु तो अस्तुति सारी ॥ |: 
श्रीपति कह दोउ एक समाना । पारथ वार आर हतुमाना॥ हि 
5 याहि प्रकार प्रीति परमाना। श्रीपति तब भे अंतद्वाना॥ & 
* पारथ सखा भये ` हनुमाना । यहि प्रकारते ऋषिहि बखाना ॥ ॥£ 
* पाठे पुहुंप छे पार्थ गय श्रीपति पुटुप रुविमणी दयऊ ॥ 
"द्वारावती रहत वनवारी। पारथ धन्य कहत गरिधारी ॥ 
* यहे रहस्य कथा सुन राऊ । तोरे वश चाखत उपाऊ ॥ 
: इन्द्रप्रस्थ तन पाण्डब टही । कोरवदल हास्तिनपुर वसही ॥ ६ 
प्रेम अनचित सकळ रजाई । वेशम्पायन कथा सुनाई॥ ६ 
१ दोहा-पांडव विजय कथा यह, सुनत पाप को नाह) (: 
डी बड विस्तार न कीन्हेऊकरेज संक्षेप प्रकाश ॥ | 


३ कहे बात तन श्रीयदुराई । पार्थ धन्य धन्य भक्ताई ॥ 


१ तोहि समान भक्त नहिं कोई । ओर जगतमे हें नहि होई ॥ 
> पारथ कहे सुनो जगतारण । मिथ्या कहो आप केहि कारण ॥ 

मोहिं समान जगत बहुतेरे । तीन छोकमें अहं चनेरे ॥ 
म अ पातकी कोने मंझारा । नाथ जो तुमहिं सहा यह भारा ॥ 
: कहें कृष्ण ऐसा ना कहहू । तुम्हे समान जगत नहि कहूँ ॥ ६: 
5 ओर अहे तो आनि देखाउ । डि बात केहि हेतु सुनाझ॥ : 
| पारथ कहे जो आज्ञा पाझूँ। नाथ आनि अगाणेत दिखराउँ॥ £ 
: तब श्रीपति-यह आज्ञा दान्हा । पारथ गमन ह 


( ७८ महात्तारतज्ञाषा । हि 
शप ककि isn ्त्कया्त्त 


fe 

बलि अ हीय le 
दोहा कोइ न पायो आप सुम, मनमें करे विचार) 
.- सब जगकत्ता.इरि अदे माया जोडि संसार ॥ कक |: 
पारथ मन. कीन्ह विचांरा। हीन वस्तु दखा संसारा ॥ & 
| बिष्ट देखा पारथ.. तहवाँ। बॉधिअख ळे आय जदा ॥ 
3 श्री हारे अग्र केह तब बाता। खोजा सबहि जगत सख्याता। ८: 
3 मोहि समान जगत नहि कोई । पायो नहीं कहां मध साई: 
5 सर्व जगतके अन्तयोमी | गूठगूढ जान तुम स्वामी ॥ & 
: एक कहि तो इमाहे समाना । सुनो देवपाते तुम भगवान । | 
पे अग्र दि । दद्यः प्रेम जानहु यदुराई ॥ ६; 
आपे अग्र दिखाइ न जाई। खूद 


` ॐ महा प्रफुछ्ित श्री भगवाना। धन्य धन्य पार्थ बलवाना॥ : 
डारि देव में तो सब जाना। मोरा अद्धे अंग तुम भाना॥ ८ 
मोर तार हे एक शरीरा। काहे दान हात दे वीरा ॥ : 
दोहा-मलुष्य ख sn हो, भाषे श्रीभगवान टं 
नारायण जानो'हमरि सुन्यो वचनममान | _ | 

विष्णु नाम मोरा” परमाना । बेवस्ता नाम तार जगना” 
बेवस्ता नाम पार्थे को दयऊ) सुनत हषे तन पारय भे । : 
तब विष्ठा को दान्दो डारी | कारे अखान पर पथ भा ८ 


$| परे कष्ण चरणन “जाई प्रेमहि “हषे भये. यहुरार £ 


प्रेमे इप ति भयऊ ॥ |: 
। प्रेमे इषेः जगत्‌ पाते भयऊ ॥ ६ 
ना । सुनिकरसुख माना ॥ : 


[नके करतही; यमपुर ह ह वृ ! 
प कहें । जो फट >> | 
[ दीन्है। जो फल सब तीरथ कीन्हेत ` 
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जो फूल होय शरणके राखे।'जो फल होय सत्यक भाखं ॥ & 
जो फळ यज्ञ धर्म करवावे । सो फल या भारत सुनि पावे ॥ ६ 

` अभारत कथा सुने अरु गावे। ताके पाप निकट नहिं अवि ॥ 
2 जो फळ रणमें प्राण गँवाये । सो फ श्रीभारत सुने पाये & 
भारत कथा पुण्य परवेशा। सावधान होई सुनो नरशा ॥ & 


3 पेठे धम पाप क्षय जाई। आयुबेछ होये आधिकाई ॥ & 


ke 
4 ` दोहा-क्षत्री सुनंत सुमारग, मानुष ज्ञान प्रकास । 
` ` सबढाँसह चोहान कहि, हाइ परमपद वास ॥ 
"4 -इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सवछसिंहचौहानमाषाङ्गते - Es 
। | डशो$ध्यायः ॥ १६ ॥ हिज 
| E 
| हु तिन : 
४ हर्ट = `इति “>. त्री हँ: 
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सभापर्व--२ 
सबठासहचाहांन वराचत 


DOR) So 
जिसमें | 
धमझ्ुत युधिष्ठिरका अश्वमेधयज्ञ करना तथा 
शिशुपालवध व पाण्डव वनगमनकी कथा 
झाचिर दोहा चोपाइथामं वर्णित है। 


५ ७ जि : 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास . 
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दोहा-सुमिरि पस गणपतिचरण, गिरिजा इर भगवान । 
सभापय भाषा भनत, सबलतिह चोहान ॥ 
सत्र सो सत्ताइस, संवत शुभ मधु मास । 
नवमी अह गुरु पक्ष लित, भे यह कथा प्रकाश ॥ 
4 अब नृप सुनहु कथा भै जोई। तव हित हेतु कहत हों सोई ॥ 
5 कुरु पांडव सोई द्री आछे। जस समान वरणा में पाछ ॥ 
5 इन्द्रपस्थद्रो वक्ते सुखारी। मातेहग अंधराज्यअंधिकारी ॥ 
५ घन माहि सेन सापि सब दाना । जद्ियक्च निजसुत कृप कान्हा ॥ 
काति राज्यपदकी अतिसारी । भीष्म द्रोण भे आज्ञाकारी ॥ 
सोहत दुर्योधन जप गादी । भूमि पांडनम्द्न के सादी॥ 
4 इन्द्रमस्थ महेँ पूरन ओरा। कुससमाज सोइत घनघोरा ॥ € 
अ वसत तह सब भूप समाजा । भीषम बाहुडीक .महराजा ॥ | 
विदुर कृपागुणानिषि सुखधामा । रविनन्दन अरु अश्वत्थामा ॥ | 
दोहा-भरद्वाज सुत आरि भट, दुर्योधन रुख देखि । ॥ 
करत कान कुरुनाथ सँग, निशिदिन रहत विशे ॥ ६. 
3 चित्र रम्य सोहाहि बहुभाँती । त्रिदशपुरी देखत सकुचाती । (| है 
| तेहि थरते गते पाश्वेम आपा । योजन नव कुंती सुत वाहा ॥ ६ 
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५ तही युधिष्ठिर राजहिं राजा । विपुठ सम्पदा सहित समाजा ॥ |; 
4 मतिट्रग दीन्हे. नगर पचीशा । घमेनन्द॒ ठोम्ह घार शीशा॥ & 
3 दर्षोथनहिं राज्य सब .दीन्हा । घमेराज कळु मष न कान्दा ॥ 
हा वग भनक नशन केरी । जीति धमंसुत टीन्ह घनरी ॥ £ 
अजुन भीमसेन बढदाई । जीतिलिये जह तई सुरा ॥ |; 
ते सब दंड देहि नृप घमेहि। नहि डरपीह कुरुराजकुकमाद ॥ ६ 
सोरठा-आहिं विपुल नरेश, जीते प्रथमहि पांड जे | 
करहि विनय उपदेश, देहि दंड मतिदृग सु्तहि॥ ८ 
देन दण्ड कुरुपाते गृह आपहिं। करि बिनती अनेक सझझ्ञावह | 
न पांडुसुतनकी आति भय मानी. । दण्ड. पठाइ दूई रजधानो ॥ |: 
। ३ दुयोधन भय ।मंळन नजावाहे । गुततरूप धन दण्ड पठावाहं । kr 
जा कर 3 समान राज्य नृप करई। चले सुमाग सत्य नहि टरई॥ ८ 
$ नीते निपुणता जगमहे छाई । मजाठोग सुस लहर अघाई ॥ |; 
4 सम्पाति गइ कुबेर ते भारी। राजबंधु सब आज्ञाकार ॥ 
4 मयकी सभा बनाई जो हे । रचना अद्धत छाले मन माहे ॥ |; 
= मह अनेक बने शशांक । ठाले मन माहे सुर इशाके ॥ ६ 
| 3 जळ अगाध थल नहिंठखि परई । जहेँ थल हग जरमनइ इमरई ॥ fr 
| ड लाते वीर्चत्र थठचितञारमनाई । फर सभरत नार कत उपाई ॥ ६ 
' $  दोहा-भीमसेन अर्जुन नल, लघुजता सहदेंव। = = 
| महावीर बहुभुज बला, कराह नृपा सेव ॥ i 
3 नपृ पदवी शिर कोर केरी । तिनते आविक धर्म नृप केरी॥ : 
पु हक विन घमेराज मनत्राजा । राजसूय कार होई काजा॥ टि 
ञ्व्क निम अरु बंधु वुलाय । कार मत ठाक व्यातपह आय ॥ ८ 
. ॐ भाइनसहित चरण शीर नात डरा पूँ ऋषि कट गावा ॥ £ 


कुकृककद कक कक कक कक कक व वे कुदुदुकुकृकदुकुकककक किक कक. 


अक 


eo 


ot ia 


| 
3 जाय सबन नायो त; माथा। डाठके पत्र ठान यडा | 
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3 ऋषि रुख पाइ घम्मेमाहिपाला । कहेउ मनोरथ सकळ सुवाला ॥ 
> जाइ पार तो करों उपाई। नत चुप सापि रहो क्रापराई ॥ 
५ कह ऋषि कुशल मनारथ तोरा । कराडे भूप वसुदेव किशोरि ॥ &: 
 सुनत नरेश विदा पुनि मागी । ऋषेपद परशि चल अवुरागी ॥ 
निज मंदिर नृप आतुर आये । देश देश कहूँ पत्र पठाय ॥ ६ 
» शिल अनेकृविधिविनयबडाई । दान्ह पत्र हार नगर पठाई ॥ 
 दोहा-प्रियपरिजन्न परिवार अरु, हल्धर सहित कपाळ ॥ 
१ सेबे आइ कसुणायतन, कीजे मोहि दयाळु ॥ 
4 वासुदेव द्वारका राजत । बल्युत यदुवशा सब. राजत ॥ 
क दिन माधवंके मत आई । नहि कछु गजपुरक साध पाइ ॥ 
५ उचो इळ्घर सभा चनेरी। चर्चा करत पाण्डवेन करा ॥ 
4 बहविधि करत विचार खरारी । तेहि अवसर आयं चर चारा ॥ 
५ बेतपार तब खराः जनाये। सुति यदुनन्दन तुरत बुलाये । 


बाचि सभामह सात सुनाई | दूतन दीन्हेड बाल दवाई । 
> तेहिझुवसर ऋषिन रद आये । इरिणुण गावत नाण बा ॥ 
हा-ऋषिहिं देख करुणायतन, कान्हे दड प्रणाम । 
१ ` सहित सम उठे सुनिचरण, धरयो शीश [निज राम | 
५ दनि सुआसन आतिअनुरागा । प्रथुकर जोर रजायसु माँगा ॥ 
इम सनाथ आगमन तुम्हारे । ।नजजन जानि नाथ पगु धारे ॥ 
3 अब कृपाळु करि मोपर दाया। आगम हेतु. कहो ऋषिराथा ॥ 

तब बोले ऋिसहित सनेहु । तुमहिं न उचित वचन प्रु यडू ॥ | 

तुव दशन त्रिभुवन महराजा । यहिते आधिक कवन बड काजा॥ | 
3 यह हरि केवर हेतु हमारा । शक कहेउ कडु चलती बारा ॥ ६ 


20४: ४५:४५ 
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जै भड कृपाळु भूप शिशुपाठा । देत सुरन दुख काठेन कराठा ॥ न 2 
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६३) गदाषा। ६ 
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$ आति बर देवांगनाविखासी । करत दृशाननादि के हाती ॥ & 
3 सचन कहत में आप विधाता । संहरता करता अरु जाता ॥ ८ 
4 तहिकी नाथ पंथ कर बासी । करहु कपाल सहज सुखराही ॥ ६ 
$ आतिमारग याहि निपट उरा । पठइय शीश सुदशेन संघा॥ ६ 
टोहा-सुने श्रवण ऋषिसुखवचन, कृपासिस्धु भगवान । Ee 

श्रुकुटि भंग कीन्हेउ मनहूँ, उद्यकेतु अस्थान ॥ fr 
रि्तवझ युगल विलोचन जारा । कहेउनऋषैबाचेह शिझुपाला ॥ ६ 
काट शीश चक्र गाह हाथा। करा नाथ सुरनाथ सनाथा ॥ 
सुनि अस दे अशीशऋषिनारद । ब्रह्मसभा गे ज्ञान विशारद ॥ £ 
हारे उद्धव इरूधरतेरे। तात परम असमंजस मेर ॥ & 

घम्‌ नरेश निमंत्रण दीन्हा। ऋषिनारद यह आयसु कीन्हा ॥ 
युगल कम्मं कत्तव्य हमारे । कछ न बिना शिझुपालहि मारे ॥ 


dks 


ड 
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आति बल धमराजके भाई । जीते जिन नरेश समुदाह ॥ 
ॐ हम बिन यज्ञ युधिष्ठिर कारिहे । युद्ध बिना शिझुपाठ उबरिह ॥ £ 
4 कहह युगल तुम मंत्र विचारी । पितु सम हो हमर हितकारी ॥ £ 
'3 जो कछ करत मोर अपराधा । सोनहि सकत नेकु कार बाधा ॥ 
4 दाहत लोकपाल शिशुपाला । सो यह होत हृदय मम शाला ॥ £ 
4 ` दाहा-सुनत शड वध सुरति करि, नयन तरेर राम । 
हैः फरकत अधर सरोप आते, बोले बाणी बाम। . 
4 राखहि भ्रूळे रिपुहि ने जाती । उद्य न दात कहत अस नीती ॥ 
4 याहि प्रकार रिपुम्ठ उखारी । उदिति यथा तम नाश तमारा ॥ 
$ न्हे विना झट्ट पद नाशा। कारय मतिष्ठाका जाने आशा ॥ 
डर ज विन बल बिन रजहि पंक करिदीनहें । थिरनहिरइत थतम कान्हे ॥ 
विदित तनधरको । जविन जबट्ग एको अरिको ॥ 
राहुदुखदेता । सब पुर तब सहाय कृतुकता । 
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क 8०४० 
§ ७ सभापर्व-२. (८७) 
३ अहि निमि सत्य शर सोई । दोलि ठाढि रोमावाठि हाई £ 
* हम न डरत सपनेहु रण कालहिं। भा रोमांच सुनत शिशुपार्टाहे ५ & 
:| ताते अब न नागपुर जाहू । रिपु जगजीवत कछ नहि काई ॥ : 
5 महिषमती पुर ठीजे घेरी । सजहु वाजि गज सेन्य घने ॥ 

4 गत दिन यदुकुळ के तलवारी । लही न दामिनि के छविभार ॥ : 
3 अब उड़गण तरवारै तरंगा। लहे सुछबि रवाकिरणन संगा ॥ 


2 चाले शिंशुपाछ प्राण हत काजे । कर घमे मल आयसु दीजे । |: 
* अस कहि करनलगे मदपाना । उगिङत वमत वचन करिनांना ॥ 


॥ ~ & 


४ सुनि उद्धव ते संन बुझाइ । तुम कछ कहद कहे यदुरशई ॥ 


| 
i E 
4 सोरठा-सत्य सत्य यह बात, भाषे मुशल्या | ना | ८ 
भी सुनत मन्त्र मम तात, उद्धव यदुनन्दन कहेड ॥ 
५ सहज जीति शिशुपाल न जेहे । भप समूह सहायक एड ॥| 
:| रोग समूह राजयद्मा ।गिमि।नपतमूह शिक्षुपाल प्रबरुतिमि॥ 
५ समयपरे प्रमु मारिय ताही । सइसा कम उचित अस नाही ॥ 
4 अपर न हितदायक जन तोसे । करत धम मस नाथ भरोसे ॥ 
5 तुम विहीन करिदे मख हैं धमम उदासा ॥ 
5 तुम विहीन करिदे मख नासा । होहहें धम्मे नरेश 
5 आइ विपुढ भूप मल॑ मारही । बचि बाँधि तब माय ताही ॥ 
5 कारज युग बनत अस कीन्हे । प्रथम्‌ ताहि तुमही वर दोन्ह ॥ 
: सहि शत अधिक एक अपरया । करिहों तब भाणनकी बाधा ॥ | 


ddd 


इन्द्रग्स्थ अइद सब राजा। खुलि जइहे रिषु मित्र समाजा ॥ 
नत हरे उद्भव बानी। भे उनि शकप्रस्थ स्थाना ॥ 
| इने निशान सानि बहु सेना। उठी पूर जल अके रहेना ॥ ६ 
4 दोहा-ईलघर उधो सात्यका, अपर ठोगसब साथ] [£ 
4 * निज नरेशके द्वारपर, जात भयेयदुनाथ॥ ६ 
pr 
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घ ((८८.) महाभारतज्ञाषा । < 


[te 
9 उग्रसेन ते मागे रजाई । इन्द्रप्रस्थ कहँ चले गुसाँइ ॥ £ 
४ हारिपुरते दछ चळे समूहा। चतुराननमुख जिमि श्रुतिज्ञा ॥ ६ 
॥ आवत सुन्यउ धमे महराजा। मिलन चले सँग सुभटसमाजा ॥ : 
ब आवत देखि कृष्ण रथ "त्यागा । हळधरसहित उमैगि अनुराग ॥ | 
$ मिळत न प्रीतिहदय कहिजाती। पुनिपुनि भेटि जुडावत छाती ॥ 
ड रविनाहिने तट दछ समुदाई। दीन सपति विश्राम कराई ॥ ६ 
हरि बळ्देव छोग कछु साथा। चले अवास घमे नरनाथा ॥ £ 
$ सकल बंधु तेहि अवसर आये । हरिहि विकि नयन जल छाये॥ : 


4 दोहा-मिले वृकोदर विजयनर, युगल बन्धु इपाय। £ 
| : पूछी कुशळ कृपाळु तब, कहो युधिष्ठिराय ॥ £ 
° कुशळ देखि तव चरण भुरार। जो तुम दान ज्ञानि पथु घार ॥ ६ 


2” 4 इंलधर कीन्ह कृपा सब भाता । अरु सात्याके अपो संघाता ॥ |; 
आये प्रभु मोहि कीन सनाथा। प्रणतारत भंजन यडुनाथा ॥ |: 
सभामध्य इरि इल्धर गये । शुभ सिंहासन बेठत भये ॥ £ 

अ धर्म महीप कइत. सूदुवाणी। गे अन्तःपुर शारँगपाणी ॥ £ 
2 मिलि रागनिकहँ सहित हुलासा । बहार गये कुंती के पाता ॥ £ 
| बंद्त. चरण दोखे अनुरागी । पुनि पाने कठ ढगावनठागी ॥ ८ 
|, ठुपद्छुता पूछत कुशठाता। परमानद प्रालि गाता ॥ 
2 कृछुक मधुर पकवान मिठाई । द्वारे इलधर दीन पठाई ॥ र 
ब शम्‌ सहित नप भोजन कान्हा । उद्भवसाहेत सात्यका दान्दा ॥ 

१ राम्‌ बहर अंतःपुर आये । उद्धव सात्याके संग ठगाये ॥ |: 

4 कुन्ती रामहिं आवत जाना। आगे चाळे कीन्हेड सन्माना ॥ 

चरणन परे मातु उर ठाये। भूप सहित पुनि द्वार तिथाये ॥ 

. 2  दोहान्वहाँ द्रोपदी इपेयुत, करत विविध सनमान। ६ 

4 भोजन करायो इरिहि, बहार खायो पान ॥ ४ 
 अ्क्क्क्क्क्कक्ककत हक्क्क्क्कक्कुककक कक कृकककुककृकुककफकक कक कक 
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॥ यदुपाति कछुक परी तहे रहिके । चळत भये रानिनते काहके ॥ £ 
5 आय धम्म महापति पासा। बिछी प्रयंकतेज शुभवासा ॥ ८ 
५ तही पाठि प्रभु सोवन छागे। रहा यामदिन यदुपाते_ जाग ॥ & 
> जुरी सभा बहु गायन आये। सकळकलामइ कुशळ सोहये 
अ जागे धम्मेसुत राम जगाये। प्रम सुखद आसन नठाय ॥ 
४ आसव पान राम तब कान्हा । होय नृत्य अत आयसु दान्दा ॥ 
4 राम वचन सुनि गायन गाये । बहुप्रकार करि नृत्य रिझाये ॥ E 
* याहिविधि दिनप्राते साहितसनेहा । कछु दिन ष्ण रहे पगा ॥ 
4 अद्भुत यज्ञ दिवस नियराना। आवत तद्वां महापात नाना ॥ & 
| जरासन्धसुत प्रबळ मुवारा। आइ तहां दल कीन्ह जाहारा ॥ ६ 
॥ भेंट देइ ऋतु शिविर भुबाठा तेहि अवसर आथे शिशुपाला ॥ & 
4 धम्मेराज तब नकुछ  बुळाये। मनभाषत शुभ वास - देवाथे ॥ & 
4 देश देश के भूपाति आये । धर्मराज पद शशि नवाये॥ 
3 भेंट अनेक ग्रूप तब _ छावहिं। करहि प्रणाम वास शुभ पाबहि ॥ £ 
परहिते चरण कृष्णके आई । पुनिएुनि धमेसुतहि शिर नाई ॥ 
* वीर बृकोद्र आदिक मिलिके। बेठहि भूप सभइ सब हिलिके ॥ ४ 
> भई भीर पाण्डव दुरबारा। कोउ न पावत ओर झुवारा ॥ & 
3 तब बोले हते झारंगधारी। कुरुपति कहे अब लेह इँकारी॥ 
 दोहा-चरवर बोलि नरेश तब, दीन्ही तिनाहे रजाइ । 
ले आवह कुरुनाथकहँ, करहि सभा मम आइ ॥ 
बहार बुडाय एक चर टीन्हा । गंगासुतहि निमन्त्रण दान्हा ॥ ६ | 
१ बाहुछीक ग्रह एक पठावा। करि बहुभाँति विनय समुझावा ॥ & 
ॐ द्रोण कृपा गइ मन्त्र पठाई । लिखि अनेकविधिविनय बडाई ॥ ६ ` 
विपुल दूत गरनाइ वुलाई। दे पूगीफर नप समुझाई ॥ ६ | 
जे ,सब विषुछ नागपुरवासी। सचिव महाजन जे गुणरासी ॥ & 
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भै (९०) महान्नारतभाषा । 


५ उथक पथक कहि नाम नरेझा । पठमे चर बहु करि उपदेशा ॥ ६ 
१ सुनत निदेश प्रजाजन आये । नेमत्रेत अरु बिनहि बुलाये ॥ 

आवहि चले प्रजा बहुतेरे ग्राम आम प्रति यूथ घनेरे॥ ६ 
५ उचित अवास दीन सबकाहू। मख दरशनहित आति उत्साहू ॥ £ | 
> चरवर वहां नागपुर . गये । सबक देत निमंत्रण भये ॥ £ 
5 गयो दूत कुरुपाते. दरबारा । दीन पत्र बहुबार जोहारा॥ £ 
5 तब कुरुपति शकुनी हेकराये । वाचि पत्र सब भेद सुनाये ॥ £ 
5 पूछि मत्र आज्ञा नृप कीन्ही । सजि निजतेन छुन्बुभी दीन्ही ॥ £ 
4 भीषम द्रोण कणे साने आये। कृपाचाये सव साज बनाये ॥ |: 


? ) सांज दळ चठत भया कुरुराई । बाजत पटह भार सहनाई॥ ६ 


गजअरूठ कुरुपति छापे पाई । चहुँदिशि तरंग रहे ठहनाई ॥ £ 
चरवर कहेउ कि कुरुपति आये । धम्मनरेश सुनत सुस पाये॥ £ 
: बन्धु डुलाय सकळ तिन लीन्हें । मिळहु जाय नृप आयसु दीन्हें ॥ £ 
० वेधु्तकळ अरु सुभट समाजू। चछे भीम भेटन कुरुराज ॥ 
१ तब उठि साथ चरे यदुनन्दन । जेहि मग आवत कोखनंदन ॥ £ 
ग्रथभाहि मिले पितामह आगे । हारिहि दोखे रथ तजि अबुरामे॥ £ 
कृपाचार्य अरु द्रोण कुमारा । बाइलाक विकरण सरदार ॥ £ 
दोह-अतिआदूर मिलि सबन कहे, भीमसहित यदुराय ॥ 
। कियो नकुल सहदेव संग, वास करावडु जाय । Ee 
. ५ नाना भाँति करडु सेवकाई । अस कहि अग्र चले यडुराई ॥ 
ह मिठहिं वरूथसुभट . मगमाही । करत जोहार चले सब जाही ॥ 
4 बिदुर दील यदुनन्दन आये । द्रोणसमेत त्यागि रथ धाये॥ ६ 
कपातिन्धु भगवाना । मिळे बहुतबिधिकरि सन्माना ॥ ६ 
हि कहेउ यदुराई । सुथळ शिविरकरंवावहु जाई i 
कुक क कक कककककककककक कक ककष तं . 
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3 आम समेत चले यदुराई । आगे आवत लाखे  ऊुछराई ॥ 
बिविध भाँति बाजत बहुबाजा । हय हासत गर्जत गजराजा ॥ 
5 कुरुपति भीमहिं आवत देखा । सहित रमापात सुंदर भला ॥ 
5 शाकुनी करण सहित अनुराग । तब कोरवपाति कुंजर त्याग ॥ 
3 तब कुरुपतिहि मिले यदुराई । विविषभाति पछा कुशला ॥ 
आये भीमसेन अजुराग । कीन जोहार भेट धारे आगे ॥ 
५ आतिहित मिळत भये कुरुराई । चले समंत समाज लिवाई ॥ 
3 जह यमुनातट निपट सुपासा । दीन तहाँ कुरुनायक वासा ॥ 
२ पटल वितान गडे बहुतेरे। डरा पर कुरुपतिहि केरे ॥ 
4 यदुपति बहुरि सभामंदै आये । समाचार सब तुपि सुनाये ॥ 
4 सुनि नरेश तब अतिसुंखरहऊ । तुरत बाऊ मन्त्रिन सन क 
> मख समाजं सव साजहु जाई ! इय गज रथ दल बन्य ०. 
५ घम्मेराज कर आयसु पाये। निजनिजकारजसकडात' ॥ 
दोहा-ईदाँ करण शकुनी सहित, नृप भय जात काल । 
शिविर शिबिर मिलिमृपातिन,गये जहाँ शिशुपाठ ॥ 
ते कुरुनाथाहि आवत जाना । आग एल त्यागि अभिमाना ॥ 
तहँ कुरुनाथ रहे कड काढा । भय बिदा काहि संकल झाला ॥ 
देखत थमे प्रताप महाना । जात चले मनळृत अनुमाना । 
त जहे पांड कुङदीपा । उत चहुँदिशि विषुल महापा ॥ 
भट धरन ते आये । कुजरपुर ना 
पांडवंके आवत । इम राजा hr र 
सपति पह देखत निजनेनन । शोचतमनमहँ कहिकाहि बेनन॥ ह 
५ एक नगरम ls । भयो बडो यह अनस्थ भारी ॥ & 
अ झबलग जगत! । ते अब भये तुल्य बललई॥ ६ 
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हि, ` अमहाशारतापा। १२ 
गजपुर चलिहि न एक दुहाई। करि हैं आज्ञा भंग प्रजाई ॥ £ 


क dob doth: ह 
5 C१२) महात्ञारतभाषा । ३२ ६ 
शु हि 
ब्‌ 

5 होत अवज्ञा जे नृप केरे । मरण नीक तेहि जीवन तेरे॥ £ 


3 न > “९ ho a ० ह$ ९ ४”. 
5 दाहा-इमकई दंड न देहे ते, देहि धमेजाहे जाय। ६ 
हर छलबल करि वश कीजिये, अस कछु होइ उपाय ॥ £ 


> यहिविधि गे कुरुनाथावताना । नित्य निमित्त करत अस्नाना ॥ £ 

5 इहो धम्मंसुत सँग सब भाई । हठधर उद्धव अरु यदुराई ॥ : 

4 सभट सकलादीश शोभा पाये । प्रथमहि बाहुलीक गृह आये ॥ ६ 

5 कारि नरनाह विनय कर जोरी । गये पितामह भवन बहोरी॥ £ 

५ दूरिहि ते अभिवादन कीन्हा । उठि गांगेय लाय उर लीन्हा ॥ ६ 

9 3 मिरि हठघरहि प्रमणतहीति | कुशलप्रश्न पूँठी सबहीते ॥ ४: 
/ ई मागि विदा सुतथमं सिधाये । द्रोणमवन अति आतुर आये ॥ £ 
षा > कृपाचाय अरु द्रोणकुमारा। विदुर ज्ञानानीधि परमउदारा ॥ ६ 
5 सबहि यथोचित मिलि नरपाळू । विनय सप्रेम कृहेउ निजहाठ्‌ ॥ (: 


मार्गी बिदा चले नरनाथा। द्रोणकुमार भयो तब साथा ॥ ६ 
उ चेद्य भवन कुरुनाथ चले जब । फिरे सहित इरि रधर उद्धव ॥ ९ 
4 भूपात कहेइ हेतु अस्नाना। हे कछ भेद धर्मसुत जाना ॥ # 
4 ठाखि इलघरकी भोंड तिरीछी । फेलि रही यह बात सुतीछी॥ |: 
4 कहहिं परस्पर सब बिल्खाही । विश्रहदेखि परत भल नाहीं ॥ 
दोहा-सकलबंघु अरु द्रोणसुत, सुभट समाज विशाल । 
आवत देखे धमेसुत, सपि उठे शिशुपाठ ॥ | 
। पुनिपुनि भेटेउनूप शिझुपाळा । पूँछिकुशछकहिसकलहवाला । 
$ सब मिलकर भोरहि मख काने । वोगे जाब में आयप दाने 


८. &: 3 अ. अ: 


र 
3 
3 
| 


| 
iE 

१ लरासंध सुत शह जप आये । य्‌हि प्रकार सब धूप मैँझाये ॥ £ 
अ ज्स्‌ समा ` महँ राजा । बोले डीनसब सचिवसमाजा-॥ ६ 
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2 याधाष्ठर उवाच । | 


| मखशाल् कहूँ अब तुम जाहू । अद्भुत रचउ कहेउ सबकाहू ॥ 
तिन पुने शकट अनेक पठाये। कद्लीखम्भविपुल भारिआबे ॥ £ 
षाडश सहस खम्भ कंचनके । चहुँदिशि सोहत है मंचनक ॥ 
अ हारित मागिनके पेच गाये । पद्मराग के पुष्प सुहाये ॥ 
5 सोइत मध्य अनूप चैंदोवा। कहि न जाय जानें जिन जोवा ॥ 
4 गुजमुक्ता झालारे चट पासा। रंग रंग रत्नन की भाता ॥ 
2 षाडश सहस खम्भ कदटाके । राचे दान्हे अर्तम्भन नाक ॥ 
मुखशाला आति चित्र बनाई । देख विश्वकम्मा सरुचाई ॥ 
५ बुधजन बिपुल दोखि अनुरागे। बहुविथि चक्र बनावन छगे॥ 
* आये थोम्य घट्नक्रपै व्यासा। शोनक नारद्‌ शुक दुवोसा ॥ | 
5 झाकाचायं बृहस्पाति आये । कइयप विश्वामित्र सुझाये ॥ 
दोहा-यहि विवे अट्टासी सहस, आय गये ऋषि जाने । 
नृप प्रणाम कीन्हेड सबहिं, जोर जोर युगपानि ॥ [£ 
सोरठा-मखमण्डछ महँ बास, दीन महीपति माईसुरन। & 
. जहँ सब भाँति सुपात, थळ बेठे आइति चढे ॥ 
बहुरि नरेश सभा महे आये । दुर्योधन पहुँ दूत पठाये ॥ 
ठावह. सहित समाज लेवाई। चळे दूत नृप आयसु पाई i 
जाय देखि कुरुपति द्रबारा । आवहिं मिलन महीप अपारा ॥ 
कीन्ह जोहार नृपहि तेहिकाठा । कहेड बोलावत धम्मेभुवाठा ॥ ६ 
* सुनि माँगेउ नरनाइ तुरंगा। शळुनी करण दुशासन संगा ॥ 
ताम इय द्वार तहा पगु धारा। जहे नृपधमेराज दरबारा॥ £ 
अजुन भीमसेन दरवानी । ले आवहिं राजन सनमानी ॥ £ 
>) सभा भेद नहिं जान महीझा । थळ तजिजलुहिचलेजवर्न 
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जौ ९४) महाभ्ारत्ाषा । १४ ६ 
' अभीम कदा रुरुपतिहि सुनाई । दाईने पंथ न आइ भाई ॥ 
| टी भूप क्लॉथ कारे साना । पवनतनयकर कहा न माना ॥ ६ 
८ 
क्ट 
गड 


जानेउ तके करत यहि बीचू । जरु मग मोहिं बतावत नीड ॥ ६ 
चुछे सरोष अग्र मरनाहा। छागे बूडन वारि अथाहा ॥ ४ 
हाहाकार भीम कार घाये। चहुँदिशिलोग दोरि सब आये ॥ & 
गहि कर धाय दुशासन रीन्हा। मृपहि वारिते बाहर कान्दा ॥ 


Ie 
दोहा-करि अख्नान नरेश तब, पाहर वसन नवान | 2 
नहत चलन तेहि मग सँभरि, जह अजुन आसान ॥ ६ 


ऊपर महळ सुता पचाला। तोहे देख यह सकल हवाला ॥ ४ 
वि कहेउ सब सुनहु सहेला । जानत हो कुलशात पछटा HF 


न्दे 
> | र्‍ अघसुवन जिमि प्रगट भये र । मनई “शग करशायर कर ॥ ६ 
 / सस कहि वचन दुपदंकी जाता। हँसी ठठाई सुनी तप माता ॥ (: 

बस 

उ 

क्टर 

श्र 

डं 

व्र 

न्दू 


भीम दुशासन अरु कुरुराई । अपर न काहू सा सुनिपाई ॥ | 
भा नरेश मन क्रोध अपारा । कहेउ न कछु आगं पण धारा | ६. 
पर्न पावडे बहु पट छागे। चलत नरश भय पुनि आगे ॥ ६ 
विहते भीम कुरुनाथहिं कहेऊ । कपट सनेह सदा तुम रह ॥ 
जो मग तुम कहें दन बताई । तह न गयो कपट वश भाई ॥ 

अप कहि भीम ठढ हे रहेऊ। कहत वचन आपुसमह भयऊ ॥ न 


( & 


३ 


भांग उवाच। . ; 
पिता. अन्ध क्यों सूझी प्रता । हेस भीम करि तक बहता ॥ |: 
कोरवनाथ सुनी सो आता । कोष कशाच जर सब गाता ॥ ६ 
अप्त मन अनुमाना । इमहि बुळाय कियों अपमाना ॥ Ee 
पाण्डवनकेरा । होय सफळ तब जीवन मेरा ॥ & 
गमन अजुमानी । गये जहाँ पारथ दरवानी ॥ 


वुन्कृककृककृुन्काङककक्काकवम्कृककाकक 


| 


मु र (र 
न ४. सञ्चापव-२ ९५ |: 
भ दोहा-आवत नृपहि विछोकि तब, उठे पार्थ हरपाइ । न, 
kl करि जोहार पुनि पाणि गहि, लेगये सभा लेवाइ ॥ ४ 


* बहु ऊना कछुकोधाके ज्याला । गयो नरेश सभाकी झाला॥ ६ 
* उठे धम्म नृप आवत देखी । कृष्णसाहेत सब सभाविशेखी॥ ४ 
रासे इर्धरकई कुरुकुछ॒दीपा। कान्ह प्रणाम समेम महीपा॥ & 
>) मन वाँछितवर आशिष पाई । मिळे बहुरि धर्मज कुरुराई॥ & 
3 छीन नरेश निकट बेठाई। नीके रहेउ सुयोधन भाई॥ 
4 रुक्षवचन तब कुरुपति कहेऊ । हम नीके तुम नीके रहेऊ॥ 
४ धुमेसुवन कह मधुरी भाता । कुशल हमारे साइत पासा ॥ € 
१ बैेठ कमलनयन यहुराई । अपर कुशल हम कोन बताई॥ £ 
4 मनमहँ रोप विवेश कुरुनाथा। भाइ मिशार मुच्छ घरि दाथा॥ & 
> राते नयन करत चह. ओरा । तब बोले वसुदेव किशोरा॥ & 
५  दोहा-कुरुपतिके गर्म आधिक, देखि परत मुख झूर। Ee 
है अस कहि बिहँसे मधुर हारे, सहिततभा भारिषुर ॥ 
4 व्यंग्य वचन सुनि यदुपति केरे। अरुणनयन कुरुनाथ तरेरे ॥ & 
५ हारे सुसकाने वारि साधि केके । रहे कुरुपतिहि आहित चितेके ॥ 
4 देखि भूप रुख वचन खरारी। छागे किंकर करन बयारी॥ 
4 नाना भाँति सुगंध सिंचावा। अतरणुठाब सकल ढिडकावा ॥ 
कृह नृप तात सुनहु नरनाहा । आये पिता न कारण काहा ॥ 
4 हम समस्त रानेवात बुळावा । काऊ एक भाळ नहि आवा ॥ 
4 जिनकरकाजसकटविधिभारी । आइ कस न मातु गंधारी ॥ 
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कक 


. ॐ बोळे कुरुपति वचन सुहाये । हम नरेश सबकी बदि आये ॥ रः 


+ कहे धमेसुत तुम्हर आये । इम नरनाह बहुत सुख पाये॥ { | 

> आये भाप्मादंक सरहरा। सब प्रकार भट ॥ हमारा ॥ 3... 

3 अब तुम मम आमस उरघरड। यज्ञकाज सब निजकर करड ॥ ४. | 
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जर गळे #५ ia ° A A i 
अतव बोले कुरुनाथ मदीशा! आयस दाइ करो चा शाशा | 
कहेड धमेसुत सकर खजाना । कंचन रोप्य रत्नमणिं नाना ॥ £ 
धातु लोह ताम्रादिक जेते । अनुचर गाते देह निज तेते ॥ £ 


$ तुम्हरी सनद्‌ विना कोउ आवें । अपर कहा मड. नाहे पावें ॥ £ 
अजह लागे जेहि भाँति विधाना । करेहु तात तेहनिन मनमाना ॥ ६ 
5 दोहा-धमोयसु कुरुनाथ सुनि, बोरि सकल्ञन लीन ६ 
5 कंचन कोष बिशारपर, शासे शकुनिकह दीन ॥ 

$ पुनि कुरुपति गुरुसुतहि इँकारा । सोपि रत्नमाणिगण भंडारा ॥ |: 
मम परतीते विना जानि कोई । पावे धनद सुरेश कि साई ॥ £ 
पानि सोबल नरनाह _बुठाय। रोप्य ताम्रके कोष सुदाये॥ : 
3 सकर सापे कुरुनाथहि दीन्हा । युनि उल्काबुलाइ नपठान्दा ॥ |; 
3 रहेंट जो धातु लोह सबझारी। कुरुपाती कोनताहिअपिका( ॥ & 
“| 
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देखि 


4देखि धर्मेसुत सकळ बनावा। दुश्शासन बहोरि बुलावा ॥ | 
क्ट 
| 


| © ७१ \ 


मम हित तुमहिं पारेश्रम भाई । कृढेउ दुशासन हाइ रजाई ॥ 
= सानि अस वचन भूप सुख माना । सोपि दीन सब मादीखाना ॥ 


~ 


(मोदी भवन दुशासन आये! थलप्रतिशतशतवेश्यटिकाये ॥ 
चिट्ठा सकल नरेशन केरे । आवहि चले दुशासन नर ॥ 
उ हिविविध विधाना ॥ 
“3 


सनद्‌ पाइ गुनि मोदीखाना। जाइ तुठावाह१ 
. दोहा-इहां धमं नरनाह तब, विकरण छान बुलाइ । 
ब्र 


ह 


वसन कोष सोपे सकल, कहि मृदुवचन बनाइ॥ | 
नरेश दुमत वुलाये । सापि महिषि गोइन्दे सुहाये ॥ ; 
द्विरदाहि बहुरि बोठाइ नरेशा । सापि गयंद बूथ उपदशा ॥ 
दड नाहि सो बहार बुलावा । सापि तुरंगम साज सुहावा ॥ 
न हि बोळे नग्नाहु। भाजन भवन तात तुम[जाइ ॥ ६ 
चन गृह सकल जे भाई। राखि देइ तुम अनुचर जाई. Ee 
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4 कहेउ आत यह काज तुम्हारा । कीजे कछ श्रम अंगीकारा ॥ ८ 
4 कह रावसुत मम कारन होई । माथे मानि करब हम सोई ॥ ६ 


5 दोहा-धमेनन्द कह यज्ञमहँ, दानकर्म बहु हो ॥ ६ 
१ तुम सबपर शिरताज ह्वै, करिय कृपाकरि सोइ ॥ ६ 

3 दुयाधन आदिक जे. करता) सबन बोले कह पाण्डव भरता ॥ £ 
भं युत्रि्ठिउवाच। .. £: | 
«| 


FAS |: 
ॐ यसु कण करहि जस जाही । फेरउ पत्र न करड न नाहीं॥ £ 
4 मांगहिं जो जब रवि केता । करब सकोच न सो तब देता ॥ |: 
राषसुत कहेउं करन यह काजू । मखगृह गये धम महराज ४४ 
जो यह बनी वस्तु विषिनाना । मेवा मधुर विपुळ पकवाना ॥ ६ 
नकूखहि भूप कीन आधिकारी । लागे करन अनेक तयारी ॥ 
चतुर विद्वान _ बुलाई । जिन देखे मख लि कराई ॥ ६ 
जे संकल्प ऋषिन के आगे। धरहि ते बोलिं चतुर सभागे ॥ ४ 
आये मखऋषि सहस अठासी । अपर विप्र जे गुणगणरासी ॥ EF 
तिनकर भोजनादि सेवकाई । सोपि पार्थे कहें धर्मजराई ॥ & 
इह कुरुपातिदि सबदि इँकारा । करण दुञासनादि सरदारा ॥ ६ 
दोहा-कहे दुमेचन भीम बहु, डुपदछुता मम संग । 
कह नृप कीजे अवाशी सोई, यज्ञ होहि जेहि भंग ॥ . . 
ताते कणे अवादी शिर धरू । दान प्रमाण त्यागि तुम करड ॥ ६ 
दुइशासनहि, 5 हेड. नरनाहू। विपुळ साध पठवहु सबकाहु ॥ ६ 
चिट्ठा द्विगुण त्रिगुण कार दीजे । यश लने. मसभेग करने ॥ ४. 
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| रहहि न देश कोष जब सोई । मखविध्वेस हँसी तब होई ॥ ६ 
कहाहि न तब कोइ धमेहि राजा । चळहिं न छत्र न बार्जाई बाजा। 
यहिविधि भूपति आयसु दीन्हा । सादर सबन मानि शिर्खीन्हा ॥ 
विकरण कृहेउ युगलकर जोरी । सुनिये विनय कृपानिधि मारी ॥ £ 
भीम द्रोपदी कृत अपराधा। नाहि न धमेसुवनकृत वाधा । 
यह अनथ शिर तासु बिसाई। नाथ ठोक परलोक नशाइ ॥ 
बेहँसि नरेश कही सुड आता । भीम समेत द्रुपद्की जाता 
कन्हेर स्वल्पवचन अपराधा । धमे नरेश प्रबळ तवाधा । 
“अ चाहत होन युधिष्ठिर राजा । होत भंग मम पद्‌ पतिलाजा ॥ 
5 बंधु नीति अस कहति एकारे । नहिं कल्याण झाड बिन मारे 
> जीति अधमे न नेक विचारिय । जेदविविषि तेहिविधिशइदिमारिय! 
चाहिये करिये हानी । कहत पुकारि नीति अस बानी। 
दोहा-सुनि आता सुख वचन अस, विकरण रहे चुपाय । 
वृष आयसु सब शीश चार, चलत भये शिरनाय ॥ 
झोत प्रात याचकगण जागे । जहे तहँ वंश प्रशंसन लागे ॥ 
आवहिं विप्र॒ वृन्द बहुतेरे । चहाँदिशि करत वितान घनेरे॥ ६ | 
सुनि अस शोर उठे तब जागे। देन दान राविनन्दून छागे ॥ ६ | 
लेखक मंत्री करण बुलाये । पत्र याचकन विप्रन पाय॥ & | 
| कोड तुरंग गज काउ निधि पावा । कोउ मणि हाटक भ रसुहावा ॥ & | 
$ भजन वसन ऊहे पुनि कोई! कोउ आतिरंक धनदसम होई ।। £ | 
3 जह रविनन्दन चारि देवावाह। याचक जाहि वीस तह पावहि ॥.८ | 
| सचन दासन दीजे आना । वस्तु पठावत विनु अनुमाना ॥ ६ 
त्रिगुणकार वृसणुण 
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re 
4 दोहा-ठांसे अनथ अति सात्यकी, हृदय परम दुल पाय । ; 
3 सकल कथा विस्तारते, भामहिं कहो बुझाय ॥ | 
भीम हूदय पुनि भो दुख भारा । आये देखि सकल व्यवहारा ॥ |: 
“| भयो रोष उर आतिदुख पाये। सात्यकिसहितकृष्णपहँ आये ॥ 
५ कहेउ भीम हारि परम अकाजू । भयो नाश थुग लोक समाजू ॥ 
निपट यज्ञ यह अनरथ मूळा । हमंपर भयो इश प्रतिकूला ॥ | 
असकाहि कहेउ सकर इतिहासा । चलत न गहद विक्रमभासा ॥ । 
। प्रभु यह कृत्य योग जगमाही । सकल सुरेश धनद रादि नाही ॥ | 
3 साने अस शीमहि गहवर जानी । घरइ धीर कह शारंगपानी ॥ | 
कहत वृथा तुम इमहिं सँदेशा । कहहु जाइ जह धम्मे नरेशा ॥ | 
अब कीजे हम कोन उपाऊ। कीन्ह भूप करता कुरुराऊ॥ | 
| कछ न होत अब कीन हमारा । करे भाग्य सब जा करतारा॥ | 
अब तुम कहदु नरेशहि जाई । मन भावत तस करें उपाई ॥ ! 
4 दोहा-बंधुसकल अरु सचिवगण, बोलि भाम संब बाक! | 
कृहतभयो गद्रग गिरा, सुनत गये जार गात ॥ | 
5 धमेसुताहि सब दूषण देही । कान कुसाज साज (बिन जेही॥ ६ 
उठे भीम सँग सकल समाजा । चरे जहां कुन्तीसुत राजा ॥ ६ 
घर्मनपहि छृतसकल प्रणामा। बहुरि एकान्त गये ठे घामा:॥ | 
4 लागे कहन भीम कर जोरी। सुन नाथ विनती इक मोरी ॥ | 
4 कृहेउ सात्यकी खि अस रंगा । बहुरिकहेउ निनगमन प्रसंगा ॥ । 
4 अनुचितसकल्देखिजिमिआये । सबप्रसंग कहि सकल सुनाये ॥ | 
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७७) महाज्ञारतभाषा । २० हू 
० — दिया पद 
> निनके कीराति जगत प्रशंशी । करिहें काज सकळ यदुवंशी ॥ 
सोरठा-सांबसहित अनिरुद्ध, प्रधुभ्ादि कुमार ने । न की. 

ते सब विगतविरुद्ध, करिह कारण नाथतव॥ & 

जाने विचार कीजे नृप आना । इनकर उचित करब अपमाना ॥ ; 
जो:कदापि कर आयुध ध्रिहें । तो पुनि काठेन गदा मम मरिह॥ | 
* मतिच्ग वंश वीर अस को हे । रहे ठाठ मम सुन्सुस जाई ॥ | 
२ तुम नृप यज्ञ करो सजि साजा में मद नाश करों कुरु राजा ॥ ६ 
5 वि भूप मों देह रजाई । देह भगाइ कुरुपतिहि राइ ॥ ६ 
5 यदुवेशिनप्रतिथल पुनिरासी । कीजे दूरे पाप आभछाखी ॥ & 
५ सबनिधि मूढ चहत उपहासा । मातिहगवंश क रा सब नाझा ॥ & 
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ऐ युधिष्ठिर उवाच । या 
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कहे धर्मसुत चुपकार रहेऊ। छे न बात बंच अस कह ॥ ६ 
जन्म प्रयंत सदा निजजाना । करिय न काइकर अपमाना ॥ & | 
निज कृत कर्म मूढ फल पेंहें। इमहिं न रमारमण बिसरे ॥ ६ | 
कहेउ भमि अबी ठग राजा । नहिं भारी कड भयउ अकाजा | न 
£ होई अब आमे। यह कुरुनाथ धमपथ त्यागं ॥ ६ 
र + राई । करों वाद कुरुपतिसन जाई ॥ 
दाहा-कहेंह भप अनुचित न अब, बोलह वश अज्ञान । 
इमसमेत कुरुनाथ कर, होत तात अपमान ॥ 
2 “मन माघडि कोखराजू। तातेहम सोपिउ सब काजू ॥ 
कहेह न कछ युवान पाहो । गृहताजिअनतउचितअसनाहं ॥ 
यद्विविर्िग्रययदु्शिनत्यागी । कीन आङ सा मम शिर छागी ॥ £ | 
अब अपमान किय बडिहानी । न इसत रा 
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प्र अपमान बच ।नेज हाई। दोष न ध्रा विबुधगणकोइ॥ & 
होइहि तात न. हँसी हमारी । सदा सहायक गिरिवरधारी ॥ & 
यह निश्चय आवत मन मोरे । तात तजहु परतीति न भोरे॥ £ 
४ जे खळ चहत आन अपमाना। तिनकर सदा करत भयवाना ॥ & 
५ आस जिय जानि शोक परिहरहू । यज्ञकान सब प्रथुदित करडू ॥ ६ 
> होइहिसो जु करहि भगवाना । तुमहिं इमारिशपथीपतुआना ॥ ४ 
अब नहिं प्रकट बात यह हाई । राखहु सकल हृद्य निजगोइ ॥ £ 
> घमेराज के बचन सुहाये। निजनिजकारजसकठसिधाये ॥ & 
भै दोहा-लखि अनरथ यदवेश्ञमाणि, निज विचार मन कान । 
र आगे सिद्धी निटि नव, बोलि सु आयसु दीन ॥ ६ 
५ जे सब धमराज भण्डारा। होइ तहाँ अब बास तुम्हारा ॥ ६ 
५ निकसे कोटिन मग किन कोई । षटे न सो परिपूरण होई ॥ # | 
। होड भक्त मम काज न भंगा । करहिन जगजेहि अयशञप्रसंगा ॥ 
भ ताते तुमहिं करई सिख एट । धमज वास कोष अब लेहू ॥ 
4 करिहे कुरुपति अति सेवकाई । निजयश हेतु द्रव्यपर जाइ ॥ ६ 
he नाहि सनमानिसके करि जासू । करे विविध तुम आदर तासू ॥ 
५ हो इमहे तुमह मिलि कीजे । लेशा कलेश न भक्तहि दीजे ॥ 
$ कीन्दी बिदा सील दे भूरी । सव भंडार भयो भरि पुरी ॥ E 
4 निकसत सकर विधिकोर्टी । री प्रमाण होत नहि छोटी ॥ | 
» यह चरित्र भगवाना । ममे न दूसर जानत आना ॥ ६ 
3 सन भट निन यूथ सँग, गये देखि यलो | 
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शै (३०२) महाभारत भाषा । २२ - 
5 प्रथम विभूति सुखद सबकाला । तापर डासि नागरिपुछाठा ॥ | 
4 कुश आसन मृगचमं सोहावा । चित्रगीचा अतिसुल पावा ॥ ¦ 
4 छुपदस॒ता अरु पति जगतीके । पहि यज्ञ विभुषण नाक ॥ ¦ 
* बंद मंत्र द्रिज करहि. उचारा। आसन धमराज पथ धारा ॥ : 
३ जहे तहँ विपुळ बाजने  ताजे। आसन धम्मे.नरेश विराज ॥ 
न प्रथम अप पूले गणनायक । सोहत साथ आपु कुरुनायक ॥ | 
3 जहे रागत मणिकँचनकाजु । तरे दर्षत बहु कोख राजू ॥ : 
ऋषिंगण देव पुजावन लागे । चक्र नवग्रह आते अबुराग ॥ ६ 
| यज्ञ क्रिया जस वेदन वरणी। पम्मेनरेश करत तस करणा। ६ 
> ३ श्रुति मारग जस पूजन कहाऊ। याम चारि गत वासर भयऊ ॥ |; 
ॐ इवनसमय अब अतिनैयराना। आवनछगे मर्दापात नाना! ; 
>” ॐ मख मंडल देखन तेहिकाला । आये सहदेवहि शिशुपाठा॥ ; 
£ यातुधान लाखे सहित समाजा । कुर गहि बेठारत छरुराजा ॥ & 
2 महिपाला । बेठारे जहे मंच विशाला ॥ 

5 बहु सनमान करत [ । बंठार जह मंच । 

5 दोहा-तेहि अवसर आवत भये, नरनाइनक वृद । 

बेठारत शरुनी करण, कुरुपात सहित अनन्दू ॥ _ 

$ औषम द्रोण विदुर तब आये । कर गाहे दुश्शासन नठाय ॥ 
हा के. बांधव आये। आइन परम सुहावन पाय ॥ 
` जिनकी कीरति जगत प्रशेशी । तेहि अवसर आये युश 
` आसव पिय हलआयुध हाथा। तेहि पाठे अत यदुनाथा ॥ 
: 2 उद्धव सात्यकि साहित कुमारा। कर गह भीम पाथ बेठारा | 
4 ठागउ होन Rs काजा । ग्रंथि निबंधन य ॥ 
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5 २२ सभापर्व-२. ` (१०३) ३४. 
4 तासु पलार चरण ता । करें बहोरि बरण सबकाहू ॥ 
ॐ सकल तिलक भूपति शिरकरई । तब नरनाइ इवा अबुसरई ॥ 
4 दोहा-कुरुपात बाल्मीक्सिन,कहेउ वचन शरनाइ। | 
* नाथ तिलक कार यज्ञहित, लाजे चरण धुवाइ ॥ 

कहउ आदि कवि कश्यपि, तिन घटसुतहि सुनाइ । 
5  याहीवीये सब सबसो कहत, उठत न कोड ऋषिराइ॥ | 
>) कहेउव्याससबऋषिअस कहहीं। सक्ल्भुवनपाति सोहत अहहीँ ॥ 
4 तिनाहि विलोकत उठते नकोई । आवे जा सबावीथे बडहोई ॥ 
4 ग्रथमहि उठे रमापात आडे । सब ऋषिवृनद आइहें पाळे ॥ 
4 कहे भाम अब वोगे सरारी। उठत न होत अकारन भारी ॥ 
५ सुनि अस धमराज रुख पाई। ठ ढ भये डा3 सहज सुहाई ॥ 
न त्यागि मंच मन आति इषोई । सृगपाते ठवनि चले यदुराई ॥ 
५ ठलिंशिझुपाठकोधअतिकीन्हा । चमेकूपाण हाथ गहि ठीन्हा ॥ 


केन्क्ुम्द्न्द्न्युः 


कुकुकुक इक छ हफ फूड क्‍ कक कपूतएन्फुफृपटूपृ्कु 


कीट कट ०थ०० ०४००० 
कुकु 


मराजे जलद इव गिरा गँभीरा । कहेउ नचि कहु रे यदुवीरा ॥ 
नहिं जानत निजजाति प्रभावा । सकल सभामईँ उठिशठयाबा ॥ 
दोहा-अब जाने पग आये धरहु, नतुममचळतङ्कपान । 
तालु वचन अवलोकि तब, ठाढ रहे भगवान ॥ 
कुरुपाते आदि कटिलमन हरषे । मानभंग लालि इळघर मरषे ॥ ६ 
"4 चहत ताहि मुशल गहि मारन । पुनिपुनि उद्धव करत निवारन ॥ £ 
ॐ फरकत यदुवेशिन के बाइ । जह तहँ सब बरजत सब काइ॥ £: 
4 करत कोप शिशुपाल समाजा । बरजिबरजिराखत ऋषिराजा ॥ 
4 थरथर कापत सव नर नारी। कहि होत यह अनस्थ भारी ॥ | 
| होत आति घमेजराजा । सबविषिआपनजानिअकाजा ॥ £ 
4 भीम कहे "सूदुवचन सुनाई । दमंघोषक सुत रहो चुपाई॥ इ | 


ज जाति दुवंचन कहिय अब भारी । होई अनरथ निपट ' ` 


99४८४०४०४०४० 


shots 


CC-0. Digitized byeGangor. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
ह 


— Talis केक १: . 


ह 


ATs fy ` EF 


१ ति. 
के उपि 45 ७ & हे 


४ 
f 
NN. के 


= रा 


CP TN RR RTT RR RRR RRR ०८५०४. 


ड (१०४) महाभ्ारतभाषा । २४ |: 
५ . दोहा-भीम वचन दमघोषसुत, सान कछ कान न कीन्ह | ६ 
$ , कहेउ दुर्वचन बहु हरिहि, प्रथु कुछ उतर न दीन्ह ॥ ६ 
हू रे हठ निपट जातिकर हीना । नाग नगरत भय कुलीना ॥ * 
$ सनकादिक ऋपवृदन आगे । रंचक कानि न कनि अभि: 
ड इम बेठे सब विपुळ भुवारा। ज्येठबंधु कहे रडु कारे डार ॥ & 


4 बढ आझये द्रिजनके _ आगे । चरण अहीर खुवावन छागे ॥ | 
| अब द्विजवृन्द भये पुनि केसे । शुद्र न मानत गुरुके ने । 
3 प्रथम म्वालगृह प्रकट अभागा । पुनि यदुवंश कहावन ठाया । 
5 अयो वणेसंकर जग जाना। सबकर सूढ करत अपमान । 


5 सानि कटुवचन उठे यदुवेशी । राखदि उद्धव आदि प्रशंशी | 
पारथ भीम आदि सब योधा । कहत न कछुक भरत उर कोषा॥ 
_ दोहा-निजमान्दिरठाले आगमन, कछु न कहत पाद पास । 

झोचविवश नृपधमंसुत, ऊखि यदुनन्द उदास ॥ ` 
इषे विवश कुरुनायक आदी । विस्मय्र्तव ऋषेत्तनकाद। ॥ 
3 सुनह तात कड नृप इगो । रइ चुपाइ कान निजजानी ॥ £ 
अख विष्व॑ंस होइ ब्रम ताता । तुभकदैठाभकपनि बडिबाता ॥ £ 
वृचन न मानत धर्मन केरे। कहत हाह बेचन क्ररे ॥ ६ 
चूमि बेड निज आसन जाई।नत ह्वै हे मख भंग छराइ hE 
4 घम्मे नरेश बन्छु युत नीइ। धोवत खाठचरण मल द 


ई हारी उदास सुनि वचन तिरीठे। आगे चळत न घूमत पीछे । 
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| 
| दोले दशा यदुनन्दन केरी। करुणा हदे हलपरही घे ॥ 


सहि न सकत गहि उद्धव राखत। पुनिशिशुपालवचनअप्तभाषत ॥ 
हवमा काने तान) सा, इपान बात कल 
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3 याहे वो कहत विषुळदुर्व्वादा । बिनघन होत गगनमहँ नादा ॥ & 
भा दिग्दाह उळूक पुकारे । महि डगमगत उदिति भे तारे ॥ £ 

अ यातुधान कटु कहत अनेका । कृतअपराध अधिक शतएका॥ £ 
बालन चहत अपर कटुवानी । कहेउ सरूष तब शारंगपानी ॥ 

|) अब रसना जाने चपळ चलाई । नतु जेहे शिरसाहित उडाई॥ £ 

4 कारि अस वचन नयन रतनारे। काळरूप कर चक्र सँभारे ॥ 

५ लागेउ घूमन चक्क कराला । कहेउ वचन गम्भीरे कपाला ॥ | 
अब न वचन्‌ निकसे मुख तेरे । नत जेहो यम सदन बसेरे॥ ४ 

 सुनि कर गहेउ चर्मकरवाठा । काहि दुवेचन उठो शिज्ञुपाळा ॥ ४ 

० यातुधान भट उठे सरोषा। यदुजन अस्र गहाहि करिरोषा ॥ £ 
पारथ झपटि धनुष गुण दीन्हा । गदा उठाई पवनसुत ठान्दा ॥ ४ 

५ मख दीक्षित नृप रक्षण हेतू । गये युगल भट पढचि सचेतू ॥ 

4 झपटि झपटि भट आयुध गइ । घरुघरु मारुमारु धरु कहद ॥ 

4 दोहा-भीष्म द्रोण शकुनी करण, दुर्योधन नरनाह । | 


भीम दुझासनादि भट भारी । रक्षहि यज्ञ समाज सुखारी॥ ह 
अस्‌ मन चाहत काख राजू । हाइ महामख भग समाङू ॥ & 
4 गजपुर भूयो कोठाइळ भारी । मन प्रवेश कीन यमधारी॥ & 
शोकवश झड़ अजाता । मोहि दारुण दुख दीन विधाता ॥ & 

कुंती आदि सकल नरनारी । विक होहि निजकर उरमारी ॥ ६ 
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१०६) महात्तारतक्षाषा । २६ ६ 


दुवंश सहायक राजा । आये साजि बजावत बाजा NE 
सोरठा-हर मूझाळ निजपानि, गहेउ रेवतीरमण जब। ६ 
4 परम रोषवश जानि, उद्धव करत प्रबोध वह । ६; 
कवल एक छाडे [छा । अपर न होइ जव वशकाठा ॥ ६ 
जबलगि तुम नहि 02 हारा । चढी न अपर मबुज डाथेयारा ॥ & 
सरोष भय . देह देखाई । यातुधान जेहि जाई पराई ॥ + 
जेहि विवि धमे जाइ मखभंगा । राइ तात साइ ताज प्रसंगा ॥ ६ 
* चरम चतुर उद्धव पुखवानी । हलुघर ठीन्ह सकळाशर माना ॥ Ee 
> उत सिशुपाठ प्रचारत आवा । बार बार हरै चक्र फिरवा । | 
) : पाणि सुद्शन वेष कराळा। डरत न कटुककहत शिरी ॥ (; 
५ प्रस्यस्मय जिमि शेकर केरे । तेहि प्रकार हारे नयन तरर ॥ ७. 
हि त्यागेड हरि बहुबार अमाई। करत रमापति शस दीहाई 
* रवि सम तपत सुदशेन घाये । दनुजन दोसे महा भय पाथ ॥ | | 
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4 मुशरूपाण गहेउ हलघारी । दूसुजन देखि भयो भय भारी 
अति भयभीत निशाचर भागे । पीछे यदु गण 

4 चपार संभारिसमर समुहाही । चळत न अस्रभाजै जेहि जाह ॥ 
4 यदिविधिनिशिचरनिकर पराने । जई तद गये जात नहि जाने ॥ 
5 घावन धर्मेहि खबर जनाई । >) विजय यदुनन्दन पाई ॥ 
हि गहि रूप कराळा । काटेउ दमधाषक सुत भार ॥ 
4 अयवश दाख अमित प्रसुतार । गय निशाचर सकळ पराई । 
3 खंडित शीश परेड शिशुपाला । महाराज चतर काला 


कप मम्ककाकृवम्रकरककायल्व्क्क्पाक्रकककाकयाकप कण 


4 दोह्य-ताके कठ सुदन, चुमेड बार इजार। 

र शीश काट डत नरा, गयो विष्णुआगार ॥ 

4 शाश विहान रुण्ड महि परेऊ । देवन देखि सुमन झार करे ॥.. | 
4 आसि चर्म उठाये । दूनुजन देखि मश भय पाये ॥ : | 
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दोहा-सुनत मर्षि कह धमेसुत, इरि यह नीक न कान्ह । 
र अपर कहहु केते सुभट, यमपुर शासन दान्ह ॥ 
| एकु चेद्य बिन कह हलकारा । अपर न गयो युगलादेशिमारा ॥ & 
सानि सरोष भय कुरुनरपाला । भुकुटीकुटिळ विठोचनलाला ॥ £ 
फरकत अधर कहन अस छागे । द्रोणी द्रोण धर्मसुत आगे ॥ ६ 
उचित न मखमण्डळमह ऐसी । भई पितामह बात अनेसी ॥ & 
4 मखाहित प्रथम निमन्त्रण दीन्हा । भवन बुलाइ तासु वध कीन्ह ॥ | 
3 यज्ञादिक कारण यहा हेतू। अपयश पार रहा भार सेतू ॥ ६ 
मख विध्वंस भयो सब भांती । निपट बन्धु ये वंश कुजाती ॥ & 
तात यत्न कीजे अब सोई। अपयश भंग जोन विधि होई ॥ £ 
5 करिय साज सि समर बहेरी जेहि संसार घरे नहि खोरी ॥ : 
4 नतु महिहीन होइ यदुवंशी । की जग रहे न कुरु कुश ॥ 
दोहा-द्राण पितामह सजग है, गहहु दाथ हाथियार। .. 
होइ नाश यढुकुछ सकल, नठ अब वश हमार ॥ 
सम्मुख समर यदुनसन लेहु । नियत न जान द्वारकहि 
महाराथिन निज धनुष चढाये । सजग भये नृप आयसु 
निजदछ नृप संदेश पठावा । करड समराहेतं सकल बनावा ॥ 
रुख लखि संब भाडे । सजग ठाठ भे धनुष चढाई 
विदुर भा अनरथ भारी । आयो धमे नरेश पछारी ॥ ट्र 
गुप्त यह अनुचित तातां । उचित तुमहि नहिं शउअजाता ॥ ¦ 
शिशुपाल हेतु मखरच्छा । अपर वीर हरि वघे न इच्छा ॥ | 
यृदुपति सदा करत हित तोरा। करत शउवत अन्धकिशारा ॥ ६ 
संबविधि चहत तुम्हार अकाल ।ताते सजत गत शाहा समरहित साजू ॥ ह 
हरि तब यज्ञ सफर नेजचलत बिगार करे ई॥ & 
4 सुनि अस वचन भीम मनमाना। भूप विदुर सब सत्य बखान 
कवकवकठयायकवयच क वयायाकक क 
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| इह कुरुनाथ स्वभा । हैं हमे सब कळ यदुराऊ | ६ 
पठे संदेश द्रोपदी रानी । हरिसन समरकिये बढि हानी ॥ [: 
दोहा-धमेराज साने सुनि वचन, निज मन करत विचार ६ 

इरि वियोग इत्‌ अयश उत, उरदुखदुसहंअपार ॥ ६ 

ॐ थाने चरिज घरि धमं नरेझा । कह्यउ विदुरमत भल उपदेशा ॥ £ 
कह सुत धमे पितामह पासा । नाथ तुम्हार सदा हम दासा । ८ 

$ अब कारि यतन करु प्रभु साई । मखरक्षा अबते कड हाई ॥ 


ककमती: 


किडे धप 


4. 


ॐ तुम कुरुषतिहि देउ समुझाई । जेहिन होई इरिसंग लडाई ॥. 


भीष्म उवाच । | हु 
| ०३७ क्षे भघकिशोरा 
4 कहे बात भि जस मन मोरा । में समझावी अ ॥ ६ 
5 अस काहि भीषम तहे पगुधारा । जह कोर्पत कुरुनाथ ४ सुवारा ॥ ९ 
$ नपि पितामह बहु समुझाये । साहित समाज पमपह आण ॥ है 
ड पूछत कुरुनायक । कदेउ नरेश होइ ज्यहि ठायक ॥ |, 
७ कृइत काह पूँछत ङुरुनायक । कहेउ नरेश दाई न्याह छा 2 
5 अब यह विमळपितामह बानी । इम तुम सकलकारयाशीरमानी ॥ ६ 
ॐ कह कुरुनाथ उचित मत एहा। समर सरोष त्यागि संदेहा॥ ८ 
जिन नहिनेळुकानिमममानी । दीन उतारे क्षणकम्‌ पानी ॥ & 
3 दोहा-नीच होत तो वध उचित, तुल्य समर अब योग्य । ६ 
अपर यतन करि अयशते, कबई न हाब अराम्य ॥ ह 
| बाहुलीक कह सुन उप वानी।सत्य विवेके भभनपसाना । 
| जेड सब बवेउदनुजकुलटीका । करन तासु अस कहन न नीका । ५ 
3 न भा हरि जन्मपुनीता । वधत बली दुएन कहे बीता ॥ & 
4 जबते भा इरि जन्मपुनाता शता ॥ & 
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चाहि न विक्र म साहति सहाई । नाहक ! ष SRC 
हि न विक्रम साईत सहाई । नाहक प्राण मेवेह जाई ॥ 
ks 


२ क 


) छुँ, 


ही 


हि चक्र हठ :मुझल नाना । हारे हलधर कारिहे घमसाना ॥ 
दोहा-तब काहही पछिताड हम, काह कुमारग कीन्ह । . 

_ तेहिभवसर इलधरसहित; यदुपति दशेनदन्हि॥ £: . 
गहे राम हर सूझळहाथा। आगे तेहि पीछे यहुनाथा॥ & । | 
चमे कृपाण गहे कर मारही । उग्ररूप छूटत रिस नाही ॥ £ 
याद्वसात्यकि बुहुँदैशि आवत । अख्नगहे बहु यदुपाते धावत ॥ |: 

` कृष्ण उवाच । कल > 
कृहेउ कृपाळु धम्मेनृप पाही । हम शिशुपाल व कर 
थदाषि भई यह बात अयागू। दोष तुम्हार न देहे ठागू ॥ ८ 
अब तुम साजसाने मस करहू। जाने विस्मय मनरचकधरहू ॥ ६ ` 
नत कीजे हमहूँ तुम सोई । कहाहिवचनकुरुनायक जाई ॥ ६ 
जो दमघोष सुवन कर अंगू। होइ जो प्रगट करे रण रंगू ॥ £ 
मृतकपरेउ जो महिशिशुपाला । ताहि पठावहु bss [ठा ॥ ः 


संग करह खा जाई । आवहिं रग आई । 

जे नृप दण्ड चेद्य कह देता। पठवहु सेनसमेता ॥ 
आवहिं देड सबन प्रातिबाँधी । अप भई महि विगत उपाधी ॥ ः 
दोहा-धमंराज सुने हारवचन, कह अस उचित न नाथ । ः 
वधइलाइकरिदण्डहित, पठडय निजजन साथ 9 ६ 
युनियहदण्डविपाते बाडेभारी ॥ ह 

कह वाता । नृपकहे दण्ड विचारनताता ॥ रः 

|" 
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कह शिशुपाल सुतनते एई । हो अदण्ड तुम दण्ड न ८६. ॥ 
अपर नरेश करे कोउ भीरा। वेगि जनावब पम्मजतीरा॥ ६ 
: हम सब करब सहाय तुम्हारी । धमे दुहाइ नगर तब झारी ॥ |: 
अस कहि बहुविधि धीरज दन्दा । आपु गमन हस्तापुर कीन्हा ॥ 
5 दोहा इहाँ तुरत यदुबंश मणि, आयसु दीन कराय । E 
भै ` बाजे विविध निशानवन, सबन दीन बेठाय ॥ 
$ याम निशागत यह सवभयऊ । जुनि यदुनाथ महामख ठयऊ, ॥ ६ 
% जस मखमारग वेदन वरणा । कीन धम्मेसुत सब आचएणा ॥ + 
 अयोतिलक पुणोहति कीन्ह(। छतर प्राय राज्यपद दान्हा ॥ & 
| बाजे पुर शेख 'घरियारा । भार घठु इस पवार ढुवारा । 
5 विपुळदान द्विजवृन्दन ` पाये । ऋषियन अशनपानक पाप ॥ & 
भे बकशीश याचकन भारी । शतयाजन नाह रझा भिखारी ॥ ६ 
5 जत वारसुखी बहु नाची । नगर नगारका जोन माचा ॥ ६ 
> कडुदिनसनहि राखि नरनाहा । कारसतकार समत उठाई ॥ £ 
3 नपन बिदाहित आयसु मांगे । चलती बार निपट अडरांग | 
5 सानि बानिगजबाइन नाना । दुर्योधन दळ कान पयाना ॥ | 
33 फ्रि पांडुनन्दन पढचाई। उद प सहित यदुराई ॥ { 
4 पृद पाने शिरनावा । गंगसुतन ते आशिष भागा ॥ ४ 


फेकुककककक 


बाइडीक 
बिदुरहि मिळत नाथनगतीक । भटत राम कृष्ण अतिनीके ॥ ६ 
| कीन्हबिदा. अतिपुलकशर्रारा | गे सुतथम दरी अहे ताशा hE 
ई दाहा शिर भेटि पुनि, आतिहित द्रोणळुमार । 
मंगमहें मिछि रबिनन्दनदि, जातभये आगार की 
माठ धर्म आवारा । कीन्हउ अशन अनेक प्रकारा £ 
सभामहेँ i । कोउ विश्रामकरत सुलपाये ॥ ६ 

खेलत कोठुककी बभार 
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५ देखत नृत्य गान सुन कोऊ। कोउ मृगया हित सजत सँजोऊ। 
४ होरे हलधर गुत धमनरेशा । ठखि मनसकुचतकोस्सरेशा ॥ 
५ जोहिमारग निकसत कुरूचन्दा | देखिपरत बहु याचकवृंदा ॥ 
४ आवत खाले कुरुनाथ सवारी । कहहि प्रशांस प्रचारि प्रचारं ॥ 
दुयाथन आदेकन सुनाई । कर धमसुत कार बड़ाई ॥ 
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जाला, 


क्र वे जते व, 


काहे न होहिं धर्मसुत भारी । निनके तुम समान भण्डारी । 
दानक्रपाण निपुण सब भाती । भूप दशा केस कहि जाती । 
५ जासु किंकरनके मन ऐसे । आपु नरेश होहिं घो केसे । 
। दोहा-रहे न जगमईँ रेक कोउ, सब नर धनपद पाव । 
र तासु कोषकीरति विमळ, कहहु मबुज किमि गाव ॥ 
/ कुरुपाते धमे सुयश सुनि कानन । विद्रतददयमनहुँ पविबानन्‌ ॥ 
४ अतिसङुचत जनु अवनि समाई । यहिविधिकुरुपति मान्दिरजाई ॥ £ 
* करत बने नहिं काज नशाना । पुनिपुनिनित निज जीवनजाना॥ ६ 
4 विभव विलोक य॒विष्टिरकेरा । कुरुपाते उर संशयङ्कत डेश॥ 
घातहि उठे घमेसुत राजा । इरुषर कृष्णसमेत समाजा ॥ 
५ बेठ सभा मन्दिर महँ जाई । दूतन कहा खबार आसे आई॥ |: | 
5 ग्रथ अब नागनगर भल वसई । अमरावती जानि लघु इॅसड ॥ £ 
2 अब कोउ रंक न अस याहि ग्रामा । तुमते हीन जासु ग्रहसामा ॥ 
5 सबके गृह माणे कंचन रासी । दास अनेक अनेकन दासी ॥ ः 
गज रथ चपल तुरंगन छाये । ग्रह ग्रह जनु हारेधनद्‌ बसाये ॥ 
५ दोहा-प्रथम जयतितव जयकरण, जय कुसुनाथ सुवा । | 
5 कृहहि परस्पर रंक ते; जिन कान्हे घनपाळ ॥ ह 
3 घमेराज तव दान पताका । विदित ्सातळ भूतळ नाका ॥ है... 
८ सुनि अतिसुखमाना। बहुरि नरेश करत अनुमाना ॥ ई 
ब कहत दूत सब जो निधि मेरे। भ तस रंक नागपुर ह 
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च जिमि में एका । प्रगट तथा धनवान अनेका ॥ 
कोश मम भयो न खाली । दानदझा सुनि भूतल हाली ॥ 
द्रव्य कहांते जाई। पूछेहु भीमहि भूप बुछाइ ॥ 
| 

| 


कुर्नु 


क: काक 


दन 


नृपवचन पवनसुत हाला । कहेड अयो यदुनाथ दयाला । 
तुम्हारे समुझि मनमाही। आता अपर दीख कोउ नाहीं । 
अनाथ दया प्रथु कान्हा । राखिठाजकरुणानिवि छान्द ॥ 
कुरूपाते चइत भंगमख कीन्हा । इपासिंडु सोइ करे न दीन्हा ॥ £ 
सोरठा-रही प्रीति उर छाइ, यडुपार्तकी करणी सथुझ्ि। ६ 
दृशा न सो कहि जाइ, जारि पाणि विनवत हरिहि॥ £ 

5 जय राधावर हलधर सोदर । जयाति दयानिपि जय दामोदर । 
+ जय जय जय वृन्दावन वासी! ठक्ष्मीपाते वंकुण्ठ निवासी ॥ £ 
5निज जन हेतु सदा तुम जाता । ममपाति रासिलीन तुम जाता ॥ £ 
ड हलघर साहित जयाति जयजोरी । राखेउ छाज दयानोध मोरी ॥ ६ 

3 सुनत वचन कह दनिदयाला । रही तुम्हार लाज सब काठा । 
ॐ तुम सरख जे भूतल राजा । नहिंतिनका नृप होत अकाजा ॥ ६ 

कह नपनाथ सुनो गिरिधारी । एक हृदय मम संशय भारी ॥ 

3 चेद्य जाहि निज धाम पठावा। रोष मोहिं केहि कारण आवा 

3 विदुर बुळाइ कहाउ मम पाहीं । तब संतोष भयो मनमाही ॥ ६ 
दोहा-होते बोल्यउ यदुवशमाण, तुमाह उचित यह भाव । 
नीतिधरम्म उर बसत हे, कस न रोष उर आव ॥ ६ 
नो नृप होत अज्ञ अविचारी । करत न रोष समय छाल रारी ॥ |: 
3 आवत जहो निमन्त्रण दान्हे । शहामत्र ध्य ह त के ॥ |: 
4 अनुचित सब लाश | समता त 
3 यश्ञहित ति ठयऊ। अयञ्चविलोकिक्रोधउर भयर ॥ |: 
पनी पेये । काण्य विनाश विचार न लेये ॥ ६. 
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कान शमा तुम अत निय जानी । यह वधयोग . अमंगळ सानी ॥ fe 

३ सुनि नृपधमे परम सुख पाये। हलर कृष्णसमेत नहाये ॥ ¢. 


2 उदय सात्याक राम सुहाये। प्रथम कृष्ण कुंती गृह आये ॥ 


4 अशन पान करि सहित समूहा। मागी बिदा चले दल जहा ॥ £ 
3 हि-बढुमकार रानीन मिलि, कुन्ती पद शिर नाय। .; 
५ , अवुनाद कुमार जे, मॉगत सबहिरजाय॥ ६ 
१ चढ सकल निजानेज रथन, चले [निशान बजाय । 

2] पुर बाहर लग धम्मसुत, फिरत भये पहुँचाय ॥ 

५ गय द्वारकाहि जब यहुराई । बेठ सभा धर्मसुत आई॥ 


उ 
हि 
: 
4 कराई धमसुत राज सुखारी । मुखरुख जोगवत बांधव चारी ॥ 
5 अभिमजुआदि विलोक्रिकुमारा । हत मोद मन धर्म्मं भुवारा ॥ 
यक दिन वाजे चढे नरनाथा । सुभट समाज चले बहु साथा ॥ £ 
2 अश्वारूठ बन्डु वर चारी। धायं बन्दा विरद्‌ पुकार ॥ £ 
५ आभमबुआदिक साथ कुमारा । महिषमती नगरी पशु धारा॥ 
आगे मिल्यउ चेद्यसुत आई । कीन अनेक भाँति 
3 अभय बाँहकारे ताहि बसाये । कहि अदण्ड नृप निजपुरआये ॥ 
5 धम नरेश जाने. सब लायक । दण्ड पठाइ देहिं नरनायक ॥ : 
६ 


sho tt dtodd th bt ts 


दोहा-याहीवीप वयुछ प्रताप नृप, बसत नागपुर माहि । 
सबलापिह ठाणे जासुगाति, धनद्‌ शक्र सकुचाहि ॥ 
इति श्रीमहाभारते सभापषणि सबला शिक्ष- 
पालवधयाधा्रयक्षवणन नाम प्रथग्राध्यायः ॥ ९ ॥ ` 
किक. | i 
दोहा- जनमेजय कह ऋषे कहहु, सकलकथा बिस्तार । ह. 
`. परमते कुरु पाण्डवन, नाथ भई किमि रारे ॥ € 
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कह्‌ ऋषि सुनु नप गजपुरवासी । कुरुपाण्डव चारत सुखरासा ॥ 
ब सुनत हाइ नर नाई प्रयासा । सिद्धि कामना सुरपुर वाता ॥ E 
$ आयो देखि घमे मख जबते ॥निशिन नींद कुशनाथहि तबते ॥ |: 
ॐ चन्धुविभव रूखि परम उदासा । यतनावैचारत केहिवेधि नासा ॥ ४ 
| गजपुर दूसारे फिरत दुहाई। सुनि जारेजात गात कुरुराई ॥ : 
३ इकदिन कुरुपति साचि बुळाये । शकुनी करण दुशासन आय ॥ 

$ इत सबही कुरुकुळ . दीपा । होड नाश जेहि धम महापा ॥ 

८ कीन्ह सबन मिलियह मतठीका । जोरि समूह समर अब नाका ॥ £ 


नद 


[ate 


ठीने सकळ बन्धु अब घेरी । चईुँदिशि धमज भवन गरर ॥ ६ 
दोहा-पितहि पूँछि अनुचित उचित, तस कीने तबकाज । 
उचित मंत्र शकुनी कह्यो, सबके मन भल्ञाज ॥ 

करण दुशासन नृपमन माना । बुद्धिचक्षु पह कान पयाना॥ 

झु संजयर्दीख कि कुरुपति . आये । कारे सतकार विविध बेठाये ॥ 

ॐ मातिद्ग चरण घरे शब शाशा । पावा मनभावती अशीशा ॥ 

4 डाकुनी कंह्यो सुनो महराजा। तुम्हर सुताह राप नडठाजा ॥ 

ड बाण्डंव संभा प्रबळ इन देखी । आति विस्मयवश रूपविशेखी ॥ 

तड कछ भूप भयो अपमाना । ताते दुयाधन दुख माना ॥ 

. ॐ जात अवज्ञा गजपुर माही । भीमकाने मानत कछ नाह ॥ 

.. 3 एक राज्य मई भे दुइ राना । कीन मंत्र यह जाहि अकाजा ॥ 

ॐ दळ बटोरि कीजे रण. राती । ढाग धम नरशाह जाता ॥ | 

4 दाहा-बन्छु मित्र अरु पुत्र सवः थठ गरार कार नास । 

ई देश कोष लाग सकल, धम्मेहि यमपुर वास ॥ ` | 

ग झकुनीसुख वानी । बोले वचन देखि ` बडि हानी ॥ | 


> 
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5 समर दक्ष जिनक मन ऐसे। जीते जाहिँ पाण्डुसुत. केसे ॥ ।: 
५ जनक साथ सदा बनवारी । करिन सकहिरण शक्रप्रचारी॥ £ 
जारकाई सलत नाइँ हारे | तासु न बिगराहे बात बिगारे ॥ 

5 भात सकाह को धर्मकुमारा। जह जगदीश आपु रखवारा ॥ ५ 
उनते समरन पह पारा । अबसुतजनियह करहाविचारा ॥ 
| वमराज अपराध विहीना । करत तात तुम मत्र अहीना ॥ ४ 


। वोडा-सुनि शकुनी बोला बहुरि, भूप कही भाठेबात। £ 
हि हारजात कान्ह समर, कुरुपात जानि न जात ॥ है नि 
| शकाने उवाच। 2 

Re 


४ यूतकम इम निपुण हैं कुरुपति। पंसासार ख्याल अद्धतगति ॥ 
कपट अक्ष भावे मन जोई। सुनइ नरेश परे तब सोई ॥ ६ 
;| कषद भेट पांडवन बुळाई। जीति लेन सब अक्ष खेलाई ॥ £ 
5 एह थम. महापाते आठे । युद्ध जुवाँ पग घरे न पाछे ॥ £ 
देश कोष नरप सकळ लगाइहि । जीतिलेबसबराहिनहिं जाइ ॥ £ 
५ युद्ध किये पांडव& नहि हरिह। उनकर पक्षक्रण तब धारिहे ॥ 
५ जीते ख्याल न बढि विरोध । क्ईनकोउअनुचितकरिकोध॥ 
भूप हमारे मानि सिख लीजे। अप्र बात जनि चित्त घरीजे॥ 
५  दोहा-कपट भेद कार पांडवन, जीतहु देहु निकारि । 
एकछ्त माह भागवहु, रह न कटक धारि ॥ 
४ सुने कुरुपति मनभयों अनेदा। जनु चकोर पायो निशि चंदा ॥ 
| पूनि घुनि शकुनी केरे बढाई । करे छाग कुरुपति हपोई॥ £ 
5 भल्युण तात गुप्तकरे राख्यों। ममहित हेत तात सोइ भाष्यो॥ ६ 
* नीक लागमत अंध नरेझाहि । पुनिपुनि कदस ॥ र 


| 
: 


यादव. कुछ निमि उद्धवज्ञानी । तिमि कुरुवंश विदुर स 


> क 
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३ तब कुरुनाथ विदुरग्रह आये । शकुनि दुशासन सग सुहाय ॥ ६ 
देखि विदुर मन आति अनुरागा। आसन दीन रजायसु मागा ॥ & 
3 शकुनी वराणि कहेड सबसाजा। तुमहे मंत्र पूछत कुरुराजा ॥ ६ 
दोह-उनकहे दीन्हेउ विभव वोध) तुम जनि करइ संभार । ६ 
निज सेवात कान वझ, केशव जो करतार ॥ Ee 
5 विदुर वचन कुरुपाताह न भय । तुरत पितामहक गृह आय ॥ Ee 
$ करत प्रणाम धराण थार शीशा । देखि गंगसुत दोन अशशा ॥ 
३ सत्य ब्रतके बेठ समीपा । कही कथा काख कुळदांपा ॥ i 
भाष्म उवाच्‌ । fe 
जो तुम सुत पुँछह ममहीका । करव रहा अस कडुन न नीका॥ | 
नपसुख वचनचहिय नयलीनहें । राज्य न रहत ताहि तनिदीन्हे॥ & 
भळ न रिझाउब इनबातनते। जीत न उनके उतपातनते ॥ ५ 
जस उन सुभट समरमाहिजीत । मख कारज कान्ह मन चीते ॥ £ 
असमख याहिकुळ काहुनकीन्हा । जग उाठगया याचकनचान्हा ॥ & 
म्रेउ न हारे हृल्घरक मारे । युग कार जरासंध त फार ॥ | 
को अस सुभट भयो यहिवेशा। जासु करिय बहुवार मरशशा ॥ | 
ˆ ढोहा-जे नर मानत जीति निज, हार मान तीमी छेत। ६ 
विदितकराहे जय अजयतान, तेहियमभलिशिखदेत ॥ 


तुम अब तात रहउ उप साधी । जाने कीजे कार यतन उपाधी॥ /: 


ह 


छ 


यहमत नपतुम अस ठहराया । कार सोवत जिमिसिह जगायो ॥ 


चनकुरुपाति सुनिठीन्हा । नादिनकछुमतिउत्तर दोन्ह ॥ 
इाळुनीसाहितनरेशा । विषसम लाग अमी उपदंश ॥ ४ 

___ दण्डप्रणाम अशीश हाई मनकामा। £ | 
हेतु सुनावा । ब्रोण्डोणसुतमनहि न आवः | ६ |. 
दनुनकुक्रक्रककककककककककककककतकक ! { 
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१ द्रोणउवाच। ७ 
5 भरद्वाजसुत कह सुन॒ राजा । हम तुम्हार वांछित शुभकाजा ॥ £ 
5 आयसु जासु रमापति करड । तासु पराजय संमझि न परइ ॥ |: 
* करहु न सा दुर्योधन राजा । जेहि पीछे बड हाइ अकाजा ॥ 

५ दोहा-गुरुमुख वचन नरेश सुनि, जानी बात । |: 


| शीश नाइ माँगी बिदा, गये जहाँ राविजात ॥ छ 
= आदर बहुत तराणपुत कान्हा । रत्न [हासन आसन दान्हा ॥ & 
८ कर्ण उवाच । 


५ कृहेउ रजायसु हाइ नरेशा। प्रभु आगमन मोहि अन्देशा ॥ 
५ तेहिअवसर कुरुपति रुखपाई । शकुनी विधिवत कथा सुनाई ॥ 
* कह रविसुत नृपसुनु मतमोरा । वोछि लेडु सब भूप किशोर ॥ ४ 
५ यमघट काठनिशा नियराई । कार्तिक मास शरदऋतु आई ॥ 
खेळत द्यूत सकल संसारा । तबहिं बोठाइडि पांडकुमारा ॥ 
» काख नाहि परहि कपः चतुराई । यह सराइ रविसुत मनभाई ॥ 
5 दुर्योधनसानि आति सुखमाना । पुनिपुनि भेटत करत बखाना ॥ 
१३ 
5 ' दोहा-आतुर उठि शकुनी क्रण, मगकूतवाकविळास ॥ ` 


4 सबछसिंह कह तब गये, गांधारी के पास ॥ 
हि रति श्रीमहामारते समापवेणि सबलसिहवीहानमाषाङ्ते 
दरयाधनमंत्रप्रश्नवणन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


5 दीन्ही ईश तुम ठडुराई । बेठि रह निज भवन चुपाई ॥ ः 
सुत जगजन्म सफलकारे ठीने । बंधु विरोध कदापि, न ने ॥ 
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: भानुमती ते सकर हेवाट! । कहि पूछेउ कोख कुपाला॥ | | 
5 जार युगल कर कोश्वशनी । कहेउ नाथ पुनिये मम वानी ॥ ६ 


कछ 
ज करिय न बंधुविरोध बलीते । सजग भये पुनि जहि न जीते ॥ र 
5 दोहा-नहि भाये रानी वचन, निजबल कहेउ थुवार 
२ होत प्रात आये सभा, हनी निशान अपार ॥ जि 
बट 


आय कुरुपात निजमखंशाला । बेठे चित्रसारी नरपाठा ॥ :£ 
चरवर बहु कुरुनाथ पठाये । बोलि बोले सब भाइन लाथ ॥ 

5 आये झाङुनी कर्ण दुझासन । कारे जोहार बेठे निजआसन ॥ £ 

ॐ सकल बंधु आये तिहि तारा । रुषृण कुँवर आदिक भइ भीरा ॥ : 

५ नाइनाइ शिर नपहि जोहारी । जह तहं साइत है भट भारी ॥ ६& 

) ३ ग्रातिपंवरिन - दखाने समाजा । विपुल विभवराजत कुरूराजा ॥ £ 
> चूछेह सहि भरत ' कुलकेतू । काहि बिस्तार कहंड सबहेतू ॥ 

5 निज निज मंत्र न राखहु गाई । सबमिछे कहहु करब हम सोई॥ £ 

प्रथम मंत्र जो शकुनि बखाना। ठीक नीक सबके मनमाना ॥ ६ 

दोहा- एक छत्र कीजिय धरणि, दे पाण्डव बनवास । 

सवन कहा मत गक यह, कुरूपाते हदय हुलास ॥ 

| कण उवाच । 

विकरण कह्मउ जोरि कर दोऊ । नाथ अयशभाजन जानि होऊ॥ 

| वझ तिशुवननाहा । जगदुलंभ प्रभु ताकडे काहा ॥ 

छ al क रमापाते राजे। तासु गाय कदिमाति पराज॥ 

औक वानी । सुबु ममवचन बंडु - सज्ञानी ॥ 


OP ND RR 


0000 


Rs कसल्या 
5 ३९ /__ मस्त? ._ (३१९१ ह 
सकळ कहाई सो वचन प्रमाना । एक करहि कीजे जनि काना ॥ 
= अस कुरुनाथ कहे मुसक्याई । दुर्शासन बोलो शिरनाई ॥ 
5 दोहा-नाथ कीनिये बात यह, सत्यसत्य मत मार । 
शी में अनुचर करिहों सकल, कुरुपति आयसु तार ॥ 
2 बंधु वचन सुने नृप सुख पाये । शिल्पकार बहु तुर्त बुलाये ॥ ह 
3 जाय सजहु तुम सदसि सुहाई। देखन जाहि चकित सुरराइ ॥ |: 
3 तबलागि रचना रचहुँ सँवारी । द्यूतदिवस जब आव दिवारी ॥ ई 
2 सब थवई नरनाइ पठाये। अबुचरसाथ विपुल तिन पाये ॥ 
5 ठोककाष्ठकर सुनिसुनिआवहिं । रचहि सभा त्रपआयसुपावहि ॥ £ 
5 सात मास महँ करि निपुणाई । दीन्ही मनहुँ नवीन बनाई ॥ & 
* दुर्योधन नृप सभा निहारी । बेठहिः दिनप्रतिहोहिसुखारी ॥ £ 
सुन्दर मास दमोदर आवा । कालानशाथरू आतिनियरावा ॥ 
5 डाळुनी करणहिं पछि नरेशा। पत्र पठाइ दिये प्रतिदेशा ॥ 
दोहा-काङनिशा जागरणहित, आवहु सब भुवराइ । 
दूत खेल खेलहु इहे, करड सभा मम आइ ॥ | 
5 खेलन इम अरु धमेळुमारा । देखहु आय सकल सरदारा ॥ 


कन्ककुषकमकुुदुुु 


क 


दुर्योधन कर आयसु पाई। गजपुर सब आये भुवराई ॥ 
4 सुखद्‌ शिबिरं पाये सब काइ । बहु सत्कार करत ` नरनाहू ॥ 
० कुरुनंदन तब विदुर बुलाथे। जाइ थमपह काह 
2 घमेराज गृह विदुर सिधाये । तुरंग सवार साथ शत धाये ॥ E 
चपळ तुरगम विदुर सँवारा। जात चळे पाण्डव दरबारा ॥ ६; 
> विदुर आगमन्‌ सुनि सुखपाये । आगे मिलन घमेसुत आये ॥ |: 
4 बहार सभा ठेगयो भुवारा सादर सिंहासन ॥ 
न भूप रजायसु मागत । प्रीतिविलोकिविदुर 
नुन्कुनुकृकुषकुककु्न्कककुनकक 
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द बा, बिदुर उवाच्‌ । | 

| दोहा-हूदयविचारत नख लिखत, कोरवकी मतिषोच । | 


Ee 
$ हाथा हरहट मद गठित, नाहि न शील सँकोच ॥ 
ॐ सुनडु तात मम आगम काजा । तुमहिं बोलावत हें कुरुराजा ॥ |: 

आभवादुन कार कहेउ सँदेशा । आये ममग्रह विपुल नरेशा ॥ 
यूतहेतु हमसाने उछाइ। सो तुमह आवद नरनाहू॥ 
इह कालनिशि जागइ आई । देखहु मम समाज समुदाई ॥ 
अपर नरेश गुप्त सुनु बाता । कुरुपतिके मन हे छल,ताता ॥ 
शृकुना कृरणहि सहित दुशासन। चाहत तुमकहँ देश निकासन ॥ 
यह मनोरथ जानब यूपा । कहूँ कहेउ यह भेद न भ्रूपा ॥ 
लुमहि प्रम मिय जाने सुनावा । करहु भूप जो बनहि बनावा ॥ 
कहत भये अस धमंजराई । सुनह साचेव भीमादिक भाई ॥ 
कुरुपति के इषां भे भारी । हमकहँ जीतन कहत हँकारी ॥ 
दाहा-युद्ध जुवॉवश हात नहि, आता करहु विचार । 
होत तासु जय तात सुनु, जेहि सहाय करतार ॥ |: 
यह कुरुपति भलिबातविचार्र । मानत जीते न जानत झरी ॥ [: 
विदुर विचार कहो मोहिं पाही । का समुझत कुछपाति मनमाही॥ £ 
बोले विदुर कही भलिबाता । हम यह भेद न. जानत ताता ॥ ; 


ॐ कहार भीम मतिअमकुरुराऊ । सो काम जानाहि भाव कुभाऊ ॥ 


५ E | चलो तुमकाली । कुरुपति होइ मनोरथ लाडी॥ 
न्न ठ सबके मन भाये। भूप प्रात गन वानि सजायें ॥ ( 
` ॐ गये वितान पठट ठि आगे । पट्ह धेनुसुख बाजन ठागे॥ ह 


कुतूः इक्क ककमल्य कर एक कक कक कक कक्कड 


सारठा-[नेकट नगारे बाज, बोले विरद पयानके । 
गराजउठे गजराज, हय हाँसत घहरात रथ ॥ 

विदुर समेत चढे नृप हाथी । चलत भये भीमादिक साथी । 
2] उठे निशान चले नरनायक । धाये विएछ चहूँ दिशि पायक 
4 तुरगारूढ नागाने करवालहि। गहिकर घेरि चले नरपालाई । 
3 कुरुपति सुन्या धमसुत आये । आतुर लषण कुमार पठाये । 
4 उलका द्विरद दुशाप्तनसाथा । नायो धमराज पद्‌ माथा । 
$ दे अशीश नृप धम समोदा । बेठारेउ कुरुपतिसुत गोदा ॥ 
॥ सुक्तामाठ दीन्ह पहिराई । दियो [वीवध पकवान मिठाई ॥ 
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खु कीन्ह बिदा कुरुनाथ कुमारा । आप वितान बीच पगुंधारा ॥ 
-०दोहा-ताहि अवसर आवत भयो, धमेराज रानिवास। 
र त्यागित्यागि पटपारकी, भीतर गई अवास ॥ 


5 छषृण समेत विदुरे इत आई । सकलकथा कुरुपतिहि सुनाई । 
:) कुरुरनिवास सबन साये पाइ । मिलन डुपद्तनया कहें आई । 

साने आवत दुर्योधन ' रानी । चछीमिलनहित सकलसयानी ॥ 
ज तजि नरवाहन सब रानिवासा । मिली दोपदी सहित हुछासा ॥ 
4 करिसबविधिसबकहँ सतकारा । भाँति अनेक भई /जेवनारा ॥ 
3 कुरुपति बन्धुनका सब नारी । निजञानिजभवनगमनकूतझाररी ॥ 
5 चलन चहेउ दुर्योधन रानी । द्रुपद्सुता राखेउ गहिपानी ॥ 
अ करन धर्मसुत के पहुनाई। भूरि वस्तु कुरुनाथ पठाई ॥ 
4 अञ्जन पान करि धमज राजा । लीन बोलि द्रिजसाधु समाजा ॥ 

बैठ युधिष्ठिर भाइन ठेके । विभन सहित सुआसन देके ॥ £ 
3 दुपद्सुता अरु पाण्डवरानी । सोहहि सयानी ॥ £ 


खयो पुराण सुनन तब भूपा । इरिकी कथा रतारु अनूपां ॥ ह 
िककक्कृ्कानाकावाम्लाकयककयय्कयकककाककमष्कम्ृष््ुः 
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सारठा-हारका कथा रसाल, कहनलगे द्विज विदुषवर । ६ 
ड सुनत धभ महिपाल, जह तहँ दरवानी खडे ॥ | 
5 इह राय दुर्योधन निरयस । संजयते तब कहत भयो अस्‌ ॥ £ 

अब तुम . जाइ पाण्डसुतठाई। भा शकुनीकर मन्त्र सहाई ॥ ६ 


`. ॐ केहेउ . धमसुतत समुझाई । प्रात यूत खेलहि इत आई ॥ £ 


पराइ चरण नृप द्वो कर जोरा । लाले हरपे मनगंगकिशोरा ॥ 
ॐ राही चरण वप ब 


< 


। छान सजय उठ तुरंग सिधाये। आतुर धमेराय पह आये ॥ 
ॐ भूप समीप, लीन. बढाई । तब संजय बोठेउ रुखमाइई ॥ 
तुमहि प्रात कुरूनाथ बोलावा । यूतकमंह्ति साज सजावा ॥ £ 
> कहेउ भूप संजय सुनु वानी । मिळबप्रात सब कहुँ हम आनी ॥ ६ 
साने संजय उठि आतुर आये । धमं वचन कुरुपतिहि सुनाये ॥ |; 
दोहा-सुनहु भूप संजय कह्यो, यह कह धर्मज राइ । E 
स्वजन साइत कुरुपतिहे म, प्रात भेंटिहों आइ ॥ 


भूमिसुर साधु समाजा। नमत द्रोणपद पाण्डवराजा ॥ £ 
परत दण्डवत थमज चीन्हा। द्रोण उठाय लाइ उरलीन्हा ॥ E 
पाई 


EET eT 


A | 


पूछी कुशल प्रहननृप आछे। तब कुरु कही कुशल सब पाछ ॥ £ 
कहहु कुशल संब धर्मकुमारा । बोठे वचन भूप श्र॒तिसारा॥ £ 
नाथ कुशल संबविधि अंडुगामी। तव अझीप मोरे शिर जामी॥ £ 
मागी विदा भूप शिर नायो। ठरत पितामहके ग्रह. आयो ॥ £. 


ब 


कुन्कुकृकुकृकृकुककुकुककककककनहकरक 


ट्र 
लसिह संजय वचन, सुनि कोख कुलनाथ | दद 


तोहि रात्रीकर भयो बिहाना । पाण्डव गये द्रोण अस्थाना ॥ £ 


अशाश भाट सब भाइ! मल द्राणनन्दन पुनि आइ ॥ ६ | 


कि 
| 


जात भयो विश्राम थळ, युवती वृन्दून साथ ॥ E 3 
डात श्रामहाआारत समापवाण सबलासहचाहातभाषाळृत Be 
' तृतीयोऽध्यायः ॥ ३.॥ ` ४ 
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भीष्म उवाच । 
दोहा-पुत्र युधिष्टिर भद्र तव, हाइ सा आशिष दान्ह । 
करणी कुरुपतिकी साझ, सजळनयन कछु कान्ह ॥ 
बहेड युगल तनु प्रेमप्रवाह । आयसु माँग चळे नरनाहा ॥ 
4 बुदिचक्ष के मंदिर आये । पित आता पद शीश नवाये॥ 
५ घमं आगमन सुनि सुख पाये । परमग्रीते मातग उरलाय ॥ & 
५ परत चरण लखि पाँचो भाई । वरवश भूप लिये, उर लाई ॥ € 
भूप तेहि थळ घारे चारी । करत प्रात मतित्ग बठारा ॥ 5 
5 उठे धमज नाये पद्‌ शीशा । बिदा कान नृप [देय अशा ॥ 
चले समाज समेत झुवारा । कुरुपति के माद्र पगु धारा ॥ ८ 
आवत दाति धर्म नर नाथा। उठे भूप भट यूथप साथा ॥ 
५ मिछिअनेकावियिकारिसत्तकारा । कुशल पाछ आसन वठारा ५ 
५ दोहा-भेंठि भलीबिधि युगलनुप) बह आदर बहुभाई । 
शर धमराज देखेउ बहुरि, राविनन्दुन ग्रह आइ ॥ 
4 राविसुत सुनेउ धमसुत आये । बिसासंन कह तुरत पठाये । 
ग्र 


छळणे 


घ 
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। 

आगे मिळत चरण गहि रहेऊ । चिरंजीव अधरमआर कहेऊ ॥ 
: सुत समेत रबिसुतपह आये । मिळत परस्पर चखजल्छाये । 
कुशल प्रइनपूँछत मृढु वानी | गये अगारमती जह राना । 
ज घर्माहे देखि रानि सुख भरङ। भीमादिक आतन आदरऊ । 


| ठति सतकार विषुल सुख पाये | आतुर भूप विदुरगह आये । 


कक कुकू 


कृपाहि नृप आतिहितरेरे । आवत भये बहार नृप डेरे ॥ 
* खान पान करि पाति जगतीके । पुनि सोहें. सिंहासन जि ॥ 
4 रहीं वैंयूरनकी ध्याति. माची! बाखधू बह ददन नाचा ॥ ६ | 
2. दोहा-करत हास्य भीमादि तब, खि अप्सरा ठलाम १ | 
> यहि प्रकार आनंदते, विगतं भइ निशियाम 
bE] 
ER 
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ऱ्य (१२४) महाभारतत्ताषा । ४४ 
चश 


५ तेहि अवसर संजय तहँ आये । ले सँदेश कुरुनाथ पठाये 
च खेलन अक्ष चलहु नप आज्ञ । तुमहिं बुछावत कोरेवराज 
4 संजय वचन भूप सुने लौन्हू । नहि ताकर प्रतिउत्तर दोन्ह 
“3 [वप्रवन्द तेहि अवसरं आये । प्रथम भूप उठि शीश नवाये 
$ दन्द सबन यथोचित आसन । वहार आप बेठे सिंहासन 


| 
| 
5 गायक नत्तेक वदन दुराई। रहे चुपाइ भूप रुख पाई ॥ 
| 
| 


doers 
A 


eer “पाला? 


वेद्‌ ऋचा द्विज वृन्दन गाये । सुनि वश प्रेमसभा मन भाये । 
5 गावहि विदुष सकल गुणपूर । विविध प्रकार बजाई तूर । 
5 होताहे प्रात धर्म के जाये । गांधारी गृह आतुर आय ॥ 
5 कीन्ह प्रणाम चप सब भाई । दीन्ह अशीझ मातु सुखदाई ॥ ९ 
= ` सोरठा-दासी वरद्‌ विशाल, दीन्द मच अनक धरि । 
5% . बैठे धर्मपाल, सचिव सखा भाइन सहित ॥ i 
५ कनक प्रयंक विराजत रानी । जनु सोहत केलास भवानी ॥ ४ 
४ डाठ नरनाह रजायसु मांगा । आंद माठपद आति अनुरागा ॥ £ 
आति बळ कुरुनंदनके भाई । जबके भवन पमंसुत जाई ॥ & 
उ भेटत सबहिं गये. दिनचारी | आइ कालनिशा भयकारा॥ & | 
दीपक श्राद्ध धर्मसुत कान्हा । विपुल द्रव्य महिदेवन दुन्हा ॥४ । 
4 कीन्हेंड श्राद्ध बुद्धि एका । घरि दुन्हि मणिदीप अनेका ॥ ४ | 
गजपुर प्रकटि रही डाजयारी । भयो विनाश निशातम भार ॥ 
दोहा-जात भयो ताही समय, सभा भवन कुरुनाथ । 
विकिरण दुश्शासन करण; सोबळ शकुनी साथ ॥ ८ 
दियो किंकरन डारि गटांचा । अद्भुत वसन पर [बंचबाचा ॥ टं १ 
, गयो कुरुनायक जाई । आवन ठगे नृपति समुदाई ॥ | हे 


कक 
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सांमदत्त शशिबिन्दु सुषेशा । सेंधवपाते. अरु शल्य नरेशा ॥ £ 
3 आइ गथ तूप तास हजारा । रहत सदा जे कुरू दरबारा ॥ £ 
५ करादि वकालति निजमहिहेतू । अचल करहिं कोरव कुलकेत्‌ ॥ £ 
5 आये सभा वकील पनेरे। जे हित करत नरेशन केरे॥ ४ 
4 कोर नायक के शत भाई। आये साथ सुभट समुदाई ॥ 
पोरठा-तेहि अवसर गे आइ, वेतपाणिगण गुणनिपुण । 
दीन सबन बेठाइ, यथा उचित आसन सबन ॥ 
दोहा-द्रोण कूपा भीषम करण, आवत उासि कुरुनाथ । 
साहित सभा संम उठे, बेठारे गहि हाथ ॥ 
आय बहु मतंग पुरवासी। सचिव महाजन जे गुणरासी ॥ 


ft 


सबहिं नरेश कीन्ह. सतकारा। आवत देखे द्रोणकुमारा ॥ 
करि आदर अनेक नरनाहू। कहेउ धमंसुत पहुँ तुम जाइ ॥ £ 
वेतपाणि तब खबारि जनावत । सहितसमाज युधिएिर आवत ॥ 
तबलग धम्मेरान पणु धारा । जहँतहँ नृप बहु करत जोहारा ॥ ई | 
मिळे अग्र आतुर दुर्योधन । बेठारे कार विविध प्रबोधन ॥ & | 
आर्त प्रताप कुंतीके i । साहत भता ग्रजापातिपाळक ॥ 
तेहि अवसर कुरुपति रुख पाये । पंसासार  दुश्ासन लाये ॥ 
दीन्ही धरि अजातरिपु आगे । करगहि भीम विलोकन लागे ॥ |: 
तो कुरुपाते निज हाथ डसाई । लिये धम्मंसुत अक्ष उठाई ॥ 
फरकेउ अझुभ नयन भुज बायें । उर थरहरेउ छींक भइ बायें ॥ ६: 
सोरठा-दिये धमेसुत डार, परेउ न पांसा जो कहेउ। £ 
शकुनी टीन सँभार, पेंकेंड कहि नहि पव परेड ॥ । 
धम्मेरान पासा महि मारे। बोले वचन नयन रतनारे॥ | _ 
छ हमार अहे कुरुपतिते । शकुनीते खेठहि केहिमतिते ॥ ६ 
+ कहु कुमंत्र लगे अतिमाही । युद्ध जो लायक तुम नाही 
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3 (३२४) महाभारतभाषा । 


ॐ तेहि अवसर संजय तहँ आये। ठे सँदेश कुरुनाथ पठाये । 
$ खेलन अक्ष चलडु नप आज़ । तुमहिं डुळावत कोरवराजू । 
-4 संजय वचन भूप सुनि लौन्हू । नहि ताकर प्रतिउत्तर दोन्ह । 
“३ [र्वप्रवन्द तेहि अवसरं आये । प्रथम भूप उठि शाश नवाये । 
| 
| 
| 
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“ दन्हि सबन यथोचित आसन । बहार आप बेठे सिंहासन 
५ गायक नत्तेक वदन दुर । रहे चुपाइ भूप रुख पाई 

वेद्‌ ऋचा द्विन वन्दन गाये । सुनि वश प्रेमसभा मन भाये 
= गावहि विदुष सकल गुणपुर । विविध प्रकार बजाई तंबू । 


| 
| 
। 
| 
| 
5 होताहि प्रात थम के जाये । गांयारा गृह आतुर आय ॥ 


| ॐ कान्ह प्रणाम भूप सब भाई । दान्ह अशाश मातु सुखदाई ॥ 
) 5 ` सारठा-दास बद्‌ विशाल, दोन्ह मच अनक धारे । 4 
हिल 32.9: बेठे धमंनपाठ, सचिव सखा भाइन सहित ॥ fe 


ॐ कनक प्रयंक विराजत रानी । जनु सोहत केलास भवानी ॥ ४ 
% डाठ नरनाह रजायसु मांगा । "द्‌ मातुपद आति अनुरागा ॥ ६ 
4 आति वर कुरुनंदनके भाई | जबके भवन घरमंसुत जाई ॥ 
अ अटत सबहिं गय दिनचारी । आइ काळनिशा भयकारा॥ ६ 
दीपक श्राद्ध धर्मसुत कीन्हा । विषु द्रव्य महिदेवन दीन्हा ॥ & 
5 कीन्हेड श्राद्ध बुद्धिद्ग एका । धरि दान्है मणिदीप अनेका ॥ ४ 
2 गजुर प्रकटि रही उजियारी । भयो विनाश निशातम भाश ॥ 
ॐ  दोहा-जात भयो ताही समय, सभा भवन कुरूनाथ । 
विकरण दुइशासन करण; सोबळ शकुनी साथ ॥ 
देया किंकरन डारि गलीचा | अद्भुत वसन पर विचबीचा ॥ 
> 5 ॥ 


id 


5 0 0000 0 


5 करहि वकीलति निजमहिहेतू । अचळ करहि कोख कुलकेतू॥ £ 


4 आये सभा वकील. पनेरे। जे हित करत नरेशन केरे॥ & 
5 कौरव नायक के शत भाई। आये साथ सुभट समुदाई ॥ 


दीन सबन बेटाइ, यथा उचित आसन सबन ॥ ६ 
दोहा-द्रोण कृपा भीषम करण, आवत ठाखि कुरुनाथ । oe 
साहित सभा संश्रम उठे, बेठारे गहि हाथ ॥ 2 


आये बहु मतंग पुरवासी । सचिव महाजन जे गुणरासी ॥ £ 
सबहिं नरेश कीन्ह. सतकारा । आवत देखे द्रोणकुमारा ॥ £ 
करि आदर अनेक नरनाहू । कहेउ धमसुत पहँ तुम जाइ ॥ € 
वेतपाणि तब खबरि जनावत । सहितसमाज युधिशिरि आवत ॥ £ 
तबछग घम्मेराज पगु धारा । जहँतहेँ नृप बहु करत जोहारा ॥ 


आर्त प्रताप कुंतीके बाळक । साहत सभा प्रजापातिपाङक ॥ |: 
तेहि अवसर कुरुपति रुख पाये । पंसासार _ दुशासन छाये॥ |: 
दीन्ही घरि अजातरिपु आगे । करगहि भीम विलोकन लागे ॥ £ 
सो कुरुपाति निज हाथ डसाई । लिये धम्मंसुत अक्ष उठाइ ॥ £ 
फरकेउ अशुभ नयन भुज बांयें। उर थरहरेउ छींक भइ बायें ॥ £ 
सोरठा-दिये धर्मसुत डार, परेड न पांसा जो कहेउ। ६ 
सॅभार, पेंकेंड कहि नहि पव परेड ॥ £ 
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सोरठा-तेहि अवसर गे आइ, बेतपाणिगण गुणनिषुण। ६. 


मिळे अग्र आतुर दुर्योधन । बेठरे कार विविध प्रबोधन ॥ & 


2 घम्मेराज पासा महि मारे । बोले वचन नयन रतनारे॥ |: 
$ | 


wd क य य यल कय क अ क कन कचल नया | 
Ee | 
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5 शकुनी लज्जित निकट सभामा । कुरुपति हृदय राषतरु जामा ॥ Ee 
4 वदय रोष उपर छल कान्हा । दि राय प्रतिउत्तर दीना ॥ ६ 
* इम्‌ झाकुनी कहें नृप बेठारा । याम कछ न अकाज तुम्हारा hE 
5 शाकुनी हारहि सो हम देही । अगाकार जाति कार लेही ॥ ६ 
5 इम्‌ हारे शकुनी के हारे । बांडे अनुचित तूप ज्ञानादचार प 
जो निज हानि भूप तुम जानो । निजकिंकर ठुमह बाउ आना ff 
सोरठा-ईम खेलब तव साथ, होइ नीच सब भांति जा । > 
कह्यो वचन कुरुनाथ, शकुनी तो ।शरमार मम ॥ 
घरइ भार निज शीश, बंठारडु किन साहना | 
इमहि न ओठि महाश, में सखन नप्सदासमह ॥ 
दोहा-घमेराज सन भीम्‌ तब, कहनलगे कर ने! | 
छल हे जुवाँ न खेलिय, सुनिये विनती मार ॥ 
चछि नरेश कीजे निजराजू । शकुनात खेलिय कोडं काङ्ग ॥ 
५ अतिहित भीमसेन के वानी । युगर बंधु पारथ मनमानी ॥ 
पु वृत. सकल चमेमहशजहि । भीष्मांदिकपबसदितसमाजाह ॥ 
5 जानि पासा अब धम चळावाह । वार्मविधाता कुछनहि भावाहे ॥ £ 
2 > होनहार को. सकत पिटाई । बोले पमेशन सुड भाई ॥ र 
< जो यह बोठत कुरुपति नाता । छन सा मोहिताता ॥ ६ 
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' ॐ क्षती धर्म कॉछ दम कँछि। बुद्ध जो पगपश्इ न पाछे ॥ 
इकदिशि काळ प्रचाराहे नमई । क्षत्रिधमे धरि सुरिय न तबहू ॥ 
त्यैदिमाफिरि आपुसिकर न । पाछे पॉव धरे सो नीच ॥ 


Eee तब, पांसा लीन उठाय । 
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४७ सभापव-२ (१२७) है 


५ कहहिविदुषजननूपाहे शरिष्टा । महाराज दिन तुमहिं - अरिश ॥ Ee 
5 जबअसवचनसुनाइकुरुनायक । लागहिहद्यकठिन जनु सायक ॥ £ 
न भावावर नूप मनाहे न भाये । भाषि दाँवनिज अक्ष चलाये॥ £ 
* छाने शकुनी कर लीन उठाई । कृहेउ करण कुरुपति रुखपाई ॥ & 
५ थमज वृथा न बड श्रम कीजे । पाँसामें कछ होड बदीजे ॥ £ 

काढे कण्ठते गजमणिमाला । सो धरिदीन धर्म महिपाला ॥ £ 
4 हरितमाल्मणि कुरुपतिराखी । पांसा चलन लगे बळभाखी ॥ ४ 


5 कपट अक्ष शकुनी सम्भारे। कहतपरत सोइ बिनाहिविचारे ॥ £ 


4 होत जीत कुरुनायक केरी। हारे धमेज वस्तु घनेरी ॥ £ 


दाहा-ताहा समय बुलाइयो, निज कुरुनाथ दिवान । 2 


न आयो आयसु मानि सोइ, परम प्रपंच निधान ॥ Ee 
3 दारि जीति जो होइ हमारी । सों तुम सकलालेख्योसम्भारी ॥ & 
५ आयु दीन्हेउ ङुरुपति जोई। छागेउ करन शूह्रपत्ति सोई ॥ £ 
4 रहे जे धर्मेकोप गम्भीरा । जीति लिये वृक्तामणिहीरा ॥ ६ 
मोती रतन जवाहिर जेता। मूँगा कंचन कोष समेता ॥ 
:) शाकुनी कपट अक्षबळ जीते! चित्तञ्रम धर्मज सुखबीते ॥ £ 
4 जीति वस्तु धर्मज गृह राखी । बोर्छहि विकल भ्रूमिपतिसाखी॥ ६ 
> शाकुनी पुनिपुनि अक्षचलाये । जीति देखि कुरुगण सुखपाये ॥ रः 
4 परहि न धमराज के पाँसे। चकित लोग सबदोलि तमासे॥ £ 
आदि बरादि ठोह अरु चाँदी । रहेउ न शेष ताम्र कोषादी ॥ Ee 


द्रव्य जो होति धातुपद्‌ दोई । रहेउ न धमेराज गृह कोई ॥ ह : 


3  दोहा-शकुनी अक्ष सँभारिके, फिरे ठीन्हेउ निजहाथ । 
FR कपट भेदमहे दक्ष अति, पक्ष घरे कुरुनाथ ॥ 


ज्र 


PERRIS एत नम 
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अष्टधातु आयुध भयकारे। क्षणमहँ सकल धमेसुत हारे ॥ 
ड तर्कस कवच धनुषं दस्ताना। चमे मिशूळ कटार पाना ॥ ६ ट 
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= शाक्ते केराल अस्र सब चान्ह । पृथकप्ृथकपार धमज दान्ह ॥ ६ 
4 तजे अक्ष शकुनी छलकारी। यहिविधि गये धमसुत हारी ॥ & 
२ बाठेउ रोष घमसुत अंगा । घरेउ सक्दछ तृपचतुरगा 

४ तब शकुनी छळ अक्ष चढाये । कोरे कागज जीते लिखाय ॥ 
५ घरेड घमे महिषी गण गाई । जीते शकुनी अक्ष चलाई ॥ 
उ व्याघ्र कुरेग सृगाल शशादी। कानन नर वानर चित्ताद ॥ 
3) पक्षी बहु विचित्र बहु भोती । रंग रंगके अगणित जाती ॥ > 
4 कनक पीजरा सोइहि पांती। छर शोभा भारती मुलाता ॥ & 
ॐ दोहा-नृपआयसु अनुचर सकल, सेवि सगबृग बृन्द । : 
श्र प्रथमनामकाहि धम्मसुत, धरं विगत आनन्द ॥ | 
१ करते झाकुनि अक्ष जब डरे । धर्म हार सब छोग पुकारे ॥ ६ 
< वाहन रथ शिविका सुखपाला। उधर महिषा शकटविशाळा ॥ | 
$ यक यक भिन्नभिन्न धरिदीन्हे । शकुनीजीति कपटबल लन्‍्हे ॥ 

. | घर नर्हा तुरंगम सामा। कहेउ पृथक शाराप्रतिनामा ॥ ६ 
यहिग्रकार घार धमज बाजी । हारं सकळ तुरगम ताजा ॥ & 
3 छात्र आपनसब भाँति बंनाऊ । रोम राम हरषे कुरराऊ ॥ ६ 
5 धमेज नयन वाम खुज फरके। भयवश अंग धकाथक परके ॥ ६ 
रहेउ न चेत भयो मति भगा । घरं धमसुत जूथ मतमा ॥ 


4.3 


ho hs 


™ 


देश देश जहँ मत्त समाजा। परेड दव प्राते धम्भनराजा ॥ & 
दोहा-पांसा कुनी पाणि गहि दुत मिजबडार। ८ 
करत कुलाहल लोग सब, निजनिज देवि पुकारे . ६ 
धर्मराज गन सव।। शनी अक्ष ठत सहावा ॥ |: 
म्रुपाति संगा। शेष रहे ते सकछ मेगा ॥ ८. 
भूपाते नामा घरेउनरेश जिनाहे विधिवामा | ¦: 
ae” | भइ शिरहारि धमेसुत केरे ॥ £ 
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१ चाकेत रांग सब देखि तमासा । कहें न परत ` धमेसुत पासा ॥ £ 
; पान पान परत देव कुरुपतिको । को जाने परमेश्वर गतिको ॥ £ 
उ सुनिकर सरुष धमेसुत पाही । बाइछीक आंदिक पछिताही ॥ £ 


शकुना पाण्डवसुतहि प्रचारा । छीन जीति भाजन भंडारा ॥ £ 
५ कंचन आदि जाईतमाणे भाजन । हारे सकल धर्म महराजन ॥ |: 
„  सारठा-वसनकाष गयेहार, रंगरंगके आपिसुभग । 
दोन्ह पाँसा डार, शकुनी साँचे कपटके ॥ ह 
१ दोहा-देश दशकं पाण्डवन, देत भूप अवनीश । 
5  संकलपत्रधरिदाँषपर, दीन्हेउ धमं महीश ॥ ` Er 


:4 शाकुनी पासा तमाकै चळाये। कुरुपति जयाति निझञानदिवाये॥ 
बोले लिये तब धावन चारी। द्विरज दुमत्त. दुषुख दुद्धारी ॥ £ 
४ कहेउ कि इम जीते नृप भारी। जे नहिं मानत आने हमारी ॥ £ 
> एक विहीन धर्म माहिपालहिः। जे न डरत-सपनेहँ रणकालहि ॥ 
॥ ते अब सहज जीति इम पाये। विनप्रयास विधि ताप बुझाय ॥ ‡ | 
3 पठवहु बोलि सकल नरनाह । आवहि नहि सेनासाने जाह ॥ £ « 
* देहि दड नत आनहु बाँधी । देश देश प्राति करू उपार्धा ॥ 
५ देंड चतुर्गुण दशशुण लेहू। मिलहि न तेहि मम शाप्तनदेह ॥ £; 
॥ दुर्योधन कर आयसु पाये । निज निजकारजसकलासिधाय ॥ |: 
अश्वारूढ अनेक वुलाये। देश देश लिखि पत्र पठाये ॥ 
दोहा-मिझहु आइ आतुरनिपट, त्यागिसकल सन्देह |. ५ 
दण्ड कुरु भूपातीहि, नव जेहो यमगेह ॥ न 
जहँ कहुँ वीर धीर नृपजाना । साजि विकट दळ कीन पयाना॥ 2. 
निनते बेर आत आतका बोला पळी... 
सुपनेहु पांडुसुवन बल पाई । कान अवज्ञा जेहि सुनिआई ॥ & 
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दण्ड चतुरगुण झातगुणं छेहीं। लखिबंलहीन त्यागितब देहीं ॥ 
$ काहुहि बाँधि ठोहि करिसंगा । काहुहि करहि समर मह भंगा ॥ & 
4 यह कुरुपाते आतिशयसुखपावा। दुदेशेनाहे बहोर बुछावा ॥ £ 
4 तात सजहु तुम दल चतुरंगा। ठेहु घीर भट ज्ञथप सेगा॥ 
$ माहिप्मती नगरी कहूँ जाई । धारिआनहु निशिचर समुदाई ॥ £ 
७ जह शिज्जुपालसुवन विख्याता । किये देडविन झाड़ अजाता ॥ 
दोहा-देड बाँचे छीजे उचित, काजे अवाशि पयान । : 

सजिदल दुन चले, बाजन लगे निशान ॥ 
युधिष्ठिर आते दुख पावा। दुर्योधन ते वचन सुनावा ॥ |: 
नरेशन के आति होई। जो जस्‌ दण्ड उचित सो देई ॥ £ 
अदण्डकृतसुतशिशुपाला । तुमपठयेद्छ आते विकराला ॥ 3 
है हे माहि दीन हमारी। तुम ते ना पाई भिलियारी ॥ £ 
मखमहँ गयो तासु पितु मारा। कियेदण्ड दिलु कुमारा ॥ 
नुर्माह उचित हे यह मातमंता । वषप्रयेता ॥ & 
यह प्रतिपालह बात हमारी। मनभावहि तस करइ अगारी ॥ £ 
तुमाई नरेश उचित यह बाता! बार बार कह शउअजाता ॥ 

सारठा-धम्मंशाजके बेन, सुनि बाळे कुरूनाथ तब । 

उचित यह हे न, करिय दण्डावैनु चेद्यसुत 

अवनी प्रातीहि दण्ड कारिंदेही | हम तजिराज्यकसंडछ लेहीं॥ ८ 
तव मुख कहतबनत यहवाता । अपरनकाइ'ह सुनत सुहाता ॥ |: 

धमराज ब कुरुपातिबानी गे जरिगात तेज बल हानी ॥ F 
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5 जाहि अभय हम दीन बसाई । अब अपार दारुण भय आई । 
* सकल झरकर माहि न साचू । जस यह परउ परम संकोच । 

सोरठा-निजनयूननलखिमोहिँ, होतदुसहदुखनिपटलाखि । £ 
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न तात न तेहिविषि सोई, समय जानि धीरज घरइ ॥ 

र शपथ हमारे इजार, आयसु विन जाने करिय यह । 

। त्यागहु सकल विचार, तात भये अपमान कर ॥ 

/ तब बोले सहदेव सभागि। का देख्यो दोहो अब आगे ॥ 

2 अबते भूप ख्याल तजि दीने। रक्षत प्राण भवन मग लाजे ॥ & 

४ नंत ढुयाधन नूष आते. नाइ । माराई सबाइ बुलाय कुमाउ ॥ & 
नाहे सहदेव वचन मन भाये। धमराज कर अक्ष उठाये ॥ 

५ भीम बहोरि कहेड सुनु आता । चारियाम यामिनि रहि जाता ॥ : 

# याम सपाद्‌ दिवस चढि जाई । अब अवसर नृपचलिय नहाइ ॥ 

५ भीमवचन सुनि कह कुरुराजा। शकुनी ते भागे बाडि लाजा ॥ £ 

5 प्रथम हीनकरि चहत न खेले । तासु संग बाडे हास पछेले ॥ ; 

५ कुन्तासुत साने आतिदुख पाये । राखि दाव बड अक्ष 

4 सोरठा-परे न धमज अक्ष, शकुनी लीन उठाय कर्‌। है 

। कपट भद मह दक्ष, पुनि पाता फेका चहत ॥ | 

| दोहा-धर्मेराज निजराज्यसब, घार दीन्हें यकदांय | 
४... जाीतिलन्हशकुनीसकल, विनश्रमकपटउपाय्‌ ॥ 

५ साख्ठा-धरन लगे नरदेव, राज्यसकठ चितञ्रम वसी। ह 

4 कृदि दीन्हेड सहदेव, चाखिण आह्मण विना॥ . ६ 

> ब्राह्मण कहदु जाहि किमि हार । सब प्रकार शिरमोर हमारे ॥ 

£ लालि सहदेव कोरे . चतुराई । विदेसि रहे कुरुनाथ चुपाई॥ | 


राज्यजीति कुरुनायक टीन्‍्हीं। गृहगह जयति दु भ 
कपट वितान शेष जे रडेऊ । सा धार बहार धमसु 
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4 साहित समाज घरे सहदेऊ। शकुनी जीते छळ बल तेऊ ॥ 
4 देश कोष समेत घार दीन्हा । नकुलजीति कुरुनायक ठान्हा ॥ ६ 
2 पार्थ -घरेउ सहित सब सामा । हय गज वसन काष धन ग्रामा ॥ ® 
कुरूपाते जीति धनंजय पाये । परमानन्द निशान दिवाये। ६ 
3 घरेउ दांव नहि रहेउ सँभारां । हरे भूप सकल पारवारा ॥ # 
3 बहार भूप युत सहन भंडारा । हार भीम साइत परिवारा ॥ fe 
॥ हारिगये कुरुनायक जीते । गयो रंक पद्‌ भाग महीते ॥ ४ 
ब दीन्हें जन - याचकन दाना । हय गज भूमि रतनमणि नाना ॥ 
गनपुर रहेउ न. रंक अभागी । केवळ धमे घुरन्धर त्यागी ॥ £ 
दोहा-चितश्रम चाकित अजात आर, धारिशररिनिजदीन्ह। ६ 
चमे घुरन्धर थीरधर, नहिं विचार कछु कीन्ह ॥ ६ | 
दन्हिं शकुनी अक्ष उठारा । किङ्कर भय धमसुत हारी॥ ६ | 
छाटि राज्यपद दास कहाय। भये अचेत रहे शिर नाये॥ र; 
पुनिषुनि शकुनी कहेउनृपाही । जो कछ शेष रहा ग्रह माही ॥ ६ 
उठतख्याल अबसो धारिदीजे । पाछ पग धरि अयश न ढौजे ॥ £ 
` 4 घमसुताहे कुरुनाथ प्रचारा । शूढगिरा कहि बाराई बारा ॥ 
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3 उर बरि उठी रोषदुखज्वाला । घरउ भूप तनया पञ्चाला । 
बान्धवाप्रियननआतेदुसभरेऊ । मान अन्ध महानद्‌ परेऊ ॥ 

4 सोरठा-शकुनी सबन पुर्कार, साखाकर नरनाह बहु । 
दीन्हेउ पाँसाडारि) हार गये नृप धर्मसुत ॥ 

लाख अनथ की बात, भामाद्कि भाइ सकल। 


भस्म भये सबगातः मान ्बचुमारे म ॥ . 
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पमेरान तनु सुधि बिसराये । करते उठत न अक्ष उठाये॥ 
भया शोकवश धम्मभुवारा । मनहु कमल्वन परउ तुपारा ॥ 

५ भाषम्‌ विदुर निपट दुखपावा । द्रोण कृपा मह्शिश नवावा ॥ £ 

५ बाहुळाक उर दुख अधिकाई। गये सभाताने गृह अकुलाई ॥ & 
मनविस्मय वश द्रोण कुमारा । काधों कीन चहत करतारा ॥ 

* सचिव महाजन गजपुरवासी | विळपत विकळपरी जनुफाँसी ॥ & 

;। समुज्ञिसमाझेकुरुनाथ सुभाऊ । होत डद्यनाहि घीरजकाऊ ॥ £ 

4 रविसुत शकुनी उर  आनन्दा । मनहुँ उदाथि छलि पूरणचन्दा ॥ ६ 

5 दोहा-दुरशासन आदिक अंतुज, सकल प्रझाछितगात । & 

रोम रोम कुरुनाथके, हप न हृदय समात्‌ ॥ ” ६ 

अ हार चीर गन वाजे ळुटाये । द्रिजनदान नानाविधि -पाये ॥ ६ 

४ भे याचकगण सकळ अयाची । विजय नगारा प्वाने माचा ॥ € 

» जीती कुरुपाति पाण्डड रानी । कहेउ घम्मेसुत ते यह वानी ॥ € 

५ आनुचर भयो समेत समाजा । करह माने मम आयसु काजा ॥ ६ 

४ कहाउ युधिषिर आयसु होई । माथे मानि करव इम सोई ॥ ६ 

४ रूख वदन कारे कह कुरुराई । ढुपद्सुता अब देइ मेंगाई ॥ 

5 सदसि बीचसुनि निर्भय बानी । रोषज्वालअति उरसरस्तानी ॥ £ 

५ घार धीरज रिससों. उरमारी। मूछितिपरेउनप अवनि दुखारी ॥ | 
रहाउ न चेत कहाउकछुनाही। अटकिरहेउमाणिखम्भनमाही ॥ | 

दोहा-सबळसिंह धमजदशा, रखी न काहू आन । 
` दख अवज्ञा कुरुपतिहि, परम राप सरसान ॥ 
इति श्रीमहामारते सभापवोणि सबलसिंहचोहानभाषाकृते दुर्याधन 
कल शा 7 नाम चठुथाऽव्याय+ः sh 
दोहा-सुनिये तृप तिन वेश केपुनि चरित्र सुखदाय। ६ 
~ बोले दुर्योधन बहरि, कामी प्रात बुठाय ॥ वि 
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सूत प्रातकामी ज्यहि नामा । करत सदा कारवपाते कामा ॥ ६ 
अतिगम्भीर वचननृपकह्वाङ । धम्मेराज महराज न रहाऊ॥ ६ 
5 भये आजुते दास हमारे। सब परिवार द्रोपदी हारे ॥ £ 
5 सो न युद्धिष्टिर देत मँगाई । द्रुपदसुता तुम आनइ जाई ॥ |: 
5 ल्यावहु सभा डुपद की जाता। तुम सबविधि प्रपंचमगज्ञाता ॥ £& 
4 कहड संदेश गये पति हारी। अब तुम सेव संज हमारा ॥ £ 
सुनत प्रातकामी उठे... थावा | आतुरघम्मशिबिर कह आवा ॥ £: 
5 दुयोधन कर सकर सँदेशा। कह्मउशीलतजिसकळ भदश ॥ ६ 
घलहु सभा बोलत कुरूनाथा । नठु थार लेजेहे निजहाथा ॥ £ 


सारेठा-सुनत सूत मुखबात, भयव कॉपी द्रोपदी 
विकळभयेसबगात, कोरवनाथसुभावलाखे ॥ E 


धारे चीरज कह ड्रुपदकुमारी। सुनहु सूतपाते बात हमारी ॥ ६ 
कस यह वचन कहा कुरूराई । राजसभात्रिय काहिविधिजाई ॥ 
कह्यो सूत यह आयसु मोडी । घरि ठेजाहुँ सभामहे तोही ॥ ६ 
सुनत निडर सारथिसुख वानी । अति सरोष दुर्योधन रानी ॥ ७ 
कृडेड सूत ते वचन रिसाई। जानिपरत तुम्हरे शिरआई ॥ 
भूले काहि तरे। गयं विसारमुज पाण्डवृकेर ॥ 
समझे परत यह हेतु विशेषा । चहत नयन तव यमपुर देखा ॥ 
$ बाले सूत सुनह महरानी। आयउँ म नृपआयत्त मानी ॥ | 
५ बचन तुम्हार शीशधरि जेहों । दोष न में कुरुपति पहँ पेहों ॥ ४ 


यी णी र 20% tober यवन. + 


kr 

दोहा-सुनत सारथी के वचन, तुरत दान डुरयाय । 

ॐ रूख दोख रानी वदन, गयो भागि भयपथि ॥ 
5 कहि सन्दशस 


कल्तेडिदीन्हा । सुनिकुरुनाथक्राधअतिकीन्हा ॥ 
[। कह्यउ सराप सूत सन्देश ॥ 
| य दारुणआति रण केशपाणि भरिल्याव वर्साटति ॥ ; 


ददन कान वन्नुमकुकशुडु द फुपु बुप्कुलकककु कृफ छू कक कुक क्ाकुक इक कफ, 
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५ यह झठ पाण्ड्सुवन भय पाई । सक्यउ न मूढ द्रोपदी ल्याई ॥ 
- भीम बाहुललि कम्पित गाता। अजड गहवर कदत न बाता ॥ ६: 
सबते प्रिय निजजीवन जानी । सकतमूढ नहि धीरज आना ॥ 

5 चलेउ दुशासन आयसु मानी । आयो दुपद्सुता जह रानी ॥ & 
आवत सरूष दुझासन देखी । पाझठी भयग्रसित बिरोखी ॥ £ 
3 कहेउ दुझासन सरुष रिसाई । चलु बोलत दुयोधन राई ॥ 
5 दोहा-दुश्शासनके वचन सुनि, ढुपद्सुता अकुठानि। £ 
3 हमरे तुम सहदेव सम, कहत जारि युगपानि ॥ £ 
4 तात नीति मग देखु विचारी । केस जाय सभामई नारी ॥ £ 
4 जबछागिहम शिरते न अन्हाही । पूरुषमुखदेखन कहे नाही ॥ ४ 
में रज स्वत एक पटथारी। सभा गये पाति जात तुम्हारी ॥ ६, 


क्र 


| 3 तात चछै कर अवसर नाही । नत जातिउँ में कुरुपति पाही ॥ 


4 भीप्मादिक क्षत्रिय बहु राजा । जात सभामह जियकहँ लाजा ॥ & 
$ तात एकान्त गारे कुरुराई। में सबविधिकइतिउँ समुझाई ॥ F 


Es 
जोरियुगळकर द्रोपदी, कहाते विकळ अति बात ॥ | |: | 


सुनहु तात तुम नीतेनिधाना। सो मग नहिं तुम जोनहिजाना ॥ दु 

तुम कहूँ तात शपथ शत मोरी । कहाउ तातनहि राखेड चारी ॥ ६: 

कहह सत्य ताजे जीवन पापू। हारे नृप मोहि प्रथमाकि आपू ॥ ६ 
4 झरे होहि प्रथम निज रूपा । किंकर भये मिट्यउ पद्भुपा ॥ ¦; 


i: 


(३३६) महाभारत्ताषा । ५६ | 
मोहिं प्रथम धरेउ नरनाथा । त्यागिलाज चालिहों तवसाथा ॥ £ | 


हे किंकरी करों सब काजू । जो कहिदं कोराशिरताजू ॥ : 
बेगि समुझि प्रति उत्तर दीजे । आयसु हेय अवारे साइ कीजे॥ £ | 
दोहा-सुनि दुरशातन वचन अस, घायो नन तरेर । | 
`. हारि गये अज्ञान पाते, नीति विचारति चोरि॥ ६ 
सोरठा-कृहत कटुक दुवीद, रोष भरा धावत भयो । 
. दोखे जात मयाद्‌, भयवश भागी द्रोपदी ॥ 
पुकारत आरत वानी । दोसे दुशासन आतिरिसमानी ॥ 
केश छीन्हेउँ गहि हाथा । चलेउ घस्तीटत अहँ कुरुनाथा ॥ 
दशा दासिनके वृन्दा। करहिविळाप विपातिपारिफन्दा ॥ 
कर सब रानिवासू। विळपतगिरतनयनमग आँसू ॥ ४६ 
घमंसुत शिबिर तरापा । गजपुर सकलशोकवश कापा ॥ $ | 
दुशासन द्रापादि बारा | निकृसतनांगनगर गलियारा ॥ & | 
दा विलपहिं पुरवासी । जड जंगम खग मृग बृप दासी ॥ ६ | 
मग निकसत अंघकुमारा । दोखे वज उर जात द्राण ॥ £ । 
जह तई विलखाई । होत शोर जेहि मारग माही ॥ 
दोहा-दाखि झरोखन महर. ते, दासी वृन्द हाळ । 
जायजाय रनिवासप्राति, विदितकीन्ह ततकाळ ॥ 
असिगाते कोरवगणरांनी । विलपहिसकठहदयहति पानी ॥ 
सुनत । करुणाभवन भवन प्रतिषेरी ॥ 
पवार पँवार प्रतिजाता । ढुपदसुता परबझ विल्खाता ॥ 
डुडाव माठु गन्धारा । बार बार कह ढुपदकुमारा ॥ 
खबार जनाई । ताज प्यक जननि उठिघाई ॥ 


गान्धारी उवाच । 
जाय मातु गन्धारी ॥ र ॥ 
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छुटे केश उपरि गयो चीरा। विलपति दासींगण सँगभीरा ॥ 
5 आवत जानि मातु गन्धारी । गयो दुशासन वेशि अगारी ॥ £ 
| जबळगि रानि. द्वारप्णु दयऊ । राजभा दुझशासन गयऊं॥ ८ 
5 कोउ मुसक्यात द्रोपदी देखी । करत मूढ काउ तर्क विशी ॥ ६ 
5; सोरठा-करत दया कोउ धीरे, कोउ पिककहदुश्शासनाई । & 
€ तजत नयन कोउ नार, कोड निन्दत भीमादिकन ॥ & 
दुपदसुताके केश, गहि सेंचत कुरुपति अनुज ॥ [£ 
भै बैठे सकल नरेश, मध्य सभा तई छे गगउ॥ . ९ 
| सिंहासन सोहत कुरुराई। जाय समीप दीन ठंढियाई ॥ ८ 
* चह दिशिचकित चिते पंचाली । राजसभा खि थरथर इला ॥ & 
अ ळजावश नहि रहेउ सँभारा। ख़त नयन मगते जळ थारा ॥ : 

5 आति सुंद्रिळलिद्रुपदकिशोरी । कामिन केरि भड मति भोरी ॥ 
4 कृइहि जासुगृइ ढुपदकि कन्या । धन्यधन्य पाण्डव पतिधन्या ॥ टे 
पुनिपुनि दुश्शासनाहे सराही । हे वडिभागि गही जेहि वाही ॥ & 
4 धन्य आजु दुर्योधन राई । आयसु जासु मानि धारे आई न 
5 छोचनठाभ इमहि जेहि दान्दा । सफठजगतमहे जीवन कान्हा ॥ ६ 
धुमेदशा लखि कोउडुखपावहि । कोउ पछताइशीशमाईनावाइ ॥ 
दि 
द 
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ॐ वृद्ध द्रोण गुरु भीषम आगे । तुम नृप कहत ठाजभय त्यागे॥ ६ 
ॐ देश देशके भूर्पाते राजत । तुम दुवेचन कहत नहिं ठाजत। £ 
ज्येष्ट बन्चुके जो त्रिय होई । मातुसमान कहत श्रुति सोई ॥ £ 
दोहा-क्षणमा तासु उतारे पात, तुम डारी कुरुराज । हं 

अब अस कहत कि जो सुने, होत नीच उर ठाज॥ ६ 
पूरण शशिमह कीरति तोरी। जान महीश डारहु करि थोरी ॥ * 
मानि विनय मम प्रभु अबुरागी । देहु ढुपद्तनया अब त्यागी ॥ | 
धमेराय सँग विन अपराधू । कीन नाथ तुम कर्म असाधू ॥ 
विकरण वचन धमेनय पाने । साने सरोषरविनद रिसाने ॥ 
कणे उवाच । 
सुनु विकणे तव तजु झिशुताईं। बृद्ध वचन नाहे शोभा पाई ॥ ह 
छोटे वदन कहेउ बाडि बाता । सुनिकिमिसकेमहिप गुरुज्ञाता ॥ £ 
यह सभा सकळ गुणखानी । तुमनिजजानिआविकसङ्ञानी ॥ 
गाळ फुलाय वचन कहि दीन्हा । चाहत हे सबका रघु कीन्हा ॥ 
यस न भूपनके मत योग । जानत तुम न हँसत सब ठोगू ॥ 
दोहा-खेळह सब मिलि बाळकन, जाय शरासनवान । 

साख देउ जानि भूपतिहि, हो तुम शिशु अज्ञान ॥ 
बालक इव गृह 0७ करडू । ।नेजमन अहामित नेक न घरहू ॥ 

आयसु धरहू । ग्रह कारण सब सादर करहु ॥ 

| भा मतजीको । अब नाई हानहार कछु नीको ॥ 
3 जस नप तस मन्त्री  बुधवाना । असकहि निजग्रहा कोन्दरपयाना ॥ 
ॐ बहुरि सकाप कहत ङुरुराजा। ढुपद्सुता मम देख समाजा ॥ 
4 नथन हीन सब सूझत नाहीं । बोले तोहि सभामहे ताही i 
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xt 


Es 

4 हे यह सभा अन्ध नृपकेरी । केहि प्रकार सूझे री चेरी ॥ £ 

5 हैं हम सुवन अन्ध नृपतीके । भीम सहित तुमजानत नकि ॥ 

च अन्ध तुम्हे किमि देखे कोऊ। देखडु संबहि भीम तुम दाङ ॥ £ 

दाहा-देखन हित अन्धीसभा, तुम कहें लीन्ह बुलाय। ६ 

कीन्हेउ मम अपमान जिमि, तुम अपने ग्रह पाय ॥ £ 

+ अब द्रोपर्दावसन निज त्यागू। बोठे जांघ मम कुरू अनुराग ॥ 

* अन्धी सभा न॑ देखे काई। जानब गात हमहा तुम दाइ ॥ E 

4 आये चतर पांच पति तेर । भे बिन नयन सभामाळ मर ॥ 

4 सूझत तुम समेत बहु भीमहि । कराह न रप इकाएुर जीमहिं ॥ 
बहुरि विछोकि दुशासनओरा। मानत ते नाई आयस मारा ॥ & 

ज वेग ढुपद्तनया नँगियाई । छ मम बाजु दह नठाई ॥ 

५ भूपवचन सुनि भीम कराला । नकतत रामराम प्रति ज्वाला ॥ - 
छपर नयनमग प्रगट विछोकी । छीन गदा रिस रहत न रोकी ॥ 

५ बान्धवसकल भीम रुख पाई । भये सरोष सुभट समुदाइ ॥ [: 

5 पारथ पाणि गही आसि सूरठी । कह उप होति सत्य मम झूठी ॥ 

$ सोरठा-घमजवदन निहारि, [वेकळ सकर रिसमारि उर । 

4 दीनमदामाहिडारि, भीमविकठपारथ असिहि ॥ . ` 
रहे पाण्डुसुत सब शिरनाई । वारिज नयन वारि सरसाई ॥ 

चलेउ दुशासन रोष रिसाता । 

श्र 


म कथाजभ सनद नरेशा । अभिशमे राह्मण इकदेशा ॥ ६ 
pseu भारी । कीन युगल मिलि मित्राचारी ॥ 
3 इक इक पुत्र दुहुँन के होई । निर्भय सकळ भाँति भय सोई ॥ £ 


xt 


hoe 


मु 


9०४२४०५०४०५८ 


3 गये काठ भे युगल ॥ 
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(१४०) महाभारतभाषा। २३० 
दाहा-राक्षससुत तो यह कही, कन्या को हम लेब । 
विप्र कहे दे मित्र मोहि, प्री दुहुन अवरेव ॥ 
युगळ परस्पर शार मचावा.। पुने यह मत्र ठाक ठहरावा ॥ 
जाकह चाह अब यह कन्या । पावे सो यह त्रिभुवन धन्या ॥ £ 
झगरत गे कन्याके पासा । करडु दया जापर विश्वासा ॥ 
जासु हृदय डारहु जयमाला । पावे सोइ कडु बचन रसाला ॥ ६ 
कृन्या कहंड सुना मतिमन्ता । जो शारिष्ट साई मम कन्ता ॥ £ 
A ॐ शक्षत्र कहेउ कि में गुणवाना। कह द्विज में सब विवि सज्ञाना॥ 


| 


हक यनी तीची कीय 
sor 


>>> 


BI 


अ पी 


5 झगरत आगिशाम्मेप, आये । कहेउ वाद निज पद शिरनाये ॥ ८ 
श दुमा का झार को नामा । भाषह सत्यवचन तुम स्वामी ॥ £ 


न 


क ती; 


दोहा-पुनि पुनि विनती करतहों, कहिये करुणाएन। ६ 
मित्र पुत्र निज पुत्रते, तब बाळे द्विज बेन ॥ ) 2 
हमते वाद विनाश न होऊ । जाउ प्रहष तीर तुम दोङ ॥ £ 
चले विवाद करत स्वर ऊँचे । तुरत जाय तेहि भवन पहूचे ॥ £ 
तब प्रहष॑ पूछत मनलाई । का झगरत हो तुम दाउभाइ ॥ ८ 
वे कहनलगे निजस्वारथ । ज्यहिप्रकारजसभयो यथारथ ॥ ६ 
राक्षस सुनत मौनहाइ रहेऊ। तब बिचारे दूनी सन कहेऊ ॥ 

तुम प्रहष कारे कहो विचारा । दुईमा. कोन शार कुमारा ॥ £ 
कृदयपत्रपिडि पुँछि में आवों। वॉगे यथार्थ तुम्ह सुनावों॥ ८ 


5 उठि प्रहषे ऋषिके गृह जाई । कीन प्रणाम चरण शिरनाई ॥ टं 


वी लिन 
हो 


3 


४ दोहा-कीन्ह विनय करजोरिकर, वेठेर आयसु पाय। 
5 वि पूछेउ आये कहां, कहिये राक्षसराय ॥ 
कचन साने प्रीतिसमेता । लाग्यो कहन प्रह सचेता ॥ # 
सुत औ सुत मेरा! कीन विपिनमहँ झगरा झोरा ॥ ८ 
डरे मम भवनहिं । कोन शार कहो इम गवनिं ॥ ६ 


3 


रश 
angotri a Mishra Collection, Varana 


eR RFF FF: 
६१ सभापर्व-२. ` (१४१) ६ 


कह कश्यप सुनु राक्षस राऊ। झुठ वचन तुम कहेउ.न काऊ ॥ & 
४ जी सुत हाय तुम्हार शरिष्टा । ता अब सत्य कहो मातिनिष्टा ॥ £ 
3 होय श्रेष्ट जो विप्र कुमारा। कहो-असत्य न त्यागि विचारा ॥ ( 
भु कह असत्य अधोगाते जाइ । लक्ष वष सा नरक रहाई ॥ & 
* षसे थल यह उचित न ताता । ग्रा& असत्य कहेउ जाने बातों ॥ £ 


4. दोहा-कश्यपऋषिहि प्रणाम कारे, राक्षस निजचर जाय । |: 
॥ दुनहुँन के आगे वचन, कहन लाग समुझाय ॥ 


कह राक्षस सुनु ब्राह्मण पूता । तव पितु इमते सरस बहूता ॥ & 
उ मातु तोरि हे बडी सयानी। हमरे सुतते तुम बडज्ञानी ॥ £ 
५ सत्यका राक्षस जिउवधिका । दुइसे वर्ष आयु में अधिका ॥ £ 
| अन्त न कंठपरी यम फांसी । भा कमलापाते नगर निवासी ॥ & 
५ सत्य असत्य केर अस बीचू । होत कृषी जस साच असीच्‌ ॥ ६ 
5 बीड अनीति नीतिकर भारी। जनु रजनी अँधियार उज्यारी ॥ £ 
4 कहीविदुर नृपनीकि न रचना । जनिबोलहु अधमे अस वचना ॥ £ 


५ नागफौस कर नहिं अंदेशा। जो तुम करत अधमे नरेझा ॥ ६ 
3 सुनिअसवचनविदुरदिशिताकी । श्रुकुटिकीनकुरुपतिरिसबॉकी ॥ |: 
"| दोहा-भुकुटि भंग कुरुनाथ लखि, बिदुररहे चुपसाथि । र 
थरथर कम्पति द्ोपदी,डाशि बिलोकि उपाधि ॥ ६ 
4 . सोरठा-परी विषाति वारीश, लखिद्रकत उर वजको। . E 
धीर न धरत महीश, निज समुझावत द्रोपदी ॥। £ 

ke 


सभामष्य पाते पाँच हमारे । महावीर रण ठरत न टरे॥ & 
4 मोहिं उवार होन ' कब देंहें। उठिके . भीम अवाश सुपदे ॥ £ ` 
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अह देव दिवसन कर फेरू । गिर ते रज रज होत सुमेरु ॥ | 


“कु Rt स साचत RR RRR NR KR 
5 (३१४२) महा्ारतसाषा । ६२ ६, 
क यावा - Ee 
ड बहुरि सभा यदि भूप अनेका । समरथ शूर एकते एका ॥ ८ 


$ जाननह्ार भम्मेपर केरा । क्षत्रिय भीषम आदि बडेरा ॥ ६ 


र 
ड दोहा-अलुचित होइ न पाइदे, लेहें मोदि छुडा । |: 
आजु पितामहतें सरिस, धीर वीर का आइ ॥ डर 


५ Da 


EE गुरु द्रोण सभामह सोई । जिनते अखन सिख सबकाई ॥ |: 
& भारद्वाज तनय रण शूरा । लह मोहिं छुड़ाय जरूरा॥ ४ 
3 इत उत बहु भरोस ठहरावाति । पुने २ निजमनकंहसपुझावांत ॥ ६ 
4 बहार कहत कुरुनाथ रिसाई । खंचहु चीर दुशासन भाई॥ + 
:3 छेड वसन सब आतुर छोरी। गहि बेठारु जॉवपर मारा ॥ Es 
> हाइ मोरि राचे पूरण आता । आछिंगनकारे डुपदाकिबाता ॥ £ 
ॐ आतिशयाविकल ोपदीकाँपी । लेतराइ चन्द्रहि जिमिझाँपी ॥ : 
5 इतउतदिशा दुखित मन हेरी । केहरि मना सुगी वन घरा ॥ & 
4 षम द्रोण कणे दिशि चितई । निञपातिदोखि आस सब बितई ॥ & 
दोहा-सकल सभा दिशि देखि पाने, चितई पांडव आर । ६ 
भीमा देखि सरोष पुनि, बरज्यो पम्मेकिशोर ॥ ६ 
बहुरि कह्यो कुरुनाथ प्रचारी । उठ्योदुशासन . रिसकरि भारी ॥ 

आतुर कहतवचन कटुघावा । मनइ इतातराज चलि. आवा ॥ ६ 
एकपाणे लीन्हें गहि केशा। यककर वसन गद यमभेशा ॥ ६ 
तरेयगति हेरी। याम आम गज नगर. बसरी ॥ | 


pg । बूडत - वारिधि शोक अगाधू ॥ ८ 


4 


is ee 


निश्चय द्रोणचुपाइ न रहि हें । अवारी वचन गंगासुत किहं ॥ 


के सुख. जोवत अहह । चहत पितामह अवक कही ॥ |: 


TR ल < 


4 


RF धी धडे 
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हः 
2१ 
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द कह सत्तापर्व-२ (३८३) ॥ 
4 कृपाचायंगाते पतिललि वामा। रहि किमि चुप अशत्यामा ॥ £ 
३ यहिविधिनिजमनकरत भरोसा । शील धीर: जे. मारग दोसा॥ ८ 
5 सोरठा-जे सठ कायर कूर, मानभंग सबविधि चहत । . « 
5 सकल सभा भरिपूर, करत मनोरथ पथक घुने ॥ ६ 
a 


पकरिति वसन दुशासन जाई । सरुप प्रचारत पुनि कुरुराइ ॥ & 
| वीर घुरीण रहे चुप. साधी । श्रीगतभये सकल अपराधा ॥ £ 
4 लाखे दुदेशा द्रुपद तनयाकी । शाकज्वाठ पाण्डव उर बाका ॥ | 
5 वाश्मिनयन वही जलधारा । रहे नाइशेर पाण्डु कुमारा ॥ 
५ निपटविकललखिपांडाकिशोरा । नाहि विद्रत उर काठनकठारा ॥ F 
५ तदपिदुष्ट असतेहि थलमाहाँ । जे इरषत मन धर्षत नाह ॥ ६ 
दुय्याँधन कर प्रबळ प्रतापा । तपतमनहु रविद्वादश तापा ॥ | 
आतिकरुणा सबके उर होई । प्रातिउत्तर करि सकत न कोई ॥ £ 
न भीष्मत्रोणकुरुविभवादैछोकी । रहे चुपाई सके नहि रोका ॥ 
दोहा-तीक्षण भ्रुकुटि सरोष लाति, आति कुरुनाथ झुवार। ६ 
सकळ सभाभेयवश विकल, कॉपाहे बाराइबा१ ॥ 
क़पांचाये उर शोच अपारा । कहि न सके कछु द्रोणकुमारा ॥ 
कोउ शिरनाय रहे सकुचाई । अश्रुपात कोड कृत दुखदाई ॥ ६ 
जे जप धीर वीर बल भारा। ih सत्य लखि होई दुखारी | 
5 संकाहेनकडुकंदिकाइहिकाऊ । दुर्योधन कर समाझ सुभाऊ ॥ & 
4 बारबार ब कोर ˆ रल । वोगे दुशासन करु यह काङ्ग ॥ 
खचन लाग वचन गहिपानी । द्रुपदसुता तब आते अकुलानी ॥ 
:| तनया विक दुपद्‌ वृष करर । छूटी आश सकर दिशि हेरी ॥ ६. 
3 काठ रूप छासि कोरवनाथा । जाय खा चित जई यदुनाथा ॥ € 
5 राधारमण वचन सुदु मर | कीन विलाप कलाप करेरे॥ £ | 
4 बूडत विरह सिन्धु रघुनाथा । जिमि गहिलीन -भरतकरदाथा ॥ £ 
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5 (१४४) महाभारतभाषा । ६४६४ / 


: जिमि कपीश सुग्रीव उबारा | राखि विभीषण रावण मारा ॥ ६ | 
4 श्रुबददि निरादर किय पितुमाता । ताकहै नाथ भयो तुम भाता ॥ £ | 
| तुम बिन नाथ सुने को. मेरी। कारे. विलाप हे हाँक करणी ॥ £ । 
५ दोहा-झुजउठाय हरिनगरदिशि, पाहिपाहिपुनिटो ५ ¦: | 

| 


4 कृष्ण कृष्ण राधारमण, दीन्ही हाँक करेरि ॥ 
4 देत्यदळून प्रहलाद उबारण । छागइ मम गाहारि जगतारण ॥ : 


3 मरम अनाथ के नाथ गोसाँई । सो न होइ रना जेहि जाई ॥ £: | 
3 १ लुम बिन आरत पक्ष गही को । राखु रमापति छाज गई को ॥ £ ! 


: पाण्डव त्यागी शाद्वे हमारी । तुम जनि त्यागडु गिरिवरधारी ॥ £ 


३ बेठे सभा सकळ अवधारी । कोड न चइत छुडावन नारी । £ | 
ला तात न) नकन कय झरण मे पेश! 
ॐ बीते काळ. दयानिधि ऐहो। मांह; उवार दास पछितेही ॥ & 
ॐ आह अस्ते गन कीन पुकारा तत्र तुम नाथ न ठायहु बारा hi 
दोहा-गोकुल बूडत घार वन, जाम रक्षा तुम कान्ह । fs 
डर , नाइयो मातुलिसूत मद, गिरिवर करार छान्ह॥ 
अं तुम नाथ कहाँ गिरिधारी । .यह पापी सचत मम तारा ॥ £ 
4 छोच बसन मम करिदि उघारी। का करिहो तब व सरारी ॥ |; 
© गये लाज प्रभु विरद न रहिंहे। तुमहि कृपाळ काइ कोउकदिहै ॥ |: 
ॐ सरबस हरेउ बचेउ इक वसना । साऊ हरत वचावत कसना ॥ ६: 
| दवाजरत जिमि गोपन राखा । कोरव अग्नि दीन्ह ग्रहराला ॥ : 
` & तब तुमहीं यदुनाथ उबारा । दानद्या कहाँ यहि बारा ॥ | 
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४ बाचसभा प्रभु म्हि नॅगियावत। करुणासिन्ध॒ धायाकैन आवत ॥ 
अ दुपद्सुताळसि विकल पुकारा । प्रणतपाल हरि विरद सँभारा ॥ 
2 द्वारावति तान नागे ` पायन । आतुर आइ गये नारायन ॥ 
प्रथम पाहि मुखते जब काढा । प्रकटे वंसन रूप पट बाढा ॥ 
वसन रूप धारि वसन समाने । धीरज दुपद्सुता उर आने ॥ 
५ खचेउ प्रथम जोर भार नेता। निकस्यो वसन वसन मगतेता ॥ £ 
अ दोखे चार क्रोध ते पागा । परमरोष करि खेंचन लागा ॥ £ 
* खेचत वसन मूढ यहि भाती । मथ सागर सुर असुरकि पाँती॥ £ 
3 कुढनी मनहु शेष भय सारा । दुश्शासन जनु देव सुरारी ॥ 2 
ॐ खेचत सरुष दुशासन सारी । निजतनुपुरवत बसन खरारी ॥ 
5 सारेठा-दोख वसन के बाढि, भक्ति प्रेमवश द्रोपदी && 
है भइ रामावछि ठाढि, विनय करत गहठांगेरा॥ | 
५ गयो शोच मन भयो अनन्दा । जजु चकोर पायो निशिचन्दा 
४ कृष्णचन्द्र में तत बलिहारी । जय गोपाल गोवर्धनघारी ॥ 
५ जय शारंगधर जय असुरारी | जय मनमोहन कुंजविहारी ॥ 
4 जय मुकुन्द माधव घनश्यामा । कमलनयन शोभा शतकामा ॥ 
ॐ पीताम्बरधर धर्ण पालक । जय वंसुदेव्‌ देवकी बालक ॥ 
* जय तव कर सरोज यदुरायौँ । कीन्द्यों जेहि कर मोपर दाया ॥ 
जय पदसरातैज मर्महित याये । दुश्शासन कर “दर्ष नशाये ॥ 
4 जय मधुसूदन यढुपतिस्वामी । जय ।निठोकपतिअन्तय्यामी ॥ 
[| 

] 
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जय अचार जयजयआबिकारी । जय जय जय केशी. कंसारी । 

> जय मम कजा राखन झरे। जयात यशोदा नन्ददुलारे । 
दाहा-जय कुपालु करुणायतन, यशोदानन्द 
मोर पक्षधर मुरलिधर, जय जय आनेंदकन्ट ॥ 
जयति सच्चिदानन्द हार, इश्वर जगदाधार । 
राख्यो लना जाति निज, जय मम नाथ उदार ॥ 
कुकककृकुककक कु कुक ३ कक की पक क कक कृकुकूंक कफ कु कृ कक फू 
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3 मय इ विवश पंचाली । कहि चिग्वारति जयवनमाठी ॥ £ 
4 जयजयकार पूरि पनि रहेर । दुष्टन बिना सबन जय कहेऊ ॥ 22 
देवन देखि सुमन झर कीन्हीं । गहगह गगन दुन्दुभी दाद ॥ | 
३ बाठत दोखे वसन चहुँ फेरा । मन्‌ थिरभया पाण्डव केश ॥ ४ 
5 हार प्रताप दिनकरभम भयऊ। काखतिसकिकुमुद्तम गयर ॥ है 
3) हारिहि पुकारति _ डपदकुमारा । खचत सरुष दुशाप्तन सारा ॥ 
ॐ करत जोर बहुभौति दरेरा। बाढत वसन सकल चहुफेश ॥ ६ 
श्याम पित रंग  हरेरे । भाँति भातिके वसन घ्र it 
। चीतरंग के बहुत निकारे । पीताम्बर के अदिन हार ॥ 
दोहा-मिश्रित रंगके पट बढे, थक दुशासन ही | E 
देवन जे देखे नहीं, ते. पुरये यदुनाथ ॥ [3 
आपु वसन तनु घरि भगवाना। बढ्ये पि रग परिधाना ॥ £ 
3 ददी चष पुत्र प्रभु कीन्हीं । विरदाबाछ कत” दीन्ही ॥ ६ 
खचत चीर दुझासन हारा । अम्बर मनहु दवतार पारा hE 
ॐ -पदसुता के अम्बरतेरे। हारे सुजा दुशासन केरे॥ ६ 
5 निकसे पट बिचित्र बहुतेर । नाह समात माहिर तृप केरे ॥ 
ॐ दृश सहस्नगज बळ थाके गयऊ । दशुगजअम्बर हरण न भयऊ ॥ 
[निपट होत ठास अनस्थबाता । नाना भाति होत उतपाता ॥ ७ 
शिवा यक्ञशाढा म बोली । व्हे भवन धरणी जब डला ॥ टि 
. ३ अशुभ शब्द कृतरासभश्चाना । मेषन विना व्याम घहराना ॥ र 
` ज रास सकळ ठरंग, हयशाला मह बार इक! | 
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चिचरे मत्त मतंग, निजनिज आश्रम [वकठसब ॥ 
| दाइ दिग कररत कागा । तइषिनवसन दुझासनत्याग 
के तने पुनिघरई । अनत गहे पुनि सो परिहरई ॥ |: 
भा अनर्थ भारी । गे ज्यहि गृह बिळपति गंधारी ॥ ६ 
नून्म्‌ ककप कुक दाकक कक कि कक का कफ कप व कया 
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कहर रिसाइ मन्त्र सुनु मोही । होत अकाज न सूझत तोही ॥ | 
* कृष्ण आजु दुपदीतनु व्यापे। वसन बढाइ विरद अस्थापे॥ 
ॐ नाडे हाइ सुत धम अकाङ्ग | जिनक ` यदुनन्दन महराज्ग ॥ 
सदा, दास कर करत सहाई। प्रणतारत भंजन यदुराई ॥ & 
3 जे हरि इन्यो निशाचर राज़ । सहि दुखानिजभक्तनके काज ॥ | 


5 सो जानी सब बात तुम्हारी । नहिं अज्ञान यात गंधारी ॥ 

| दोहा-जाने विकले प्रह्लाद्‌ निमि, जो हाईभक्त अनन्य। £ 

4 सहिश्रम निकस्यों खम्भते, कश्यपहन्योहिरन्य ॥ 4 

$ सारठा-अब अनेक उत्पात, देखि परत अनरथ निपट॥ € 

2 होन चहत सोइ बात, तुव तप बलते थपि रही ॥ ई. 

4 अबत रानि कहा सुचु मोरा । भाग्य अभाग्य होत अबतोरा ॥ र 

4 बसनछुडाउ ढुशासन करसन । चलन वहत नतु चकसुद्शेन ॥ 

| गंधारी सुनि आते दुख पाई । विछपत विदुर संग उठिघाडे ॥ ४ 
मानिह्ग सुत खेचत इत चीरा । थक्यो पराक्रम भयो अधीर ॥ र | 

4 भुज थकिगयोबढ्त नहि जाना । वसनत्यागिमनआतिखिसियाना ॥ 

> निज आसन बेडेउ शिरनाई । मनह रेक निधिपाइ गँवाई ॥ 

| दुर्योधन नृप वेठ उंदाता । मानहुँ भयो राजपद नासा ॥ : 
श्रीहत भयो सकल मद भंगा । निपट विकल अपमान तरंगा ॥ 

<| 

अ सुनत शार मारग श्रुति केर । पूछत माति टग संजयतेरे ॥ 4 

3 शत कहाँ यह हाहाकारा । संजय कहें साहित विस्तारा ॥ E 

सारठा-सुनत दृशा दुखपाय, संजय करगाहि पाणिनिज। ६ 

सभा विलाक्यों जाय, कुरुपतिको अनरथक्था ॥ ६ | 

मध्यसभा कञ्चन _ सिंहासन । सो पृतराष्ट्ररपात कर आसन ॥ ६. . 

3 बेठि गये तहँ मातिदृग जाई । परमरोष नहिं वराणि सेराई ॥ £ 
अैकककृककककककदादाकृकृक कक कुक कुक कुक कूल क 
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३ दुश्झासन कहे तूप दुरिआई । शठ कुरुकुछ तें दीन रजाई ॥ : 
दढुयाछन्‌ पर क्रांध अपरा। काहे कटु बार बार पकारा ॥ ६ 


its. 


३ त्यहिं अवसर आई गंघारी । काहि दुवचन कान्ह रसभारा ॥ & 


| 


अ काह दु कम तुम नाई । पारहो अधम नरकके बीच | £ 
ड दीन्हेड सरूष झाप गंधारा। कह मतिद्रग सुनु द्रुपदकुमारा । 
न पुत्रवधू जे सकरू हमाशी। मनक्रमवचनआविकतुमप्यारी ॥ . 
र तव सँग शठन कान अपराधा । भा मम जूद्धापनमह बाघ | 
हट दोहा-पुि तोहि मम शपथशत, मन वांछित वर माय -- 
दुश्न कान कुकम सा, मम ।दशि त सबत्यागु॥ ८६ 

' अब तुम ममनिहोरशिरमानी । करहु क्षमा अपराध भवानी । E 
वेगि मागु पुत्री वरदाना। तुमसममादिनप्रियकोउ आना ॥ £ 
3 धमराज कुरुपति प्रिय मोरे । नाहि न सुता तदपि समतोरे ॥ ६ 


ल्तमायणियवााक 


sr 
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बार बार नप कह वर माग । दुपद्सुता खान मन अनुरागू ॥ 
बोली वचन जोरि युग पाणी । सुनहु नरेश सत्य ममबाणी ॥ £ 
शई समेत सकल परिवारा । दासभाव भे पांडुकुमारा ॥ : 
सो नरेश मागे म्वाहे दीजे । दासभाव विन सकल करीजे ॥ £ 
वाइन अश्न देह सब काइ। कीजे वोगे बिदा नरनाहू ॥ : 
मातित्ग कहेउ तोहि में दीन्हा । माँग अपर कछु आयसुकीन्हा ॥ | 
दोहा-सुनह पिता कह द्रोपदी, मन बांछित वरदान । 5 
मे पायो तुम्हरी पा, नाथ शपथ नप आन ॥ E 
प्रसाद अव .कुरुकुछ केतू । फिर होइे सुख सम्पति सेतू ॥ 
| विप्र माँग वर चारी । कहत वद असनाति विचारी ॥ ८. 
ॅ क्षत्री तीनि वेश्य कुळ दाई । मांग एक शूदरसुत होई॥ : 
उभे. तबघुतवधू ` कतरा | लन्ह भा तान वर जानी ॥ ४ 
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अब नहि पिता मनारथ मोरा । नरनायक मम मानि निहोरा ॥ & 
> बुद्रिचक्ष चर चतुर बुछाये। सबके वाहन अस्र दिवाये ॥ £ 
। चाट वाहन गाहे आयुध हाथा । चळे. अवास धमे . नरनाथा ॥ 
५ परसे चरण बुद्धिहग केरे! बोले भूप युधिष्ठिर तेरे॥ 

| छना विवश वचन सुनि तोरा । हे सुत होत विकल मन. मोरा ॥ ४ 
: = सारठा-वचन तार सुनि तात, राजत अवानि समात म। ४ 
€ माह अछत यह बात, पुत्र परम अवापेत भई ॥ 
3 होइ तुम्हार परम कल्याणा । सुनु अर्शाश मंमव्चन प्रमाणा ॥ ह 
“ जातिठुम्हारिराज्य सबलानही । दुयाधन अनाति वांड कान्हा ॥ & 
5 सो में ठुमहि देत निज पानी ! ठीजे सुत प्रसाद मस माना॥ ६ 
४ मतिदृग आयखु शिरधरलीन्हा। शीशनवाय गमनगृह कान्हा ॥ ६ 

प्रथम नरेश कीन्ह जहे डेरा । दीन्हत्यागि त्यहि ओर न हेरा ॥ ६ 
2 पठल वितान सेन चतुरंगा | चपळ तुरंगम्‌ मत्त सतंगा ॥ 
: सकल धर्मनन्दन तनिदीन्हा । सहितकुटुम्ब भवनमग टोन्हा ह 
- मिले विदुर मारग. महेँ आई। जात भये निजभवन वाई ॥ 
5 शानिनसहित नृपदि अन्हवाये । खान पान विश्राम कराये ॥ क्‍ 
:  दोहा-हां उठि कुरुपाते सभाते; गे सब निजनिजधाम । 
| खानपान असनानकार, शेष दिवस रह याम ॥ 


कक क 
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| द्रोण कणे भीषम शड्काति, निजानिजगरह मग ठीन्ह । 
: सान पान्‌ विश्राम पुनि) सब चपाठन कीन.॥ 

१ प्रथम करो असनान णनि, भोजन करि कुरुनाथ। - ६ 
सबलसिह आया सभा, दुरद्‌ दुशासन साथ ॥ `. ह 
है इति श्रीमहाभारतेसआपतवाण सबलसिहचोहान भाषाकृते द्रीपदीचीर- दै 
है बद्धेमंनाम प्चमोऽध्याय ॥ & ॥ र 
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आराध्या बन 


3 (१४८ ) महाशारतभाषा ६८ ६: 


$ दुश्शासन कहे नृप दुरिआई। शठ कुरुकुल तें दीन रजाई ॥ ६ 


दुर्योधन पर ` क्रोध अपारा। कहि कटु बार बार पिकारा॥ ६ 


त्यहिं अवसर आई गंधारी। कहि दुवचन कान्ह रसभरा ॥ | 
$ कहां दछ कमे तुम नीच । पारदा अधम नरकक बाइ || £ 
दीन्हेउ सरूप शाप गंधारी। कह मतिदग सुनु द्रुपदकुमारा ॥ : 


युत्रवछू जे सकळ हमारी। मनक्रमवचनआधिकतुमप्यारी ॥ 5 


सँग शठन कीन अपराधा । भो मम .वृद्रापनमह बाधा ॥ ६: 

3 दोहा-पुत्रि तोहिं मम शपथशत, मन वांछित वर माँग । | 
दुष्टन कीन कुकम सो, मम दिशि ते सब त्यागु ॥ = । 

अब तुम ममानिहोराशिरमानी । करड क्षमा अपराध भवानी ॥ ६ 
बेगि मागु पुत्री वरदाना । तुमसममोहिनम्रियकोड आना ॥ | 
यमराज कुरुपति प्रिय मेरे । नाहि न सुता तदपि समतोरे ॥ 
बार बार बृप कह वर माँगू । द्रपद्सुता सुने मन अजुरागू ॥ - 
र किङ -र x 
| 


बोली वचन जारि युग पाणा । सुनहु नररा सत्य ममवाणा ॥ 
समंत सकल पारवारा। दासभाव भ पाडुऊुमारा ॥ & 


नरेश मागे म्वाइ दाज । दासभाव ।पन सकल करीन ॥ £ 


वाइन अन्न देहु सब काइ। कीने वेगि बिदा नरनाइ ॥ | 
कहेड तोहि में दीन्हा । माँग अपर कछु आयसुकीन्हा ॥ : 


पाया तुम्हरा म नाथ शपथ नप आन ॥ i 


क्षत्री तीनि वेश्य कुल दाई । मागे एक गुद्रसुत होई ॥ 


उ ले - तब पुत्रवधू क्षत्रानी । ठीन्हं माँग तीन वर जानी ॥ Ee 


कुनकुन ककककककककअककककाकककककककुकककककफक रम 


दोहा-सुनह पिता कह द्रोपदी, मन बांछित वरदान । ह 


प्रसाद अब कुरुकुरु केतू । फिर होइह सुख सम्पति सेतू ॥ : 
3 उा्चत वित्र माँग वर चारी। कहत बेद असनीति बिचारी ॥ :. 


रट od doh ddd deh त ch shhh hh hs कायच काय काक 


5 ६९ सक्तापर्व-२ (१४९) € 


Ee 
| अब नहि पिता मनोरथ मोरा । नरनायक मम मानि निहोरा ॥ £ 
> बुद्धिचक्षु चर चतुर बुलाये! सबके वाहन अस्र दिवाये ॥ £ 
चाट वाहन गाहे आयुध हाथा । चले अवास घम नरनाथा ॥ 
- प्रसे चरण बुद्धिद्ग केरे। बोले भूप युधिष्ठिर तेरे ॥ £ 
रजा विवश वचन साने तारा । हे सुत हात विकल मन मारा ॥ 
४ = सारठा-वचन तोर सुनि तात, रांत अवाने समात में । 
१ मोहि अळत यह बात, पुत्र परम अनुचित भई ॥ 
५ होड तुम्हार परम कल्याणा । सुनु अर्शोश मंमदचन प्रमाणा ॥ 
५ जीतितुम्हारिराज्य सबलीन्‍्ही । दुयोधन अनीति बडि कीन्ही ॥ ४ 
: सो में तुमहिं देत निज पानी । छाने सुत प्रसाद मम मानी ॥ £ 
तेट्य आयसु शिरधरलान्हा ! शाशनवाय गमनग्ह कान्हा ॥ 
) प्रथम नरेश कीन्ह जह डेरा । दीन्हत्यागि त्याहि ओर न हेरा ॥ 
| पठल वितान सेन चतुरंगा । चपळ तुरंगम मत्त मंतंगा॥ 
 सकृछ धर्मनन्दन तजिदीन्दा । सहितङुट्म्ब भवनमग लीन्‍्हां ॥ : 
3 मिले विदुर मारग महँ आई । जात भये निजभवन ख्वाइ ॥ 
शानेनसहित नृपहि अन्हवाये । खान पान विश्राम कराये ॥ 
:|  दोहा-ह्यां उठि कुरुपाते सभाते; गे सब निजनिजधाम । 
| खानपान असनानकार, रोष दिवस रह याम ॥ 


कळकृककृकृू SR, Po 


र द्रोण कणे भीषम शाङानि, निजानिजगृह मग ठीन्ह । 
१ खान पान विश्राम पुनि, सब श्रूपाठन कोन.॥ 

5 अथम करो असनान पाने, भोजन कार कुरुनाथ। ` 
र सबलसिह आयां सभा, दुरद्‌ दुशासन साथ ॥ ` ` - 

£ इति श्रीमहाभारतेसमापर्वाण सवलूसिहचाहान भाषाकृते द्रौपटीचौर 

ऱ्य पञ्चमाऽध्याय | ०॥ रै ५ ५ 
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जुनु क रच जी ७) ८0 ५१ ७ चीक सरी री शेरकर र तण 


दु (१५०) महाजारतभाषा । ७० [: 
५ दाहा-सुन्द्र कनक प्रयकपर) शयन करा कुरुराय | ४८ 
विदुर भवन हैं धमेसुत, कही चखरन आथ ॥ ६ 


5 सुनि नरेश मन आति दुखपाये । सोबळ शकुनी करण बुठाये ॥ ( 
> साहित दुशासन करत सलाझ । बोठे दुर्योधन नरनाहा ॥ ४ 
» जात्यां राज धमसुत करा । दान्हा बहुर (पता साई फशी ॥ 5 
5 जीती अवाति पिता तजिदीन्हा । सो इमरे रित अतिभलकन्हि ॥ : 
3 छूटे भूप दास गति तेरे। लेत भरामि. असिधार गरेरे। 
» स्यागब राज्य उचित मम ताते । किकरता बिल धम्मेन जाते ॥ !: 
३ अव तुम यतन वाव सोई । मुषा मनोरथ मोर न होई ॥ ६ 
2 परवश होत मनोरथ खारी । संशय विवश उठत मनहाठी ॥ £ 
5 कीनइतकरुकछुसरेउ न काजू । भया जानि मम पररमअकाज ॥ | 
4 दोहा-अबते कीजे यत्न कछु, बिदुर भवन सुत धम । | 
2 हैं अबहीं सुनिये साचिव, कह कुरुनाथ कुकम अं 
4 गुप्त शहगति गद भई सो । आपुस बीती प्रीति गई सी । । | 
5 यहे ठाभ भा सचिव हमारा । मारत झात्र गयो बिन भारा ॥ £ 


ज्ञ 


ड वड अनरथ अब सजग भयेते । बहु उत्पात कर हमते ते॥ ६ 
5, सानि कुरुनाथवचन अजुरागे | सबामेछि मंत्र बिचारनलागे॥ ६ | 
4 प्रुउ ठीक मत नृप सुखपाये। बहु विधि सोबळ शिखेपठाये ॥ ६ . | 
धम्मै नरेश बिदा उन मांगी । विदुर पठाइ फिरे अल॒रागी॥ : 
ॐ निज ग़ह जात युधिष्टिर राई। सांबर मिल्यो बाचमग आई ॥ # 
2 कीन जोहार माथ माहि ठाई । कहनलगड़ पुन वृचनबनाइ ॥ | 
याक सहित करि छल चतुराई । नेजवशकान युपाइर राई ॥ 
$ चलह नरेश कुरुपतिहि जीती । ठीजे वर चूत करि नीता ॥ : 
| बाडे अनीति शकुनी करी, शठ समत कुराज ६ 
दुख हृदय मम, गाति तुम्हार छखिलाज ॥ ६ 


मट कक्कर कुक कक दकृडड क क क 
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2 साइ गति होई कुरुपाते केरी | हूदय बुताइ ज्वाल तब मेरी ॥ & 
4 कारि बहयतन नृपाहि पलटाई। कुरुसमाजकहे गयो छिवाइ ॥ £ 
3 कृरि बहु प्रीति सभा बेठारी । मंगवाई पूनि पंसासारी ॥ & 
9 भावी प्रबछ मेटि को सकई । बरजिबरजिसबाप्रियजनथकई ॥ £ 
* घमेराज कर अक्ष गहे जब । बिहेसिक्चन यह कृणेकहेतब ॥ 

३ का अब धरत युधिषिर राऊ । कह नप जो कहिये कुरुराऊ ॥ £ 
हारहि सो अस कुरुपति कह । द्वादश वर्ष विपिन सा रहई ॥ |” 
कृन्द्‌ मूळ फल करे अहारा। उदासीन इव सब आचारा ॥ , 

अं हारहि सो निज भवन न जावे । आतुर कानन पंथ [पिधाने ॥ £ 

५ दोहा-होइ बेठ जेहि थळ यथा, तस्‌ कानन मग छड IS 

अन्न अशन अरु राज सब, सो तनि तणइव दुई ॥ : 

4 अनुचर अपर टेड नहिं संगा । एक त्याग नजवशमसगा द 

3 तापस तनु धरि कानन जाई । देह महीपति चिह्न ढुराई॥ |: 

५ यहिविधि द्रादश वर्ष बितावे। नेम साहित त्यरही जब आवे ॥ ह 

4 आम निवास करे अज्ञाता। वषदिवस काईजाय न जाता ॥ £ 


१ पावे राज्य चोद्हीँ आये । खोज जयोदराई बिन पाये ॥ ४ 
+ जो कदावि त्यरहीं सुघिपाई । द्वादश वषे बहार वन जाई ॥ 
जब जब सबि तेरहीं पाडे । तबतब सो काननमगजाई ॥ E 


6. 


न 


$ पेन खबर तेरही जास । सो पनि करे राज्य निनवासू ॥ ६ 
4 दोहा-भीष्मादिक सब थरहरे, सुनि कुरुपतिकी बात।  -: 
4 कहि प्रमाणधरि दांउँ सोइ, दोन्ह शर अजात ॥ ६ 
ॐ कह सोबल सुनु घमं किशोरा । होड खेळ शकुनी सँग मोरा ॥ : 
अभे खेले बदि. राजा देखो शठ राङुनीकर काजा ॥ ६ 
4 बोठे कुरुजन धर्मेन बाता। छलकहि चलब 

ह “>>: 2 54५५०७७७७४४४४४४०४४ 
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फि (१५२) मंहाभारंतज्ञाषा । ७२९८ 


$ कर गहि अक्ष युधिष्ठिरराऊ। मानि प्रमाण धरो सोइ दाऊ ॥ ४ 

$ बरजत रहे संकल हितकारी । केदिविधि मिटे जो होनेहारी ॥ | 

४ तमकि धमेसुत अझ चलाई। पंरेड दाव शकुनीकर आइ ॥ £ 

$ खल खेलार आनित श्र्कुनीतै । पुनिपुनि हारिगये नहिं जीते ॥ ह । 

| दोहा-हारेउ दौर अधमे आरे, चुपकि रहे शिरनाय । 

डं बिजय नगारे किंकरन, इने सो आयसु पाय ॥ 

५ छटत सभा देश ग्रह कोषा । ठाखे उर शोक हात सहरोषा ॥ | 
चिते शल्यदिशिधम्मजज्ञानी । बोठे श्रवण नयन्‌ जळ पाना ॥ ६ 
सुनुशठ तें सब राज गँवाई । भयासे वृथा माद्री कर भाई ॥ & 

> मम दुगेति .देखह. मुसक्याई । विकायिक त्याहि जननाके भाई॥ ६ 

5 हम हारे झाठ ते नहिं हारे । ढाजरोष कई गये तुम्हारे ॥ 
जानत जगत तोहिंशधब लायक । विक्रमथकेउ दासि कुरुनायक ॥ 

5 घिकृधिक पापबुद्धिशठतोरी । निजनयनन दखडु गतिमारी ॥ ६ 

5 विकायिककितवकितवअभिमानी । दान्दिउ मूढ त्यागे ममवाना ॥ 

ॐ नाहि कछ कुरुपति केरकुकमा । नाहे शकुनी इंतकण अघमा ॥ & 

> समर्थ भीष्म द्रोण संपाती । तिन्हें दोष देइय क्यहि भती ॥ ; | 

> तें शठ भयसि पापकर मूळा । होत न मूढ हृदय तब शूला ॥ ई | 

£ दोहा-दोखि दशा मम्‌ लाज तजि, रहे मूढ जुपसाथि । 
कृहिनसर्कहि कोउ नाच कछ, कृतकुरुनाथ उपाध ॥ 

अधम्मानिजकाठबिताई । जो न विनाश करो तब आई ॥ 

। तो न गहों शर चाप पाना । करों त्याग क्षत्री कुर बाना । धव 

* अरु अग्र पगुधारा । कहत रापवश पवनकुमारा्‌ 

"ळी नयन तरेर | बोळे चिते दुशासन तेरे॥£ 


ककककककरकर कड 


कुक 


ष 


कृककळकककरूळ्ककक 


निपट नीच तव बाद पिशाचा । निश्चय मीच शीशपर नाची ॥ & 
ज्याहि कर कान आदी रे । गहिं खेंचेड करे जोर देरे E 
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४ ठोंकि जंघ बेठहु काहि मेरी। भइ मात भ्रम कुरुनायक करा ॥ & 
* चळत कुशल करि सिंह जगाई । वेनतेय बाळे वायस खाई ॥ 
> होत यथा चह बात अयोगू । तेहिविधि इमहिं देंसत सब छोगू ॥ & 
2 दोहा-सुनत सभा अस कहत में, सबप्रात वचन पुकारि। ६ 
| तबलग विक मोहिं कुरुपतिहि, जबलग डारों मार ॥ ६ 
3 संगर भूमि गदा ठे हाथा। जंघ भंग करिहो कुरुनाथ ॥ £ 
> कहे वचन कर फल दिखराबों । तो में क्षत्रिय -ंश कहावों ॥ £ 
“ अवधि विताइ कहा मम मानू । जो न विनाश करा तव जाई || |: 
3 तो हम होड निरयपथ गामी । पन्नगयाने जन्म पार नामा | 
५ बेढ़ जंघ मम ड्ुपद सुताते । कहेउ सी दुर्याधन घुल जात ॥ ८ 
-4 निज पदते मरदई मुख सोऊ। बन्धु हमार बाध तब हाउ hE 
4 दिवस बिताय गदा धारि लरिहों । अन्ध नरश श संदर ॥ ४ 
- धिय तजि पुरुष न राखो एका । मतिहग वंश सत्य मम दका ॥ 
“कृष्ण शपथ नृप चरण दुहाई । बीते दिवस करब सब आई ॥ 
अ. दोहा-अस कहि निज करगाहे गदा, भीम चले नप साथ, | . 
न बोठे पार्थ रोष वश, जा कुमार सुरनाथ ॥ 
» सुनु रबिनन्द॒ अथम मलरासी । कोन्देउमम विस्मयताजे हसा ॥ 
घरणी सम करिहों शर मारी । कर्ण -प्रातज्ञा सत्य हमारा ॥ ८ 
4 बृद्ध पितामह द्रोण हमारे । निज ननन सुख देखन हारे ॥ 
धृत्य धन्य सब लायक केरे । निज निज नेन परमसुख हेरे ॥ £ 
४ जन्मप्रयंत सत्य त्रत कीन्हा । अन्तके वयस. ठाभभललान्हा ॥ ७. 
5 जार सागर कोख कुछ बोरा । भीप्मादिक क्षानेन शिर फोरे ॥. 
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= माहि अजात शक आना। वति दिवस करों मन माना ॥ ६ 
अस कहि चले याधाटिर संगा । बोले नकुङ रोष भारअंगा। £ 


ta 


2 सुलु रे करण पापकर अंशा। करों विनाश सकल तव वंशा ॥ : 
> विष्ववसन आदं सुत तार । हाइ ह नाश सकल क्र मार | 


3 दोहा-सबलसिह कहि नकुल अस, गये युषिष्ठिर पास ६ 


3 ic 

च जा न करो यह सत्य सब, हाइ नरक मम वाल ॥ 

च इति श्रीमहामारतेसभापवेणिसबलसिंहचीद्दानमाषाङृत सीदर्यु 

छ । घिष्ठरछलकरणं नाम पष्ठाउध्यायः ॥ ६ ॥ 3 
0 या 


छ 


> कह ऋषिराय सत्य सुत राजा । मष्ट रहे कुरुनाथ समाजा ! 
:| तब सहदेव शकुनि तन हेरी । थुकटे भंग करि नयन तररा ॥ | 
3 शाकुनी तव मति इश अमाई। नीच मीड करि यत्न बुलाई ॥ £ 
5 द्यूत हराय कियो छल भारी । कीन सकळ दुदशा हमारी ॥ & 
जानेउ तुम इनके रिस नाही । इषा छाज न कछ मनमाहा ।' रि 
ज जाने भूळर याईभा विशेखी । बीते दिवस परी सब देखी ॥ |: 
ॐ कुरुपात नाश सहित पारिवारा । होइ हे मम कर मरण तुम्हारा ॥ | 
अवधि शरासन धरिहों। रिपुङत कमे प्रकट सब करिह ॥ ६ 
:| कृष्ण शपथ अरु घमं महीशा । करों समर तव खंडित शीशा ॥ : 
दोहा-बीते दिवस प्रमाण निज, करों सकल प्रण सांच) £ 
3. मतिदृगसुत कटि कटि गिरहि, दाइन करें नराच ॥ 
१ अस कहि चलन भरूपपह चह्मऊ । ड्रुपद्सुता तब ।रशवश कह्यऊ | 
ॐ सुनहु दुशासन राधिर तुम्हारा । जब मम शिर होइ बहे पनारा ॥ 


रकती £} 
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७ सम्ापर्व-२. (३०५० 
2 जंव भंग कुरुपाति सानि काना में सुख विषु लहब भगवाना ॥ £ 


4 बढत केश विगलित पंचाली | अतिभयकार मनो कंकाली ॥ £ 
म तजु सुन्दरता भय गति दूरी । रोप कराल रहा भरि पूरी॥ ८ 
१ दोहा-अस कहि ड्र॒पदकुमारि पुनि। चली युधिष्ठिर साथ । - | 
2 बल्कर लाये दास गण, लखि रुस कोरवनाथ ॥ ९ 
4 ज्याहै मग जात युधिष्टिरराई । अग्र दिये घरि भाजन जाइ ॥ |” 
3 दुर्योधन कर आयु जोई । किंकर कहत जोर कर दाई ॥ | 
ज नृप वल्कल अब धारण कीजे । ग्रह मता ताजे कानन मग लाज ॥ | 
54 अस साने भीम भयो मन रोषा । धिक कहि देत भुजनपर दोषा ॥ £ 
१ रोषतरंग विरोचन ठाला । कह्यउ नाय धर्मज पढ्‌ आला ॥ | 
$ हम नुपदास भये अब नाहीं। आयु नीच करत केरिपाही ॥ ह 
2 राज्य त्यागि कानन मग जेहे । तह कुरुपति का इमहिं शिखेह ॥ ६ 

प्रथम डुपदतनया निज .घारे । का नप बहुरि जन्म घारे हारे ॥ . 
जो न तजत मम नीच पछारी । चहत विलोकन शठ यमधारी ॥ | 
आयसु मोहिं नराधिप देहू । विक्रम बन्डु देखि करि लेह ॥ | 
> ढुयाँधनहि प्रकट देखरावों । जो तुम्हार अनुञ्जासन पावों ॥ ६ 
| दोहा-तो = सब, कुरुपाते भा र - “आह 
४ मारि पठावो यमपुरन, चुप तव झा हा 
आजु सहायक हैं भगवाना । जीवित ऐक न पेहे जाना॥ | 
जिन करुणा करि चीर बढवा । सो मम बाहु सहायक आवा ॥ ६ 
तदापि मरणं जो याहि थल hi । विक मम विस्मय कहे न कोर ॥ ; 
भीष्मारिक बिन मारे मरिहे। वृश्चिकराशि न एक k 
सहि असिविपतिनजीवननीका । समुझाइये महीपति जीका ॥ | 
पार कहे मोर, मत एइ बेगि नरेश रजायसु देहू॥ 

व नम्कययणमकयमगकककवायणणणायायाकादवायाय छ्न 
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$ वल्क वसन अनप. साहाये । जे प्रथमहि कुरु किंकर ठाय ॥ 


5 दाहा-भीमक्चन सुने कुरुपातोई, जाइ जनाय हाल । ६ 
] बुद्धिचक्ष सुत रोपंवश, भया विळोचन लाल ॥ धु 
भयो कुरुनाथ तब, यूथप सुभट बुलाई । Ee 
घरि परि मारह सकळ, जियत न पावाह जाई ॥ E 

ड भूपाते आयसु. धनुष -चढाये। सुभट समूह राषवश धाय ॥ 


५ करण दुझासनादि भट भारी । घेरि पवार प्रात ठाढ अगार | 
3 सातों द्वार वीर. उडि आइ रीन्देउ वज्र विवार दमाई ॥ 
5 उत यह साज सजे गुरुराई ! उत आयसु मॉगत सब भाई ॥ & 

। 4 चगि महीपति देवे योगू। करियं समर न कम्म अयाय ॥ 

दिस उर मोर बंदे दुख हाई । कीन्हे समर मिटे नृप सोई ॥ ८: 

होड जीते तव तृप भलिबाता । मरण नीक नहि शउअजाता ॥ & 
जो यहिविधि भइ जगत ईँसाई । करब काह जग जीवन भाइ ॥ (: 

ॐ कान्हे समर अजा सुख पावे । अति करर तजुताप बुझावे ॥ 

4 सुरपुर तात हब सुख नीके। करिकारखण्डखण्ड कुरुपातक ॥ 

३ नलु नरेश जारत उर रांधू । मिलि न युगलछाक सत ॥ ह 

$ दोँहा-पुनि पुनि अडुज सरोप आति, मागत सकल निदेश । £ 

4 मन विचार कर कोटिविषि बोले वचन नरश ॥ Ee 

4 बंधुवचन अस झूलि न कहर । भयाअराम्पअरुसजानर हद: ॥ 


we 


४५४५६ 


व्ह. 9 


जन्म प्रयन्त होम जिमि करड । अन्ताकै वेस ताईं पारहरई ॥ & 
| दकल दुखसेतू । चहत विगारन अब विन इतू ॥ £ 
भो मम लेखे । अब निजनयन उमापति देख ॥ ६ 
य नेपाठा। डाकिन देश भर्यकर काला ॥ £ 
कक कदण्कुकण््कककककककककककककककककककाड 
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4 रामनाथ सम ईश्वर देखी । होइ हे जीवन सफल विशरर्खी ॥ £ 
॥ महाकाल उजेन अशेखी । अमरनाथ करमरे सो देखी ॥ ४ 


ह दाहा-विश्वनाथ वाराणसी, बहार देखि शाशैभाल । क 
न सुनहु बंधु आनन्दयुत, कटिहि सहज सबकाल । ७ 


* अस काहि भूपाति चिह्न दुराये ¦ पहिरे वहकछ वसन सुहाये ॥ £ 
$ ढुपदसुता युत बांधव चारी। पहिरे वसन वेष अतिभारी ॥ £ 
१ रत्न जाडित पट चित्र, उतारे । ते नरेश त्याह थळ सब डारे ॥ £ 
5 कुछ किकरन परे पट पाये । गत दरिद्र धनवान कहाये॥ ३ 
4 बन्धु सुजनजन संग. महीपा । आगे चले पाण्डुकुल दपा ॥ & 
4 उदासीन इव वेष बनाये । मनहु महातप तनु घार आय ॥ ६ 
5 जाहि पवार जह वल्कलधारी । धावाहि सुभट समूह प्रचारा ॥ = 
सा मग. त्यागहिं धमकुमारा । आतुर आर्वाहे आन दुवारा ॥ &. 
वज किंवार जडे तहँ पावाहिं। सायक वार सराष चलावाह ॥ £ 
दोहा-कहह दुझासन शकाने कहें, यूथनाथ भट इन्द्‌ । र 
देखि पैवरि प्राति धमंसुत, गये जहाँ रविनन्द ॥ > 

देखा कणे धमेसुत आये । वर्कर धर शर चाप चढाय॥ |; 
विसि कहा सुनु शाउअजाता । तुमको दुपरसुता भड जाता ॥ & 
3 भेवरमष्य जिम नाहित पर । गहि कर हाथ पार. कोड करडे ॥ £ 
4 जाता नारि भी तुम पाई । कण तर्क कार . हॅसे ठठाई॥ ६ 
` इ कछ नहि कहा धर्म नरनाहू। बोले भीम भयो उर दाइ ॥ £ 
3 सुनु रावनन्दन दूषण याम। भेद न दंपाते श्रुति परिणाम ॥ & 
| दुपदसुता है जीते हमारी । हँसी न देखह हूदय विचारी ॥ ८ 
होड न अज्ञ विवश परतीती | देखह पूछ बिदुर सन नीती ॥ 5 
निज तजु इक देही । वामअंम निय परम सनेरी ह 
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तमाकितमाकि निजअख्न उठाये। सजग दोखि कुरुगण भय पाये ॥ ६ 

वल्कल वसन अनुप साहाय। जे प्रथमहि कुर किंकर ठाय ॥ ६ 

दांहा-भीमवचन सुने कुरुपाताहे, जाइ जनायो हाळ । Ee 

बुद्धिचक्ष सुत रापंवश, भयां विरोचन लाल ॥ र 

कहत भयो कुरुनाथ तब, यूथप सुभट बुढाइ । ह 

घेरि पवैरि मारह सक्छ, जियत न पावहि जाइ ॥ be 

भूपाते आयस. धनुष .चटाये। सुभट समूह राषवश धाय ॥ 

करण दुशासनादि . भर भारा । घार पार प्रति ठाढ अगाणं ॥ 

सातो द्वार वीर. उठि आई । लीन्हेड वज किंवार दवाई ॥ 

इत यह साज सजे . गुरुराई ! उत आयसु मागत सब भाई ॥ 

गि महीपति देवे योग्‌ । करिये समर न कम्मे अयोग ॥ £ 

रिस उर मोर बढे दख होई । कीन्हे समर मिटै नृप सोई ॥ ८ 
होड़ जीते तव तप भाठिबाता । मरण नोक नहि शउअजाता ॥ 


र 
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ॐ कान्हे समर भजा सुख पावे । अति कसळ तलुताप॑ बुझावें ॥ 
2 सुरपुर तात लहब सुख नीके । करिकरिखण्डखण्ड कुरुपातिके ॥ £ 
नलु नरेश जारत उर रांघू। मिलिहि न युगललोक संतोषू ॥ £: 
दोझ-छनि पुनि अनुज सरोप आति, मागत सकळ निदेश । ६ 
है मन विचार कर कोटिविधि बोले वचन नरेश ॥ fr 
बंधुवचन अस झूलि न कह । भयोअरोम्यअरुझिजनिरहर ॥ |: 
3 जन्म प्रयन्त होम निमि करई । अन्ताके वेस ताहे परिहरई ॥ ६ 
हिशीशसकल दुखसंतू । चहत ।बगारन अब बिन इतू ॥. ४ 
गो मम लेखें । अब निजनयन उमापति दख ॥ # 
खिय नेपाला। डाकिन देश भयंकर काला ॥ 
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अ रामनाथ सम इश्वर देखी। हाइ हे जीवन सफल विशखी ॥ £ 
। महाकाल उजेन अशेखी | अमरनाथ कर्र्मार सो देखी ॥ # 


= दोहा-विश्वनाथ वाराणसी, बहुरे देखि झाहीभाल । 4 
म सुनह बघु आनन्द्युत, काटोहे सहज सबकाल । ७ 


अस काहि भूपति चिह्न दुराये । पहिरे वल्कल वसन सुहाये ॥ £ 
4 ढुपदसुता युत बांधव चारी । पहिरे वसन वेष आतिभारी ॥ ६ 
* रत्न जाडित पट चित्र उतारे । ते नरेश त्याहि थल सब डारे ॥ £ 
4 कुरु किंकरन परे पट पाये | गत दूर धनवान कहाये॥ ; 
अ बन्धु सुजनजन संग महीपा। आगे चले पाण्डुकुछ दीपा ॥ £ 
4 उदासीन इव वेष बनाये । मनहुँ महातप तनु घरि आये ॥ € 
> जाहि पँवार जहे वल्कल्धारी । घावाहि सुभट समूह प्रचारी॥ ६ 
5 सो मग. त्यागहिं धर्मकुमारा । आतुर आवहि आन दुवारा ॥ 
वञ्ज किवार जड़े तहँ पावहिं। सायक वरि सरोष चलावहिं ॥ € 
दोहा-कहह इझासन कानि कहें, यूथनाथ भट इन्द। ६ 
देखि पैवरि प्राति धर्मसुत, गये जहाँ रबिनन्द ॥ भी 
देखा कणे धमेसुत आये । वल्क धर शर चाप चढाय ॥ ६ 
विहँस कहा सुन राउुअजाता । तुमका डुपएसुता भइ जाता ॥ ६ 
भैवरमध्य जिमि नाहित परह । गाडि कर हाथ पार. कोउ करड ॥ ६ 
[ता नारि भी तुम पाई । कण तर्क कार हेस ठठाई॥ ४ 


क्ला मकनन 


` 4 कछु नहिं कहा धम नरनाहू । बोले भीम भयो उर दाह ॥ £ 


4 सुनु रावनन्दन दूषण याम । भेद न दुपात श्रुति परिणाम ॥ £ 
4 ढुपद्सुता हे जीते हमारी । हँसी न देखह हृदय विचारी ॥ 

4 होउ न अज्ञ विवश परतीती । देख पूछ बिदुर सन नीती ॥ ६ 
5 [निज तजु होत प्रकट इक देही । बसि प्रम सनेहों॥ £ 
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: दोहा-सुनि न कहेट राविसुत कछु, उपकि रदेअरगाइ। ६ 

बोले धम नरेश तब, आरत वचन सुनाइ ॥ i 
5 भोडि कणे अब मारग. देइ । करि दुगेति जनि जीवन छेद ॥ ६ 
5 रविसुत कहेउ न आयसु मोही । दीजे पन्थ कवन विधि तोही ॥ ( 
फिरे धर्मसुत सानि असि वानी । सवत नयन वारिज मग पाना ॥ ६ 
5 जात पेवरि जेहि शज अजाता । होत शोर तई जनु पाषेधाता ॥ 
4 सुभट सरोष अस्रगहि धावहि । लाखिसुतघमअपर मग जाव । 
ॐ यहिविधिन पचहुँदिशिफिरिआये । मारुमारुताने पंथ न पायं ॥ & 
$ भे आतिविकळ घमेसुत जीमा । शिरघुनिकहत शोकयुत भीमा ॥ ४ 
| 3 भूप तुम्हारे क्षमा दुखदाई ! करत शीळ उर वज्र कि नाई। ke 
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५ अब नहिं मिलि हे कुरुपतिभारी । भे मप शपथ कुमाइु हमारा ॥ ७ 
दोहा-अहह देव तुव गति अगम, मरे मीचु बिन आइ । ६ 
मनको मनहीमें रही, काडे विळपत सब भाइ ॥ E 

5 होत सभापह भूप रजाई । नियत न जात भवन कुरुराई ॥ | 
५ उमहि न रहत मर कर झोड । भा नूप दुखद तुम्हा सका ॥ £ 
त नरहार भार तुव नाथा । उत रणसुभट न काख नाथा ॥ ६ 

5 यह नरेश बड शोक समाजा । वीर बघे नहि हात अकाजा ॥ & 
| जाहि बंबुजन प्रियजन मारे | हृदय शोक दुख इत हमारे ॥ : 
3 कह घरि चीर याविष्टिर राई । सुनडु तात तुम तुजि कद्राई ॥ ॐ 
4 सदा सहायक हे करुणाकर ! कस न खबरें छह राधावर ॥ fe 
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डुपद्सुताकी लान बचाई । ति्नाह न बात बड़ा यह भाई ॥ & 
अस काहि लोचनवारि मोर्चे । विदुर समंत बंधु सब शाचे ॥ 


Ee 

दोहा-सकठ कहें आरत वचन, आहि तराई यदुनाथ । टू 
सजल नयन पुनि पुने कहत, राधावर डुनि माथ ॥. . ६ 
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4 जातविकलललिदुपदकिशोरी । कहत घटोत्कच दोउ कर जोरी ॥ £ 
सुना [विनय मम धम कुमारा । विश्वभर रखवार तुम्हारा ॥ & 
। अब नरेश मोहिं आयसु देहू । जिमि निज किंकर इव कर नेहू ॥ ४ 
| तव नरेश निज पृष्टि चढाई । साहित कुटुम्ब नाथ सब भाई ॥ है 
| कार दुयोधन भवन उळ्घा। जाउ भूप तव आयसु संघा ॥ 4 
5 नतो महीपति आयसु देहू । करा महारण करि संदेह ॥ ४ 

नतु यहि अवसर जहे कुरुराई । जाइ समीप देहुँ पटुँचाई ॥ £ 
५ आयसु वोगे देहू माहि राजा । तय पढ्‌ शपथ करों सोइ काजा ॥ & 


हू! कहेउ भाम जह ह कुरुनाथा । तह म जाउ गदा गहि हाथा ॥ & 


स्स्स 


कुन्ड्कू 


:| सोरठा-करु सुत सोइ उपाय, भूपाति आयसु देहिजो। ` : 
र. नियकी जरनि बुताय, सम्मुख छासि दुर्योधनहि॥ £ 
८ करों प्रतिज्ञा सत्य, अबही जो कीन्हों प्रथम । |: 
है हात शरीर असत्य, को जान जावन मरण ॥ थि 

न 


पड 


भीम वचनं सबके मन आये । आयसु माँगिपागि [शिर नाये ॥ 
३ कृहेउ घम्मेसुत अबकी बारा । मानहु आयसु सकरु हमारा ॥ ह 
4 मारग यही विपिन कडे छीमे | विग्रह बन्धु कदापि न कीजे ॥ 
5 यहि पा कहि धमंकिशोरा । बोले चिते घटोत्कच ओरा ॥ 
3 घन्यधन्य सुत भाग्य तुम्हारा लीन उवारि सकल परिवार ॥ 
सबसमेत अब सुत बड भागी । काननपंथ चालिय डर त्यागी ॥ 
< सपनेट आन विचार न करडू । मम अउुशासन सुत उरधरङू॥ 
5 कहेउ सुभगाञ्चिप धमेकुमारा । कीन सबन मिलि अंगीकारा ॥ 
5 कुभोत्कचंतठु परेड विशाठा । छाया रूप श्याम कच रारा ॥ ६ 
3 दोहा-होन ढम्यो उतपात बहु, चछे पवन उनचास। ६ 
जु , _ अंधकार माया प्रबळ, दिवस नाथ उर त्रास ॥ ६ 
क्क कशककककक्कस्कककफककककपादपकपकपपकपणक कक कधी 
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5 माया वश राक्षसकी धारी। सब पारवार प्रा बठारा ॥ ६ 

> सहित द्रोपदी धमेज राई । दक्षिण सुन टीन्ह बेठाई ॥ £ 
5 वाम नाइ पर बान्धव चारी! भीमादिक छीन्हड बेठारा ॥ 

5 पुनिपुनि गजि चलत जब भयेऊ । नृपकरजोरि विदुरसन कदर ॥ 

$ तात पिता सम आपु हमारे । शिशुपनते सबबिधि रखवारे ॥ ६ 

4 ममसुधिअबयादवपति ठीन्ही । रक्षा आए जन्म भार का ॥ ६ 

इर्ति आधिक हित तुम मोर | पितुमातासम ।इत न नहार ॥ £ 

5 अबत एक मोर रखवारी । करड तातममावनय वचारा । | 

5 जो ग्रह रहे देइ दुर्योधन । तात निहोरे किहड मबांधन । 

7 4 तुम तह जातरहेउ कछु कारा । गयादवसदुख कटादि विशाला ॥ ¦ 
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3 जब जब सुरात क्रे मममाता । करुवा बकर लखिगाता ॥ 
/ 5 ओजन पान अधीन तुम्हारे । मातु माण धनक रखवार 

सोरठा-विपिन महा दुखरूप, ताते उचित न माठुसंग । 

` ` कही युधिष्ठिर भूप, गहर उर व्याकुल निपट 

` कहेड प्रणाम हमार, तात मातुसन विविधाच 

अस कहि धमेकुमार, चाकित चिते रावन छग ॥ 
कहे विदुर न्प धीरज धरडू । आतुर गमन विपनमग करड ॥ ८ 
हम कुंती बहु विधि समझेह । रंचक शोक न शशि निसेहे ॥ £ 
| उम उचित विन कहे तुम्हारे । सब प्रकार पद सवन हार । टॅ 
3 तदपिकहेउतवअतिभलकीन्दा । महापपात ताज मार्न दी ठा ॥ हु 
4 अब नहि काम यहांके ठाढ । कुरु आयस आजतभट गाट | व 
4 तुम हिट [सिधु सहाई । दीन घटात्कचकई पहुँचाई ॥ £ 
कीजिये शत अजाता | भय मरण नृप नाके न बाता ॥ 5 
चन सुनि धर्म नरेशा | कहे पुनि संदेशा ॥ £ 


। मिलिहों वर्षे अयादश बीत ॥ ॐ 
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5 दोहा-मोहि न होय ढ्वठश दुख, तव प्रसाद वन जात) . ६ 
शौ बाते दिन पद्‌ देखिहा, शोच परहरिय मात.॥ . | 
* भाम सन्देश . विदुरसन कहेऊ । ममादिशि तात माठुसन कहे ॥ |: 
2 कहेउ सहायक जो यदुराइ। बीते दिवस गहा पद आई॥ ४ 
अ भयो हमार काठन अपमाना। अमर शरीर तजत नाई प्राना ॥ ६ 


5 होत न अब कछु कीन इमारा। का थों अग्र कारयि करतार ॥ ४ 


कुरुपाति सहश एक बिनरोर। सब झठ देखि परत रपु मार ॥ ६ 
5 कोउ सजन परमाइथ वादी। पापी सकल भीष्म द्रोणादी ॥ & | 
अ तुम धमिष्ठ विदुर सब भाती । गह्ददगिरा न पाने काह जाती ॥ 

5 कह पारथ सुबु. तात. सुजाना। तुम समथ विज्ञान निधाना॥ ४ 
5 कहव न विपति मातुसन भारी । जेहिसुसलहहि न होई दुखारी ॥ ४ 
सोरठा-करेह यल सोइ तात, मातु छह सुखशोच तजि। ६ 
कार कोख कुल घात, दरश्ावा जननी वदन ॥ ( 

34 
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दोहा-प॒थक पृथक मातहि कहेउ, निजागेज सबन सदेश । 
तेहि अवसर करुणा निप, वरणि न जाइ नरेश ॥ £ 
बार बार कह पद्‌ किशोरी । सुरत करायहु मातहि मोरी ॥ ६ 
पूजनीय तुम. श्वर हमारे। नहि. संदेश पठावन . हारे॥ |: 
अनुचित क्षमब कुअवसरजानी । कहेउ मातते मम प्रियवानी ॥ = 
पढ्‌ सेवाकर अवसर आवा । भाग्य कठिनतब मोहि अमावां ॥ 
जो जीवत राह जगदीशा। घारिह आइ चरणतर शाशा॥ £ 
तुव प्रसाद सब पुत्र तुम्हारे । रहि हे मोहि समेत सुखारे ॥ ६ 
असकहि विदुरचरण गहिरानी । बिछपत भाषत आरत बानी ॥ & 
पुनि पुनि मिळत धमे नरनाहू । बहेउ विछोचन वारिपवाहू ॥ ई 
तेहि अवतरकुरु आयसु मानी । चहुँदिशि वीर धीर अररानी ॥ ६. 
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+ दोहा-घमेसुर्ताह पारथ कहेउ, नाथ, रजायसु होई । | 

हर चरत्‌ बार कौरव सुभट, कछुक दीनिये खाइ॥ £ 

ज्ञ नाहे भायो पार्थ वचन, नाय विदुरपद्‌ भाल । (: ; 
जौ चलो घटोत्कच ते कहेड, सत्य धर्मे महिपाठ ॥ & 

२८ लव कुम्भोत्कच भ्ूपरुख, आतुर वार न दाग | ६ 

डु ग्नि तजि उच्चाट कारी, गयो नागपुर त्यागि! ४ 

£ सबसिंह सुनि बिदुरमुख, कोर नाथ इवाठ। £ । 


हे उदास शकुनी करण, बोलिलिये ततकारू ॥ [६ 
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नाम सप्तसाऽव्यायः ॥ ७ ॥ Ee 
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इति द्वितीय सभापवे समात ॥ 
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महाभारत । 


(८ 
वनपव--३. 
~ ०२ eo ०० 
सुबलासहचाहान विरचित. 
* न्ऱ्ऱ्ज्प्व््े ९८०३६ (Eo 
जिस्म 
पांचा पाण्डव छठी ट्रोपदीको. सवन वनम आइरा 
द्वारा अनेक दुःख पहुँच रा तथा इुवासाझाने 
समागमादिकी कथा रुचिरं दोहा चौपाइ- 
यामं वर्णित है । 
जिसको 
०, ~ [a] टु 
गुंगाविष्णु श्राकृष्णदास 
१ > > 
अध्यक्ष “ ठदषमीवेंकटे वर ” छापेखानेमें 
पैनेजर पं० शिवदुलारे वाजपेथीने मालिकके लिये 
छापकर प्रकाशित किया । 
संबत्‌ १९७८, राकान्दाः \८४३. कु 


कल्याण-छंबईँ. 


सन्‌ १८६७ के ऐक्ट २५ के अनुसार रजिष्टर करके 
सव हक्क यन्त्रालयाधिकारीने स्वाधीन रक्खा है ` 
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|  अधमहामारत--भाषा। 
वनपर्व-३. 


4 दोहा-अब वनपवे कथा यह, आगं सुनहु नरेश । 
न छाँडो देशहि धमसुत, कोन्ही वनाहे प्रवेश ॥ 
| काम्यक विपिन रहे तहेँ जाइ । घाम्य नाम प्राहत तह आइ ॥ ६ 
` जहाँ विपिन हे बहु विस्तारा । सिह भालु बारह अपारा॥ ¦ 
* कामी नाम देत्य इक रइई। महा सो वीर पराक्रम अहई ॥ £ 
* ताके डर बहु तपा डराई। तेहि वन [नोशि वासर सो रहई ॥ ८ 
मालुष चाप पाइके थायो। घमेरान सन पूछन आया ॥ 
* किंबर नाम अहे वन मोरा । कोतुम वार अह व्रजोरा ॥ ६ ` 
4 घमेराज बोले .यह वानी । पाण्डपुत्र है सब जग जानी ॥ & | 
भीम धनंजय नकुछ कुमारा । रड सहदेव हे बंडु हमारा ॥ E > 
हमहीं राज युधिष्टिर अहहीं। सत्य वचन तास सब कहद । 


28303 NIRS’ 


| 

: यह द्रोपदी अहे पटरानी । हारे राज्य लियो वन आनी॥ 

` ५ दोहा-सुनत देतय हसि बोळे, विधि म्वहि दीन्ह अहार । ६ 

है भीम नाम बलवीर सो, वेरी अह हमार। ६ 

| रहे बकासुर बनु इमारा। ताको भीमसेन. संहारा॥ € | 
_ 5 सखा हमार [ह सद बक रहुई छि स क्‌ | 


ES 


5 १६६) मह्गरतगापा । ४ [: 
4 शाणित करों भीमकर पाना । तब संतुष्ट होइ मम प्राना ॥ ६ 
5 यह कहि देत्यरूप तब धारा । वृक्ष एक होते भीम उखारा ॥ & 
4 मासयो भीमसेन कार क्रोधा। किंवर नाम देत्य बड याथा ॥ ६ 

मारयो वृक्ष तासु के माथा । क्रोषित भयो देत्यकर नाथा ॥ £ 
» एके एक जीति नहिं पायो। दूनां वीर जूझ मन छागी। ६ 
| तब पवेत इक देत्य उपारा। भीमसेन के उरपर डार ॥ & 
5 मारु मारु करिके तब धावा । चन्द्रहि राहु असन जनु आवा ॥ ६ 


SDD VD हो: 


i ५ ' 
दोहा-उठेउ भीम तब क्रोध कार, मछ युद्ध तब ठान । E 
निमि सुग्रीवहि वालिसों, बिविध भाँति मेदान ॥ _ | 


) . > कोषित भीम गह्यो तब ताही । दूनो हाथ दियो काटे माह । |: 
। अ बहुरि भीम पकरेउ शिरबारा । क्रोधवंत हाइ भूमि पछारा॥ | 
00 द आत इना कान्हे चिकारा। घलते चर श्धिरकी थारा ॥ : 
$ भीम दृत्यका जबाह संहारा । छाउउ तन जब प्राण निकारा ॥ £ 
: बधे दत्य कह भीम जुझारा। इषित भे तब पवनकुमारा 
3 मिलि सव बन्धु हर्ष उर छाये। दुवासा तई देखन आय॥ | 
4 साठिसहन्न शिष्य ले साथा। बोठेउ वचन सुनहु नरनाथा ॥ 
७ इम सबकहँ भोजन करवावी । ना तरू ब्रह्म कु | तुम पावो ॥ ६ 
आसवंत पाण्डव सब भयऊ। तब द्रोपदि हरि सुमिरन करेऊ ॥ | 
| सुमिरत श्रीहरि आये जबहीं । क्षुधावंत भाषेउ तिन तबही ॥ ४ 
4 आजन नेकु न कछु ग्रह अहई । श्रीपतिसा यह द्रापाद कहई ॥ 2 
> यढुपति कळू न भोजन अह । ठावो पात्र सो यदुपति कहइ ॥ ४ 
> भोजन भाजन लेकर आई । यकु रेचक भाजी तह पाइ॥ 
| हि अस वचन सुनाये । तीनों ठोक तपित हाइ जाये.॥ : 
उदर भारी आये । श्रीहार द्वारावती सिघासे॥ 


१ > पर 
4 ५ वनपर्व-३. (१६७) 
` ‡ दुवोसा कहे भीम बुलाये । भोजन हेतु चलो सुनिराये ॥ £ 
५ दुवोसा तब वचन प्रकाशा। कबहँ न होइ भक्तकर झसा ॥ £ 
5 दोहा-यह कहि गे दुवोस ऋषि, इषित धर्मकुमार । 
ड सूयं विनय करि द्रोपदी, पूजा करि विस्तार ॥ 


म 


एए कर कर हकुफुक कुक 


Es 
| 


4 है प्रसन्न रवि तहँ आति दीन्ही । घम्मेराज कहे इषित कीन्‍्हों ॥ Ee 
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* साठि सहस तहे सुनिवर आये । नितपति तह भोजन कसाये ॥ > | 
१ ऐसे धम्मेराज तह र्ड । परमहुपे वन भीतर अहई ॥ 4 
4 दोहा-त्राझण भोजन प्रतिदिन, वनमें धम अुवार । |: 
हन पांडव विजय रहस्य हे, सुनो पाप सब क्षार ॥ : 


* आगे सुत्त जनमेजय राजा । धम्मराज कीन्झों जस काजा ॥ 
पकन 0 Mee फ्रि 
4 सरवर एक सुभगवन रहेर । जल्कारण सहर तह गा: hE 


उत्तर सहदेव १ दीदें । तुरतदि आइ खीर तब लीन ॥ : 
3 म प्रकार तह चारिउ, भाई । ठाले याह सरोवर जाई॥ : 
3 धम्मेरान तह करो विछाषु । पाछे गये सरोवर . आह ॥ 
` 4 जल भाजन देखेउ रब राई । तठे चरण विह्न ई भाई ह $. 
:] अरुबक विहन पाई गि राजा । तब चढिगयो सरोवर काजा ॥ ६ 
4 छखिभाजन राजन ७ गहई । प | 
3 किक जागता, कहो भेद सुसुझाइ | 
१ दोह क नह सरोवर, कोर 


कहे | रै नस ठेजाइ 22 
कुक्कर फकययक विपापा ककपक कक कप इक 
ढ ५ 4 >” 
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4 (१६८) महात्तारतत्ताषा । ६ ६ 

न्ड 

च 


धम्मेराज तब सनमह जाना । यहीजन्ठु कछुकरयों विधाना ॥ + 

५ घम्म्राज तब कह समुझाई । जीव जीन सो सुचु मनराइ ॥ ६ 

$ दया शीळ समता मन रहई। सत्य छोडि मिथ्या नहिं कहई ॥ : 

विष्णु भक्ति आने करि ज्ञाना। प्रेमभाव मनम जो ठाना ॥ 

अ जाके हृदय कपट हे नाहां। पर सेवक सां है जगमाहा ॥ £ 

3 जीवे सदा सो भक्त कृपाछा। तू किमि जीवे सुठ चण्डाला ॥ ६ 

3 कहे वचन अस घम्मंुआठा । तब छोडेउ सहदेव काढा | ६ 

3 फारि कह्यो को जीवत पानी । धम्मेराज तब कहें बखानी ॥ ६ 

५ सेवा मात पिता की करे । सदा धम्मे हिरदयमहँ धरई ॥ ८ 

} , < पाप कपट जिय कबई न जाना । जीवे सदा भक्त भगवाना॥ £ 

की 5 तू किमि जीवे जो निज चोरा । प्रो हे अधम काठके फरा ॥ | 
4 इतनी सुनेउ गाइ पुनि जबहीं । नकुछाहे कह छाउ यान तबहा॥ 


धनी 


“यै he 
4 ओर सत्य अपने जियमाना । हें यह धभ्मेराज जिय आना॥ ६ 
, दोहा-को,जीवत हे जगतमें; सुनिये धमङुमार । र 
.  सुनुरे पापी पातका, धमज वचन उचाए ॥ र 


अपनी देह हाट करि जाना । करे योग वीप वेद प्रमाना ॥ ९ 
ये पट चक्र बिदारे कोई । जीवे सदा भक्तजन सोई ॥ £ 
तू तो भक्ति धर्म नाहं जाना । सदा मृत्युसुख सुन अज्ञाना ॥ ८. 
इतना सुनि त्यहि अज्जुनवीरा । उगिलि आह दै इषं शरीरा ॥ £ 
पुनि तब आह कही यह वानी । धर्मराज सुरि कद्या बखाना ॥ : 
3 जीयत योग देह महे होई । भावत कम्मे धम्मे नहि साई ॥ 
५ कामी क्रोध लोभ अईँकारा । काळ रूप जाने संसारा ॥ 
“4 शबि जो यह भक्त सुजाना। जीवे सदा भक्त भगवाना ॥ 


क 


जिये मुख अज्ञानी । परो नरक चारासा खानी ॥ टं 
[म उगिलेउ तिहिंबारा । ५ eo तिहि बारम्बारा ॥ ९ 


= ५ ॥/ 5५ कः । 
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दोहा-सुनिये भूपाति धमेसुत, जानत सब संसार । 
छुवो जो चरण शरीर मम, तब होवे उद्वार ॥ 
प्रस्यो चरणभूप तेहि जबहीं । दिव्यरूप राजा भे तबहीं॥ 
यम्मराज पुछ्यो इरषाई । कोन कहा गात केसं पाइ ॥ 
तबहिं राउ सो कहेउ विचारी । सुनहु धम्मेसुत विपति हमारी ॥ 
। 
| 


क ळययामन 


४2 
be 
Ee 
Ee 
Ee 
[Ee 
le 
Ee 
जि 
५ हम तो यही झाप हित पाई । ताते तव छाठेड सब भाई ॥ £ 
सो जब तुमि चीहि हम पायो । तुमहीं ते. उद्गार कराया । 
दात श्रोमहाभारत वनपवाण सबछासह्ृचीहानभाषाक्कत 
4 घस्पराजग्राइसवादबणन नाय प्रथम्राऽव्याय ॥१॥ ’ 


4 जुनु राजा यह कथा सुद्दाई जोन हेतु इम यह गति पाई । 
रे यकबार अहेरे गयर । कम्मेहीन तबहीं सो भयर 
५ एक कहार मृतक ह्वे गयेऊ। ममर्सग अश्व न एका रहर | 
ज परेड के सो वनम्ाहीं । विपिन सघन तहूँ सूझ्यो नार्ही । 
कम्मेहीन ते दुख में ठहेडं। करत तपस्या ऋषि वन रह ॥ ८. 
4 नोन महाऋषि जान न पाये। तिन्दै कहार तह वार ठाय ॥ ४ 
$ आनि पालकी माहि ठगाये। निजपुरको फिर तब इम आयो र 
र्‍ दारे धरी. पालकी आई । बेठ सुगीश्वर पुनि “तेहि ठई॥ 
3 भोजन पान खारे नहि ठयऊ। वासर गयउ राति पुनि भयऊ । 
दोहा-वासर बीते रोने भे, कीड में उचार। | ( 
प्रथम पहर में भाषेक को जागत संसार ॥ [3 
तब मुनि कही तहाँ यह बाता । जन्म मृत्यु दुख सुख संग ताता॥ द 
क्षुधा तृषाते नित दुख सहई । करतबप सा छल नहि लवडे ॥ ४ 
ने यह जग दुःखसमाजा । सो जागे सब सोबत राजा ॥ ४. 
दूजे यंदे चढाई बाता। जागे कौन कहें सति ताता ॥ £ 
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४ (१७० महाभारतभाषा । ८ |; 


| युनि बोल्या मुनि बात माना । यागा यांग कर नित ध्याना॥ £ 
* काम रु कोघलोभ अहुँकारा। वसे देहमें सब बटपारा ॥ |: 
$ सदा ज्ञान ते रहे सचेता। सोवत जागत रहे सो येता ॥ ६ 
तीने पहर पूँछ मं आही। सो सुनि बोले पुनि साने पाहा ॥ : 
जो कोइ ध्यान करे जगमाही । ताको संकट परे न काइ ॥ |: 
दिया ज्ञान करि इरिको जाने । हिंसा कपट हदय नहि आन ॥ : 
| जो दुःखी सो संशय भरई। प्श हे अचार सो करई ॥ 
* सो जागे सब . सोवे राजा । सेवे खोने आपन काना ॥ | 
5 चोथे पहर कहेड को जागे । कोधित मुनि बोरे मा आग ॥ 
` इ सुत सूरुख जागे जो ज्ञानी । तू किमि जाग गह अभिमानी । : 
४ 3 आइ होय राजा तें जाई।भूप शाप ऋषिको यह पाई ॥ | 
दोहा-तब्‌ मे विनती कीन्हउँ, भा बडदोष हमार । ke 
बक सनि कीने दया मासानि, अब हमार उद्धार ॥ 
। | बोले साने तब करुणा पारा। द्वापर युग उद्धार तुम्हारा ॥ £ 
| भौ पाण्डु पुत्र अइहें वन माही । धम्मेपत्र घर्म्मा मन चाही ॥ &« 
परसे अंग होव उद्धारा। पुनि दादा वर याहे प्रकारा ॥ | 
सो राजा तव्‌ दशन पाई । मम उद्धार भया अन आई ॥ ६ 
ॐ याहे प्रकार ते पायउँ शाए। मेटेउ शाप कृपा कार आए ॥ | 
` ॐ अस्तुतिकरि राजा दिवि गयऊ। धमराज मन हर्षित भयऊ॥ : = 
' _' 4 भाइनसहित इषे दिय भयेऊ। तेहि थ वसे धमे सुख ठहेऊ॥ !: 
__ सुनो भूप जनमेजय बाता। सा जडभरत हता मुनि त्राता॥ & 
SS कै हर्षि तो तेहि वन, परम मनोहर ठाय । 
कु अरु सब चारिउभाय ॥ fe 
भगवाना । धृष्टयुभ्त सँग करेउ पयाना ॥ 
आये । बहुविधि उन्हें कृष्ण समुझाये,। 


वि... 
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* दुखसुख याहीवीयेकरतबराजा । हस्तिनपुर कर राजसमाना ॥ 
५ याशिवीपि मिले तिनाहि सो जाई । सहित द्रापदा पांचा भाइ ॥ & 
धोम्य ऋषिहिं मिलि बहसुखमाना । तबहि ढुपद्गहाकया पयाना॥ 
5 पांडव वसदि जोन वनमाहीं। काम्यक वन उत्तम ह जाहों॥ हि 
4 बहु दिन रह तान वन महद । चारिउ बन्धु धमेसुत रहहीं ॥ & 
5 दोहा-बहु दिन काम्यकवनहिम, रहे पॉड तद आइ । 
| उदास पान धमसुत, छाडा सा वन जाई ॥ 
५ तबहिं दैत्य वन पांडव गयऊ | मार्कण्डेय माने दशन भयऊ ॥ & 
4 नारद आदि सुनी यह तही । पांडव गये देत्य वन जबही ॥ ६ 
4 तहां वसहि बहु ऋषेय समाजा । पाण्डव शक मिटइबे काजा ॥ 
। सो संवाद बहुत विस्तार । कछु संक्षेप सुनो सुख सारा ॥ 
* बसे देत्यवन पांडव जाई। तह द्रोपदी बात चलाई ॥ ६ 
कहे वचन तब धमे नरेशहि । विपिन वास बहु सह कुशा ॥ 
५ पापी दुर्योधन जग जाना । शळुना कण दुशासन नाना ॥ 
५ अन्ध नृपति कछु कहो.न आई । सुनो धमंसुत पांचों भाई ॥ ह 


` 4 दमाई साहित उन वनहिं पठाये। दुयोधन छल ख्याल न लाये £ 


४ नेक दया हिरदै नहिं लायो। कपटअक्षकरि वनाहे पठाया ॥ & 
दोहा-आएु सहेड बहु दुःख वन, हमें सही नदि जाई। . हू. 
दर्योधन अपकार सो, रानी कद्यो बुझाइ। ६ | 
नाना यज्ञ धर्म बहु कीन्हा। ताकर बहुफल बिभियहदान्दा ॥ है 
वीर अजुन घनुधारी । पलमां कर सकळ सहर)... 
ज _संहारन॥ £ 
शड्‌ तब । हु 


॥ ० 


| 
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5 (१७०. ` महा्ारतभाषा । ck 
5 पाने बोल्यो सुनि बात प्रमाना। यागा योग कर नत प्यान h ६ 
5 काम रु कोथलोभ अहुँकारा । बसें देहमें सब बद्पारा ॥ 
$ सदा ज्ञान ते रहे सचेता। सोवत जागत रहे सो, येता ॥ 
५ तीजे पहर पूँछ मे आही। सा सुन बाल थुने मुनि पाही ॥ 
जो कोइ ध्यान करे जगमाही। ताको संकट पर न काह |! E 
* दिया ज्ञान करि हरिको जाने । हिंसा कपट हृदय नहि आन ॥ |: 
“जो दुःखी सो संशय भरई। परर हे प्रचार सो करई ॥ 
: सो जागे सव . सवे राजा । सोये खोने आपन काजा | : 
| चोथे पहर कहेउ को जागे । ऋषित मुनि बोले मो आग ॥ | 
* सुनु मूरुख जागे जो ज्ञानी । तू किमे जागे ग्रह अभिमाना ॥ ६ 
$ आइ दोय राजा तें जाई । भूप शाप ऋषिकों यह पाई ॥ 


4 दोहा-तबमे विनती कीन्हउँ, भा बडदोष हमार । न: 
है दया महामुनि, अब हमार उद्वार ॥ | 


3 बोले साने तब करुणा पारा । द्वापर युग उद्धार दुहरा ॥ | 
४ पाण्डु पुत्र अइहें वन माही । धम्मपुतर घम्म. मन चाही ॥ ६ 
परसे अंग होव उद्धारा। पुनि दान्हा वर याह प्रकारा ॥ | 
सो राजा त्‌ दशन पाई। मम उद्धार भया अब आई ॥ ६ 
2 याहे प्रकार ते पायउँ शापू। मेटेउ झाप कृपा करि आए ॥ ६ 


. ॐ अस्ततिकरि राजा दिवि गयऊ। धमेराज मन हर्षित भयऊ ॥ 


4 भाइनसाहित भयेऊ। तेहि थ वसे धम सुख ठहेऊ॥ £ 
ड सुनो भूप _ जनमेजय बाता। सा जडभरत हता मुनि ज्ाता॥ & 
जर झो तेहि वन, परम मनोहर ठांय । 02 

अरु सब चारिउभाय ॥ | 


BPD % 
९, वनपव- ३ (१७१) E 
दुखसुख यादीवीये करतबराजा । हस्तिनपुर कर राजसमाजा ॥ ६ 
५ याशिवधि मिले तिनहिं सो जाई । सहित द्रोपदी पांचा भाई ॥ & 
घोम्य ऋषिहि मिलि वहसुखमाना । तबहि डु पदशटह कियो पयाना॥ |: 
5 पांडव वाहि जोन वनमाहीं। काम्यक वन उत्तम इ जाहा ॥ 
2 बहु दिन रह तान वन मही । चारिउ बन्धु घमसुत रहहाँ ॥ 
4 दाहा-बहु दिन काम्यकवनहिमें, रहे पांड तह आई । दै 
शर उदास पुनि धर्मसुत, छाँडा सा वन जाई ॥ - 
५ तबहिं देत्य वन पांडव गयऊ | मार्कण्डेय माने दशन भय ॥ 
4 नारद आदि सुनी यह तबहीं। पांडव गये देत्य वन _ जब ॥ 
4 तहां वसहि बहु ऋषेय समाजा । पाण्डव शाक मिटइबे काजा ॥ 
सो संवाद बहुत विस्तार । कछु संक्षेप सुना सुख सारा ॥ 
: वसे देत्यवन पांडव आई । तद द्रोपदी बात्‌ चलाई ॥ ६ 
५ कहे वचन तब धमे नरेशहि । विपिन वात बहु सह कलेशाडि ॥ र 
4 पापी दुर्योधन जग जाना । शकुनी कण दुशासन नाना ॥ 
५ अन्ध नृपति कछु कहो.न आई सुनो घर्मसुत पांचो भाई ॥ 
ह. 
2 


छ 


पा 


` 9 हमहिं साहित उन वनहि पठाये। दुर्योधन छल ख्याल नल 
2 नेक दया हिरदे नहिं ठायो । कपटअक्षकारे वनाहे पठाया ॥ 
दोहा-आपु सहेड बहु दुःख वन, हमें सद नदि जाइ । 
दुर्योधन अपकार सो, रानी कहो बुझाइ ॥ 

नाना यज्ञ धमं बहु. कान्हा । ताकर ड बिवियहर्दान्हा ॥ 
भीम वीर अर्जुन धनुधारी । सकल संहारी ॥ 
ये तुम्ही वाचा के कारन । सकें न कोख दु संहारन॥ ६ 

न शट देश तब पाऊ॥ ६ ` 


a 
; 
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शज धमे क्षत्री के कमा । मारु शड जिन कीन कुकमो ॥ 
दी कर वचन य सानक। बोळे वचन धर्म मन निके ॥ ६ 
कहे वचन राजा तिहि ठांइ । धमेहि सदा वेद मो आई ॥ £ 
बारह संवत निजसुख हारा । चित्त क्षमा तेहि हेतु हमारा ॥ £ 
दोहा-किये कोथ सम पाप नहिं, राजा कद्यो बुझाइ । 2 
क्रोध किये पुनि धमे नहिं, भाषेउ पांडवराइ ॥ ८ 
दान धमे सब काहि करड । परे दुःख तेहि जाने परिहरई ॥ £ 
है सब घठमें पुरुष प्रधाना। दुख सुख सबसमानकारिजाना॥ [: 
क पुरुष हे सुख दुख दाता । दूसर अहे न सुडु मम बाता! : 
5 सुनत भाम कोषित है गयऊ । धमराज सन बोलत भयऊ ॥ | 
5 जापे धमे महासुख पाये । तो वनको सहेत केहि आये ॥ |: 
> कोन धम्मे महँ बहु सुख पाये । देखत देखत राज्य गँवाये ॥ - 
5 कोन धम्मं _ दुर्योधन राऊ । राज्यको सुख सो सकळ बनाऊ ॥ ६ 
5 आज्ञा देउ बधा पा भाई | फिरि पीछे छे जाउँ लेताई ॥ 
तुमहि राज्य बठारह राजा । एसो जाइ करों सब काजा ॥ 
अजुन धनुष खचि शर घार | इक क्षणमं कुरुराज सहारे ॥ 

दोहा तुम्ह हीन बल कोरा, जानें अपने जीम । 
आज्ञा देव धमनृप, कह्यो कोप करि भीम ॥ 

| भीम वचन पुनि राजा कहई । जुआ खेल हार सब . अहई ॥ 
५ वाचा हारि करो सत कम्मो । पछि युद्ध कीनिये धम्मो ॥ 
चमं न छांडव जबतक प्राना। धमेते राम्यवृद्धि जगजाना ॥ 
है आये । हर्ष हृदय पांडव समुझाये ॥ 
कह सुनिके यमराज सुख भर्या | 
कककककककाकाककककककककाककककायाकाकत 
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4 ११ वनपव-३ (१७३) |: 

4 पुने यह मत्र जपो तुम जाई । पारथते तब कहेउ बुझाई ॥ ६४ . 
देउँ मंत्र जपते वर पेहो । युद्ध जीति प्रथ्वापति ह्हो ॥ £ 
ट्र वरूण यमः शंकर देवा । होत सबे परसन्नाहि सेवा ॥ £ 

> यह कहिके ऋषिव्यास सिधाये। काम्यकेवन पुनि पांडव आये ॥ 

4 काम्यकवन पुनि भयउ प्रकाशा । पांचों बन्धु द्रोपदी पासा॥ ६ 

2 दोहा-यहिप्रकारते वनि, मह, रहे पाण्डसुत आनि । हि 


६0% 0 0. 


भु जनमेजय. नृप आगेहू; वेशम्पानि बखानि॥ ६ 
न इति श्रीमहाभारते वनपर्वोणिसवलासेंहचाहानभापाकृषे काम्यक Er 
भ्र वनपांडवबासवर्णनं नाम द्विवीयोष्ध्यायः॥ २ ॥ |: 
4 जुनु राजा रहें जोन प्रकारा । चारिउ बांधव पम्मंकुमारा ॥ 


5 कातिक दिवस रहे तिहि ठाहीं । इकदिन पार्थ. रपसा काही ॥ € . 
५ आज्ञा होइ जाउ में तवा । गोरीपतिके दशन जहाँ ॥ £ 
5 आज्ञा पाइ चरण छुइ राई । चकं हिमाचल पर्वत जाई॥ 

$ व्यास मन्त्र जो विद्या देऊ। तोन मन्त्र जपि ध्यान रगेऊ ॥ ६ 
५ फल ओ मूळ भपे अयमासा । पुनि दुइ मास भर्या उपवास ॥ E 
- 4 शंकर तब प्रसन्न हे आये। पारथसां इमि वचन सुनाये ॥ ; 
5 काहे तप कठोर तन तासा । मन इच्छा सो करों अकाशा॥ E 

5 जो वांछा उर अहे तम्होरे । होइ सिद्धि सुन वचन हमारे॥ ६ 
4 अये शम्भु कहि अन्तद्वोना। तेहि वन पारथ पुनि तप ठाना ॥ F 
दोहा-अन्तद्वांन महेश भे, अरु अज्जुन वर पाइ । 

प्रसत्र तप करतभे, शंकरसां मनलाइ॥ 


नु 


"क 


म तप साधत बीते कडु काछा। ओर चरित सो सुनो सुवाला ॥ |: 
4 रुप किरात घरो हर तेवा । करत उग्र तप पारथ जहाँ ॥ £ ७ | 
ड ढाउकर धनुषवाणंकर टीन्‍्हों । रूप सुन्दरी गोरी वीन्हें ॥ | 


आक्ुकुकवाकृफक कफ कक कक कुक कफ कक कक कक कक कफ कक कक सनु 


~ 4 ४६५ 
७५-0०. D 9280 by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi ॥ जये: चा ४ 
के के f र ES फ 


— 


थ ie 
5 (१७४) महाशारतज्ञाषा १२ ६ 


नर 

भूत कटक सब संग ठेवाइ । कोठ भार कर वेश बनाई ॥ # 
* अहं नाम शुक देत्य कुमारा । शुक्र रूप घार पुनि धारा ॥ 
| पारथ के आगे भे आई । रूप किरात महेश्वर जाई ॥ £ 
3 चला देत्य तारक के काजा । करो विचार सूतके राजा ॥ |: 

5 राज्यो शुकर पारथ आगे । ध्यान छॉडिके पारथ जागे ॥ : 

$| घनुष बाण पारथ कर गह्योउ । तब किरात अजुनस्‌न कहेऊ॥ £ 

४ तहत परिश्रम करि में आयो । बडो पराक्रम कारे म पार्या ॥ £ 

५ दोहा-तेहि चाहत्‌ है मारने, अरे मूढ अज्ञान । |: 
१ अगुन कहो न मानि तब,इन्यो तासु शिर बान ॥ ६ 
5 कोळरूप तजि दानव भयर । तब किरातमन कवित भयऊ ॥ - 
3 मारेसि कोरु आपने हाथा । पठवों तोरि कोलके साथा॥ 

। यमपुर अबि पठावों तोहीं । तें अत्र वीर विरोधेसि माही ॥ 
* जो शक्ती हेतनु तुव हारा । ताते अख परहारी ॥ 
3 सुनिके क्रोध धनंजय ठाना । पुनि किरातपर वष्या बाना ॥ : 

एको बाण न भेदेउ अंगा! विस्मय कार पारथ मनभंगा ॥ 


4 तब हौते शंकर वचन बखाना । ओर बाण तोहि करा निदाना ॥ & . 


अज्ञुन घनुप हन्यो वर जोरा । टूव्यो अस्र तीन पुनि पारा ॥ Ee 
५ अज्ञन कद्यो किरात न होई । होय विष्णु की शंकर सार ॥ ६ 
३ माया वषु करि बंचेउ मोही । भयो चाकेत चिन्ता मन सोही ॥ ६ 
दोहा-खडगधाव जो मारेउ, सा निष्फल हृजाय। . 
तबहिं वृक्ष यक ठीन्ह्यउ, पारथ कावित घाय ॥ 
मारा। काटि वृक्ष भूतलम्‌ डारा 
क es मारा । पोरुष करि अजुनहि प्रहारा ॥ ६ 
` तहँ हाथ पसारा। अल्प तेजको पारथ माराः। £ 
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शर १३ वनपृव-३ { १७५) 


लागत श्ञामि परेउ मुरझाई । क्षणक एक पान चेत सा आई ॥ 
१ शहुरहु पुनिकहि उठो प्रचारी । तब सो हृदय निहार निहारो ॥ 
5 प्रथम्‌हिं पूज्यो शंकर जोडे । पारथ ताहि विलाक्यो सोई ॥ 
सो माझा हर गरे निहारा । दोखे चाकेत भो पाण्डुकुमारा ॥ 
4 निश्चय जान्यो शंकर होई । परेड दोर चरणनपूर साई ॥ 
१ क्षमा करो यह चूक इमारा । [बन जान कान्हा म रारा ॥ 
3 तब शंकर प्रसन्न चित भयऊ। हितकार चिते परम सुखद्यऊ॥ 
4 में प्रसन्न हरि हर काहि दीन्हा । तब अजुन प्रणाम सा कान्हा ॥ 


५ ठोहा-पशुपताख्न मंत्रहिसाहित, हर अर्जुन कह दान्ह॒ । 

॥ हर्षित गात धनंजय, चरणकमल गहि ठीन्ह॥ 

3 तुम सँग युद्ध पार को पाई । ऐसी शाफे न काइ भाई ॥ 
र्र देइके पशुपाति नाथा । अन्तद्धोन गये गणसाथा ॥ & 
इपेयन्त कह पार्थ बेना। में शंकर देख्या भार नेना ॥ 

4 धानि जीवन जग आज हमारा। जो शकर निजनेन । नेहरा ॥ 

ॐ पार्थ बहुत हपे जिय पाये। तीने समय देव सब आये॥ 

2 इन्द्रजादि सँग सब दिगपाठा । पारथ ऊपर भये दयाला॥ 


कळ्फूकरुकककफककळककळककररकरारकककरकूककुळकुकू 


। यह कहि झाक अख्न सब दान्हें । मंत्रन सहित समपण कान्ह ॥ 


| ` ई दोहा-काल्दण्ड यम दह वरुण दियो जल्यान ६ 
3 ण्ड इन्दि दे, दषित भो बल्वान। . ६ 


जब उपकार आधि को कीन्हों । पावक अस्त्र तहाँ वह दीन्हों ॥ £ _ 
: सप्त पंच गांडिव पु लीन्हों । नन्दिषोषसथ डुतमुक दीन्हा ॥ ६ 


। शन्कककककककककसयमकयाकककककयायणकपाकयाकोकाकक एर 
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अ (9३७६) महाभारतभाषा । १४ ४. 
आपन अम्न यक्षपति दॉन्‍्हों । तबही इन्द्रकछुक शिखदान्ह ॥ | | 


० मातठिसाथ  स्वग्गे कहे एही । अखन अनेक तहा तुम पहा ॥ 2 
ॐ यह काहक सुरपात तब गयऊ । रथसह सूत उपस्थित भयर ॥ ६ 


. 3 देवसभा जब पारथ गयऊ। नानाअख इन्द्र तब दयऊ ॥ ६ 


4 बढुविधि अख्न सिखाय ताही । ईद्रछीक रथ जह आही 
दव॒अ्न पढि सबविधि जानी । सुरपति प्न परम सुखमानी ॥ ६ 
दोहा-सिखे अस्त्र बहु पारथहि, देवपुरा मह जाय । टं 


जट 

भै चिन्ता करत युधिषिर, पारथको हित पाय ॥ | 
: कोने देश धनंजय गयऊ। चारिउ बांधव शोचत भयऊ ॥ | 
भ्र 

नै 


220०] 


४० 


दीन्हा शोच. द्रोपदी रानी । तबहि धमसुत कह्या बसाना । 

बिद्या महा व्यासते पायउ । तोने कारण वनाह सिंधोयड ॥ सि 
| गोरीपति ` अवराधन गयऊ। कोन हेत जिय विस्मय भयऊ ॥ Ee 
5 हर पूजाते संशय नाहीं। हे कल्याण ठाक ति माही ॥ ६ 
2 होउ असन्न शोच केदि काना । इमि सवका सबुत रा । ॥ |; 
ॐ तप कारण पारथ तह जाई । सुनत भीम तब कहां साई ॥ | 
4 जो वियोग पारथ सँग होई । प्राण त्याग करियो सब कोई ॥ + 
ड प्रथमहिं आज्ञा देते राजा । सहतेउँ कत यह दुखाइ समाजा॥ 

| 
«4 


का. 
RIE SD 
ES २? र 


[सहायक श्रीवनवारी ॥ : 
पावों । दुर्योधन शोतबंधु नावा ॥ £ 


मुक कुछ कुछ कुछ क कब कि 
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5 भामके वचन श्रवन सुनि लीन्हे। धमराज उत्तर पुन दूल्हे ॥ £ 
3 सुनो भीम जो वचन बखानों । दोष हमार सत्य कारि जानों ॥ £; 
४ साने मम वचन रहो अरगाई । पाळे बन्छु करा मलुसाई ॥ | 
१ अब यहि समय रहो चुप भाई । तबे दश्वक्रषि तह चाळ आई ॥ 
१ धमराज उर आनँद्‌ छाये। अध्य देइ आसन बठाय॥ ¦ 
अ कहउ आप सब वाणे का | महादुाखैत हाइ वराणे नरशा ॥ ६ : 
र दोहा-तजेउ देश बहु दुख सहेउ, दुर्योधनके काज । | 
डु आदि अन्त माने आगे, वण्या दुख सब राज ॥ E 
5 सुनिके तब दुख कहो बखानी । मिटे न कमे लिखा सुस वाना ॥ £ 
> तुम ता बडो दुःख नृप पाय । राज्य छाडे वनवास आय ॥ & 
% नलदुख सुनो मनहि धरि राजा । घट पाप बहु सुक्छ समाजा ॥ £ 
४ पाँसा खोळ हारे सब देशा । रानी सँग वन कान्ह प्रवेशा ॥ 
5 एक वक्ष दोनों ढिग रहेऊ। सोऊ तजि राजा वन गयऊ ॥ | 
पायउ सो दुख बहु वन जाई । छुट्या दुःख भे राजा आई ॥ 
अ ताको कडडे साहित विस्तारा । सावधान हाइ सुनो आवारा ॥ 
> तासु दुखहि सुनिहो हो राऊ । सुनत प्राण धीरज ना राऊ॥ £ 
अ पायउ दुःख पतित्रत जेता। तोपर कहो जाइ नहि तेता ॥ 


भं दोहा-सुनत दुखहि बहु नृषतिक, पारथ वार न हाइ । - 
4 घमराजक आग, कहत दक्ष साइ ॥ “SRE 
° इति श्रीमहाभारते वनपेणि सबलसिंहचोहानभाषाकृते ` काय 
शर र नलापाख्यानवणन नाम तृतायाऽव्यायः॥ ३२ ॥ न प र 
ज्य र कक प ७०72 or 
हद बृहद उवाच । kr 
द ed 
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4 (७१५७६) महाभारतभाषा । १४ ६ 
। आपन अस्त्र यक्षपाते दान्ह।। तवहं इन्द्रकछुक शिखदान्हा ॥ Er 
० माताठिसाथ . स्वग्गे कह एहा । अखन अनेक तहा तुम पहा ॥ Ee 


, 4 यह कहिके सुरपति तब गयऊ । रथसह सूत उपस्थित भयऊ ॥ ६ 
5 देवसभा जब पारथ ' गयऊ । नानाअख इन्द्र तब दयऊ । 
बहुविधि अस्र सिखाये ताही । इंद्रछोक पारथ जह आहा Es 
5 देव॒अस्र पढि सबबिधि जानी । सुरपति विष्णु परम सुखमानी ॥ & 

दोहा-सिखे अस्त्र बहु पारथहि, देवपुर महे जाय । । 
चेन्ता करत यापिष्टिर, पारथको हित पाय ॥ 3 

» कोने देश धनंजय गयऊ । चारिउ बांधव शोचत भयऊ ॥ प 
कीन्‍्हों। शोच. द्रोपदी रानी। तबहिं धमंसुत कह्यो बखानी ॥ & 
विद्या महा व्यासते पायउ। तोने कारण वनहि सिधायउ ॥ ६ 
3 गोरीपति ` अवराधन गयऊ। कोन देत थिय विस्मय भयऊ ॥ | 
5 इर पूजाते संशय नाहीं । हे कल्याण ठोक पिई माही ॥ :. 
5 डोड प्रसन्न शोच केहि काजा । इमि सबको समुझावत राजा ॥ ६ 
ॐ तप कारण पारथ तहु जाई । सुनत भीम तब कहो रिसाइ ॥ € 
5 जो वियोग पारथ सँग होई । प्राण त्याग करियो सब कोई ॥ |: 
4 ग्रथम्‌हि आज्ञा देतेड राजा । सहतउ कत यह डुखाह समाजा॥ | 
क्षमा किये राजा कह पेये। दिनदिनदुखबहुविधिकिमिसहिय , 
दोहा-राज देश सब छूटेऊ, राव तुम्हार इत । ८: 
भा) देह रजायसु राज तुम, अबत हाउ सचेत ॥ क 
ॐ मारिये झाड देश तब पाइ । वनका ढु'ख सहा नहिं जाई ॥ ८ 
> बारह वर्ष सहो दुख भारा । एक वषे अज्ञात मुवारा ॥ £ 
वीर बढो घनुधारी। और सहायक श्रीवनवारी ॥ ६: 


म्हारी आज्ञा पावों | दुर्योधन शंतबंध नावे. £ 
कककुकृक कफ कक व कक के कक एक कद कक कक कक कक कक पक 
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Fe वनपर्व-३. (१७७) ४” 


5 भामक वचन श्रवन साने ठान्हं। धमराज उत्तर पाने दान्ह ॥ 

* सना भाम जां वचन बखाना । दोष हमार सत्य कारि जाना ॥ | 
3 साने मम वचन रहो अरगाई । पोळे बन्धु करो मनुसाई ॥ |: 
* अव याहि समय रहो चुप भाई । तबे दश्चऋषे तहँ चाळे आई ॥ £ 
> यमराज उर आनद छाय। अध्य दूर. आसन बंठाय ॥ fr 


| 


5 कहड आप सब वाण कठंशा । महादुखित हाइ वराणं नरेशा ॥ 


भै दाहा-तजंउ दरा बहु दुख सहेउ, दुयाधनक काज । |: 
2 आदि अन्त माने आगे, वर्ण्यो दुख सब राज ॥ 3 


८ सुनिक तब दुख कहो बखानी । मिटे न कर्म लिखा मुचु वानी ॥ 

3 तुम ता बडी दुःख नृप पाये। राज्य छोडि वनवास आये॥ £ 

२ नलदुख सुना मनहिं धार राजा । घट पाप बहु सुक्छ समाजा ॥ £ 

पासा खोल हार सब देशा। रानी सँग वन कान्ह॒ प्रवेशा ॥ 

१ एक बल्न दाना ठिग रहेऊ । सोऊ तजि राजा वन गयऊ ॥ & 

4 पायउ सा दुख बहु वन जाई । छुट्यो दुःख भे राजा आई ॥ £ 
ताको कइउ साइत [विस्तारा । सावधान होड सुनो आवारा ॥ £ 

> तासु दुखहि सुनिही हो राऊ । सुनत प्राण धीरज ना राऊ ॥ £ 
पायउ दुःख पातित्रत जेता । तोपर कहो जाइ नहि तेता ॥ 


दोहा-सुनत दुखहि बहु नृपतिके, पारथ वीर न होइ। . टू 
१  पमराजकं आगे, कहत दथक्रषि सोड ॥ ` i 
° इति श्रीमहाभारते वूनपञेणि सबलसिंहचौहानभाषाकृते कक 
न्य. नलोपाख्यानवणन नाम ठृतायाऽच्यायः॥ ३॥ tis 
| ब्रह उवाच । be 
2 ---5० ॥६३३९८-०---- [रि 
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इक दिन राव सरोवर जाई । पंगाते इस दोखे बहु पाइ॥ 
हीं हेस पकरि नृप जाई । रोइ हेस तब नृपहि सुनाई ॥ 
राजा वोग छाँडेंदे मोही । कन्या एक मिठावो तोही ॥ हे 
ॐ देश विदर्भ भीम नृप रहई। कन्या एक तासु ग्रह अहई ॥ 
दमयंती बिधि रूप सँवारी | देखि गिरा रति रूप निहारी॥ ६ 
उ सुनतहि राज हषे मन कान्हा । तुरताहे छोड हंसकहढ दान्हा ॥ ६ 
५ राजा गे अंतःपुर माही । देश विदर्भ . इत उडे जाही ॥ ६ 
५ उतरो जाइ हेस सो तहँवों। पारिजात फूले बहु जहाँ ॥ £ 
दोहा-उत्तम सरवर देखिके, उतरो हस विचार । 
विधिरचना भब सखी सँग, आई राजकुमार ॥ Ee 
देखि इस कहँ राजकुमारी । गहन हेत सब बुद्दे विचारा ॥ |: 
ब यह इंतरूप आति धारेड । निजवश कन्याको मन कारेउ ॥ 
सुनु दमयंती बात हमारी । निषध सुदेश महीपति भारी॥ ४ 
| 4 नळ राजा उपमा को कहई । देखत रूप मोदि जग रहई ॥ 
। 4 तब यह सफल तोर हे रूपा । जो पति पावो नसां झूपा॥ * 
4 सुनि दमयंती हृदय जुडाना । देसवचन सुने हराषेत प्राना ॥ ह 
5 कह दमयंती करड उपाई। जाते होइ मोर पाते राइ॥ & 


~~ 


3 


व 


va प्या 


4 सुनत वचन यह कहेड बुझाई। जात अबहि में कहाँ उपाई ॥ |; 
4 बढो इस तब पंख पसारी। देखि रहा तब राजकुमारा ॥ 
ड दोहा-हंस देश नेषध मह, राजाह कदा डुझाई। 
राजा सुनत इषे मन कान्दा । पूरबकथा कहन मन ठान्हा ॥ 
सुताकर चितहि उदासा । रानी नृपसों वचन प्रकाशा॥ £ 


>> ०७७७७७७७७७४ 
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ॐ अये स्वयंवर उनके विदं । अरु काहुको चित्त न घरिहों ॥ नः | 


कन्यामन तुमो बसेड, करहु हर मन राइ ॥ 3 


La, 2s) न काकी तार 5. ल्क र 
अ राजा सुन राना कह बाता । कन्या योग स्वयंवर गाता ॥ टॅ 
5 सुनत वचन राजा मन भाये। देश देश तब बिभ्र पठाये ॥ £ 
राजा भाम स्वयंवर कान्हो । भूपत्त सबहिं निमंत्रण दीन्हे ॥ £ 
3 नेछ राजा कह नेवत पठावा । कारे निजसाज तुरग सिधावा ॥ : 
नारद सुरपुर बात जनाये। चारों दिगपति सुनते “धाये ॥ 
: इन्द्र वरुण यम पावक अहंई । चारिउ देव चळे मुनि कहई ॥ £ 
4 मारग माझ [मि ' नळराइ । सुरपाति वचन कहो समुझाई ॥ 
3 दम सब जात स्वयंवर काजा । हँसिके वचन कही सुराजा ॥ £ 
* हमरे हेत दूत द्वे जाहू। दमयंती हमसों कार व्याहू॥ |: | 
> चार जने इम इक मनमाना। सुनि नलराजा बहुत जाना ॥ 
2 दाहा-बोळे नल नृप मंदिर, रहें बहुत रखवार। | |: 
भौ राजसुता पुँ केही, जाइ वचन उच्चार ॥ 
5 इर कहो मम आज्ञा होई। तुमहिं जात देखि हे ना कोई ॥ / 
कार मन ढुरत चले उप तहु । राजकुँचारै अंगःपुर. जहॉ ॥ 
दूनो जन ते दशन भयऊ। दुमो रूप सूच्छित हे गयऊ ॥ 
3 सखी धाइ तब शीतळ नीरा । सींचेउ तब जळ दबो शरीरा ॥ 
5 दूनां चेत भये मन माहा । तब पर्चा दान्हों. नरनाहा ॥ 
4 जान प्रकार इहाँ को आये। आवत काहु न देखन. पाये ॥ 
5 इन्द्र वरुण यम पावक आये^। तेइ दूत कार पठाये ॥ 
म चारा जन कह मनमह धरहू | एक जनकह स्वामी करहू ॥ 
| ठानेत हवं दमयन्ती कहई। देव नाग नर चित्त न अहइ ॥ 
केवल पाते हम तुमकहँ जाना । देव नाग नहिं कोउ मनमाना ॥ 
१ दोहा-जादिन हंसहि रूप कह, तादिन में पति जान | E 
ॐ १ देव नाग नर गंधरव, हृदय ओर नहिं आन ॥ | E 
ke 
भड 
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: राजा कहेउ दोष मोहि होई । कहें देव हमहीँ सब कोई ॥ ६ 
>) दूत है आपन काज सवाौरा । देव अवज्ञा दुख है भारा॥ ६ 
3 कह कन्या नृप देवन साथा । पठयहु तुमहिं होन नरनाथा ॥ ६ 
5 जिय अपने मन तुमही आनो । तुम ताजे केसे दूसर जाना ॥ 
>) यह कांदे कन्या नृपाह बुझाय । देवन पे नछ राजा आय॥ ६ 
3 देव सत्रे तब पुछन लीनां । तबहीं नल यह उत्तर दोन्ह ॥ 
> मोहि छाडि मन ओर न माना । में ग्रुणरूप तुम्हार बखाना ॥ &« 
ॐ सुनत देव भे अन्तद्वीना । राजसभा नल करेड पयाना ॥ ६ 
4 देश देश के राजा आये। अद्भुत भूषण रूप बनाये ॥ ६ 
5 चारिह देव भये नर रूपा। लखि नहिं परे सो एकस्वरूपा ॥ £ 
दोहा-बेठ जहाँ नळ राजा, सब करि कारे शंगार। - ६ 
सँग प्रोहित कर माळ ले, सभा मांझ पश धार ॥ i 
सब कर नाम बताये। नल राजा कर नाम सुनाय ॥ ६ 
देखि तहा थह रूपा । पाँच. जने बठे नल रूपा ॥ £ 
करत तब राजदुळारी। हे देवहु में शरण तुम्हारा ॥ ६ 


ih 


अम 23, 
44 शि 


सुनिके विनय दया सुर कोन्हे। आपनरूप बहुर घार ठान्दै ॥ ६ 


be 


॥ क काता 


$ यहे प्रतिज्ञा सत्य हमारी । क्षणयकतुमहिंकरबनहिन्यारी ॥ + 
देवपति यह वरदाना । इन्द्र कहे सम पवन पयाना १ ६ 

मठिग तुरताहि एहै । याते सदा सुक्ल तुम देहों ॥ £ 
के अय शाक्तद, दिया जलबान। . 3 
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षघपाति ' हे स्वामी मोरा । करो प्रकट पद्‌ वंदत तारा ॥ ६ ` 


चीन्हे नळ तब राजडुखारी। जयमाला ताके उर डारी॥ ६ . 
हाजा सत्या बचन कह साई। दवन ताज जान इम पनमाई ६. 


राति यम दुइ, भे सब अन्तद्धोन  । ६ | 
2202 
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4 देव सबं वर देकर गयऊ। आशाभंग सकळ नृप भयऊ ॥ 
। यहि प्रकार दमयंत विवाह । वेद्‌ मंत्र कारे जो विधि गाई ॥ (६ 
4 दाइज भीम नृपति बहु दानहों । हके बिदा चलन चित कान्हा ॥ 
5 बाजन शब्द मनो घन गाजा । नगर आपने आय राजा ॥ & 
४ ऐसे आइ बसे रजधानी। नळ राजा दमंयती रानी॥ ६ 
४ कातिक दिवस बीति इमि गयऊ । नाना केलि रंग रति भयऊ ॥ & 
5 नुपके पुत्र प्रकट इक भयेऊ। इन्द्रसेन अस नाम सो कृहेङ ॥ |: 
4 कन्या एक भई पुनि ताके । बहुतक इप भइ मन वाकं ॥ 
5 ऐसे रंग रस राजा कोन्डा । इंद्रसरेस उपमा कह लीन्हा ॥ & 
५ घमेवंत नेषधर्पात राजा । पाळे प्रजा पुत्रके काजा ॥ 
५ दोहा राज्य करे नल राजही, कारे बहु धम प्रकाश । 
३ दमयंती अरु राजा, पूजेउ दूनो आश ॥ : 
5 आगे सुनो धर्मे खुब ` राऊ । देवलोक कर करड उपाऊ॥ & ` 
$ बेठे सभा देवता. जाइ । काठियुग बेठ वहाँ सुख पाई॥ £ 
5 इन्द्र तह इक बात चलाई । दमयती . राजा नल पाई ॥ 
3 देवन्‌ केर करेउ अपमाना । नळराजाको पाति कार जाना ॥ ; 
ॐ सुनि यह कलियुग उठा रिसाई । बोलेड वचन कोथ निय लाई ॥ 
+ नठके निकट जात सुरराई। राज छोडावउँ निज बारभाई ॥ 
काङयुग द्वापर दूनो भाइ । पहुँचे नगर नेषधाहि आई ॥ E 
द्वापर ते कलि कह मुसुकाता । होइ अक्ष यह सुठ मन वाता ॥ ६ 
५ हम अब विप्र रूप ह्वै जेये। चालेये अब पुप्करसों कहिये ॥ & 
; पुष्करसो यह तब कारि बाता । तुम अब जातो नळकई ताता ॥ £ 
दोहा-जीति लेहु-नल राजि, कह काढ्युग समुझाय । | 
बेळ रूप तब कलियुग, कहेउ तासु ते आय ॥ पर्व 
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5 घार यह रूप उन्ह समुझाई। नल पहँ जाउ स्वरूप बनाई ॥ ६ 
५ तहा पुनात रहे नल राई। तिनके वदन ग्रवेशइ जाई ॥ 
5 एक समय वनम नल राजा। तृषा छागि जळ छीन्हा राजा । 
४ याहे प्रकार तब अवसर पाये । नल झारीरमहँ कलियुग आये । 
4 पुष्कर गे तब नलके पासा । जाइ करेउ यह वचन प्रकास 
५ जुआ हेतु आयरे तुम पांड । खेन हेतु सो करो उपाई ॥ £ 
5 द्मयंतकि वचन न भाये। नल राजा सब द्रव्य गँवाये ॥ |: 
4 सोन रूप जो. छाव भुवारा । धरत दाँउ पलमहँ सब हारा ॥ 
4 गज तुरंग हारे सब राऊ । एको बार न जीते पाऊ ॥ | 
दोहा-बहुत दांव जब लायक, हारेउ सब भंडार । 
पुरजन मंत्री संग ले, आये नछ दरबार ॥ fe 
रानी अरु मंत्री समुझाये । राजाके कडु मनहि न आये ॥ & 
कह सब हारे राजू । खेळु न अब उठि चलु नळराजू ॥.£ 
कही छूटत सब देशा। झुँठ वचन नहि मानु नरेश ॥ |: 
सखी बोली तेहि , पासा । पठवो पुत्र सासु के पासा ॥ 
ही. आइ यहां छे जेहे । सुत कन्या विदर्भ पहुँचेहे ॥ |: 
ॐ कहिये ओर बात कछु नाहा । पढन हेतु पठये तुम पाहीं ॥ ६ 
) सुत कन्या तब रथ बेठावा । साराथे देश विदर्भ पठावा॥ |: 
पहुँचे बेगि सारथी तहा । देश वदभ भीम नृप जहाँ ॥ £ 
दमयंती पठय छ साथा। सुत प्रातिपाल करो नरनाथा॥ 
5 ख हः  जुआं कहेउ सो गाथा । चिन्तावन्त भये नरनाथा ॥ 
दोहा यह काहि सारथि तब चलो, राजहि कियो जोहार £ 
दृश तहँ दोखिके, अवध नगर पंगु धार ॥ 0 4 
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हे ऋतुपर्णे भूप को नाउँ। हे सारथी रहे तेहि ठाउँ ॥ £ 
राज्य सकल तब पुष्कर जीता । यह कलियुग कोनहेउ विपरीता॥ £ 
पुष्कर कहो रहो कछु अहई । दमयंती ठावहु यह कहई ॥ ६ 
सुनत राउ भो क्रोध अपारा । रानी के आभरण उतारा॥ 
हारे वस्न आभरण जेते। राज्यस्थान आदि पुर. तेते ॥ ६ 
सवस हार उठे नल राजा पाँसा खेले भयड अकाजा ॥ £ 
दमयन्ती जानो 'यह राजा । कियो चलन वनकेर समाजा ॥ ६ 
रोइ चली दमयन्ती रानी। सो करुणा काने करो बखानी॥ ६ 
राज्य तजा वनवास सिधाये। ताकी करुणा जाति न गाये ॥ ६ 
दासी दास बहुत बिळखाहीं । दमयन्ती नृप पाछ जाही ॥ £ 
दोहा-चळे जात नृप राजसों, पुरजन धीर धाय [ 
दमयन्ती तृष उपमां, रामचन्द्रसो जायं ॥ ह: 
5 पुष्कर दूत फिरे सब गाऊँ। नलराजा कर लेब न नाऊ ॥ 


SR i ०४५४० 


५ उनहीं को जो भोजन देही । पकार नाश काराग्रह लेही ॥ 
नगर लोग तृप पाळे जाही । भयवश होइ बहु 
5 बाहर नगर रहे दिन तीनी । भोजन खबारे न केडू लीनी ॥ £ 
3 क्षुधावन्त तब सजा भयऊ। पक्षि एक तह देखत भयऊ ॥ 
& सुनु रानी यह वचन हमारा । यह पक्षी हे आजु जहारा॥ 
4 आपन वसन तासु पर डारो। सो पक्षी ले गगन सिधारो ॥ Ee 
गा अकाश तव बोल्यो बयना । हमें न अब तुम देखो नयना ॥ & 
खेलि अक्ष सब राज्य गवाँवा। वसन हीन तबही सुख पावा ॥ £ 


राजा सुनि यह चाकेत भयेऊ । वसन लिये वह पक्षी गयेऊ ॥ ई | | 
ke | 
I= 


4 दोहा-राजा कह रानी सुनहु, क्षुधाबन्त भे प्रान । 
2. परमहंस यह देहते, चाहत कियो पयान ॥ E 
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- आर वसन पहिरयो नरनाहा। रानी संग चळ गहि बहि ॥ £ | 
दमयन्ता घारज घार कृइई । दुख सुख नार पुरुष सब सहर ॥ | 

5 चळे राह राजा अरु रानी । द्वे रोहे तब आइ तुलानी ॥ £ | 

ॐ दक्षिणदिशि इक मारग जाई । रानीतन बोले नळराई॥ & 

दूसर मारग सुनु मनलाई । देश विदभ सूघ यह जाई ॥ £ 

4 पाय पितागह सुख तुम रह । संग हमारे दुख किमि सहर ॥ ६ 

रानी सुनत भरे : जळ नयना । रोदन करति कहाते अस बयना। & , 

कृन्त्‌ [चित्त हे तुम थिर नाही । ऐसे वचन कहत सुखमाहा ॥ 

:। पृतिके दुखसो त्रिय दुख होइ । पितुको राज्यकाम केहि सोई ॥ £ 

5 जो ठम दुख वन सहो अपारा । तो पति सुख हमार सब छारा ॥ & 

[-कुण्डिनपुर कई चलो नृप, चो मनमाने कन्त । रि 

ठुमकृद्दै देखत भीम नृप, करि है प्रेम अनन्त ॥ ; 

बोले राव भीम नृप पाही । एसे रानि जाब इम्‌ नाही ॥ £ 

हमको पन्थ देखावत कन्ता । कोन काज पितु राज्यअनन्ता ॥ 

चळे जात वन गहन गँभीश । रानी सहित धर्म नप धीरा ॥ ४ 

एक वृक्षतर वनहिं मझारी । सोयउ राउ संग ले नारी ॥ & | 

देखि राड उसमे बहु सोगा । देखो विधि कीन्हों कस योगा ॥ £ . | 

5 रविशशिजिनकहै देखेउ नाहीं । सो मम संग फिरत वनमाहय ॥ & | 
{संग विपिन दुख ढं! बहु सन्ताप कहाँठा संह ॥ ८. | 

जाउँ याहि तजि जो वनमाहीँ । आखिर पिता भवन सो जाही | | 

चार नपके मन आये । कलियुग हूदय धमे उपजाये ॥ 


के 


न SE UT MDNR RRR 
४2 


१ कल 
॥ As 


Ce ६८: ९/. ९८० ६-० ४८५० IES Ts 2०१६८०५ 20 SS 


~क 
५ भीमसुता ताने चाएि मे राजा । बहु रोदन करि चले अकाजा ॥ 
गये राव मन बहु दुख पागी । भीमसुता तेहि अवसर जागी ॥ 
| चहँदिशि [चते चाकितावितभयऊ। हाहा करि बहु राद्न ठयऊ ॥ 
हाहा स्वामी कन्त इमा/। तजि मोकह वन कहा संघार ॥ & 

5 प्रथमहिं कहो न छांडव तोही । जबळागि घटबिच जीवन माहे ॥ & 

5 यहि दुख जीवन जात हमारा । वचन झुंठ नृप भयड तुम्हारा ॥ ह 
) कीन्ह सेवा सदा "तुम्हारी । कोति चक भे कन्त हमारी ॥ 
4 आङ्ञाभंग कबहु नहिं कीन्हा । केंहिहितत्यागिइमाहिडुखदान्हा ॥ & . 
>) घरिज आइ देउ जो नाहीं। केसे प्राण रह तन माह ॥ 
5 कहो नाथ केस तुम रहेऊ। इमहिछोडिकषिमे धीरज गहे ॥ 
५ दोहा-सघन विपिन महे रोवती, दमयन्ती बिछखाइ । 
ड कोने अवगुण कीन्दे दीन कन्त दुख आइ ॥ 
५ सपै एक तब सन्पुख आवा । रानी पद सुख भात्र छावा ॥ 
4 गुनी. विकल बहुत -बिल्खाई। हाय कंत माहि राला लाई ॥. 
अ जेष॒घ देश स्वामि जब जेहो। कहो कंत मोकह न | 
५ व्याध हँ देखेउ जाई । वाषिक सप कह टारे 
३ पिक ह्ये कं डर मारी । पीडित काम कह्यो सु नारी ॥ 
उ कामवऱ्य होइ बोठेउ वानी । केहिहित वनम फिरा सुखानां ॥ 
5 तब रानी कह चिन्ता आई । नळको मनम जुन यान घ्या || 
5 शनीशाप बधिक कद दीन्हा । तुरत भस्मतेहिलल्कहकान्ह॥ | 
५ करत विलाप चली वनमाही। गिरि कंदर वन हब्त बाही ॥ 
4 कोइ नलकी कहे न बाता । रावत राना आति बिल्खाता ॥ 


इक फफुछुकुकुकुफूक कुछ, 


2 दोहा-भगु वसिष्ठ सनि अंगिरा, नारवयुनि जई आहि । 
हु करि विठाप तब रानि सो, पहुँची तेहि थळ माहि ॥ 


ह 
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* जाइ तनाई कान्हंड प्रणामा । आपन दुःख कहो तब बामा ॥ £ 
सबसुनिमिलियिहआशिषदीन्हें । मिलिहेनलसुनिजियसुख कीन्हो ॥ £ 
4 अंतघोन भये सुनिराई । चिन्ता उर रानीके आई ॥ £ 
सपनो सो मनम यह जानी । मालुष जन्म कहा तब रानी ॥ £ 
4 कम वश्य वन फिरों भुलानी । ऐसे शोचि रानि अकुलानी ॥ £ 
नछको खोजत बंहु दुख पाये । आपन पतिकहँ देखि न पाये ॥ ६: 
5 नायक कहो नगरको नेये। खोजो जाइ. कमेगाति पेये॥ £ 
वन महं ठूँढि बहुत दुख पाये । ग्राम नगर खोजो चित लाये ॥ ४ 


दाहा-चला संग वनराजके, वसे एक वन आहिं। 


कचारे गये तह बहु वनिजारा । हाइ हाइ सब करें पुकारा ॥ ६ 
तब ताही । बहुत ढोग कचरे वन माही ॥ £ 
दमयन्तं कह करत [विलापा। मे बाचे गइ कोन वश पापा ॥ £ 
4 कीन्हों गमन बहुत दुख पाई । दिना. आठ दश पंथ सिराई ॥ £ 
ऽनाम बाहुबळ “राजा आहाँ। उत्तम नगर चित्त इर जाही ॥ £ 
॥ 3 तान नगर महँ पहुंची आई । लरिकन तहेँ दुख दीन्ह बनाई॥ 

| मनमें दुःख अहे तेहि भारी । बावारेरूप फिरहि तह नारी ॥ ६ 
ऊपर महल भूप महतारा । देखो तिन निज नयन निहारी ॥ £ 
$ तब रानी इक सखी . पठाई । दमयंती कहे सँग छे आई ॥ |: 
| १ तब पूळेड राजा ` महतारी । आपनि व्यथा कहो सुकुमारी ॥ |: 
दाहा-दमयंती यह भाष्यउ, हम मानुष अवतार । दि 


Ce 
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. 3. कहाउ रावकी तब महतारी । रहो गेह काहू सुङुमारी ॥ 
. $ दमयंती बोछी यह बाता। रहे धर्म राहिबे तहे माता॥ ६ 


नुन 
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सिधुर यूथप बहुत तई, निकसे त्याहि वनमाहि ॥ £ 


fe 


१ करों कहाँठगि बात बहू, विधि दुखाठेखा ठिलार। ६ 


कळकळ 
क्क 
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* होइ जोन शुचि. सेवों चरणा । ऐसी होइ रहिहो तेहि शरणा ॥ | 
4 आहणसों पूछति में बाता । जाते सुख पावो म॑ माता ॥ E 
3 सुनि राजाकी मातु. बखाना । पुत्री कद्यउ सो वचन प्रमाना ॥ |: 
भी मम कन्या जो अहे सुनन्दा । रहा तास संग सह आनन्दा ॥ |: 
अ तहा. जाइ दमयन्ती ,रहई । नलकी कथा सुनो जस अहई ॥ & 
4 इक वन दावानल लाग्यो । तह इक सप जर दुख पाग्या ॥ 
4 ऊंचे स्वर तब कीन्ह पुकारा । हा विधि मोकहँ कोन उबारा ॥ (« 
में नारदको डसिके लॉन्‍्हों। अचलशाप मोकहकपिदीन्द्यों ॥ £ 


ler 


४ दोहा-चलि नहि सक्यो हेतु तेहि, वनमे छागी आगि। | E 
कोन उनारे आनि अब, जरत सको नहिं भागि! & 
तबहिं भूप मन दया जु आई । तुरत जाइ तेहि छियो उठाई ॥ ६ 
4 बोल्यो व्याळ पेग दहा जाइ। तब हमार होई निखाह ॥ |: 
राजा चल्यो पेग गनि ताइ । दशो पेग- बोले नरनाइ ॥ 
5 दृशो पेग जब कह्यो मुवारा । काट्यो तलके माँझ लिलारा ॥ 
इयाम स्वरूप भूप ह्वे गयऊ। दे इक _ वसन मृत दुइ दयऊ॥ 
एक मंत्र पेहो निज -रूपा। एक मंत्रते हद गूपा॥ 
4 यहि विद्या भय तोहि न होई । यह गाते तोरि कीन्ह में जोई ॥ 
4 हैं ऋतुपणे अवधपुर राई। ह्वे सारथी रहो तई जाई ॥ 
५ बाइक नाम राखि तहँ दयऊ। यह तब कहि ककोटक गयरु॥ 
१ ज्ञापहु ते सो भयउ उबारा । गयउं भूप ऋतुपणेके द्वारा ॥ 
-बाहक नामा सारथी, रहो आपुक धाम । 
ह विकट इय जोन तुव, करो शुद्ध मम काम ॥ 
भूप हेतु जहे जाई । भीम भूपमन चिता आई ॥ 
तबहीं वित्र समूह बुलाये। नल दमयंती खोज पठाये ॥ 


छुकुकृकक किक कक फककफ कक कक ४ कक्कर. 


कुककृककुकृकृकृकककृफप कक क कुछ कृकृपतकृकपतकू कृत फवूपकुतूत हूल 
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बहुतक देश फिरे द्विज राई । वीरबाइ पुर देखेर आइ ॥ £ 
प्र सुदेव दोखि गो ताही। दमयंती मिलि जलके पाई ॥ £ 
आझणको दमयंती . चान्हा । कार प्रणाम बहु रांदून कान्हा ६ 
जको छे पुनि निज गृह आइ । तबहिं सुनन्दा सब साध पाइ ॥ ६ 
राज मातु तरँ दोरी आई । दमयंती कह चॉन्हेड जाई ॥ ६ 
श्पमाठु पूछी यह बाता । आपन देश नाम कह ताता ॥ ६ 
5 भीम भूषक प्रोहित अहडई। नाम सुदेव इमारा कहई ॥ ६ 


न ~ 
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दोहा-संवा कान्हि हमार बहु, नर राजाका वाम । ति 

_ _ में अनचाहे तुमहिसो, करवाया सब काम ॥ | 
भीमसों ब्राह्मण जाइ सुनायउ । राजा निजदळ छोग पठायउ ॥ ६ 
कन्याको छे गयउ स्वारा! राजा भीम विदर्भ सिधारा॥ £ 
छे नल कर खोजन हेता । ब्राह्मण बिदा किये नूप जता ॥ ६ 
नाम पणे बोले द्विज पाहीं । तिनसें अब दमयंती कहही ॥ & 
हृ मास दुःख भो जाता। जाइ कहेड तब द्विज सब बाता ८ 
मोर स्वयंवर कृढियो जाड़े। सुनत दुःख जो ओरो पाई॥ : 
आधो, वसन तजो निरि नारी । वनबिचदासनअशनाव्चार। ॥ 
यहे बात सुनि रोवे जोई । जानेउ नळ राजा सो होई ॥ : 
ब्राह्मण चढ्यो खोज तहँ पाई । ग्राम ग्राम देशन माते जाइ ॥ हि. | 
अवध नगर राजा गृह गयेऊ। तहां जाइके यह दुख कहर ॥ 


= 5, 


हक त्राण, हल पाप्त ॥ 
. पूछत बिळखाई। कहा विभ सब बात बुझाई 
गई त + नारी । ह्वे उदास तब वचन 


"> 
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> रोइ सुनंदा नृप महतारा । अहो प्रथम नाइ कान्हाचन्हारा। iF Ss 


00 ४ “पट लाइक 


Aon  ् एप टॅ 
ॐ नलकी खबरें कही तमुझाई । मिलन केर सब करहु उपाई ॥ |: 
4 मोर स्वयंवर कहि समुझावो । विग्र सुदंशाहि तुरत पठावा ॥ & 
अवध नगर ऋतुपणे नरेशा। कई जाइ समत उपदशा ॥ ६ 

जो आजुहि नृप पहुँचहु जाइ । ता दमयन्ता पावहु राई॥ £ 
4 को नल बिन पहुँचे यहि बारा । यही प्रतिज्ञा चित्त विचारा ॥ ४. 
* माता सब विप्रन समुझाई । तुरत अवधपुर दीन्द पठाइ ॥ & 
4 सब यह हाळ सुनावहु जाई । हे ऋतुपर्ण सभा जेहि ठांई ॥ |: 
। तब राजा बाहुक्‌ दकराइ । एक दिवसतमह पडचड जाई ॥ |: 
5 दोहा-आजुहि पहुँचउँ तहां सो, वरहु भामजांह जाहि । > 
ञ्ठो 


श्र आजु करों पुरुषारथ, देश विदभाहे आह) £ 
4 यह कहि विग्र तुरन्त पंठाये। बाहुक रथाहे साज छ आय ॥ |: 
> राजा ते यह काहि समुझाई । आजु विदभ देउ पहुंचाई ॥ 


4 सुनतहि राव भया असवारा । जतिउ रथ साराथ तेहि बारा ॥ ६ 


. ॐ छुटि वसन तब . करते परेऊ । लेन हेत राजा मन करेऊ॥ ६ 
गर 


4 कहेउ सुत शत योजन राहा। ठोटत पर लान्हाउ नरनाहा ॥ र 

छ इंदर केर चेला नरनाइ। वृक्ष बहर मिला तेहि ठाहू ॥ 

4 देहु राव ऋतुपणे सो कृहही । फूल पत्र फल येते रहही॥ & 

5 यको तरसे फळ अरु आता । भूमी माहि पर झार पाता ॥ £ 

5 इक संशय फल हे तरु माही । पांच कोटि दुछ हे तरु वाही ॥ 

$$ बाहुक क्यों उतार हम गनि ३। फिरतबार जा मम मति मनिह॥ 
दोहा-बाहुक इठ करिके गने, पत्र फूल फल ताइ । E | 

जो कछु भाषत राज भोसो सब तरुमें आहे 
बाहुक कहो कोन यह; ज्ञाना । अक्ष विद्या यह राव बचाना ॥ ९: 
क अझ दुगुन गनि दोन्हउ । गणित मन्त्र राजास! लीन्हाउ॥ £ 
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4 (१९०) महामारतभाषा । २८ (: 


जब नऊ भूप मंत्र यह पाये । तबसों कलियुग चले प्राय ॥ ६ 
०, पूरब विष ज्वाला; तनु लागा । तोन त्रासते कलियुग भागा ॥ £ 
१ झास्थित भयउ बहेरे माही । ताते पाप बहेरे आही ॥ |: 
* यह कोतुक तब मारग भयेऊ। पाछे देश विदृभीहे गयऊ ॥ £ 
५ तब पूछो यह भीम सुवारा। कहो आपजू कह पगुधारा ॥ ६ 
अ द्वे ठानित नृप कइउ बुझाई । मिलन आपुकह आयन भाई॥ ६ . 
च राजा बहुविधि आदर कान्हा । उत्तम सदन वास तब दान्‍्हा ॥ ६. 


20. 


4 दमयन्ती तब रचो उपाई। नलको चीन्हों मनम आई ॥ |: 


०2 


दोहा-करन रसोई साज सब, बाहुक पास पठाय। डर 
पावक अरु जल ना दियो, कीन्हों ऐस उपाय ॥ ६ 
पवन ते पावन आनेउ पानी । पावक ध्यान आगिनि पुनिआनी ॥ £ 
दासी डरी देखि व्योहारा । दमयन्तीसों करत बिचारा ॥ ६ 
५ दमयन्ती दोउ बोल पठाये । दासी सँग रथशालुहि आये ॥ | 
5 देखि सुनत कह जलभरि नेना । बाहुक ते दासी कह बना ॥ £ 
5 ह्लुधावन्त बालक सुनि ठेहू । भोजन आनि कछुक इन देहू ॥ :- 
- 5 तब बाहुक बालक कई दयऊ । छ बालक अन्तःपुर भयऊ ॥ रि 
& यह प्रसाद हे मिष्ट प्रमाना। निश्चय: नल दमयन्ती जाना ॥ | 
तब दमयन्ती आई तहँडै । स्थशाळा बाइक हे जईई॥ : | 
|. 4 पिछले ६ कुळ कथा चलाई । सुनत रुदन कान्हा नरराई। £ 

| शनी कहो कृपा अब करडू । माया तजो रूप, सा धरहू ॥ & 
| दोहा-करकोटकको '्यानधरि, जप्यो म शत आन। ६. 
मय पूर्वरूप तब पायऊ, नठको तब पहिचान ॥ 2 

ॐ तब ऋतुपणं चाकित ठाखे भयऊ । बहुबिनती राजा सन कियड॥ ८. 
करो सब दोष हमारा । में मांया तव जानि न पारा” ६: 
हुकुक्कुक्कुकककाप कक कक कक कक कक कक कक कक कप कप 


ही 


EOD ISI सस स 2020 क क कक क क hs RR RRR 


2022: ४०४७: hohe dh ok eh ehh hh teddy 
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५ तब नर भीम अनुग्रह कीन्हों । नृप ऋतुपणेको बहुसुख दीन्हा ॥ £ 
3 नलहि पाइ तब इषित राजा । आज्ञा भै तब बाजे बाजा॥ £ 
> सी ऋलुपण बिदा तहं भयऊ । अवध नगर तब राजा गयऊ ॥ E 
:4 तबाह निषध भूपति पु धारा । छे देछ परिग्रह संग आवारा ॥ 
५ जो ऋतुपणे सो विद्या पाये। तब पुष्कर पर जुआ लगाये ॥ 
4 मंत्र यंत्र नल जेते जाई। हारो पुष्कर नृपको भाई॥ 
3 देश कोश साहस भंडारा। रथ गज दव्य जो इती अपारा ॥ | 
४ जति नल पुष्कर जो हारा। फिरि कषित है कहेउ भुवारा ॥ £ 
३ दोहा-दमयंतीके दास तुम, कुटुम्बसहित हो आन । |. 
र काळे दुख हमकहें दान्हंड, तुमहिं कहे को जान॥ ६४ 
 पुनि नल भे नेषघ के राजा । आज्ञा भइ बाजे तहँ बाजा ॥ 
श्र आर्थं वसन रानी ले दीन्हें। अर्थ फारे जो नरप लीन्‍हें ॥ ४ 
4 राव दोखे सो अतिदुख कियऊ । बेठे राजा दुख बिसरयऊ ॥ 
3 धार्मिक नल तब धमहि कीन्हों । एक माम पुष्करका दॉन्‍्हों ॥ 
4 ऐसे राजा दुख सो पाये। पुण्य वीर राजा कहवाये ॥ 
3 कहा दश्वमुनि पुनि अलुसारा । सुनी युधिष्ठिर .घर्मेंकुमारा ॥ 
3 याहिके सुने पाप तजु भागे। व्यापि होय सो तनु नाहे छागे ॥ & 
दुखी सुने सब दुख मिटि जाई । बन्दित हो त्यहि बन्दि छुडाई ॥ | 
५ राज्य ते हीन सो राज्याहि पावै । जेहि दुख बहुत सुने क्षय जावे ॥ |: 
होइहो धम्मेज तुमहुँ भुवारा । जो यह कथा सुनेहु सुखसारा ॥ 
। . 5 दाोहा-वृहृदश्वांन भाषेऊ, धम्मराज सुख पाय । 
हे नशे पाप तनु सुख बढे, नळचरित्र जो गाय ॥ 
न 


इति श्रीमहाभारते सबलसिंहचौहानमाषाङ्ृते वनपरवेणि युविश्खिहद्‌- 
| 0  खक्रपिसंवाद नलापाख्यान नाम चतुर्था$व्याय! ॥ २. ॥ 
(आ 


| 
मक्का कून मू 
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शै BRR ) सहाभारतभाया । ३० ६ 
3 बहु दिनराजा ते वन रहेऊ। इक दिन नारदघाने तई गयङ। | | 
3 नारद कदि संवाद अपारा । तीरथ बरत महातम सास: | 
5 तेहि अन्तर सुनके यह भयेऊ । लोमशत्रमपि झुनितदिथठगयङ ॥ | 
> राजा देखत पूजा कीन्हा । अध्यपाद्य दे आसन दन्हिउ |! ६ 
4 रोमश कहेउ सुनहु भुवराई । मो कहें तुम ढिग इन्द्र पठाई ॥ ६ 
4 इन््रळोक इकदिन पथु धारा । देखा अजुन सभा झार | | 
ॐ सिखे शत्र अरु अन्न अपारा । परम अनन्दित आहि इमास ॥ ८ 
: पारथ हित चिन्ता तुम पाये । सुरपाते_ ताते इमाहे पठाय ॥ 


a ke । 
३ I 


< 
i 


5 


९७ 


कहन कुशल पारथकी राजा । हम इतको आये यहि काजा | : 
4 सुनहु तह हम जाते राऊ। राजा सुनत परमसुख पाऊ | | 


है ४७ 9 छिन fi 
4 अहे सहसद्र पुनि तेहि माही । सुंदर बहुत सुगापत आहे! ॥ |: 
फूछ द्रोपदी लीन्हा। भीमसेनके आगे कान्दा ६ 
| फूल देवके लायक । सुनो वृकादर ह य । |: 

= खु RA 


% 


ड सूहित बघु नारी नरनाथ । तीथेराजको के ही hs | | 
3 घोम्य नाम प्रोहित सँग लाग । चरुजात मन आत 
3 तीथराजके दशन कन्द । परमहन दत मन॒ छान्दै ५ 
` 3 ओरो पानेतीर्थ हैं जेते । परसे कहत न आ तेते ॥ | 
3 नेमिष वन काशी अस्थाना । गया सुरसरी आद बसाना। | 
हि सवै तथे परसे तब राजा। चित उद्धग व जा ह| 
` ` इन्भमादन पर्वत भ पारा | गये बद्रिकाश्रमहि सुवारा॥ & | 
| | | न बिदुतसर तीरथ. तब देखा । नाना वन पवत बहु. रेखा ॥ |: | 
' ॐ दोहा-पुनि बिदुतसर तीथे मह, पाचा जन अन्हाई । E | 
। | 4 पुष्प पत्र फल शोभित, देखत तरवर जाई | . - 
। उ ते ओते पवन. उडाई। पुष्प हि एक तेहि सरमह आई ) | 
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3 सुनक वचन वकोदर कहई। देहो आनि शोच जति कर 
८ इ ॥ ६” 
4 घनुषबाण कर लेकर थाये। जाने विशिसों पवन ते आये ॥ £ 


॥ चलो सिंधुसम गिरि देर 

क असम भाम साई । गँथमादन गिरि देखेउ आई ॥ € 
4 सा पेत गहुवर वन भारी । नाना सर्प रहत विषधारी ॥ £ 
3 नाना मार नृत्य तह करई । कोकेलकुहाकेहरपिजियभरई ॥ ६ | 


| 
| दोहा-छेयो ऋतु तहँ प्रकट शुभ, करत भेंवर गुंजार । . E 
हर. अहत सम फल ठाग्यऊ, हरष्यो पवनकुमार ॥. £ 


अ बहु वन भीतर हराषि अपारा । कुर्न्तासुत जो पवनकुमारा ॥ £ 
१ तेहिवन विहरत भाम सो फिरही। नाद सिहसम पुनिपुनि करही ॥ £ 
हन आह मृग गंडा भारी । क्रीडाकर इमि वनहि मँझारी ॥ £ 
भग जतु पाने वनक नाना । सिंह भालु मृग. सब पराना ॥ £ 
5 गज भाम जंतु सब भागे । कदली वन देख्यउ यक आगे॥ £ 
5 महागभार सो वह वन अहई। कीडत भीम तहाँपे रहई ॥ £ 
१ तारेउ वृक्ष तोन वन नाना । मिष्ट पाकफल कारे सो पाना ॥ 
* गरजे भीम करे फल पाना। जीव जंतु सब शंका माना ॥ 
तेहि वन माँह रह हनुमाना । शब्द सुनत सो करेहु पयाना ॥ & 
5 इनूमान तब देह बढावा । उजवलरूप अनूप सुहावा ॥ £ 
दोहा-बोले कुवचन भीमसों, वन तें कियों उजार । | 
मोरे हाथहि मरण तुव, भाष्यो पवनकुमार ॥ धू 
यह कुबेर वन सब जग जाना । करत भोग यह कह हनुमाना ॥ £ 
हनू संग जो वन रखवारा। दुवो वीर बलपुंञज जुझारा॥ £ 
तिन सब आइ कही यह बाता। भयो भीम सुनि क्रोधते ताता ॥ £ . 
5 पलुष बाण पुनिकर छे लीने । युद्धकोदर बहविधि कीन्हेड ॥ £ 
: हते भीम जेवन रखवारा । तब कुबेरपहे जाइ पुकारा ॥ {| 
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3 (३९४) महात्तारतज्ञाषा । ३२६ 


4 हुनुभान ताहि वर्जन ठाना। सुना कुबेर आपु जो काना ॥ ६ 

ड आइ कुनेर सघुझाई । करो विरांध न तुम कापराइ ॥ ६. 

5 देखा तुम्‌ यह मातुष नाह । माजुष वष दव काड आहा 
लेहु झूठ सादो फळ नाना । जेतिक मनमह हाइ सुजाना ॥ ७ 


2 दोहा-इतूमान यह सुनतही, क्ोधहि बहुत बढ |: 
हि फूलकाज [विधि भीमसों, कान्हा एस उपाइ ॥ ॥ 


5 इनूमान बारे यह वानी । सुनिये भीस वचन अस जानी ॥ |: 
4 शमकाज छगि में इक बारा । लंका वार बहुत सहारा॥ £ 
न सागर छावे लेक में जारा। महिरावण पाताळ सहारा॥ ह. 
3 यहे नेम मेरे मनमाहीं। में कछ प्राति देखावत नाई ॥ & 
३ इतना प्रेम आप कारि लेइ । पाछे फूछ जान छ ढूंई॥ ६ 
5 यह हमार ठंगूर जो आहो । ताते बात कहत तोहि पाही ॥ ६. 


$ भाषि ते मम लंगूर उठावो। ठेके फूछ जान तब पावो ॥ | 


5 सुनताहि भीम कोप निय गह्येऊ। टारनचित ठँगूर सो करेऊ ॥ |: 
4 बायें हाथ गह्यउ तब ताही । नेक न डोला सा माहि नाह ॥ £ 
फिर बल कीन्हा भीम जुझारा। वज लंगूर उरत नाइ टरा ॥ ६ 
दोहा-गहेउ गदा कर भीम जो, परां भूमि मह ताई । i 
दोनों कर लंगूर सो, गही भीम कर माई ॥ ह 
हारेउ भीम करेउ बहु करणी । कपि ठग्र नहि डोलत धरणी ॥ Ee 
यह मन में जाना। महावार ये ह हनुमाना ॥ £ 
भीम ठाढ होइ रहाऊं। हष गात काप बोलत भयऊ ॥ 4 
भाष्यो इदुमाना । माँगा वर जो तुम मनमाना ॥ 
षू भीम कहन अस लागे । अमृतवचन हलुमानके आगे ॥ 
कोर | कहे. मारन जाई। तब कापे करिया मोर सहाई ॥ : 
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| 
हा वेशम्पायन भाषत, सानये भूप सचेत ॥ . 
/ जु शत श्रामहाभारत सबढासहचाहानमाषाकत वनपवाण 
Ne भ'महबुमानसवादा नाम पश्चमाध्ध्याय/॥ ५ ॥ 
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रातकाज कान्ह्यउ जाम भाई । तेसइ होउ हमार सहाई ॥ 

हनूमान बाळ यह बाता | भामसंन सुनिये ,यह ताता ॥ 
 पारथ के रथपर हम राहेह। रक्षा करत अद्ध सब सहिह ॥ 
है एस वचन कृह हनुमाना । भामसेन साने बहु सुख माना ॥ 
4 दीँहा-यह रहस्य राजा सुनो, हनू भीम व्यवहार । 
| दूना पवनपुत्र बल, कह सुने हृदय विचार ॥ 

भयर प्रसन्न कुबेर सुजाना। भीमसेन ढाखे बहु सुख माना॥ 
५ छेउ फूल जेते मन भावे । यहे हनू तब बात सुनावे ॥ 
2 सुनताहे भाम हप युत भयऊ । अपने गृह कुबेर तब गयङ ॥ 
५ रक्षक कोड बालत कछु नाह! तारत फूळ जान मन माही ॥ 
5 विहरत भाम हराषे वनमाहा । सुमन सुगधित तोरउ शाही ॥ 
ॐ आमसन वन म बहु गरज । हाँक सुनत पशु पक्षा छरज ॥ 
३ व्याध पिह अरु गज मतवार । गेंडा माहिष अनेकन मारे ॥ 
4 आमसेन क झाका भयऊ । भाग जन्तु ताहे बनते गयऊ ॥ 
3 जनमजय तब हाषत भयऊ । वेशम्पायन कथा सो कह्यऊ ॥ 
४. दोहा-भीमसेन मन हषित, ठीन्‍्ह फूछ कारे हत । 


कढुम्कुकुरकुकुकृकुकृ 


> धमराज मन चिन्ता भयऊ । कहे मम बन्धु वृकोदर गयङ॥ 
निय अकुलाइ मनो उर दरके । कुशकुन देखि वाम अँग फरके॥ 
निशि स्वप्नाठखि विस्मय राऊ । कुशढक्षेमाविधि भीमामिलाङ ॥ 
> कहा धोम्य यह वचन विचारी । घटउत्कच सुमिरण अनुसारी ॥ 


Re 
Ee 


= जब राजा यह वोत भयऊ। गे 
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` ॐ घटउत्कच आये नृप , पासा । का आज्ञा यह्‌ कचन प्रकासा॥ {| | 
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5 नाना कुशकुन देखियत भाई । ताते चितचिता अधिकाई ॥ ६ 
* तानिउ बन्धु" पुराहित रानी। राजा कह यह वचन बखानी ॥ £ 
५ सबको सुत ले चालये तहँवों । गन्धमद्न गिरि भीम हे जहवी ॥ ६ 
5 सुनत हरषि उठि करो प्रणामा । जो आज्ञा कहिये सा कामा ॥ ६ 
दोहा-पांचां जने चढाइ पुनि, पाठि आपनी आन । 
गंधमादन पर भीम जहें, कीन्हे तुरत पयान ॥ > 
नाना वन सब देखत जाई । वटउत्कच क॑ ऊपर राई ॥ |: हृ 
बहु इतिहास पंथकृर अहड । लिखे न जाइ सूक्ष्म सोकहई ॥ £ 
गँपमादनपर्वेत्त जेहि ठाई । धमराज प्रविझे तह जाई ॥ 
देखि घमसुत्‌ मन हरपाई। करमें धनुष भीमक आइ ॥ £ . 
अगाणित रण महँ मारे वीरा। बीर वृकोदर अभय शरीरा ॥ & 
देखेड राजहि . पवनकुमारा । करि प्रणाम तब वचन उचारा | & | 
३ [महि देखेडे अद्धत रचना । लिये धनुष शर बोलेउ वचना॥ ४. 
१ देव समर सहाय कोउ नाही । अस साहस सुत तोहि न चाहीं॥ > 
4 सुनत भीम बहु लना पाये । घटउत्कंच तन वचन सुनाये ॥ & . 
* आज्ञा कोन मोहि यहि ठाऊँ । रहो कि निज आश्रममें जाऊं ६ । 
5 आज्ञा पाइ चरण शिर नायड । अपन थल घटउत्कच आयउ ॥ 
दाहा-रहे युधिषिर तोन थळ, चारि बन्धु इक साथ । - 
करत हषे बहुत वर्नाहे, धमराज नरनाथ ॥ 
एक दिवस तह अचरज भयऊ । मृगया हेत वृकोदर गयऊ॥ 
3 घोम्य पुरोहित लोमश तहेबां । गे मजनहित सरवर. जहवाँ ॥ 
` बन्धु द्रोपदी साथा। आसन पर बठ नरनाथा ॥ 
[म इक देत्य सो अहई । मनहि विचारि तेहिसन कहई ॥ 
नों चढाइ । पवन वंग.ठ॑ चला उडाई ॥ 


इ. बोळे यह वानी । पाप कर्म कहकर अज्ञानी ॥ ६ 
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5 दोनों वृक्ष युद्ध ` परिहारा । मछ युद्ध तह पाने विस्तारा ॥ 
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५ हमको लिये जात केडि काजा । बहुताहि ताहि बुझायउ राजा ॥ 
कं धम कथा सुने भूपते पाही । हँसेउ दुःख सुनि मानत नाहीं ॥ 
3 चोर धर्म कह ठंपट नाना । निसरत काम न सबकोउ जाना ॥ 
5% दोहा-छोड़ ताहि न देत्य सा, ठेकर चलो उठाइ । 

भं पवेत कंदर घोर वन, दानव ठीन्हे जाइ ॥ 

' जाने दुष्ट तेहि भ्रमे भुवारा । ऊँचे स्वर बहु करी पुकारा ॥ & 
। येहा भीम गयो कहूँ. भाई! परो दुःख हम उपर आई ॥ £ 
। आरत नाद्‌ जबे सानि पायो । छेकर गदा वृकोदर धायो ॥ & 
5 दरिहि ते तव भीम्‌ निहारा । लिये जात सो धमकुमारा ॥ 

» तब सहदेव भामि पर आया । कूद हॉक तब ताहि सुनाया ॥ & ' 
% तबहिं वृकोदर घात आवा । गदा हाथ कार गाने सुनावा ॥ £ 
० हेत्य अशंक मान नहि शंका । हाकत वार काध कार बंका ॥ 

5 तबहिं द्रोपदी कुमारा | पीछे नकुळ वीर बरियार ॥ ६ 
5 इनंकहँ तुरत भमि वेठावा। देकर हांक भीमपर धावा ॥ 
2) अमि कहीनिन मणके काजा! पापी छै भाजे सुत राजा ॥ 
5 दोहा-आजु मार तोहि एक शरू पठवा यमक पाह! 


केकककककुकक्कूवुण्क्ककूक्ु्कृकुकुकु 


यह कहि गदा घाव तेहि, दीन्‍्हों मस्तझमाहि ॥ ८ 
5 गदा वाव तव भीम सँभारा । तबही खल इकबृक्ष उपारा ॥ ६ 
> मारो वृक्ष भीम पर जाई। मारो गदा भीम पलटाई०॥ 


> दोनों वीर ळरें. वरजोरा । करें युद्ध मानो घनघोरा ॥ 

“| 

2 कंपमान धरणी महे होई । मरळष काठ आवे जनु सोई ॥ ६ | 
घाश्कि एक भीम तत्न मारा । pe दत्य प्राण तेहि बार ॥ ६ | 


८ न प्रमंहष भा. भमकुमारा | bs ना & अनन्दित ह. पारवारा े 
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4 दोहा-आशीवोदहि देत सुनि, राजा सँचत माथ । E 

ब सुज पूजत लोमश पिय, हरषि आपने हाथ॥ £ 


5 परम हष राजा तब पाये । कहि संक्षेपहि भारत गाये ॥ £ 
अ पुनसबामालेक कान्ह विचारा । बद्रिकआश्रम गे त्यहि बारा । | 
54 नाना पुष्प रम्य अस्थाना । रहे हषि वन राव छोमाना ॥ ६ 

सवत चार बीति डामै गयऊ। पंचम वपे उपास्थित भयऊ ॥ ६ 
> याहि प्रकार रहे बन राऊ। घाम्यआद्‌ मुनि भाजनपाङ ॥ £ 


BD 


4 दाहा-नानाज्ञान कथा तह, राजा क्राहे प्रकाश जै 
4 चारे बंघु हें संग तहँ, आर व्रापदी पास द 
5 इत,श्रीमहाभारत बनपवाण वदारकाश्रम उपास्थतजरांदेत्यव रि 
2 षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ र 
 कृछु दैन राव बीति इमे गयऊ। धोम्यपुरोहतते नृप कहाऊ ॥ ६ 
५ पार्थ बिन देखे मानि राई । मनचित चंचळ रहे सदाई ॥ £ 


$ पंचम वर्ष खोज अब करई । अजुन देखो जढहा ढाई ॥ : 
3 पूरब कह्यो पार्थे यह बानी । पचः उपदेशो आनी ॥ £ 
3 धव्ळाच पर ,दुरश इमाए निश्चय पडी. धमं आवारा ॥ 
चलो सो पवत देखा जाइ । पारथ दरश हत कह राइ॥ ६. 
* ग्राहत साइत ट्रोपदा : राना । ताना बघु रु ठामश ज्ञाना ॥ £ 
५ कान्द विचार चले सत्र तुमा । पर्वत धवरु आइ पुनि जहँगाँ॥ ६ 
$ छोमझ घोम्य संग त्रियभाई । ज्ञानकथा बहु वणेत जाई ॥ |; 
4 प्रथम गन्धमादन गोर दुखा । पूरण वार राव अवरखा॥ ४ 
4 सोहे माळप्राडि तेहि पासा! धवछ परवत परमप्रकाशा ॥ £ 
3 फाटिकशिला तहँ देखत भयऊ । दानव वार तहां पुने रहाऊ ॥ ६ 
दोहा-रक्ष यक्ष दानव बहुत, सब कुबरक दास। ' . 
सां पवत देखो तहा, पुरी कुबेर प्रकाश ॥ 9. 
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5 ३७ वनपर्व-३ (१९९ ) ४ 
5 दाखि भीम तहँ राक्षस जेते। वेगिहि भीम सँहारउ _ तेते ॥ £ 
> तबहि कुबेर ममे सब्‌ पाये । युद्धहेतु तब आपु घाय ॥ ९ 

तब प्रणाम कूरि धर्म्मङुमारा । शुद्ध वचन काहि युद्ध निवारा ॥ ८ 
न हिति है कुबेर पहै गयऊ । घम्मराज तोहे पवत रहाऊ॥ £ 
5 अजुन देवलोक महँ रहाऊ। अन्न अनेक सुरनते ल्हाऊ ८ 
५ देवन केर शड जे पाये। मारे सकळ यमछाक पठाय॥ £ 
4 जातों देव युद्ध मो हारा।सो मारे सब पाण्डङुमारा ॥ £ 
* हाइ सन्तुए देव वर दयऊ। क्रीट अत्न तब वासव दयऊ ॥ ६ 

समय एक तहँ सो सुर आई । बोठे सभामहँ उभा बनाई ॥ 5 
१ यम कुबेर जळपति वेसन्दर बेठे आर अनेक खुनिन्दर ॥ £ 


4 दोहा-तबअजुन कहूँ गोद छे, बेठे देव भुवार। ६ 
है] नृत्य करत तई नर्तकी, इषित सभा मझार ॥ ६ 


नाम उवेशी देव अपसरा । नृत्य करत सा सभा मझरा ॥ 
4 जीणा ताल मृदंग बजाये। नाना रूप नृत्य रय छावे ॥ 
॥ इन्द्र गोद सोबत बळ्वाना। मानो दूसर इन्द्र समाना॥ 
5 पारथ दोखे उवंशी नारी। पाडत काम स्वरूप निहार ॥ & 
3 काम भाव तेहि अवसर भयऊ । नृत्यगीत बहुविधि तेहि ठयङ ॥ & 
त्रीति सहित अर्जुन तेहि हेरा । सो सुरपति देखेड तोहि बरा ॥ 
5 जो उवेशी तुमहिं वश करेऊ। तान त्रियासुत ठुमकह दयऊ ॥ |: 
* अर्जुन कहो जाय जोहारा ! इनते प्रकटो. वेश हमारा॥ 
उठ्यो अखारा नृत्य सेराना। अपने ग्रह सुर कियो पयाना ॥ E 
सुरपाति गे अपने अस्थाना । निज थरुगे पारथ बलवाना॥ ६ 
2 अद्धे निशा बीती सा ठाई । तेही समय . उशी आई ॥ k 
अजुन के मन्दिर पणु धारा। देख ठगे कपाट दुबारा ॥ £ 
३ ब यलकरि खोडि किवॉरा । आइन कहे अवार पुव 
की र न् ककु न 5% 3333 
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He हा 
ड (२००) महात्तारतभाषा । | ३८ ६ 

° Se 
ड दोहा-चेत पाइ अजुन तब, मनमें करे विचार । | 
ड अद्धराति किमे उशी, आई निकट हमार ॥ |: 


AT 


4 कद पनेजय वचन विचारी । मम ढिग केहिहित आई नारी ॥ £ 
३ अडरानि बीती पुनि गयङ । निद्रा वश्य देय सन भयऊ॥ £: 
३ जा कछु दुख हे चेत्त तुम्हारा । कहो प्रात सो करों उपधारा ॥ £ 
4 राति जाउ अपने गृह नारी । पुरुष पिथार एक की नारी ॥ | 
)भारथवांत सुनी सो नारी । मोहि मदन कर दै अनुसारी ॥ 
) ॐ दव्य समानो रूप तुम्हारा । कामव्यथा तड जरत हमारा ॥ £ 
३ सुगत धनञ्जय विस्मय माना । भाहि माहि करि सूँदेउ काना ॥ ६ 
> एक माह्र्णी -पुनि सुरनारी । इन्द्र अप्सरा माठ हमारी ॥ 


। > ऐति वात अपने सुखमाह । भूडिबातजनिकड मोहिं पाही ॥ : 
: इनत उशी व्याकुळ भयऊ । दुःखित हे पारथ ते कह्ाऊ॥ ६ 
4 वोहा-हम आई तुम आश कार, सो तो भई निराश! ६. 
4 ` जानेड अहो नपुसक, यह कहि वचन प्रकाश ॥ Es 
: जव यह शाप पाथकह दोन्हा । हे उदासानिज गृह मग लीन्हा ॥ |: 
5 पारथ।चित्त भयउ परितापा । पाप किये. बिन पायड शापा ॥ Ee 


3 होति प्रात उदित भे भाना । बेठी सभा इन्द्र सुर. नाना॥ ६ 
5 प्रात होत पारथ तहँ जाई । हाथ जोरि तब कह्यर बुझाई ॥ & 


5 काल्हि नृत्य जो नारी कीन्हा । निशिको शाप हमें तेहि दीन्हा ॥ £ 

- होउ नपुंसक दीन्हा झापा । ताते मा मन भा संतापा ॥ ८: 

` सुनिके इन्द्र महादुख पावा । ठरत सभामहें ताहि बुलावा ॥ 

-3 इन्द्र कहे नारी कह. कन्दरा । मो सुत कहा शाप तें दीन्हा ॥ £ 

3 सुनत उबेशी छना पाई । हाथ जोरि तब विनय सुनाई ॥ 
मेरो शाप होय उपकारा क्रोध न कीजे देव भुवारा ॥ £ 

कवक क्कककककक्कककफककककरकक्ककककककककककककर्् 
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4 पाच वृष सुरपुर मह भयऊ। पारथ तबहि इन्द्रसां कह्यऊ ॥ £ 


| 
| 
-4 जैसे स्थ चढि स्वगेहि गयऊ । जसे अस्त्र लाभ तह भयऊ ॥ 
2 शाप उवेशी जिमि वर दीन्हा । जेसे देव अस्न सब ठान्दा । 


` ॐ सबेजीत वर जबहीं दीन्हा। अन्तद्वोन इन्द्र तब कीन्हा ॥ ६ 


कृ 


ज्र 

न कः 4° वनपर्व-३ -. (२०१) 
: दोहा-होड़ इक वर्षे नपुंसक, नृप विराटके देश । 

भो सवत बात शापते, होइही सुक्त सुवेश ॥ 

५ यह वर तव पारथकह दान्हा । अपने भवन गमन तब कान्हा ॥ 
5 तावाह इन्द्र पुनराह समुझाई । देव अस्त्र दान्हेड बहु. आई ॥ 
4 छुण्डळ कवच इन्द्र तब दुन्‍्हों । भाषेउ मानि अजुन शुभ कान्हा 


मि सब देव शंख यक दीना । जाके नाद शड बलहीना ॥ £ 


>. 


Ee 


कृकुकुक 


शकक 


आज्ञा दामे इन्द्र मुवारा । परशों पदकृह धम आवारा ॥ 

> सुनिके इन्द्र तुर्त वर द्य । तब रथ मातालि साजतभयऊ॥ ४ 

5 भेटि सकल सुर चढे विमाना । मृत्युोककह कियो पयाना ॥ ह 

5 रथ प्रवेश करि आयउ तइ । धवळ शिखरपर राजा जहॉ. ॥ ह | 

“| पम्राज पारथ्‌ कह दख्यउ | पानानजजन्मसफलकारलरख्यूउ || fe 

5 पारथ जाय चरण नृप गह्यऊ। पूछी कुशळ हषे बहु भयङ ॥ 

54 दोहा-सवे कथा विस्तारसे, पारथ कियो बखान । | 

4 राजा आगे सहित विधि, वरण्यो बंडु सुजान ॥ 
जाहि विधि शंकर दशन पाये। जिमि किरांत हे हर तहँ आये । 

5 जेसो युद्ध भयो तेहि ठॉँबा । सुरपाति जेसे दशन पावा । 


फक 


DS. 


+ धमराज कह पप जनायो। राजा धम्‌ इष तब पाया। 
5 तेही समय इन्द्र तहे आये । धमेराज ते कहि ससुझाये ॥ 


२०३ SEM 


तबहिं मातली रथ लेगयऊ। घमेराज आनन्दित भयऊ ॥ ६ 
5 चुनि यह कथा सो ऋषिहि सुनाये । घटउत्कच तेहि अवसर आये 
4 करे प्रणाम सबके पद वन्दे । कहे वचन 


-आककुकृकूक फृए एक फ कक कफ एप के एक पक इकक्‌ 
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१. (२०२) महाभारतभाषा । ५% 
(२०२) मापा. ४ 


[Er 
न्य i 
5  दाहा-देश छोडिकर राजा, आये दारे पयान E 
न चला सब काम्यक वनाहे, इषित भये सुनान ॥ ६ 


5 सुनत बात यह सव मन भाये । तब सबकहेँ फिरि पीठ चढाये॥ £ 
5 सबको छ काम्यक वन आंये। रहे तहाँ आनेद बहु पाये ॥ £ 
>) काम्यकवनहिंबहुतदिन गयऊ । परमअनन्दित सबजन रह्मऊ ॥ ६ 

तहा. बहुरि आये यदुनाथा । मिले आइ पांडवसुत साथा ॥ £ 
5 मिळे कृष्ण पुनि रिज दीन्हा! द्वारावती गमन पुनि कीन्हा ॥ £ 


५ अभ्यतर तब कथा सुनाय। माकडय महापान आये। 


टश 


3 एस पाण्डव वनमह रहाऊ। कथा प्रसग धम तब कहाऊ E 
श्र दाहा-पाच बन्धु अरु द्रापदा, रह पाडु वन माह । E 
भारत पुण्य कथा यह, जनमजय नरनाह ॥ Ee 
i इति श्रीमहाभारते सबलसिंहृचौहानभाषाकृते वनपर्वणि अज्जुनव ठ 
शी स्रोक्तकास्यकवचन आगमने नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ Eo 
2] WrramennsenaTImI I 


ऐसे पांड वन सुख पाये। दूत जाय कुछनाथ सुमाये ॥ |: 
5 काम्यक वन महेँ पांचों भाई । तबहिं विचार करें झतभाई ॥ £. 

कणे दुशासन शकुनी राजा । मंत्र कुमत्र करें सब काजा ॥ ६ 
3 बनोवास पांडर दुख नाना। वल्कल वसन करें परिधाना ॥ |: 
माथे जटा तपी के वेशा। दोखिय शउ किया उपदेशा ॥ Er 
न देखन जाइ द्रोपदी पासा । सब मिलिके करिये उपहास 
ॐ दुखम शत्र देखिये राई । याते आनद ओर न भाई ॥ ६ 
5 दुयोधन दल साज कराया । भांषम द्राण भद्‌ नाहि पाया | ८ 

ओर सबै रथ पेद्र साजा । चळे हर्ष दुयोधन राजा ॥ : 
4 काम्यक वनमें पहुँचे जाई । देखत ताहि हर्ष बहु पाई ॥ | 


तनुल वुनमुककायू लुलव कक कक पक 404 
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क्त 


F 
दोहा-काम्यक वन देखा तवे, एक सरोवर आहिं। ५ 
देव रू [कन्नर गंधरव, क्रीड कर तेहि माहे ॥ अ 
5 देय चरित्र सुनहु सज्ञाना । कुरुपतिको होइ दे अपमाना॥ £ 
4 नाम चित्ररथ गॅधरव । इल्ली सहित सरोवर आऊ ॥ ६ 
4 पत्मिसहित सो कीडत भयऊ। वाही थल दुर्योधन गयर ॥ & 
दुर्योधन छलि लना पायो। करोधवन्त गन्धव सुनायी ॥ & 
5 अरे मूढ त्वहि यह हंकारा ताकर फळ तुम खाउ मुवारा॥ 
4 हाथ अ्न गह गमन नाना । दियो तिनहि आज्ञा परमाना ॥ ह | 
4 मारु मारु यह आयसु दौन्हे । अन्न गहे सो थार सब ठान्दै ॥ € \ 
५ भयउ युद्ध सो कोपित हाई । गॅभ्रब सम माडुष नाइ कार ॥ ४ 
5 कुरुदऊ सवे प्रभव दीन्हा! यहळखिकणक्रोधअतिकान्हा ॥ 


9७ 


2 हाथ आस्न लेके तब थाथ। ग्र दलमें बाण चलाये ॥ £ 
५ बुह्दा-गैँत्र दलमें बाण बहु, भयो भि आधेयार र 
(9 । ऐसे मारे कण बहु, कायत बाण अपार ॥ ९ 


4 गँश्व सने पराभव कान्हें। क्षत छागे तब जात न चाने ॥ |: 
4 आरेड कणे खोबि कर तीरा। चल्यउ रुधिर गंधव शरीरा ॥ ६ ` 
4 अस अनेक करत परिहार । रुण्ड मुण्ड गन्धवे सहारा ॥ : 

4 काहु हाथ कटेंउ अरु पांड! काई कर दद्य महँ वाऊ ॥ 
4 रुघिर नदी गँश्रव रण भयऊ। भागे सबै मागे तब र्य ॥ & 
* आगे सब कहे खोज न पाये । पाठे देखत कणे. सिघाये ॥ : 
देखि पराभव सूये कुमारा । हाय धनुष शर तबपरचारा॥ { | 
4 तब गन्धर्वं दुशासन मारा । परो दुशासन भुविअसभारा ॥ £ | 
3 रयते दुशशासन भुई आये। ठजावंत महाभय पाये ॥ : 
संग . तबे रणठाना। महाबीर दोउ एक र 
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जौ (२०४ ) महाभारतभाषा । ४ बह 
4 दाहा-ऋोधवत गँधव पाते, मारे बाण प्रचंड E 
| करण संभार सक्यउ नहीं, कटे छत्र अरु दड । i 


3 मारे रथि  साराथे सँहारा । हाथ धनुष गहि करण शुवारा॥ 
4 मार तब पत्र शर नाना। शरन तज रथ भयां निदाना । 
3 कुरुदछ सब प्राभव दान्हा । ढुर्याधुनहि बाँधि पुनि छान्दा ॥ & 


२२ ७५ "३ 


> पांडव कर वेरी मै जाना। रहो तोहि दुख देहं नाना ॥ ४ 
4 कुरुपाते कहें बॉयेडियो जाई । देख भीमसेन तब धाई॥ ६ 
3 वाल होते मन आये तह! रहे धमं सुत इनि में उह ॥ £ 
4 जोरि हाथ राजासन कहर । ऐसे दुख दुर्योधन सहर॥ ८ 
=) ठुर्योधनहि बाँचे ले जाई । चलिके राज्य करों सब भाई ॥ ९. 
महा अधाम शइ भो नाशा। मिल्यउराजतुवविनाह्य्रयाता ॥ ४ 
5 तबाह राव यह कहो बखानी । केस नाश भयउ जज्ञानों॥ Ee 
दोहा-कोन प्रकारहि हेतु कह, केस शउ विनाश 
सो सब मम आगे कहो,कीन्हे भीम प्रकाश ॥ E 
भीम राजाहे समुझाई । गा अखेट ढुयाधन राई ॥ 
रचनाते गँत्रवः अयऊ। युवातेसंग सर कोड़ा ठयऊ ॥ ६ 
तह दुर्योधन राऊ । गँभव्‌ गण रण तहं उपाऊ ॥ & 
आदि सेना सब भागी। छाँडो राजदि परम अभागी ॥ 
राज महाबळ करेऊ । दुर्योधनहि बाँधि ले गयऊ ॥ 
बमेसुत ' विस्मय भयऊ । भीमसेनते याहि विधि कह्यऊ ॥ 
शास्त्र नहिं जानत अहहू । सूरख रूप सदा तुम रह ॥ 
पारथ ते यह. कहि राजू । छेउ छुडाइ सुयोधन आजू ॥ 
बन्धु बन्धुसाँ कलह प्रमाना । बन्छु बनु वठ जग जाना । 
तुम्ही ल्याव भाई । गँत्रव कह तुम देउ बिचलाई ॥ 
दोह्य-जो 0000 
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२ आज्ञा सुने पारथ तहँ जाई। हांक दुई गंधवीहि आई ॥ 

4 दुखत पारथ गत्रब नाना । झीधिवन्त तब करेउ पयाना ॥ 

5 तन विचार गधवन कान्हा । दुर्योधनहिं डारि तब दीन्हा ॥ 

5 तब पारथ अस बाण चळाये । भूमि स्वर्गं सोपान बनाये ॥ £ 
बाणनपर छ राजा आये धर्मराज के देन पाये ॥ 

अ यमराज यह कह सो. ठान्हा । यहगाततुमहिकहोक्याहिकीन्हा ॥ 

4 एसो गव करिय जनि भाई । जाते अपनो मान गँवाई ॥ £. 

दुर्योधन सुनि रना पाई। मरणहेतु कछु करेउ उपाई ॥ £ 

5 तबह राज बाध बहु कान्हा । मर्मयचन काहि धीरज दीन्हा ॥ £ 

१ हम तुम भाई एक समाना। तोर मोर एके अपमाना ॥ £ 


sh 


4 दोहा-हम तुम एके बंधु है, ताते कहा विचार 
2 यह सुनि पायो सुख अमित, पापी कुरूमुवार ॥ (: 


_ अ राजा कहे यह वचन सुनाइ । मागा. वर पावउ तुम भाइ ॥ & 


य rts 


ॐ धमराज बाले घुसकाता। दुर्योधन नपसों यह बाता ॥ € 
अवसर पाइ सुनो नृप जबहीं । तुमसे वर मांगव हम तबहीं॥ 
कह्यड सत्य राजा “तब गयऊ । कुरुद्ल तेज हान सब भयऊ ॥ 

3 राजा धर्म वही वनवासा। पूछहि तपसिनसहित इलासा ॥ E 
कातिक काळ रहे सुख पाई । एकदिना जयद्रथ तहँ आई ॥ ६ 

4 अजुन भीम राव के संगा । माद्रीसुत दूनो रणरंगा ॥ |: 

4 मजन हेतु सरोवर , जाइ । तेहा समय दुष्ट सा आइ) £ 

म देखि अकेछि द्रोपदी रानी । छे हरिक भायर म ॥ 

4 तोने समय पार्थे तहँ आयो । देख्यो चरित क्रोध जिथ पायो ॥ 

दोहा-भीमसहित पारथ बळी, भेट्यउ दुमोति जाय । 

भीम पारो तासुको, परा भामे महे आय ॥ 
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यत आ 


"णो नाममा सल्ला to 


3 
3 (२०६) गहाभारत्ापा। ४४ ६ 


अ दूनो कर शिर केश उपारा। वांधे बाझ समान युवारा । 

चासा हान र्ड तनुमाही | एस ठाय धमसुत पाही ॥ # 
3 राजा देखि दया मन भयऊ। छांडिय यह आज्ञा बृप दयऊ ॥ ६ 
5 जो कोइ पाप करे जगमाही। बिन सुगते छूट्त सो नाही॥ | 
3 घर्मकथा कहि ताहि सुनायो। दया धमे भाषे मनठायो ॥ & 

पाप कर्मको फळ तब पावे | नरक माहि परठाक नशाव ॥ 
3 ऐसे ज्ञान बाध समुझावा । कारे अवोध अस्नान करावा ॥ ७ 
4 तब आज्ञा दे धर्म नरेशा। गयो दुमाते सो अपने देशा ॥ £ 
५ दोहा-धोम्यनाम प्रोहित तहा, पमराजके साथ र 
बारह संवत पूर भे, कहो बात नरनाथ ॥ Ee 
4 अब अज्ञात वषे परमाना। कहा रह सो करइ बखाना ॥ ६ 
5 कुरुके दूत फिरें सब ठाउँ। कहाँ दुरा सा कहो उपाऊ ॥ |: 
4 जो कोउ रसे गुप्त दिनमाहीं । बारह वप फार वन जाहाँ ॥ £ 
< तो हमार दुख छूटत नाहीं। रहिय गुप्त कोन वन माही ॥ |: 
3 यह विचार मन रोदन कीन्हा । हमे विधाता बहु दुख दीन्हा ॥ 


202५४ het 


तुम तो धम रूपं हो राऊ। विपातिकाल कादर कसआङ ॥ £ 
सुख दुख व्यापक हे संसारा । चित्त थीय्ये करु पांडकुमारा ॥ : 
माया विष्णु गुप्त हे राजा। शुत रूप देवन कर काजा ॥ # 
| वामनरूप छल्यउ बाळराऊ । देव काज कान्ह्यउ परभाऊ ॥ 

दोहा-राम रूप मायाधनि, रावण कीन्ह सहार । . र; 
> चित चिन्ता केहि हेतु कर, सुनिये धमेसुवार ॥ Ee 
4 यहि प्रकार प्रोहित समुझाये । तबहिं धीर राजा मन आये ॥ ८ 
ॐ पांच बन्चु अरु प्रोहित संगा। करत तहाँ बहु कथा प्रसंगा ॥ ६ 
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धौम्य नाम प्रोहित तहँ आई । धमराज ते कह समुझाई ॥ ८. 
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3 जयद्रथ बहु रना निय पावा । पार्थ भीम अपमान करावा ॥ E 
5 छाजवन्त इर सेवा ठाना। गंगाधरको कीन्ह्यो व्याना॥ £ . 
:, 5 बहुत प्रकार तपस्या करेऊ। पाइन जीती मनमहेँ घरे ॥ £ 
| हाइ प्रसन्न तब शंकर आयो । माँगु माँग वर वचन सुनायो ॥ £: 
। भु कार परणाम जयद्रथ कई । जाता पांच पाण्डन चहई ॥ E 
ज गंगाधर बोले यह वानी । पारथ तन मन झारंगपानी ॥ 
¦ 5 चारि वन्धु जीतिझे राऊ। पारथ कहुँ जीते नहिं पाऊ ॥ 
> यह वर तो गंगाधर दीन्‍्हों। जयद्रथ द्य हर्ष बहु कीन्ह ॥ : 
| यह वनपर्व कही में गाई। रहे वने महेँ घम्मेज राई ॥ 
' ने फळ तीरथ कारे अरु दाना । तिन्खु आदि सरिता अस्नाना ॥ £ 
५ जो केदार बाद्रिकाअम जाये। जगन्नाथ के दर्शन पाये॥ 
5 नाना दुख ब्रत करि जो सहई । सो वनपर्व सुनत फळ लहई ॥ 
दोहा-कहि वनपर्व कथा यह्‌, सुनु जनमेजय राय । Fs 
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| श ` पुण्य कथा भआभारत, सबळसिह काहे गाय ॥ 
| . इति श्रीमहाभारते सवछसिंहचौहानमाषाकृते वनपर्वणि गंधवे- 
क: - ` ढुयाधनयुद्ववणन नामाष्टमाऽध्ययायः ॥ ८ ॥ 


इति वनपव समाप्त 
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पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
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सेवा करना, कीचक वध, कौखों करके गोहरण 
तथा अभिमन्यु विवाहादिकी रुचिर कथा दोहा 
चौपाइयोंमें वार्णेत हे! 
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TS 
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ke 
Ife. 
Eee), 
अथ सहाभारत=-भाषा। . | /: 
न्य (न 
: विराटपर्वे-४. | : 
ज्र - ro 
हा पो २ १ ९० A ~ fe. 
` दोहा-कहे सकळ वनपर्यके, नषे नरेशकों ठाट । ी 2 
१ सबलसिंह चोहान कहि, भाषत पवे विराट ॥ : 
र धमराज तब विकल हे) सामेरयो व्यास घुर्नाश। ६ 
5 नाइन दास कलेश हित, आये इमि जगदीश ॥ | 


04 


NY 


» दण्डप्रणाम नृपति उठि कान्हा । पुनिवर विहसति लाय उर लीन्हा ॥ 
चारिउ बन्धु द्रोपदी रानी। परसेउ चरण व्यासकं आना ॥ 
आप दीन मृग चमे बिछाई । चरण धोय बेठायो आई॥ 
4 पातनको व्यजना कर ठीन्हो । पवनकुमार पवन तब कीन्हों ॥ 
: भोजन तव छे आई. रानी । नकुरु दीन्ह जठभाजन आानी॥ £ 
कुरि भोजन ऋषि शयन अनंदे | सहदेव आय चरण तब वैदे॥ ६ 
2 कृह्यो राउ नयनन भार वारी । भलेहि नाथ मम सुरतिविसारी ॥ : | 
४ कह्यो कलेश वराणि नहिं आवा। अन्धसुवन मोहि बहुत सतावा ॥ 
*॥ कृपटरूप करि भूमि छुडाई । सर्बहि बोलाय सुनाय कराई ॥ 


ष्क 


+ दोहा-द्वादश वें जाइके, बिपिन बरो भ । त व 


. खोज न पावहि तेरहीं, तही राज्य 
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9 
हि) ` (दाता - महाभारतभाषा । Ee 
५ (२१२) 


१ योजत वर्षे मध्य जो पेंहे । बहुरि बने कुरुनाथ पेदे प |: 

5 आज्ञा देउ रहें तह॑ जाई। जह सुख हाइ ड कटि जाइ | 

१, जाउँ तहा जई मोहि छिपावे। कड कुरुनाथ खोज नोहि पै गी: 

कहे व्यास नप सुनहु विचारा. हे नांदे अन्त ठिपात उ | 

£ त्यागह पकरि आड सेवकाई । उप विराट गइ रह! छिपाई | 

5 सत्य वचन सुल भूप हमारा । तह काटिनद कार तुम्हारा 

१ करे विचार नूपति अंब सोई । भीतर वष न जान कोई ॥ ४ 
Er 


इछ 


[दा-जाइ रहो वेशटमें, जहाँ न जाने काड । 
काळ कटे विपदा घटे, आयक आघक सुख हार Ee 
बीति विपति सुख पेहों। नरपाते फार घरणिपात हेड ॥ & 
रहो तुम देश पराये। राहिही सवसन शाश नवाय ॥ ६ 


[छी पूरी कहे जो कोइ । सहियो विलग न मानब काई ॥ & 
साध नृपताके दुराये । रही जाति आ नाम छिपाय ॥ ६; 
हीन रूप हे रह्यो सवारी । यामं हाई छिपाव _ तुम्हारा ॥ ६ 
छेउ राउ जारि युग पानी । नाम सकर अपि कहां बखाना ॥ & 


में कहिये हम; सोई। होइ दुराव न जान कोई॥ £ 


6 बन 


ee. ह आन 


५4 नपक वचन सुनत सुख पाये । व्यास सबनके नाम बताय॥ 

4 केक नाम भूपति को भाषा । नाम जयन्त भीमको राखा॥ ई 
£ दोहा-नाम धनजयका वह्या, बृहन्नडा जेषे व्यास । fr 
५ सेनीसहदेवाहि वह्या, सकल गुणनका रास ॥ i 
~ 


बाइक नाभ नकुरको फेरा । सरन्धरी द्रोपदी करा ॥ £ 
4 काट कलह: जाय नर ,देवा। गव छोडि कोभ सब सेवा ॥ fe 
छाँडि क्रोध राहियो तुम राजा । आयसु मानि करेदु नितकाजा ॥ ६ 
गवे अपकारा । सयु नृपति समेत विचारा ॥ ४ 
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जास ॥ ४ 
4 रहो सदा सबको रुख राखे । परम अधीन दोन बर्च भाल ॥ ६ 


:| निशिदिनकरेहनयनरूखिकाजा । जाते रहें प्रसन्नित राजा॥ | 
१ भीम आदि बरजेड सब भाई । जाने काहू सन करहि लडाई ॥ & 
5 भय प्रकट जनि हे कुरुराजा । होईहे तृपति तुम्हार अकाजा ॥ £ 
१ दोहा-यहि विधि तब बहु शिख दये, गये व्यास, ऋषिरान । - द 
4 सोइ मन्त्रमनमें धरयो, मनसा वाचा काज ॥ E 
5 पाई परम सील भूपाल । वसे कडुक दिन तेदिश्रणज्ञारा॥ |: 
4 वितप्रतिसकलअहेरसिधापदि । सगध्ृगभमितमारि छ आवाह ॥ & 
3) चोम्यसाहित ऋपिसहसअठासी । भोजन करहि सहज इखरासी ॥ ६ 
: एक दिवस तप निकट बुठाये। क्यो व्यास सोइ वचन सुनावे ॥ : 
१ हम अज्ञात वात अब करिहें। मिले न साधि तेहि देश दोहे ॥ | 


: वंश पुरोहित मम हितकारी। करो कहा भाठे चह हमार ॥ £ 


+ संवत बादि मिढेउ म्वहि आई । महि पयटन करा तुम जार ॥ |: 


५ यह कहि नयननीर भरि आये । बिदाकरत छुप अतिदुख पाथ ॥ 


५ सकलऋषिनकारे ६ बिदाकिये कहिकहि सबनामा ॥ 
5 सकलऋषिनकार दण्डग्रणामा । बिदाकिय काकड सेवन 
5 चठेसकलमिळे आशिपदीन्हा । नेमिपबिपिनवास तिन कान्दा ॥ 


१ कारे आतिकष्ट करि जपयोगा । करुणासहित करहि त्रिययोगा ॥ 
4 कथा विचित्र महापुनि कहेऊ । जनमेजयसुनिसुनि सुखदं ॥ 
4 सुनिसून प्रश्‍न बहुरि नृपकीन्हा । (कामे अज्ञातवास उन हद ॥ 
:| दोहा-व्यास सीलता तमे कहो, भा मन भूप उचाद। 
८ पाँच बन्धु सँग द्रोपदी, आय नगर विराट ॥ 

: सरवर निकट वेठ मत रान्हा । करन छिपाइय तनके चीन्हा ॥ & 
4 पुरते कछुक दरि वन रहेऊ। अन्ध कूप ता भीतर रहेऊ ॥ र 
७... :- 02 E 
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४) , महापा, २? 
: भीमसेन यक मृतक छै आई | वृक्ष मध्य दन्दो ठटकाई ॥ £ 
५ अब तरु भयउ निर्केटक सोई । याके निकट न अइहे काई ॥ | 
५ यहकाहि फिरि सरवरतर आये । नृपति आपु ट्रजरूप बनाय ॥ 
* सबाहि राखि तहँ चढेउ नराटा । गयो प्रथम तब नगर बिराट ॥ £ 
5 . दोहा-दखानी द्विन देखिक, अद्नुत रूप विशी FE 
करयो नगर पेसार नृप, द्वार सके नहि रोके ६ 
4 पेठत नगर शकुन नृप भयऊ । भीमसेन संहत ते कहेऊ ॥ ६ 
५ केसे शकुन होत ये भाई । हमहि गणित कार देहु बताई ॥ ६ 
3 ऐसे लक्षण में पहिचाने । होइडें काज सकल मनमाने ॥ & 
५ मिछि वाला बालक मग लीन्हें । घेलु बाल प्यावत सुख कीन्हें ॥ 

5 सुखमु दिवस बीतिहे नीके । हू है काज महीपति जाँके॥ | 
5 अशकुन एक होत हे भीमा। यहे शोच आवत हे जीमा॥ £ 
> लीले मूष वाम मंजारी। बीते कछुदिन कलह पछारी ॥ (: 
५ सरवर बन्धव चारिहु ठयेऊ। राजसभा चि भूपाति गयेङ ॥ |` 
५ द्विजको रूप महीपति कीन्हे । अक्षमाठ शिर चन्दन दीन्हे ॥ £ 


४०४०४ ५४४ 


कु छ? 


: कुटि पाणि पुस्तकी सुहाई । सभा मध्य पहुँचे सो जाई॥ [: 
5 द्ोहा-दीन्‍्ह अश क्रपीश तब, भेंत्यो सहित सन 

३ उठे राट नृप विग्र राखे, शिर नाया युतनेह ॥ ६ 
5 कह तृप विप्र कहते आयो । धमराज तुम पास पठायो ॥ E 
५ कहेड वचने मो चलती वारा । करिदें नृप प्रतिपाल तुम्हारा ॥ ६ 
८ हम पर परम अवस्था आई । काटहु दिन विराट ग्रह जाई ॥ E 
$ मोसन वचन कहेउ यद साँचो । गिरिवर गुहा पेटे गये पांचो ॥ |: 
१ जाइ बिरट महीपाति पासा । वहाँ तुम्हें सब भाँति सुपासा ॥ 
ॐ राह्मण नृपति युधिष्ठिर केरा । जानां सब गुण ज्ञान निबेरा ॥ 


5 
El 
| 
if 


वन तुम पास पठावा। तात निकट तुम्हा आवा ॥ |: 
5+332:5555555%: 2 कप 
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* सुनि महीप कीन्हो सनमाना । बेठारो गुण ज्ञान निधाना ॥ टर 


5 कहो नाम निज भूपति पँछा। कडेर नरेश सकल छठ का > 
* कंक नाम म्वहिं व्यास बखाना । सुनिश्षितिपांतिकान्हीसन नाना hE 
4 जान्यो ब्राह्मण परम अनूपा । अद्धासन बेठारेउ भूपा॥ £ 


दोहा-ग्रीति पुनीति सुवालकी, परमस्वच्छ द्रिज देलि॥ ६... 


कु 


रहयो युधिष्टिकी सभा, हे गुणवान विशेखि ॥ E 
3 पुनि आयो तहँ पवनकुमार । आनि भपक कान्हे जुहारा ॥ ८. 


5 दीरघ तनु दारघ भुज दण्डा । निरखत कोतुक भयो अखंडा॥ £ 
नृपके निकट भीम जब गयऊ। देखि सभा सब चकित भयऊ॥ |. 
सकें न बूझि सने भय पावा। कोठुक कोन देशते आवा ॥ |: 
हे यह कोन परत नहि चीन्‍्हें। मछरूप दरबी कर ठान्दै ॥ ६. 
चकित सभासद करहि बिचारा । यह थो कोन आहि करतारा ॥ ८. 


™ ~ 


आवत दोसे विराट महीपा। बुझे तादे दुठाय समी ॥ 8. 
दोहा-कित ते आये कोन तुम, कहा तुम्हारी नाम । 


कोन जाति केहि हेत काहे, आयो मेरे धाम ॥ 
सुनु तप नाम जयेत _ हमारा । राज युषिषिर केर सुवारा ॥ 


कुक 


3 


करों विविध विधिसे जेवनारा । व्यंजन आमित बनावनहारा ॥ |: 
आति सुगंध युत मिष्ट सरोने । करों पाक ओरे नहि होने ॥ F 


जइ कृतज्ञ शूप भूपाठा । बकततनितपटमणिगणमाळा॥ 
बर भीमसेन की राखत । अमृत सरिस वचन नुपभाषत॥ |? 


भोजन करत भीम के संगा। पाले नृषति तनु कीन मंगा Ee 


सुनि विराट्तूप अतिहित कीन्दा । रह बंधुसम आदर दान्हा ॥ 
निमि राखत तुष पांडुकुमारा। तेहिते देठ, हमार अपारा ॥ | 


Is 


~ 


दोहा-निरखे सरवरि भीमकी, भ्पाते ताकी देह । 


तेसो श्र विचारिके (003 ढिग २ र क्रि ने न 23 
तेसो बरी बिचारिके, ढिग राखे करे नेहे. . 
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भय odes hubba 9०४० 
ड (२१६) महाभारतभाषा । णा ८ ४ 
नद 
निशा पाय अस पार्थे विचारा । केहि विधि नगर करो पसार hE 
होय दुराव न जाने कोई। सदद्व यतन बतावह साई ॥ टं 

5 साधि भूरी तुमको किन भाई । सुरपुर असुर वप्या जबजाई ॥ 
5 तब सुरनाथ कृपा अतिकीन्हा । अखन सिखाई मुकुट निजदान्हा। 
ॐ तन उन पुत्रभाव करि जाना । दीन्ह वास भीतर अस्थाना ॥ & 
न देखि उमेशी देह बिसारी । भई कामवश सुरपति नारा [+ 
, रति मागी तमते करि ईडा। पारथ करहु संग मम काडा ॥ 


Ee 


$ पूरण करो मोरे अभिळाखा । त्राहि जाई माता ठुम भाषा ॥ 
ॐ तब उवेशी कोध आति कीन्हा । होवहु हिल शाप यह दान्हा ॥ टं 
®) ग्रात होत सुरपतिपहँ जाई । शापकथा तुम सकल सुनाई ॥ - 
$ कृहेउ सुरेश उशी बाला । शाप अनुग्रह कर! अमोरी ॥ £ 
शै साति सुरशके वचन रसाला। कोन्ही शाप अनुग्रड बाला ॥ & 
३ जब चाहे तब वषे प्रयंता। बृहन्नडा तजु झयइ सन्ता ॥ 
सुरत्रियशाप आशिषा भयऊ | हिनरूप अजुन ह्वै गयऊ ॥ & 

ॐ भूषण वसन द्रोपदी केरा। तछ “शगार काद बढुतरा ॥ |; 


शर 


व ही शी 


ओ & दोहा-वृहननडा हे पाथ तब, कान्हा तियका रूप । fe 
ॐ ` ककण किंकिणि आदि दे, अभरण सने अनूप ॥ 
तिर सिन्दूर तंबूठ सुख, महदा युत युगपाने । 
जावक चरण मृदंगका, धनि कान्हा (तेन आनि ॥ 
द्वार नृप पाण्ड्कुमारा । कहेउ जनावहु हे. प्रतिहारा ॥ 
राज्य युधिष्ठिर केरा । आयो करि पुढुमीको फेरा ॥ 


जे देश फिरि आयां। भोजन क्हुँ न्‌ पटभार पाया ॥ 
न्‌ चळे युधिष्टिर र राई । कहेउ मोहि तब निकट बुलाई ॥ 


otri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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र । तह द्वे है प्रतिपार तुम्हारा ॥ ' अं 


ER ET क 
5 8 विराटपव-४. | (२१७) ६ 
> वेतपाणि राजा सन जाई। समाचार सब कहे बुझाई ॥ |: 
3 गायक द्वार एक प्रभु आवा । कहत युधिष्ठिर मोहि पठावा ॥ 
१ दोहा-सुनि बोले भीतर नृपति, सब बूझ्या व्यवहार । (: 
र सकळ गान संगीत ठाखि, कळा चासठा चार ॥ : | 
+ नपति युधिष्टिर केर अखारा। करों गान संगीत भचारा ॥ 
4 गावहुँ मोहन राग रसाला। नाचिनाचि रिझवा माहपारा | 
4 अपनो गुण कहिबे निज वानी । कहत भूप आवत गिल्याना ॥ 
:) रहत रहे जे घम्म समाजा। ममगुण पूंछ कंकसन राजा ॥ 
विद्या पढी सकल नृप जेती । जानत सकल कंकक्राप . तती ॥ 
2 जब वन चढ्यो युधिष्ठिर राई । कहेउ मोहि निज निकट बुछाई॥ 
 सेवहु तुम विराट तूप जाई । मिठेहु मोहि निजकाळ [ताई ॥ 
समरथ विराट भूपाला । सो तुम्हार करई प्रतिपाला ॥ 
सोरठा-में पारथको सारथी, बृहत्डा मम नाम । 
जीवन आयां आणु घर, लियो आई विश्राम ॥ 
थम्मेपुत्र करिकं बहु नेहू । पठयो इह जानिकै गेई ॥ 
इतनो भार इमारो छेडु! बस्तर अन वर्षभार दुइ ॥ 
रघु कन्या बाठकन पढाउँ । पूरणगति संगीत संसार ॥ 
विद्या अमित वराणि नहि जाई । अल्प दिवसमह दड सिलाई ॥ 
भूप सुता उत्तरा कुमारी । सप पढन योग सुकुमारं ॥ 
फिर सहदेव पहुँचे ' आई। तपसा वचन कहत शार नाई ॥ 
तो धरम्मेपुत्र को साठा । अतिशयङ्कपाकरहि महिपाठा ॥ E 
निकृति दूरिवर बीथिन गयऊ । दे उपदेश पठे म्वहि दयऊ॥ ई 
कारि जानो गायन के सारू । अरु जानों नव विधिहथियारू॥ ८. 
मो देखत गोधन हर्ट । को नर जुरि मम समता करडे ॥ ६ | 
वर्ष पञ्च इक . करो गाई ॥ ६. 


कपका कवच कप व पय व चाप पचपकय! कळकळ 


श्र ` माता ॐ 
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ती RRR RR RR ५: 
५ (२१८) महाभारतभाषा । ३° 00 
ड सत्य वचन यह सुनहु भुवारा । साने गाप ह नाम सा E 
५ मोहि जयंत कंकऋषि जानहिं । उनहि बूझि अपति तब माना 0 ६ 
न सान [तन जानउ बुछिविशाद्ा । सोपी सब सुरभा भूपाल ॥ 
दाहा-फार नकुल आय तहा, ठान्ह ताजन हाथ। टि 

दख रूपका राशि तब, चकित भये नरनाथ ॥ ९ 

कान देशका जात कहु, कहा तुम्हारा नाम । 

काहि कारण वेराटकाहि, देखो मरां थाम ॥ Er 


बाहुक राय युधिष्ठिर करा। राखत मान सब वाध मंशा ॥ F 
दुरिक वन गयो भुवारा । दे सबते हम कह दुख भारा ॥ ६, 
कूचर अश्च चढावा । योजन शत प्रमाण छ यावो ॥ & 
कंक ऋषीहि गुण मेरों। आयो नृपति नाम सुने त्रा ॥ ६. 


मा कहे सापो साइन जेते । करा बनाय सूध सब तेते ॥ ६ 


>> ०2 


PE 


मुकघुख (तिन तेहिकाठा । कह बाहुकतन चतुर भुवाठा ॥ ६ 


१००५ 


दाहा-सापउ साइन नळुठंकह, इ भूपाल उदार । टर 
नइ सा आइ द्रापदा, भूपात भवन भझार ॥ ie. 


नगी किधों पन्नग की जाई । कमठा किथो देह धरि आई ॥ £ 


ही | 4 


wheter 


कह रानी नी निज नाम बतायो । केहि कुलकी कुलवधू कहावो ॥ ८: ; 
कहो जाति आपाने गुण ग्रामा । केहि कारण आइउ मम घामा॥ £: 


ह ५ 
॥ ३ 
E 
१ ) 
ह. 
+ < “ 5,204 
| a ति... 

(५ कै Fe 

ति 


eshte 


पतिसँग चढी विपिनजवरानी । मोसन कही विइँसि यह बानी ॥ £. 


विराट भुवाठा । काटेउ काठ कछुक दिन बाठा॥ ६ 
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सुनि भूपाल आमित सुख पाया । पाण्डुसुवन ते हेतु बढावा ॥ ६ 
देखि 


रानिनसहित सार्खनके वृन्दा । निरसेसुलचकोर जिमि चन्दा ॥ £ 


पाण्डव सदन द्रोपदी रानी। दासी तासु लेहु महि जानी ॥ £ 
सुने श्रवण तुव आमित बडाई । देखेह द्वार विपाति वशा आई ॥ £ 


I 


एप ee ee ee 


0 

नर सु २) च "३ ० ४ 

5 दोहा-आईड तुव सेवा करन, सरेश्री मम नाम । 
३ आज्ञा देहु कृपाळु हे, क्रा यहाँ विश्राम ॥ a 


ND 


a ९5 ब A, त ~ iE 
* बाला बिहि वचन तब रानी । केहि सेवामें बहुत सयानी ॥ ८ 


eos क की oh coh oh hh hohe hehe to dude 


? जलम थोरहि कीजे, सन्तोषा । निशिदिन करों तुम्हारों पोषा॥ 
2 सेरथरी जारि युग पानी। करत विनय सुनि याकता ॥ . 
“उ रक्षक मोर पॅच गन्धयो । निशिदिन मादि रसावत सवो ॥ |; 
५ 3 आते. बळवंत भयानक सोडे । रहें संग देखे नहि कोई ॥ 
4 सो वे अन्तरिक्ष के वासी। करे मीति जाने निजदासा ॥ उ 
4 पाप बुद्धि देखे म्वहि कोई । करें निवत होय किन जोई ॥ 
3 जाको अन्न खाइये रानी। तापे रहिय सदा छल झन ॥ & 


* बाते तुम कटे प्रथम जनाई । पाछे जाने ठहरे कति जाई ॥ 
3 सत्य वचन सुर मोर सहाई। छले इदा नियत नाई जार... 
: सजत शगार शिखावत होई॥ | 


१४४५ समेत जन 8 
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अ (२२०) महाज्ञारतज्ञाषा ३ 


__ उनका माले 
सकर अवस्था निज निजकहई । फिर बिलगाय्‌ मान ह रहई । £ 

: जब भूपातेहिजोहारनआवाहे । प्रथम केकक्रपिको शिरनापहि ॥ ; 
दोहा-यहि विधि पाँचो पाण्डुसुत, आर द्रापदा वाम । E 
कालक्षेप पुनिकरहिजिमि, शुद्सकरशण आम ॥ | 


इति श्रीमहाभारते सबछसिंहचौहानभाषाकृते विराटपवाणि 
पांडवअज्ञात्रवासबणनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
RA ॥ Ee 

दाहा-कछु।दन बात नगरमा, €ह गृह प्रात उत्साह । fie 


अपनी दुहिताको रच्यो, नृपात विराट विवाह ॥ 
देश देश कहें दूत पठाये। सकळ क्षितीश पुहुमिके आये ॥ ६ 
सभा विचित्र रची तह राजा । जडुअमरावात रच्यो समाजा ॥ | 
आपु ठसे जेसे सुरसांई। सब नरेश जणु सुर सघुदाई ॥ & 
5 झण्गरुसम ऋषिकंक विराजा । आति विचित्र तई बनी समाजा 
कह नृत्यकारी नाचि . गाव । कई नाटका स्वांग ।देखाव ॥ 
ड नाचहि कहूँ विदूष करि जारा । कूजहिं कांख बजावाहि ताला ॥ 
गाळ एरावहिं करहि तमासा । नानाभाँति करहि परिहाता ॥ 
5 बारसुखी बहु नाचहि गायहिं। वीणा वेणु मृदंग . बजावाहि॥ £ 
| 5 बाजाहे आउझ झाँझ तवर । युर्नमन हरत राग अतिपूर ॥ : 
| £ चन्द्रवदन उवशी लजाही। निनहिदेखिरातिय्याति कछुनाही ॥ 


FPN RT 


ण... 


| 5 कडे मछ लरहीं आत भार । कह मेष आति टरहे सिंगारे ॥ i 


। मत दुगि कंड ठरहि दतर । इ्यामवणे पर्वतसे कारे॥ ६ 
ओ 3 दाहा-शोमा राज समाजकी, मोपे कही नभाय। £ 
3 देश देशके भूप सब, जुरे सुवेप बनाय॥ . ६ 
ॐ मछ एक तह आव प्रचण्डा । दारघ तनु दीरघ भुनदण्डा ॥ 
% चरण कडा द्वा पाना । पांत 'वसन शाभाकी खानी ॥ 

के ` देखी। कही सभा महेँ बात परेखी ॥ 


. ह 
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ॐ यह सनि नयन अरुण हे आये । तब जयंत यह वचन सुनाये ॥ ६ 
क जोन होयं बल तोरा । जानि मानासे खल मोर नेहोरा ॥ 


PACER ५ 3 ४2 आम जाया 


| १३ विराटपर्व-४ (२२१) £ 

अहंकार युत वचन बखाना। सुनहु महीप वचन दे काना ॥ ६ 
५ जीते विदर्भं देश जे संगी । जीते मछ सरंग तिलंगी॥ |: 
4 काशमीर लाहोर चंदेरी । बन्दर सब करनाटक दर ॥ (& 
५ अंग वंग कामरू ` मँझाई । ओरो देश विलोकेड जाई ॥ : 


f 
* दाहा- मासे मछ जुरे नही, कोड न कानउ दश । 
हे कोई मोसे जुरे, आज्ञा देहु नरेश ॥ 


सुनि सुनि सभा न बोळ कोई । मन साहस काइ नाहि हाइ ॥ 

* नष्‌ विराट को साधि हरे आई । तब जयन्त कहे छान्ह बुलाई ॥ ६ 
४ सुनि जयन्त मम आज्ञा मानो। मछ युद्ध तुम यातो नो ॥ ६; 
“भ अपने मन कीन्ह विचारा । तुम सुआर यह मछ जुझारा ॥ | 
5 जो हारे तो हारि न होई। जीते द्रव्य देई सब कोई ॥ : 
4 घारे मारो जो मछ जुझारा। जगमहे हाइहि सुयश तुम्हारा ॥ 

> सुनि जयन्त बोल्यो कछु नाही । रहे चुपाय कक सुख चाही ॥ |: 
* कहेउ कंक किमि हृदय डेराना । करुजयन्त नृपवचन अमाना ॥ ह 


५ दोहा-तब जयन्त यह मसा, कही बात अरगाय:। ` , Ee 
है हम तुम रससों खालिये, टीज सभा रिझाय ॥ ६ 
है तू जो आने रोष मन, डरे सुना उपार । £ 
॥ . इम परदेशी उदराहित, देहेभूपानेकार । ४ 
५ कहेउ मछ सुनु कोन ।वचारा । त कप कादर वचन उचारा ॥ 


$ दीरथ भुजा. वचन कह दाना। ऐसी कहे होय जो हीना ॥ ८ 


मछयुद्ध छागे दाउ करना। मुश्यित अरु पालहि चरना ॥ 
5 मछयुद्ध दोउ यहिविधि करही । ठपटहि धरहिझूमिझुकिपरही 
4 फिरिकिरिकारिबर्डठहिसिँभारी। समबल्युगल न 


अक्कककक्फकक्क्ककक्वकफककककवकपकपकपफवकवफककप न 
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Ite 
5 तब जयंत भुजबळ अतिकान्हा । मछ उठाय डार महि दान्हा ॥ |; 
| कार बड क्रोध धरणिपर डारा । जनु सुरवज्र गिरिनको मारा ॥ £ 
$ संभार उठ्यो यह वचन सुनाये । अब मारो खळ तू केत जाये ॥ ६ 
:| रे तब गुरज उंठो अकुलाई । इनो जयन्त नासिका जाई ॥ : 
5 विषम चोट थरहरेउ शरारा । साच्छ गरेउ माह पाडववीरा ॥ ६ 
5 दाल कंक सेरेश्री जानी। हाइहाइ कारे अतिअकुलानी ॥ £ 
> चेति जयंत उठो गछ गाजी। जान न पाइहि अबखलभाजी ॥ £ 
श्वामिहि सातबार धार मारहुँ। गहिरे गवे दुष्टको गारहुँ ॥ ६ 
* फोर जुरेउ निमिकरिबर जोरी । कीन्ह प्राणविन मछ मरोरी ॥ # 
:) । दोहा-भृतक्‌ तास तत॒ कोषका, दोन्ह दर भवार । ६ 
¦ देश देशके भूप सब, करत बडाई झार ॥ रः 
> देखत सभा संबे नर हर्ष । वसन कूनकमणि मोठन वर्षे ॥ & 
४ कह मुनि सुनु जन्मेजय राजा । कहा सुनो अब भा जसकाजा ॥ 


श पहागातत्ापा, . ८ १४/६ - 
Re मत 77 


Ie 


कान महावत का नहि आव । कर भाण विन जो [दख पाव ॥ # 


५ मत्त गयंद नृपातिकों ऐसो । कलर गिरि भूधर द्वै जेसो ॥ £ 
ह व 

क्य 
4 
न 


दिये महि पारी । गये निकट नर डारे फारी॥ £ 
शाई दावे बहु वृक्ष उखारे । नहिं कुन्तल ते रहे सँभारे ॥ £ 
दोहा-बाँधहु जाय गयन्द कहूँ, पठये नर्‌ नरपाठ । fe 

सके निकट नहि जाय कोउ, देखि देव विकरा ॥ ६ 

जाय भूप सन कथा जनाई । कोऊ निकट सके नहिं जाइ ॥ ४ 
| केसेह हाथ न कुंजर आवे । अब सो करियजो भूप बतावे ॥ £ 
तब जयंत ते कहेउ बोलाई । गजहि पकरि ले आवहु जाई ॥ £ 


का आज्ञा पाइ । चल्या वृकोदरः आति हरपाई ॥ £ 


` बढवीरा । तब. गयन्द थरहरेउ शरीरा ॥ ६ 
सस्ककयकस्क्क्क्स्कन्क्ककककककक्कककळकये 
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बॉषड के डारहु मारी। परको कंटक देह निकारी॥ £ 


० 


4 ९५ विराटपर्व-४ ० ( २२३ ) 
अ पूछ पकारे झझकोरेउ ऐसे । दाबत मृग कर चीता जेसे ॥ 
4 दृशान पकारे ले पहुँचो थाना | ज्यों अजया लीन गहि काना ॥ 
बाँचि ताहि भूपाहे शिर नायो । तब जयंत वसनन पहिरायो ॥ 
दाहा-याइ विधि बीते माप दश, नृप विराटके तार । 
त कालक्षेप निशिदिन कर, पांडुपुत्र बखवीर ॥ 
«| शत श्राप्रह्मभारत सवलासहचांहानभाषाकृत ।वराटपवोण 
| दोहा-कीचक बढी विशाळ तनु, नृप तरुणीको बन्छु । 
क सहस [द्विरद सम ताहि बळ, योवनमंद आते अन्ध ॥ ४ ` 
शत बांधव कीचके बळी । बर अवगाइन जप अस्थी ॥ £ | 
5 सोइत इक इक माठके जाये । एसे सुभट महीपति भाये॥ & 
4 एक्‌ दिवस कीचक इरषांई । निज भगिर्नाके मंदिर जाई ॥ ६ 
4 रानी ढिग कीचक चाए जाई । कीन्ह प्रणाम चरण शिर नाई ॥ ह 
बंधु विहोकि हृदय इरषानी । दीन्ह अशीश सुदित मन रानी ॥ 
भोजन करत कनककी थारी । ढुपदसुता तहँ करत बयारी ॥ 
5 देखि चेरि कहै कीचक वारा । काम विवश थरहरेउ शरीरा ॥ 
3 इत भागिनी सन वचन बखाना । दासी वश ह्वे रहो पराना ॥ £ 
5 तहँ कीचक तबु दशा विसारी। सेरन्त्री दिशि रहो निहारी ॥ |: 
भयो कामवश बुद्धि झुठानी । छेंडिसिलोकछाज कुलकांनी ॥ ह 
5 सेरन्त्री अपने मन जाना। कामविवश यह खल बोराना ॥ £ 
५ ताहि सुनाय कहो सुड राना । अकथकथाकछुकहां बखानी ॥ 
4 गँधरव पंच महाबळ भेरे । ते ममसँग निशिदिन तो ॥ र 
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पुळका ळय 
ह हि) सहाराका यी ) महाभारतभाषा । १६ *: 
` ४. दोहा-अवशि इने गन्ध तेहि, मोहि बिलके जाइ । *ः 
है बढी होइ की निबंडी, जावत बचे न सोह | 
* यदापि सेरंश्री विभव बखाना । काचक मन सुन्यानहिकाना ॥ ६ 


5 काम अन्ध नहि सूझतं तेही । वषभस छहारगया सबद ' ७. 
* भयो विकल सबदशा बिसारी । द्रो कर जोरि विनय अबुसारों ॥ £ 
> अगिनीपन बोला विसुवासी । मांगे देह मोहि निन दाती! 

5) मोकह मिळे मोहिं यह इच्छा । माँग ठाज छोड यह भिच्छा ॥ ।; 
* मोहि द्या करिकेः यह दीजे । याको बाद सहस्र तुम रीज hE 
5 लाज छोंडिके करों ढिठाइ । करो वचन फुर हृदय जुडाई । 

होइ मोर तो जाउ लेवाई। देउँ बन्धु किमि वस्तु पराई ॥ £ 


०४:४५ 


le 


यह मोरे जनु पूतरी, करों बन्धु जान ठाभ ॥ bs 


RNR tebe 


> रानी वचन कहे वीये नाना । काचक सुन्यो न एका काना ॥ 
ॐ बोली बहुरि वचन यह राना । सुनहु बन्चु इक कथा पुराना ॥ ६ 
2 ढुपद्सुता पति सँग वन गयऊ । इनहि पठाइ भवन मम दयऊ॥ ६ 
> रहे जीविका हित ग्रह माही । दासी मोर बन्धु यह नाही ॥ 
* जाइय भवन दई नहिं जाई । देउँ कोनि विधि बस्तु पराई ॥ 


५० 


shh 


न्त बन्धु शत मोरे। राखि लेइ ऐसा को तोरे ॥ £ 
बन्धु की बानी। बोली प्रेम कोध हे रानी ॥ £ 
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दोहा-दुपदसुताकी अनुचरी, देत मोहि अति क्षोभ । Er 


दाहा-कहु केसे तू रालिये, दासी बर करि सेई ६: 
 रान्यपार सब छीनिके, कोटि कोटि दुस देई ॥ £ 
' टागे नशावहु राजू । तर कहा सुधार हे काजू ॥ £ . 


नुक कण्यय्रमण्य्ाय््युषक्ल्यु र. 


“व 


है 


हे 


अ तुमहिं देखि मोह्यो मन मोरा । कीन्हें प्रीति नाश हे तोरा । 


जतु मारे मम अपयश होई । माक ज LE 


जु, ४२०५ ४:४०४५४०४०५४०४०४०४४६८४५७५७०४७७०४०००४०४५ ४५४५ साधय मधी foot 

4१७ विराटपर्व-४ (२२०) ह 
पर तरुणीरत जे जग भयऊ। ते निजकरनीसों मिटि गयऊ ॥ & 
जो चाहा अपनी कुशछाता। फार कहा जाने याका बाता ॥ 

र रावण कथा सुन्यो तुम भाई । रामचंद्रका नार चुराई ॥ ६ 
पिया हरत नहि लागि विठम्या । नशी दशानन सहित कुट्म्बा॥ £ 
ग्रोतमतिय लखि शाक लुभाने । भयो सहस भग जग सब जाने॥ ६ 

> बांधेड असुर पाप वश साई । भयो खण्ड जानत सब कोई ॥ & 

४ ह्वे सकाम गिरिजा तजु हेरा । एक नयन बिन भये कुबेरा ॥ & 

5 शुम्भ निशुम्भ असुर अभिमानी । मोहा परमशक्ति जियजानी ॥ £ . 

४ कथा प्रसिद्ध सकल जग खानी । अपने पाप मिटा आभिमानी ॥ ४ 
बन्धु वधूरत रघुपाते जानी । मारउ वालि दिये शर तानी ॥ £ 
परत्रियरत हित शठ मन दीन्हा । पद फछ खळ आपन कीन्हा ॥ £ 

2 दोहा-भगिनी घुखफ वचन सुनि, किय पयान निजधाम । |: 

८ विकल महाजिय कल नहीं, घरी मुझ्रत याम) € 

5 कीचकको सुधि बुथि नहिं रहेऊ । सूने महू: सेरूओ लहेऊ ॥ £ 

4 काम अन्ध अंचल तेहि गहेऊ। आतुर है यदिविधि तबकहेऊ ॥ |: 

4 चित हमार तुव रूपहि पागो। भयो असक्त सुधीरज भागो ॥ £ 


. 4 मेरे तरुणी शशि अबुहारी । सब पर होय सोहागिनि नारी ॥ £ 


० उत्तम भूषण वसन बनावों। अरु दासीको नाम मिसबों ॥ ६ 
* वचन तुम्हार मेटि नहिं जाइ । रहा नारि मम हृदय समाइ ॥ 
4 सुनत वचन मन शंका आई । कहेउ सेरेथी वचन बनाई ॥ 


मुनुदैनुदनुवुटमुकवुः 


E 


5 गंभ्रब पञ्च मोहिं रखवारी । दीरष तन मन विक्रम भारी॥ £ 
Ee 
Ei 


4 माहि छुव्त वे तुरते आँ । सुव कीचक तुत प्राण ॥ 


या महँ उभय प्रकार बिगारा (मरा तो | निव 
न्ाकळूनकळकककळक%क%%%%%%%%%%%%%%%%ॅ9%%.9लत 
५ | | 
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E 


DONNY के कवचाच्या 


be 
हिलि) महाभारत हू: महाज्ञारतत्ताषा । १८ 


जै नुच भगिनी सुनि देइ निकारी। इह जीविका उठी इमारी ॥ ६ 

3 यह सुनि कीचक अतिभयमानी । गई पराइ पाण्डका राना hE 

निशिदिन ताक नींद न आवे । धन सम्पति घरबार न भावै॥ £ 

2 बोलि दूतिका यहिवोधि कह । वह दासा मम चितबसि रहेऊ ॥ £+ 

दोहा-मनसा वाचा कमणा, तुम अब करह उपाउ । 

` सृंगनयनी निशिकरवर्दाने, मोपर मुर आउ ॥ _. ६ 

भुरे ठे आउ सेरेभी आवे । निज इच्छा माग तुब पावे ॥ .. 
गई दूतिका विविध प्रकारा । छागी करन युक्ति. उपचारा ॥ 

बहुत भाँति दूती समुझायो । चित सेरशा एक न आया ॥ ८. 
यह्‌ 


EA 


क? 


श विचार न बोळे सोई। आजुकाल्हिकछुकाज न हाइ £ 
रही मास ट्रे. अवापि हमारी । नाहि जाने कुरुपतिं अपकारी ॥ ६: 


कीचक आतुर हे डा धाया। जहाँ सरता तह चाछे आया ॥ 


दोहा-सून घरमो पायक, गई केश कर धाय ॥ 
कहु राखे तोहि को, कोन छुडावै था) ६ 
भ्रव महु गंत्रव पति होई। सके छुडाय तोहि नहिं सोई ॥ 


रः 
~ 


के बल तू अभिमानी । बोलु छुडाय देई अब आनी ॥ £ 
बळी रक्षक तू होइ । मोरे तुल्य होइ नहिं सोई ॥ £ 
भई नीच वश रानी । रही ठाज अब हदय डेरानी ॥ £ 
ष्ण नाम यह भाषा। दुशशासनते तुम पति राखी ॥ £ 
विनवे मृठुवाणी । विविध प्रकार जोरि युगपानी ॥ ६ 
यदपिविनयक्वतावीविधप्रकारा । सुने न काम विवश मतवारा ॥ टं 

कामवश्य रिसआई । तजा तोहि करि निजमनभाई ॥ £ 
 दोहा-दासी कम कराइके, त्रास देखाबहुँ तोह । ६ 
. > 3 अपन मनभाइ करा,यही वाने अब मोह ॥ ट्ट 


कुक का कुक फफककृकुफकृदपूकू कक कफ ३. फकपृणकृकन कु कनाकमुत्कृष कुकर 
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व्र “५, ९ A. 
ही शि 


व र्क 


| नार नाक क क कहता 


5 


एकू 


RP र Sd | 


Ri: i 
3 १९ विराटपर्व-४ (२२७ ) E ु 
न Ee 
; केसेहु सळ नहि हठ तजे, अंचल डारों फार | £ . 
रु करते केश न तजे सो, आते अकुलाना नारे ॥ E 


5 सेरश्री तब बुडि विचारी । विविधभाति कोन्ही मुद्रां ॥ Es 
5 रसते प्रीति बढ़ते हे जोइ। तसं नहिं कछ अनरसते दाइ ॥ 

4 दान मान युत आदर वरई । परातियसो अपने वश करड ॥ & 
5 यथा बीजते द्रुम उठे जाई । तिमि रसको प्रतीत सरसाइ ॥ टं 
| निशिदिन लिये रहे मन हाथा। बढे हेतु तघ प्रतिय साथा॥ £ 
4 मित्र सुधा सम वचन सुनावे । इष्ट समान ` हियेविच छावे ॥ ह 


4 कहत वचन पुरते सब सोई । परपत्नी. ताक वश होड ॥ £ 


दाहा-जानत रसकी प्रीति नहि, ते खळ एको बात । 
पर तरुणीको मन दयो, तब सब सुख सरसात ॥ 
रहसि रहसि अब मन मिले, तो उहि होते. परनार । 
| बोरायो यह वचन कहि , गूढ उपाय विचार ॥ 
| तने केश तब ग्रह अभिमानी । सेरन्धरी गई जह रानी ॥ ६ | 
4 कह क्ष सुच कुरुवंशमुवारा । गये बीते पुने इक पखषारा ॥ & 


Ne 


५ दीपमाछिका के दैन राना। बाला सरजाता वाना॥ 


2 
५ भोजन मिष्ट कुछुक हित भाई। सुरापात्र दै आवहु जाई ॥ ६ 
4 डपदसता सुनि अति अकुछानी। जाव मोर हाँ नीक न रानी ॥ |: 
fe 
Ee 
Ee 
Ee 


Met 
SR 


ठजा मोर जीव पहि केरा । रानी जात न छागी वेरां॥ 
यदूपि सेरंश्री कह्यो बखानी। वरवश ताहि पठायो रानी ॥ 


i 


i bd dh hs 


= 


ff 
“| 
क्री १ 
श्र 
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4 (२२८) महाभारतताषा । ३० 
4 लेक शे गये तुम आपर हि 
3 दोहा रेनि गये तुम आयर नाच न जाय । 

शिथिळ भयो यह बात सुने, केश दिये सुकराय ॥ (: 
योग भोग सूने सदन, वन निशि कीचकराव E 
जाउ तहाँ हो आइहों, यामक रान गर्वाय ॥ 


जहाँ. उत्तर की चटसारा। हाइ मिलाप हमे तुम्हारा ॥ £ 
खते लाज वचन नहिं जानी । करि छल गई बहुरि जह राना ॥ 6 
चक यहसुनि अतिसुखपावा । कट्यो पेरन्त्री वचन सुहावा ॥ ८ 
जात भया अपने ग्रह साई। हरत बाट निशा कब हाई ॥ ६ 
गई दुखित तहे द्रोपदि रानी। हे पति भूप जहाँ सुखदाना ॥ Ee 
कीचक काने न एको राखी । सो गाते वाम भूपसन भासी ॥ ६: 
आयु अर्जुनको नप दीजे। कीचक मार सा तूप काज ॥ ६ 
यह कहिके उपजी तनु तापा। ऊचे स्वरकरि कान्ह विलापा ॥ 
रोवत .वाम श्वास नहिं आवे । भूपाति बहुत भाँति समुझाव ॥ ६ 
दोहा-मास दिवस बीते त्रिया, सो व्रत पूरण हॉ £ 


तोलगि कारहि कारिये, रसं कडू नहि कोइ ॥ i | 
वावि बीत कीचकं संहारों। तब विय आर विचार विचारों ॥ 
की तब ठगे रहो मन मारी। की वनवास करावो नारी ॥ ६ 
साने नृप वचन विकर भे रानी । करत विलाप दिये अकुछानी ॥ 
उतर दत नहि बनाइ बनावा । नयनन नार गर भार आवा ॥ ६ 


ज रादन करत चढी तब राना । ग पाते अब पातेबात न मानी ॥ 
4 बिलख वदन [तंय पहुंचा तहा। हत वार बळ अजुन बहां॥ 


Me 


सर्नार कढत नहि बानी । कथा समस्त बखानी रानी ॥ £ 


ककी अधिकाई । कह्यो भूपमन कछु नाई आई ॥ | | 
घराण | घरणा । आइउँ पाथ तुम्हारी शरणा ॥ 
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५ मेरो कहो गोसाई कीने। इति काचक जगम यश ठाने । 
3 तुमहिं अछत अस हाल हमारा । बळ पोरुष कह गयां तुम्हारा । 
£ दोहा-कह्यो पाथ तब तीयसो, कार जातक्राघ कराल । 
१ ' आता पावो भूपकी, शादि वर्धा उत्ताल ॥ 
> जो भूपतिकी आज्ञा पावो! तो कचे यमलोक पठावां ॥ 
पकी आति न तोरी जाई । तोर कडू नहि करों उपाई॥ 
सरवर तीर सबन के आगे । चलती बार वचन नूप मांगे ॥ 
४ मम आयस विन कृत कठिनाई | कृष्णचरण ताई काट ढुहार ॥ 
४ नृपको वचन्‌ मट जाई । मास दिवस तुम रहो. चुपाई ५ 
* सुनत्‌ सेग्त्री आति दुख माना । पारथका कई वचन बखाना ॥ 
४ छटो तुमहि क्षत्रि कुछ बाना । तने बान घार वेष जनाना ॥ 
5 ठाज हीन भो पांडुकुमारा । ठुमहि जियत असहाल हमार ॥ 
४ सो सुने पार्थ रहो शिर नाई । मात्रा सुतन तार चारू आइ ॥ 
2 दोहा-गई नकुठ सहदेव पह, विलि वदन वरना! 
शर आधिकारी ता दुएकी, सब बिधि कहा पुकार ॥ 
5 कीचक बाँह हमारी गदी । तुम म कहा कही शत रहा | 
5 मेरो कहा नहीं होत यरो । क्या नहिं अपने आरकह मारा। 
४ सुहृदेव नकुछ कहा संजु राना । मेटि न जाइ भूषका काना ॥ 
कृह्या नृपति म्वहिं बाराहे बारा । जाता यदद न करेउ अपकारा ॥ 
= कटक कृहेउ सुनि छेउ चुपाई । काडी उतरू न दोज भाई । 
* विन आज्ञा कृत करम उरता । जाना पाप मोर वपु हन्ता । 
` 4 तुव दुख देखि मोहि कठिनाई । नृप आयसु मेदी नहिं जाई । 
... ४ सहदेव नकुछ बहुत दुख पावा । जोरि पाण राना समुझावा । 
नि सुनि तेरे वचन अब, वाढत ए की अपार 
[वनय ८ [न 


नू “SLES RE न लका लला 


फेक र हि णच it 
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3 थी भएता । 7 महाभारतभावा । २ 


मारी कीचक क्षणकमहँ) भाति आयसु पाय) ६ 
करे अवज्ञा नार अन, काकार नरकाहे जाय ॥ मौ Er 
मास एक तू ओर निवारी । तब सार्कड काचककह मारा | Er 
इन ते तिय भई निरासा । पहुंची भमसन क पासा ॥ £ 
4 सुजळ नयन भरि आँसू ढारे। मीजत नयन भय रतनार ॥ टं 
पवनपुत्र तब यहिविधि जानी । बिलखी ठाढि द्वारपर राना ॥ 
4 आयो द्वार ठखे तिय. नयना । इवासलेत कळु कहे न बयना ॥ & 
बोली बिलखि आजु ग्रहमाही । काचक दुर गर्दा मम बाही ॥ & 
पांड सुवनपे फिरी पुकारी । वे गुहार ठाग्यो नाहे चारा ॥ |; 
ब तम स्वामी रहा - चुपाई । गहि सा दुर मोहे छेजाईं ॥ 
सुन्यो श्रवण जब सकल प्रसंगा। रोष बढो विकसां सब अगा ॥ £ 
लखि त्रियके मुखके मलिनाई। दोरि गई . टगमे अरुणाई ॥ ६ 
बुझत वचन उतर नहि देती। गहवर वयन नयन जलसेती ॥ £ 
कीचकको साने तब मुख नामा। भयो सक्रोध भीम बल्यामा ॥ ६ 
देखत जो न बधों क्षण जाई। कोटि युधिटिर कोरि 'दोहाई ॥ 
दोहा-लीन्ही मीच बुरायक, नीच आपने हाथ । टर 
_ _ नीतो चाहत श्वान नर, सिहबर्लाके साथ ॥ भर 
दाढुर जुरा चहत हार संगा । चीतहि जीता चह कुरंगा ॥ ६ 
चहत कृपांत बाज सन रारा । मूषक जातन चहत मजारा ॥ £ 
गदभ चहत मतगांह ठंला। चहत भुजग गरुडसंग खरो ॥ |; 
तुमसन कहाँ वचन कटुवागा । अपन हाथ मीचु वहि माँगी ॥ 
कुहेति विठोम वचनतनि ज्ञाना । यहिकर काठ आय नियराना ॥ £ 
सेरंश्री यहि विधि समुझाई । चल्यो भीम प्रियरूप बनाई ॥ £ 
महल मह बठों भीमा। दाप बुझाय कोध करि जीमा॥ ६; 
कामवरं कीचक आवा। नारिजानि कुच पाणि चछावा ॥ ६ 
गहे भीम तब द्रो भुज दण्डा। महायुद्ध तहँ भयो अखंडा ॥ ६ _ 
किक कक कफकणक्यण्कयण्कककवाणायायायाकककककककुणन्क्यायायकयायय्याः 
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MS... cable अड 
करि बल भीम ताहि महिडारा । चला पराय अधम हिय हारा ॥ 
हि युर्िष्ठिर भूप दोहाई। काचक बधो नियत नाइ जाई ॥ 


दाहा-काल सपसां खलउ, काम लहार अकुठाय । ' 


Shhh duds 
~, ; 


+ 
५? 


a 5 


“4 पूछें मरोरी सिंहकी, अब जीवत नहि जाय ॥ 

4 पकरो भीम क्रोध कारे घाई । भिरा बहुरि शठ ताल बजाई ॥ 

अ द्रो महे ह माने । कोपि अमित गति युद्धहि ठाने॥ ६ - 
° Re) 


अतिबल भीमसेन तब कीन्हा। पटक्यो भूमि कॅठपग दान्हा ॥ & 
मारि दुष्ट प्राणन बिन कीन्हा । मूड उठाय पुद्दाम तब दान्हा ॥ टॅ 
3 महा खोहडे राखो. जाई । जान पुरजन नहि जाह भाई ॥ & 
ॐ डारउ भीम तँ बल्वाना । परेड अधम तनु संग समाना ॥ & 
लरत व्हेड ग्रह शब्द अघाता । सुनि, नरेश जागा अधरात! ॥ & 
£ चाहेउ चलन खड्क गहि पानी । बरजेड युगल जाश्कर शना ॥ ६ 
3 नाम सेरन्त्री तव घर दासी! काचक करी ताखु तंग हाँसी ॥ £ 
3 गँथरब पंच तासु रखवारे । जानि परी काचक उन मार ॥ है 
2 चुपाकै रहेड नृप तो कुझछाई। सुनि त्रिय वचन बेठ अरगाई ॥ ६ 
5 कह मुनि सुनु जनमेजय राजा । कहेउ सी भामकान्ह जसकाजा ॥ 
५ दोहा-मारि दुष्ट धारे खाहम, मनका व्यथा नहाय । 
अद्वनिशञा सुत पवनको, निजथल पहुंचे जान ॥ 
जाग पुरजन सदन प्रति, प्रात भषे नर नार । 
मृतक दोस कोचक नहीं, कोडनार तवय विचारि ॥ 
शते शममर सबब ॥ ३ 
| चखर वदन, साधि पाई नरपाल । 
वाया सुभटसँग, तहँ आयो तिहि काल ॥ _ 
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= वृष विक शंका उपजावा । सजर नयन पुखवचन न आवा ॥ ६" 
ॐ शीक विवश तजु दशा बिसारी। करत वडाप तो आतिभारं ॥ ६ 
> जदि यहिवध्यों जानिनाई जाई । बारबार कॉड घुग बिली ॥ & 
- क्रिय उपाय मिठेज्याहे शोधा । बिनअरिनिधनमिटिदिनादकोपा॥ & 
: बन्धु वधन साधि ता क्षण पाई । भूपात का परा तह आई ॥ ह 
` रोदन करत बहुत अकुछानी। देखत भूप व्यथा तजु जाना ॥ 

$ अपने मनहीमह दुख माना । बारबार यह वचन वसाना । : 
3 कीचक कोने शूर सँहारो । जासे युद्ध रो सो हारा॥ ८ 
5 अग नहा शत आर न आयो । भूलि रहेउ कळु सघन पार्या ॥ £: 
- इमे महीप कह वचन बखान । बाठा बिल पदन हव रानी ॥ ६ 
5 दोहा-रहे तुम्हारे घामम, जहि सरजा नाम । र 
डु गवरव रक्षक तासुक, रक्षत आठा याम ह. 
कीचक आते आसक्त हं, गाहे सरता बाल । Ee 
ई ताही दिनते भ छख्या, परा हे यहि कार ॥ Er 
इ काचक [तिन गन्धदून मार । नाइ काइपर गयउ उबार ॥ 

5 अब चढि क्रिया तासुको कीजे । छ कुश सब अंजाछे दीने.॥ £ 


न्क 


रानी वचन श्रवण सुने राजा । छागो करन कियाको साजा ॥ & 
ब कुतवाले बाल्या राऊ। प्रजालोग सब बेगि बोलाऊ॥ £ 
FE छे कीचको घाट जाऊ । पिथिसां सव क्रिया करवाऊ ॥ £ 
< कह ऋषि कंक नाचको अगा । छुवत सुकृत होइ पो. भंगा ॥ ४ 

३ जाति हाय नर कोइ। छुवे अंग कोचक कर सोइ ॥ | 

पाति सुने आय तुरंता । कहेउ छे आउ सुवार जयन्ता ॥ 


हा Sede: 2० 2) धर 
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5 मरत्यडँ तोहि मूढ अज्ञानी । मानत पांड सुवनके आनी ॥ 
५ धर्मशन पठयो ताक माही । सरवरि गना बन्धुका ताह ॥ 
4 नूपके वयन्‌ श्रवण सुनि भीमा । कूहेउ वचन क्रोधित हव जामा ॥ 

4 दोहा-भारो कीचक में कहाँ, कत कीजत हे क्रोध । 

ज्ञ सा दुख मान वादि बृप, अंतहि छाने शाध ॥ 

भोजन भाजन छॉडिके, में नहिं अंताहि जाउं । 

मनसा वाचा कर्मणा, तुमकडे बहुत डराउँ ॥ 

5 पोश्ठानकरी कृपा नरनाहु, यहि बिधि कही जयन्तसा। 


Mis 


; कीचकको ठे जाइ, दूरि नगरते कृति क्रु ॥ 
ड बन्छु कुटुम्बी सोइ, मृत्युकही सो काढिके 
५ कदा परी हे मोहि, ऐसे कम न हा करो ॥ 


[र बार इमि क्यो मुवारा। कृति करवावहु जाय सुवारा ॥ 
खि कंक ऋषिं केर इशारा । तब जयन्त इमि वचन उचारा॥ 
जो अब भोजनको कछु पां । ता काचक छ घाट जाबों ॥ 
भोजन अमित भूप मँगवावो । बेठि जयन्त तड! सब खावा ॥ 
मेवा बह्‌ पकवान मिठाई । खात जयन्त न हात अघाई । 
रेले कीचकके सब भाई ७बराण विविध बठशीलबडाई । 
कह नरेश सुचु वचन जयन्ता । मृताब्ग भोजन कमे दुरंता । 
डेजा ठोथ करतः कत देरा। किया करनाहित होत अबेश । 
, दोहा- करि भोजन बळव्त तब, काचक लियो उठाय । 

दूरि नगरते घाट पर, मृतक उतारा जाय ॥ 

_ इत कीचकके बन्धु सब, पकरि सरजा बाल । 

जारन चल्यो कुबन्धुसंग) दया चल्या तेहि काल ॥ 
जेहि दित मारो बन्छु हमारा। पकार पाँय जोर 
` ॐ बरजत पुरजन सो नहि म के । कात ेत्त, नहि 3 
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हि 


विन सारँगपाना । 
५ करत विलाप द्रोपदी रानी। का राख 
विविधभातिसो करत विछापा। अतिशयकङ ऋषि । ६ E 
4 देखत रह्मा विराट भुवाठा । साउ न रोकि सक्यातोइका है 
पकरि ताहि तहँवाँ छ आयो। कीचक मृतक जहा >> ५ 
१ अरिभरि पेतघट केतिक आने । चन्दन अगर न जाय अख ।॥ 
तरे द्रोपदी अधिक सेन्तापा । हा गेधरव काहे करतविलाप 
` ॐ छुवत मोहिं तुव बरत  दररा । तुवबल थकित भयो बहि E 
5 दोहा-रुदन करत लाते द्रोपदी, गृह तब चल्या जयन्त 


फकम्‌ 


| iE” 


: क्रोध बढेउ सब अंगमें, देखत कम्मे दुरन्त । 
वसन उतारि घरेउ कहूँ, भीम भीम है घाय । 
4 फूलिगात दूनां भयो, उपमा कही न जाय ॥ 


` ॐ ह्वे गये अरुण नयन रतनार। उठा काव नहिं रहत सँभार ॥ £ 

भ्रुकुटि टिल अतिक्रोध प्रचंडा | कालदैड सम॒ द्रा भुजदंडा ॥ > 

4 कुधर समान करुवर भयऊ! सरवरनिकट भाम चढिंगयऊ ॥ £ 
5 करे विचार करों अब सोई। नेहि त्रिय बचे निधनखलहार ॥ 

3 वेष छिपाय बनो गन्धवी । कीचक बन्धु बधा जेहि सयो ॥ ६* 

4 मरे सकल सो करों उपाई ! नहिखलएक नियत नहि जाइ ॥ ६ 

4 वसन उतारे खाइ थार दीन्हा ! भामरूप तब आमा कान्दा ॥ & 


5 नग्ररूप तनु परम मतंगा। कीच चढाइ ठीन्ह सब अंगा ॥ ह 


4 दोह्य-कीच चढाइ सकल तनु, केश दिये सुकराय । f 
4 ` कर तख्र ले वज्र सम, द दिखराइ आय ॥ न” 
कीचक बन्ध भने अकुलाई । कह गंधर्व पहुँचिगा आई ॥ £: 


>a धाया । बड कृश' बहुधा मुकराया ॥ 
भयानक छाले विकरारा। चहुँदिशि भागि चले नरदारा ॥ £ 
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a 

2 हने हाकि कीचक के भाई । वृक्ष घात दे गदे मिलाई ॥ ६ 

4 ह्वे निशंक सब लोथ उठायो । चिता बनाइ सकेलि चढाया ॥ & 

* प्रथम भजे नर देखत जाई । करत पुकार भूपसन साई ॥ & 

४ दोहा-गये शेष तहु नर जिते, कही भूपसन जाय ॥ ह 

2 कर तरुवर गन्धव छे, तेहि थर पहुँचो आव ॥ 

» मानुष रूप गहे द्रम पानी । कीचककुठको घालिसिघानी ॥ 
महाराज पठवहु सब योधा । लेयँ जाय तिन्हकर सब शाधा ॥ & 
जब यह वचन सुन्यो नृप काना । भयो सशंक अर्चभव माना ॥ 

4 अंग अंग हालेउ सब गाता । मुखसे निकापिसकत नहि बाता॥ 

* वह शव कीचक भीम जरायो । फिरिजहँ दुपदसुतातह आया ॥ | 

4 खलवधिभीमनिकट जब गयऊ । रानी अंगन अतिसुख भयर ॥ ८ 

* बोली वचन हात कारी रानी । राख्यो तुम पांडव को पाना ॥ 

५ इता सो अर्जुन भयो जनाना । तुमलगि रहो वैशक। बाना ॥ £ 

5 जब द्रोपदी कहो यह बाता। भयो असन्न भीम सब गाता ॥ ६. | 

दोहा-ग्रहतन पठई द्रौपदी, आपु गयं सर पास । 


नकु 


Se 

_ छः 

न्हाय थोय पहिरे वसन, आयो आपु अवात ॥ ६ 
सरवर तर दुम डारिके, आयो भप निकेत ६ 


धाय धाय नर नारि सब, पूँछत करि कारि हेत ॥ : | 
चो भीम सूप. द्रबारा। समाचार कह कहेड भुवारा ॥ & 
४ जयंत केसी भे भाई। क गंघरब पहुँचो आई । ॥ 
५ ताके हाथ कहा हाथियारू। सो सब वरणो ताको सारू ॥ $. 
छ शान कछु वरांगे न जाई। जब गन्धे पहुँचो आइ ॥ (2 
अरुण नयन देखो युग क्रोधा। ताकी सरबारै ओर न योधा ॥ | 
; ˆ उ हाथ तमाल मनहु यम्‌ दंडा । कालदण्ड सम बाहु प्रचडा ॥ ६. 
$ आति विशाल तव वेष कराला । देखिय जु कालहुके काढा ॥ ह NE. 
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5 काचक बंधु इते बलभारे। सो तेहि मम दसत संहार ॥ |: 
बढे वीर मार्‌ बख्याना। कोऊ भागि न पायां जाना ॥ ६ 
तहे नृप एक बुद्धि म्वहिं आई । गिरिकन्द्रमह रह लुकाई ॥ ॥ 

& कृ्‌ष्णदेव मम कीन्ह सहारा । भूप कृपा कार मोह उबारा ॥ ४ 


बै निकार न सक्या तासुकी आसा । गिरिकदरमें दोखि तमासा ' :. 
$ दोहा-नीचे ऊपर काठ कारे, काचक दाह डार धि 


ड आयो वीर कराठ तहँ, जह तेरी नारि ॥ E 
५ जाके कान मांझ कछु फहेउ । हों सशंक बेठो तई रहेउ ॥ Ee 
देखत सो उडि गयो अकासा । डारि दियो ढुम सरवर पासा ॥ ६ 
सुनत नरेश वित्त भय मानी । देवि रूप सेरेशी जानी ॥ 
4 अरु गंध भक्तिउर राख्यो । निशिदिनतृपसेवाअभिसाख्यों ॥ ६ 
> पाँचो बांधव काळहि पाई । भये एक थल सबजन आई ॥ ६ 
3 कहा द्रोपदी नृपदि सुनाई। चार बन्धु तुम छाज बिदाई ॥ 
5 ढुपदकुमारि बार बहु भाखी। भीम छाज मेरी इठि राखी ॥ ६ 
2 सुनते प्रसत्र भये सब भाई। कोउ सके नाहे भदोह पाई ॥ & 
रही राति कछ प्रात तुछाना । गये सकळ निजनिजअस्थाना ॥ 
दाहा-याददविधे बीते दिवस कह, नृपात बिराट निकेत । £ 
दुरे रहे पांडव सकल, कालक्षेपके हत ॥ | Er 
डात श्रीमहाभारते दराटपवाण सबलोसहचाहानभाषाळूृते 
काचक्बधूवणन नाम चतुथाएध्याय: ॥ ४ ॥ 


पायन सां कही, जनमजय यह बात । 
कहो कथा मम वंशकी, सुनत न श्रवण अधात ॥ 
पार fran । कथा विचित्र अमियरस सारा ॥ 


४५४५ 


> 


साथि पाइ । कीचक केई मारच शत भाई॥ 


7 हा हा 


हा ४० 
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* सहस नागंब आति बरियारा । कहो कणे केहिकीचक मारा ॥ 
सुनत कणे इमि कह्यो बखाना । कह्यो सुनहु नृप में जस जाना ॥ 
3 मो मन उपजत यह सन्देह । भीम करो हे कारज येहू ॥ 
4 पठवहु दूत तहाँ चालि जाई । सुषि ठे खबारै जनावहि आई ॥ £ 
भूपातिकी आज्ञा जब पाई। पठयहु झकानि दूत समुदाई ॥ 
2 चळे दूत नहि लागी बारा । पहुँचे देश विराट भुवारा ॥ & 
4 सकळ भाँति दिन कीन्ह ठिठाई । तहे न साधि पांडवकी पाई ॥ ९ 
५ भये थकित घूमे हलकारा। आय नृषतिकहे कीन्ह जुहारा ॥ 
4 जोरि पाणि तिन विनय सुनाई । पांडवकी कहुँ साथि नाहि पाई ॥ & 
3 सकल विराटपुरी हम देखी । छेत शोध तहँ रहे विशेखी ॥ £ 
3 केहि मारे कीचक सो भाई! सो कछु भेद जानि नाहि जाई ॥ । 
रे न पाण्डुसुवन तेहि ठावा । सुन्यो श्रवण नहि एको नावा ॥ ६ 
5 कह्यो दूत नप सों वच येहू। साने नरेश मन भा सन्देड ॥ ६ 


ष्क ५ 


५ दोहा-भूपति मन संदेह कार, बोले भाषमट्रीन। ६ 
पुरविराट कीचक तथ, केहियों कारण कान ॥ टं 
कीचकको तंहारिहे, भीम विना नहि ओर। . ६, 


कृहयो द्रोण गज सहस सम, सुभटनको शिरभार ॥ | 
कृह्या सुशमा नप साते ठाज । अब कड आर विचार न कीजे ॥ ४ 
संग चमू कछ देहु सहाई। बंटी नृप वराट का गाइ ॥ 
और यतन ते वे नहीं ऐंहें। धेबुहरण सुनि तुरत घहं॥ £ 
सुरभिइरण सुनि नहि सहि रहे । खाग गोहार चले सब ऐई ॥ 
होत युद्ध नहिं रहहि सैभारा । तह खाड जहे शउ तुम्हारा ॥ £ 
पति अमित सेन सँग दीन्ही । बिदावगि तेहि अवसर कान्हो) | 
नी संग चमू ' चतुरंगा। उठी धूरि छाप गया पतंगा ॥ ६ 


गम क... 
उ जनि बुलाय कहा झम राजा । अब सब करहु कटकको करू वटकंकी साजा £ 
फन्कळककककककळककत न्हकूळळकककळून ड 
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दोहा-चली चमू चतुरंगिनी, गज तुरंगक यूथ ' : 
रथी महाराये आतिरथी, सुभट पदातिदरुथ ॥ 
ची सेन को वरणे पारा। बाजे गाठुख शस नगारा ॥ ६ 
झाँझ ढोळ अरु भार बजाई । मारू राग सादित सहनाई ॥ 
चलत नृपदि आतिहोत अतंका । देर नकोब भय बह डक | 
बिरद बलानि बन्दिजन बोळे । हाळी धरा धराधर डोढ॥ : 
ल कलिंग भगदत्त महीपा। आये सानि नरश समापा ॥ + 
द्विरद दुमत्त दुशासन अत्री । शकुनी इतवमा से क्षमा ॥ ७. 
विकरण करण शल्य बलघामा । पाचाथ अरु अश्वत्थामा ॥ ;. 
घुराज उक्षन बर्वाना । सजिसाजिनिजदठहून [नेशाना ॥ ६. 
बाइछीक गंगाधर राजा । तृप कायाज कान रणसाजा ॥ 
$ तो बांधव दुयोधन केरे । ओरो सजे वार बहुतेरे ॥ : 
3 भीषम द्रोण अलम्बुष साजे | सोमदत्त शूरश्रव गाजे॥ ४६ 
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*' दोहा-वन वाथेन छाये सुभट, लिया देश सब घार । E 
3 ध्या म्वाळसमूह तह, ठान्शे पेडुखदार ॥ ६ 
ऱ्य 


 क्तिकग्वालाछयबाँधिसुशमो । कतिक भानिगये वश भमो ॥ & 
4 ते नरेश प जात पुकारे । धनु वृन्द हरिगये तुम्हारे ॥ £ 
सेनापाति पठवहु बलदाह । शइ जीति गो लेड छोडाई ॥ £ 
गोधन एरो सुशमो आई । उठ नरेश चाळे लेह छोडाई ॥ & 


८ 


कुकककककनककक 


देखिसावैवादिशिनपति सुजाना । करिसाथे काचककीपाठेताना ॥ £ 
दोदा-कीचककहुसामिरे नृंपति, यह कहि बाराहिबार । . ४ 


PO Sits: 


fn रुसे पुकार ॥ 4 | 
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जा न नरश हाइ असवारा। तानहिगोधन मिठिहितुम्हारा ॥ & 
ओर न सकाइपमुशर्महि जीती । सुबु नरेश मनमान प्रतीती ॥ |: | 


5 दक्षिण दिशा सुमो घरा। उत्तर दिशि कुरुनाथ गरेरा ॥ & | 


आळ. 


TENET ETE 
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® 
हरुये बोल्यो भूप तब, सेनापाळ बुाय । ॥: 
2 इ सुशमो वीर जे, सुरभी छेडु छुडाय ॥ 02 


२ उत्तर शेख नृपति सुत वीर । ओरो सजे आमैत रणधारा ॥ |: 
यले नरेश साजिके साजा । बाजे विपुल जुझाऊ बाजा ॥ 
4 गण रथ अरु पदाति बहु संगा । बंडु कुरंगगाति चळे तुरगा ॥ ह 
3 कार बह यतन सुझमो हांकी । चाठिनहिं सकत घेलु सब थाकी॥ £ 
4 सहदेव खुरा व्यायि उपजावा । ताते घेठु सकत नहि जावा ॥ 
तबलाग सुभट गये सब आई । बाजे पटह शंख सहनाई ॥ & 
| पण धेनुमुख भार समूह । बाजे कटक भयो आते हह ॥ & 
3 उभय कटक महे बाजन बाजे । कारिकार नाद बीर सब साजे ॥ ४ 
टर दिर दळ उमड़े घंनघोरा । जह तहे सुभट . भिर बरजारा ॥. ४ 
अधाधुन्ध रण भयो. असूझा ! अपन बिरान परत नहि बूझा ॥ ८ 
विविध भाँति तनु अस्तर प्रहारे। टे न एक एकक टार ॥ 
उत्तर कुंवर आनि रण मण्डो | बाणनते रिपु सेन विइण्डा ॥ £ 
देखि सुशमी क्रोध अपारा । कार संधान सार्था मारा॥ & 
र आति नाद सुशमो गाजे । चढि तुरंग उत्तर रण भाज ॥ £ 
गयो नगर तन आतिभयमानी । ठे धनु शंख कोन्ह रण आना ॥ ह 
दोहा-शंख सुशमो वीरते, परो आनि जब जार । 
महाभयकर युद्ध भो, विशिख चळे चहु आर ॥ 
विजय वृहन्नड घर रहो, पांडुपुञ तह चार ।) - 
देखत.कीत॒क युद्धको) सके न काऊ हार ॥ . 
अ बाण तब शंख . प्रहारे। ते शर काट सुरामा डारे। 
झर बहुत्याग कीन्इअतिजूझा । मूच्छित कुवर नयन नहिसुझा। € 
देखि सारथी रथी. अंचेता । दछ पॉछेगा यतन समता ॥ & 


ब विराट नृप करि संघाना । एकवार मार हा ॥ ६ 
कृळूकृककूककककळककककककन्ळर्ककककररककससरस्रस्स्स्कससर पट 
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ते शर विशिख सुराम काटे । बाण पचीस क्रोध कार छाट | E 

मूच्छित भयो विराट &भुवारा । कशिनेब व निजरथपर डारा ॥ 

3 बधन बाण सुशमा ठागा । भयो अधार कर्क सबभागा ॥ ६ 


5 नपहि बाँचि सब जीति सझई । चल्यो थेछ ठे शस बना ॥ 


5 दाह्रा सहदेव वपुष गुवाके, कंकऋरषिंहि शिर नाग | - 
जै देरे सुशमो हाँक दे, मिरे ततक्षण जाय ॥ 
है मत्त करी दल तासुको, अंकुश टर सुनाय रि 
| फेरो बल कारे सिंह ज्यों, गहो कोपि घर थाय ॥ ६ 


भया युद्ध कड कहत बने ना । देखत थाकत भई संब सना ॥ 
मछ्युद्ध तई भयो अपारा। छात घात पुटिका प्रहारा ॥ ६ 
5 भिराइ गिराहे उठि ठरे सेभारी । आतिबछ युगल न मान हार! | 
° तबहि सुश्मा बलकार तारो । पांडपुत्र गहि घराणे पारा ॥ ७ 
मछयुद्ध कारे दछ बिचछायो । छोरि विराटहि दर्मदे छाया ॥ 
भीमसेन गज युथ सारे । पकरि तुरंग तुरंगन मार ॥ 
£ गहि पदातिके शीश उपार। आर सब मछन :का मार ॥ 
बाराई बार भीम रण गाजे। सुने सुने नाद शड सब भाज ॥ |; 
4 नकुल कीन्ह तवसङ्ग महारा । कटी सन वहि शाणित धारा ॥ ६ 
५ दोहा-बही सरित तह रक्तको, गया सुराम भाजि। 
न छोरि विराटहि ठेचळे, पांडपुत्र रण गाजे ॥ 
. 4 आय कंक कहे नायो माथा । देंखिसकळ दळ भया सनाथा॥ 
फिरा भनु सुस अया अपारा | ग्रहक€ चेल्या वराट भुवारा ॥ & | 
त्तर दिशि दुयोधन राई। बेढि रई सुरभी समुदाइ॥ | | 
[न अरु भगदेता । किते यूह छे चले तुरंता ॥ £ 


इद यक कर्ण विलोकी। रथ दोराय छीन् तह रोकी ॥ ६ 


पळा i i ii Sn i ती रज 
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८ बहु वाध मार खाल्गण थाक । अचल भयो घनु चलत नहोंके॥ £ | 
4 मिथुना शाप कृणकहे दीन्हा । फल पेहों तुम आपन कीन्हा ॥ 


: जस अचल कीन्ह धनु मोरा। भारत में अटके रथ तोरा॥ £ | 


5 दाहा-अपर खालगण आइके),बहुविधि करी पुकार ॥। ६ | 
र उत्तर उत्तर का दशा, बेटा धेनु तुम्हार ॥ 


2 सुरभा शत हारे गई तुम्हारी । बेठ सुचित्त सदन महँ झारी ॥ 
3 हरी एक दुर्योधन गाई । एक दुझासन ले हँकवाई ॥ £ 
4 करिवर एक कणे हारे ठान्हा । कृतवमा आगे घरि दन्हा ॥ £ 
५ नृप भगदत्त गाय बहुतेरी । हर यूथ चहुंओर गरेरी ॥ € 
2 पात श्याम सुरभी बहु चोरी । हर ठीन्ही कापिला अरु घोरी ॥ £ 
5 लक्षन कुंवर हरे एक यूहा। ले कलिंग यक धेनु समूहा॥ ६ 
* कुँवर पुकार श्रवण सुन मेरी । हरी द्रोण सुरभी बहुतेरी ॥ ८ 
म लिये जात धन अश्रत्थामा। उत्तर दिशि उत्तर बल्धामा॥ 
5  दोहा-बाल बिलापकलाप कारे उत्तरते बहु भाँति । 

4 कहीं तुम्हारी पेनु हार, ठान्हे कुरूपाति जाति ॥ 

अ बाहुलक गंगाधर गाइ । हार काम्बांज लान्ह अगुआई॥ 
सोमदत्त भीषम रण गाढे.। शाकुनी झाल्य रोके मग ठाढे ॥ 
करत कुलाइल गिरिगिरिजाता। दीरघ दीरघ स्वर करिबाता ॥ 4 
कृहत गोपक्षारिविविधाविलापा । धेनुहरण सुने तोहि न व्यापा ॥ £ 
4 एसो. धिक जीवन जग तोरा । शाठत उर ने वचन सुनि मोरा॥ £ 
4 उत्तर कहत सुनहु सब खाला । सेनासहित न भवन भुवाठा ॥ £ 


कु कुककुककृकुकुकुकु 
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मेरे रथ नाहे साराथे भाई । हात छत में घनु छोडाइ॥ है | 
जो मेरो रथ हाकत कोई । प छँडों कोई॥ & 
दोहा-द्रुपद्सता यह वचन सुनि, अजुनते Pe ठाय |. ६ | 
कह्या बृहन्नड कुँवरका, तुम रथ हांकी जाय ॥ | अकर 
कुल्ुकुककककवुम्कयण्कककणु्दद्ककावुष्यानस्कणकादम्यणकणकु्कुककृयु् ` 
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° कृहाउ पाथे तुव त्रिय बारानी । २१ हांकब गति हम नहि जानी ॥ 
हे झा त॑पार 
$ कहे कुंवर मोसन नहि होई। देव निकार ६ 
जीविका मोरे छुझवा ॥ ® 
3 दाती भुरे कुँवर उर्झावा । चहत 
3 जानो गाय सकळ में गीता । विवेषभात्र नाचा! हंगाता 
< ओर बजावहुँ में सब बाजा । करा मलन उद्रहित राजा । 
5 चहत मोरि सबबिधि उपहासी । मृषा कुवर बात यह दासा iE 
यह कहि पाथ रहे अरगाई । ढुपद्सुता रानोपह आर | 
ड तहँ बेठि उत्तरा कुमारी । कह सरजा १ उचारी ॥ ६ 
4 वचन इमार सुनहु महरानी । घेरंबेडि कुरुपांत आभिमान ॥ 
5 पठवहु कुँवर भवन नहि राजा । घेलु गये ठागी छळ लमा hE 
दोहा-यह पारथको सारथी, बृहन्नडा यहि नाम । E 
जो यह हके कुँवर रथ, जीते सब संग्राम ॥ fe 
अब पठवह उत्तरा कुमारी। प्राणनते वह आधिक पियारा॥ ६ 
जो यह कहि हिजते बाना। सा फुर करड सत्य सुबु रानी ॥ 
कृन्या सरस जानि मन ताका। विद्या सकळ पढाई याका ॥ ह 
4 हांकब रथ न कहा किन काई । याका इठ दर नाइ साई ॥ £ 
3 सुनत श्रमण सेरेश्री वानी । कयउ उत्तरा ते यह रानी ॥ 
संग सरता क तुम जाउ । विमय उदन्नडका समुझाउ ॥ ७ 
हठ करि कह्यउ काज ज्यहि होइ । उत्तर को रथ हांके सोइ ॥ ४ 


हक hdd 


४002४ 


शी: ती. 0५४५४७७:४७:४०४०४०४०६० 


कुक्कर 


झक 


सुनत वचन आतुर सा आई । सग सर्जा रान्ह लेवाई॥ ६ 
दाहा-जाय पाथपह रुदन कार, गई कूठ ठपटाय । 
माळन वसन गुंड्या भई, ख न माह साहाय ॥ 
सुना श्रवण याहं पुर निकट, आये ह कुरुराय । 
तिनको भुषण वसन गुरु, मोकह देउ छिनाय ॥ 
रक्कककककरककर्फककन्ककक्कककस्क्क्क्क्क्क्क्क्क्म्क 
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५ गबठाग वचन कर! फुर मारा | तबलांगे कंठ न छॉडो तोरा ॥ £ 
4 भषण वसन कोरवन केरा। बिन आने नहि होय निवेश ॥ £ 
१ yi ते उत्तरा कुमारी । बोळी बहुरि नयन भार वारी ॥ E 
5 भषिम द्राण कण उरमाठा । दुयाँधनको मुकुट विशाला ॥ Ee 
देइ गुरू म्वाइ आने छिनाइई । याह विधि बारबार रट ठाई ॥ £ 
१ कहत पदी अवणन बानी। सभाझुदधि सब तुम्हें भुलानी ॥ £ | 
5 बाता जवाब डरहु काहे काजा । ढाहु निकट आयो कुरुराजा ॥ £ 
>] शिनिय युद्ध डराहि जो पारथ। कम धर्म बह ताहि अकारथ ॥ ६ 
का क्षाजेय [द्विम गाइन काजा । उठि न छरे कुछ आवै लाजा ॥ 
तुम सरमात प्रबळ पिय नाही । जियडरातजिमि पियपदैजाही ॥ 
न दाहा-चित्तचाउ रत साहसा, महाबाइ बळ धाम । 
5 बृहन्नडाका रूप धार, तुम छाङ्यउ वह नाम ॥ 


4 क्यों इठि रहाउ चुपकि तुम पारथ । करो युद्ध है उत्तर. स्वास्थ ॥ 

4 कह द्रोपदी अवणरगि बाता । भयहग अरूण फूलि सब गाता॥ |: 
५ केद्या उत्तरा वचन ` रसाठा । दहु मगाय वसन मणिमाला ॥ टं 
3 बारबार यह काहि बिलखाई । तजे न कंठ रही ठपयई ॥ 

5 साया वोध पाथ अनका । खाने उत्तरा तजत नहि टेका ॥ ६ | 
५ अजुन देखि दया उपजाई । दगजछ पोंछि कुँवर, समुझाई ॥ 
| यार जीति वसनमणि छेड । पुजी तोहि क्षणक महे दे ॥: | 
` द जो नहि भूषण वसनहिं ठावो । आनन फिरि न तोहि दिखरावों॥ ६ ' | 
` £ कारे प्रबोध उत्तर पठाई। उत्तरते . बोल्यो हरषाई ॥% | 
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(८५७ 
३ (२४४ ) महाभारतभाषा । ३६_६ 
a | E 
° पारथ साराथे में कियो, जानतहां रथ हाकि E 
| जहाँ होत हे सारथी, जीतिसक को ताकि ॥ E 
2 डात श्रामहाभारत बराटपबाण सबलसहचोहानभाषाङ्गत 24 
है पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ । 2 
न >>... 


सुन्यो वचन यह राजकुमारा । हृदयमॉँझ सुख भया अपारा ॥ । 
सप सनाइ पाथ -के आगे । राखे वचन कहन इमे छाग ॥ ६ 
कवच पहिरे पारथ परमाना । जाते अंग न भेद बाना ॥ £ 
जिमि कीचक पहिरे वरनारी । तिमिसनाहकृत सुवननगारी ॥ ६ 
देखि लोग सब हसे ठठाई। केस हिल युद्ध सघुहाई ॥ £ 
सिधु समान कटक कुरुराई। रथ छ भाग युद्ध डराई ॥ £ 
सवके वचन हासरस पागे । सुनत द्रोपदी शर सम रागे ॥ £ 


दोहा-कहत पाथत द्रोपदी, बारावत क्याह काज । ; 
रथ साजो अब कुँवरको, रण जीता कुरुराज ॥ E 
वष दिवसको अवधि वदि, गये आर दिन गीत) £ 
काज युद्ध नेशक हृ, रहा कोनका भाति ॥ ० | | 
भयां बृहन्नड सारथी, रथ आरहयो कुमार । हा 


साजि करक लीन्हों धनुष, कोपि गह्यो तलवार ॥ £ 

गन्धेन जे मन्त्र सिखाथे। सो पढि पाथ तुरंग उठाये ॥ £ 

हूं सारथी वांगे रथ हाको । आट वाट न कानन ताको ॥ |: 
खदछ रखि सिन्धु समाना। उत्तरकं घट रह्यो न ग्राना ॥ 

गाजत गज हासत ६ वार । दुन्दुभि भेरिनाद आति शोणा ॥ £ 

> शंखनाद पूरे सब कोई । मारु मारु सब दलमहे होई ॥ £ 


ॐ द्वन्द्व घण्ट बनि आते ठहनाइ । मारू राग सहित सहनाई ॥ £ 


3 रंग रंग बेरल फहराई। हरत पीत तित श्याम सहाई ॥ ह | 
हि | 32५ ss पर डंका । वागे बन्दिजन कहत अतंका ॥ ६ 


ककररवाकयकाकुककककनुकुककुकुनु 
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साराथे सन उत्तर कर जारा। ठे चल भागि भवन रथ मोरा ॥ 

2 वार वार तोहि विनय बखानी । एको वात न साराथे मानी ॥ 

4 दोहा-करत विनय सो नहिं सुनत, रथ त्यागो अकुळाइ । 

Re! भाजत लाखे उत्तर कुँवर, गहा पाथ तब धाइ ॥ fe 

4 वि धरो स्थ ऊपर आई सन्सुख चल्यो सेनपर घाई ॥ £ 

3 तब गुरु द्रोण पाथ पहिचान्यो । सबद्दीते याहि भाँति बसान्यो ॥ 

4 बाँधे स्थी रथ उपर धारो । ह्वै निशंक्‌ रणको पणु धारो ॥ : 

2 अवगाहन सागर संग्रामा । भुजबळ पज करा बलधामा ॥ £ 

5 शूर सजग द्वे सब घनु बाणा । लेहु शूल अरू शाक्ति कृपाणा ॥ 

4 पवन गवन सम अजुन आवत । वा विन को जगमें अस धावत ॥ £ 

* दयाघन ते द्रोण बखाना। अब सब सजग होह बळवाना ॥ ४ 

३ धूप भली कछु परत न दीती। हे आवाने यह अजुनकीसी ॥ £ 

> कह भीषम सुनु वचन हमारा । मृग सँग धावत दीख सियारा॥ £ 
छुवत नितम्ब तासु पद धावतं । सुनु नरेश यह पारथ आवत ॥ 

| घरो बाँधे रथ राजदुरारा। त्रिय स्वरूप यह. पांडुकुमारा ॥ £ 

5 दोहा-मन्द दाणि भइ द्रोणकी, भीषम गये बुढाय | टू 

कृह्यो शकुनि यह कणंसों, इँस्या कणे हहराय ॥ 


फवककककककनफकृकृतृमूनू 


3 साने भीषम भां क्रोध अपारा । कह नरेश सुनु वचन हमारा ॥ |; 
2 वन वन फिरत बहुत दुख पावा । परमक्रोध कार पारथ आवा ॥ € 
5 चलाहिकोधकरि तुमहि विलोक । ये शठ एको सकहि न रोकी ॥ £ 
4 औषम कह्यो कणसन बोली । दलकी तीनि बनावहु टोली ॥ 
एक सेनले चलहु - भुआला । एक करे गोधन प्रति पाला ॥ ; 
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(२४६) महाभ्तारतभाषा। ३८ ६ 
दोहा-द्रोणी कृतवम्मो शकाने, शत बंधुन वीरेश । प 
कृपाचाये अरु क्णसँग, सो छे चल्यो नरेश ॥ Fe 


नृप भगद्त्त शल्य बलदाई। चले संग ले धेनु ख्वाई ॥ 

भीषम द्रोण आदि रणधीरा । मग रोके ठाढे सब वीरा ॥ ६ 

कर शसच्वाने आ गछ गाज । मारू पटह भार बहु बाज ॥ & 

गांमुख ढाक ठोल पणवानक । बाजत सब आते हात भयानक ॥ £ 

द्विरद यूथ देखत आति भारी। भादों जलद वस जनु कारी ॥ £ 

रथक ठाट भूमि सब छाय। परे न भूपर तिछ छिटकाये ॥ £ 

रंग पद्यात पिल्योके अपारा । भयो सशंक विराटकुमारा ॥ ६ 
दाहा-उत्तरसां साराथे कही,-भय न करहु कछु यंक 

सकल निपाता आरिचसू, राईयो आप निशंक ॥ हि 

अस काह फरा तुरग रथ, सुने पाण्डव कुरदीप। ४ 

पलक न बीती विपिनमहँ, लेगे नगर समीप ॥ 

` अधकृप तरुवर शमी, तापर धनु अरु बाण। ६ 
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बोधे छे आवड मो निकट, गंजों आर्ट प्राण ॥ 


हुनत वचन उत्तर हराई । त्यहिदुमनिकटतुरतचाछेजाई ॥ 6 
चढेड पार्थकी आज्ञा मानी । अञ्न सनाइ विलोक्‍्यों आन ॥ £ 


पाथ सुना माण थत सनाहा । श्वेत धनुष शेते गुण महा ॥ ६ 


Se 


आना बागे छुवे माते सोई । अख्च सनाइ नपाति 
फिर देख्या उत्तरा कुमारा । अजुनते यह जे ह 


४५४४० ५४,१५७ ३. ७. ५. 
त्र 


सहदेव नकुल धनु केरा। रहि न हके ला मम सेच दरश ॥ [: | 
si ९ पाक्‌ य हई ॥ ७. | | | 
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० काटिभाति उत्तर बर करेऊ। जब न उठ्यो तब सा पारिहरेऊ॥ £ 
4 उठो न धनुष कवच हिय हारो । अजुनते इमि वचन उचारो ॥ ८ 
 दोहा-उठ्या न धनुष सनाइकर, कोटिभौँति बल कोन्ह । 
भै ठोइमयी जनु वजसम, केहि निमित्त के दान ॥ ४: 
अ परा गंदा गिरिवर समताई । हे केहिक म्वाइ दंड बताई॥ 2 
॥ कृह अजुन उत्तरा कुमारा। याको सुनहु सकल व्यवहारा ॥ fe 
4 लोहमयी धनु कवच कराला । भीमसेनकी गदा विशाल ॥ £ . 
अ लावहु ओर करिय रण जाई। मग हमार देखत कुरुराई ॥ £ | 

3 लाव वोगे घडु कवच हमारा । पल रागत जनु कल्प अपारा ॥ ४ 
5 जो गृह जाइ भाजि कुरुराई। फिर का करब युद्धमह जाई ॥ ७. 


कु फुतुन्त मुह 


अक्षय तूण जाइ तहे देख्यां। सश्रम भया कुवर यहल्ख्या॥ # | 


Lo ००. 


छुवत पाणि उत्तरा, कुमारा । आहेह्े विशिख करत छकार ॥ 
4 स्व किरीट स्मै कवच विठोका । रविसम तेज घलुष अवठाका ॥ 
5 पारथते तब कहाउ कुमारा । घनु जतु. दिनकर तेजअपारा ॥ & 
4 तब आयुध इम छुवन न पावे । व्याल रूप झर काट्न धावे ॥ ६ 
5 सुसु सारथि मम वचन सुहाये । मोपर असन न जायें उठाये॥ £ 
4 यह ` सुनिके पारथ इरपाई । कवच असतन सब ठीन्ह उठाई ॥ ६ 
4 दोहा-निेण घनु गुण कार सोई, सूधे कीन्हें बाण । 


+ 


Ei काढी गंगा भरूमिते, धोये सकल कृपाण ॥ 
4 पाहोर कवच शिर ठप द, निज धनुकार टक । |: 
4 हांक्यो रथ बहु कोप करि, पहुँचो कटक बढ़ोर॥ | 
वीर पनुद्धेर धारके, मनमई कहन हार | 
३ भा दुर्घेट सब घटनमहँ, कोखदळ आतिकारि॥ | 


he 


` 5 घेठो आति. ध्वजा हल॒मंता। जाके gr हि कछु अंता | 
... 3 कार आति क्रोध धरुषशरटीन्दें ने“; कीन्हों 


RR RR RRR 
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चल्यां पाथ [नज रोष बढाइ। जीतन हित दुयाधन शई | ६ 
साराथत उत्तर कर जारा। कह सुनहु नता कछ मारा ॥ & 
ठुमते कहां बृहन्नड बांची । मोते कहो बात. सब साँची ॥ |: 
न आप म्वाहे देउ बताई। मो मनकी संशय मिटि जाई ॥ £ 
कह अजुन भाषत सतिभाऊ। हे ऋषिकंक युाधिछिर राऊ ॥ £ 
हो अजुन यह सुनहु कुमारा । भीम जयन्त तुम्हार सुबारा ॥ ६ 


La 


सेनी सहदेवहि तुमजानो। बाइक नकुल सत्यही मानो |! Ee 


हट हक कक 


दाहा-वह हे रानी द्रोपदी, जेहि सेरभी नाम । Ee 
कछ न भय चित कीजिये, जीतों सब संग्राम |! ० 
तुम्हरा सुरभी सो हरी, लेत हमारो शोध । fe 

अब सुन बीते सो अवाथ, तब मे कीन्हों कोष ॥ £ 

शत श्रामहाभाएत [वर[टपवाण सबलासहृचाहानभाषाकृत द 
घेतृहरणकथने नाम पष्टो$व्याय:॥ ६॥ fie 

दाह उत्तर [फार रागा चरण, सुच स्वामी सातिभाय । Ee 
दशा नाम अपने कहा, तो मोमन पतियाय ॥ Ee 


कोर वंश जन्म हम ठीन्हा। अइंननामव्याससानि कीन्हा ॥ ६ 
बाण पंथ सुर द्विरद उतारा । पार्थे नाम भा जगते हमारा ॥ 

गीत्या बात कवच संग्रामा । कीन्ह सुनासीरको कामा ॥ £ 
भये प्रसन्न समेत समाजा । विनयी नाम धरो सुराजा ॥ £ 
पाने नरेश शिर मकुट वेंधावा। तहाँ किरीदी नाम काबा ॥ £ 
दुपद नरेश सेन जब काटी। एक मिलाय मांस अरु माही ॥ £ 
पाने विभत्स रसकार रणराखा । नाम बीभसद्रोण यह भाखा ॥ 

धनपाति जाति दण्ड ठे आना । नाम धनंजय ऊण बाना ॥ ६. 
दरा कर जार करा सम्रामा । परो सव्यसाची तब नामा ॥ £ 


Fe ses माचेआठ | भयो शेतवाजी तब नाऊ॥ £ 


i 


i] 
3 
4 
4 
4 
3 
डु 
र 
4 
श्र 
4 


| 


ठव > ~ F 
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`  यहिविधिकाहि गुरुद्रोण बुझावा । भयो अपर नृपचरित सुहावा ॥ ४ 
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म ४१ | विराटपव-४ . (२४९) 
५. दाहा-रथ साजत में युद्धहित , ध्वज बैठत हनुमान । 


नाम कृपिष्वज जग विदित, याहीते तू जान ॥ 
5 शब्द होत रह हमरे बाना। शब्दभेद जग नाम बखाना॥ 

आरइ सुना प्रिट कुमारा। हम तुम्हार कीन्हों अपकारा ॥ 
४ बार बार विनवो. कर जोरी। सो सबं चूक बकातैये मोरी ॥ 
| भामसंन शत कीचक मारे । ते अपराधी इते हमारे ॥ 
५ बरबस गद्यो द्रोपदी रानी। मारेउभीमजाति जिय ग्ठानी॥ 
५ मारेउ मछ दिरद गहि लायो । तेरे गृह हम अतिसुख पायो । 
तुम्हरे आने विपति सब दारी । वरषद्विसकी अवाप हमारी ॥ 
“| द्वादश वष विपिन हे आये । तव छायामहँ आति सुख पाये ॥ 
4 साने यह श्रवण बिराटकुमारा । जोरि जुगलकर वचन उचारा ॥ 
> हलुकी भारी जो इम कहेऊ । आप समथ श्रवण सुख ठहेऊ ॥ 
4 जो कछ इमते भा अपराधू। सो सब क्षमा करइ तुमे साधू ॥ 
अ. दाहा-वीर धनंजय कोधकरि, चल्यो सबळ रथ हाँकि। 


१३ ~ 

| अतिबल चले तुरंग तब, रहे शिथिठ हे थाकि ॥ 
हि पाय तेज गन्धर्वको, अतिबल भये तुरंग । : 
कै कही द्रोण गुरु पाथ सो, कोन करे रणरंग ॥ 


5 आय पघनुद्धर भा रण काजू। सन्युख करे युद्ध को आजू । 
१ वीरबली नहि धीरज परिहे । कोन वीर अजुन सन लरिहे । 
५ दल जेहे चहुँओर पराइ । युद्ध जुरे नहिं कोउ समुहाई ॥ 
| सुनहु सकल मम वचन सुहावा। याते अधिक शोच उर आवा॥ £ 
4 प्रठयकाल जेहि करे मशाना । को धों सहे पार्थकर बाना॥ ६ 
*) कोटिउपाय करो सब ` सोइ । अजुंन जीते सकें नहि कोइ ॥ £ 


| 


3 अथम पार्थं युग बाण चलाये। ते गुरुद्रोण निकट चलि आये । 
लकककककककककव्कककककककककककककृकृष नु 
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(२५०) महाभार ४२६ 
दाहा-एक [गरो गुरुचरणतर, एक श्रवणाठेग आइ । 
कार प्रणाम पारथ कही, परा मि पर जाइ ॥ 
तजे पाथ पुने बाण युग, गयो पितामह पास । 
परो चरण यक श्रवण महँ, कीन्हों आय प्रकाश ॥ ६ 
थम पितामह पार्थ प्रणामा । तुमते कहो सुनहु बळ्धामा ॥ : 
पुनि अजुन यह कह्यो सँदेशा । तुम सम्मुख रण मोहि अदेशा ॥ £ 
शमन नाथ अपराध हमारी । कुरुपति हमं बर हे भारी ॥ £ 
कपट्यूत कार भामे छुडाये। तेरह वषे महादुख पाये ॥ £ 
करडी आजु भयङ्कर रारी । अब न पितामह राणि हमारी ॥ £ 
4 यह कहि वचन बाण महि जाई । कहाउ पितामह सबन सुनाई ॥ £ 
4 कहे भाषम अब अजुन आवा । करइ सक मिछि रणको दावा ॥ ! 
4 सकरु सजग द्वं गाह हाथयारा। करहु युद्ध जनि करहु अबारा ॥ £ 
दाहा-कहंउ द्रोण गांगेय ते, सुनिये वचन प्रमाण । ' 
अवणलागि मोसो कह्यो, यह अजुनको बाण ॥ 


कुकर 


2 


ह इक: कः 


श्री 


9. 


fe 


5 तुम सम्मुख रण उचित न मोक) । ताते विनय सुनायो तोको ॥ > 
कृपट्यूत कारे विपिन निकारा । तेरह वषे. सह्या दुख भारा ॥ £ 
अब न गुरू अपराध हमारा । करिहों कटक सकळ संहारा ॥ 

. ड अस काहि वाण परो महि जाई । हे सचेत सब करहु लाई ॥ £ 
तेहि अवसर अजुन तहे आई। देखे सक वार समुदाइ ॥ £ 


Rts dust hh oh osc heii dated 
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५ ४३ विराटपर्व- (२०१ ) £ 
3 हाहाहूत सेन महे. भयऊ। दल तीनों यकमिल ह्वै गयड ॥ ८ 
* कह नरेश सब वीर बुलाई। को राक अजुन कहें जाई ॥ 

८ दोहा-जीतन पारथ वीर हित, बीरा लियोःकिंग! २ 
2 अचल मेरुसों रण रचो, किया कोट रणरग ॥ 
| नृप कलिंग अजुन बरु पाई । द्रादोश बाणबुन्द झारलाइ ॥ ६ 
१ दश डार तब कालिंग नृप छाँट । आवत पाथ बाचहा काटे ॥ 

| पाने अजुन इक बाण महारा । कुन्तछ चुप कालिंगको मारा ॥ & 
4 पुनि शर हन्यो काठके आगे । काट्यो गजके ध्वजा पताक ॥ & 
> गज ताज चढ्यो अपर रथ आई । कान्ह कटिंग बुद्ध आधकाई ॥ ह 
4 तब काठग कोन्ही अतिकोपा । शरन मार पारय रथ तोपा ॥ & 
॥ अग्नि बाण तब पाथ पैंवारा | सब झर भये ोमेषमह छारा॥ ६ 


पान शत वाशेसकाडगयळाय । ते सब अजुन मार गिराये ॥ ६ 


७62 


4 दोहा-पाथे सहसदश जाणते, हतो कोप कार वार। ` र 
भी मूछित गिरो कठिंगरण, घरि न सकत दळ धीर ॥ £& 
शौ इति श्रीमहामारते विराटपरवाण सबलातहचाहानभाषाङृते > 
र कलिंगसुद्धवणेनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ . ड रः 
: दोहा-जब कठिंग मूछित भयो, तब विकरण रणत्ताजि। ६ 
ही कोपि शरासन बाण छे, आयोसन्युखगाजे ॥ ६ 


4 तंब विकरण करि कोप चलाये। भामि अकाझ बाणते छाये॥ & 
3 बोर युद्ध कीन्डो यहि भाती । हग मनेहुँ दिवसमहै राती ॥ | 
` म अतिशय अन्धकार तह भयऊ। परेन लखिदिनकर छिपि गयड॥ : | 
५ विकरण इनो कोधकारे नियमो । तीस बाण पारथके हियमा ॥ 

यताम “5 विकरणके संब्यो ॥ :: 
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परी ठोथ धरणी पद पाटी । बूझि न परे शीश अरुमाटा॥ ।: 
हूँ जंघ कर शिर पद डारे । कडू कबन्ध परे माहि भार ॥ £ 


dod: 


दोहा-तब विकरण चालीस रार, हन्यो,कीश बळवन्त । : 
` कोटि बाण पारथ इन्यो, संगर भयो अनन्त ॥ Ee 
तब विकरण साहस रहित, भूमि परो झुरछाय। Ee 

देखि कणे बर्वीर तब, आया धनुष चढाय ॥ ह 


धनुष चढाय कणे ललकारे। काठिन बाण अजुन पर मारे ॥ ६ 

ते शर समे जिष्णु रण खंडयो। करि अतिक्रोधसहसशरछंडयो। 

ते सब विशिख कण पुनि काटे । ठाघव झार पारथपर छांटे ॥ डर 

4 आवत देखे बाण ‹ अपारा! अज्ञेन अग्निबाण तब मारा ॥ 

3 कण वाण जारे सब आगी । लागी जरन सेन सब भागी ॥ E 

$ वरुण बाण तब कृण. चलाये । क्षणभीतर सब अनल बुताये ॥ 

4 अजुन शर बूडत जब जाना । मारो तुरत पवन को बाना ॥ 

5 ताछ चळत गा नार सुखाई। ध्वजा पताका छत्र उड़ाई ॥ ६ 

अहिशर करण त्याग तब कीन्हा नागन सकल पवन भाखिटीन्हा ॥ 
तब अजुन शिखिबाण चलाये । मोरन सकल सप सब खाये ॥ £ 

$ रावसुत अन्धकार शर पाग्यो । देखत सब पक्षीगण भाग्यो ॥ ६ 
प्र दोखे नहिं नयन पसारा । व्याकुल भयो पिराटकुमारा ॥ £ 
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Er 
३ दोहा-तब रविनन्दन कोप करि, मारे पेत बान । ; 
पार्थ रथपर शेल्गण, चहु रिश ते फहरान ॥ Er 

वञ्च बाण तब पाथ प्रहारा । सब गीरे भयो निमिषमहेछारा ॥ ६ 
तब रविसुवन क्रोध उपजावा । पढि सुमंत्र .यमबाण चलाबा ॥ 
पाथे कठिन हर आवत जाना । मृत्युबाण कान्हा. संघानां ॥ £ 
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> अस्त्र अत्र राड शीतल भयऊ । रविसुतकापिकठिनझरलयऊ ॥ £ - 


# सो ले अजुन के उर . मारा । वही प्रवाह रुधिर के धारा ॥ 

4 रविनन्दन विराट सुत ताका । मारो कठिन बाण दे हाँका ॥ ६ 

+ अब'अजुन रण करेहु सँभारा। करों निधन सारथी तुम्हारा ॥ £ 
अजुन ल्यं बाण कर चाखे। कह्यो कण भूल्यो जनि धोखे ॥ ६ 

4 यम अरु इन्द्र वरुण चलिआवें। सारथि छोँह छुवन नहिं पूर्वे ॥ £ 


* सुनु रविसुत केतिक बल तोर! सम्मुख युद्ध करहि जो मोरे ॥ 


A ~ 


यह काहक अजुन शर छाण्डत । कान्हा पारखकणेकाखाडत ॥ ह 


४ पाने पारथकृत पिशिखप्रहारा । अज्यां तुरग सारथा मारा ॥ 


3 शतसहन्न शर भारक टीन्हें । रबिनंदन उर भेदन. ` कीन्हें ॥ & ` 


५ अगाणित बाण हूदयमहँ लागे । सहि न सके रावैनन्दन भागे ॥ £ 


5 दोहा-रण अजुनको नेकह, सहि न सको स्वह बान) ६ 
१ रणमाण्डित तनिको भयो, रबिसों तेननिधान ॥ £ 


4 गयो पराय कुरुपतिहि आगे । विह्वरु वचन कणे तहे पागे ॥ |: 

५ सुनु नरश भा काठन मशाना। साहे न सक्या अजुनके बाना ॥ 

जब यह सुन्यो कर्ण मुख बाता । क्रोध कृशालु जरे सब गाता ॥ £ 

» बोल्यो नृपति कुटिल करिभाहे । अरुण वण भे नयन रिस्ताह ॥ & 

त्रिय कुछ बालक रिसगारी । करत युद्ध पग पर पछारी॥ 

अ आयो कणे युद्ध ते भागी। तुमहिविल्लोकिमोहिरिसलागी ॥ ६" 
तुम अजुन कहँ पीडि दुखाई । भे बडिलान वराणि नहि जाई ॥ 

4 भूरिश्वा, मगहपाति आगे । द्रोणहि बोरि कहन नृपलागे ॥ ६ 


५ तुव सम में पाले यहि यामहि। पारथ जीति सके संग्रामहि ॥ £ ` 
दोहा-यह काके कुरुनाथ तब, नेकु नमानी शंक) ४ 


sh 


43 
4 जल्यो निजञान बजाइ रण; भयो महाआतंक ॥ 
श 
ब्य्‌ 
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000) रहाता | _ ५ 4 
` § यावत अशकुन अतिभारी । रविके अक्षत फिका संआर । ५ 
५ बिलु घन नभमण्डळ घइराई । रहे गळ ६७ ऊपर छाई ॥ £ 
4 बोल उलूक भयंकर बानी । बिन बारिद नभ बरसत पारी | । 
5 करे काक कंक नभ ठाटी। चाहि जम्दुगग भारग काटी ॥ ६ 
: रासभ शान भयंकर बोडी । बोरी धरा बार बहु डोल ॥ [: 
5 गिरिगिर परत शरासनपाणी । परत स्थानताः निङारेकुपाणी॥ ६ 
खास दास कूर छत्र विशार । परो टडि अशु नप मणिमाला ॥ ६ 
दिशा घूंघि घरणीप्र . छाई। गये वृषतिके चमर उडाई ॥ ७ 
अशकुन ओरभयो यकबांका । भूपति रथको टूट पताका ॥ ६ 
दोहा-भे शंका भूपाळ तब, क्यो द्रोण सन बोे । ४ 

अशुकुन कारण सकर गुरू, इमहि बतावहु खोलि ॥ 
गुरु सुनु कुरुाई । कदतशकुनआतेविकट लराई॥ ६ 

इह कठिन संग्रामा । होहि निराश सकर बलधामा॥ 
वचन गुरु रद्यो उुपाई। बोल्यो कणे वृषाति सन आई॥ ६ 


io 


मोक भे छाजा। अब मे ठरब पार्थसन राजा ॥ £ 


° 


कणे हांक रथ दीन्हा । वाणबृहि पारथ पर कीन्हा ॥ ६ ` 
पाये ठीन्हें शारंगा। पुनि रण रच्यो कणेके संगा ॥ ४ 
उभय वीर ठागे शर मारन । साते सहस हजार इजारन ॥ ८ 
3 तब रविसुवन ऋय आति कीन्हे । बाण पदी फोंकपर दीन्‍्हों॥ ४ 
4 हांक भारि रथ ऊपर छंड्यो। अजुन ते शर बीचहि संडयो॥ ६ 
। ओर पांच शर पाथ चलाये। कण बडी ते काटि गिराये ॥ 
$ ` दोहा-कणे घनुद्धेर कोथ कारे, इन्यो नराच अटक । 

| ते पारथ निम शरनते, काटि कियो दुइ टूक ॥ 
द ओर सहस शर त्यागेर पाय । ताते भयो तराणिसुत चायछ ॥ 
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5 परिय करड युद्ध सरसाई। रणमड रक्त नदी बहि आई ॥ E 

5 मत्त मतंग मरे जे भारे । भये सरिस दोउ ओर करारे ॥ £ 
चमकत सङ्ग मीनसम जाने । चम सेवार सरिस असुझाने॥ £ 
आहिसम सुधिर नदीमहँ सांगी । जह तहे परी धूम जनु नांगी ॥ £ 

* शिर विन कवच सहित उतराही । जह तह सुभर आह जलु आही ॥ 

५ विन शिर सेन जात पहिंचाने । मनहेँ सूस जलमें उतराने ॥ 

4 रथके चक्र आगित उतराहीं। जनु आवते अमत. जलमाहीं ॥ 

4 पूरी पत्र पुरइनि सम मानो । बहत टाळ कच्छपसम जानो ॥ 


Ee 
fe 
|: 
५ दोहा-भेख मृत पिशाच सब, गावत कार कार इत । > 
E 
f 


4 नाचत चासाठ योगिनी, रुधिर पियत युत प्रेत ॥ 
5 अंघघुंघ रण भयो भयंकर । नाचत इँसत लेत शिर शंकर ॥ 
कृटफटाहि जम्बुक रणधावहि । पियाहिरुपिरमलखाहिअघावहिं ॥ 
गिळू आदि पक्षीगण धाबे । रणमहँ भये तृपितमन भाये॥ 
5 उठहिं कबन्ध छुंडविन धावहिं। धरुधरु मारुमारु गोहरावहिं ॥ 
* देखेउ कणे भयावन सेता। लीन्‍्हों धनुष कीन्द चितचेता ॥ £ 
3 कारे रिसं शत सहत्त झार मार। पांड सुवन ते काटि निवारे॥ ® . 
4 अजुन कोपि बाण दश त्यागे । काटे, तुरग स्वामि उरलांगे॥ 
4 भयो विरथ तब तरणिकुमारा । भयो आन रथपर असवारा॥ ८ 
. $ कारे रिस कीन धनुष देकोरा । अशनि समान शिलीमुख जोरा ॥ & 
4 हाक मारिके कण चलावा। बीचहि“अजुन , काटि गिरावा ॥ ४ 


कक 


श 


5 समबछ युगल कणे अरु पारथ । कीन्हा महाभयानक भारथ ॥ £ 
: शुत सहन शर पार्थ निवारे । हय गज कट सुभट बहु मारे ॥ ६ 
5 कीन्हा पाथ कॉठन संग्रामा । काटिन छुभट गर बहु नामा ॥ & | | 
5 दोहा-कगे घबुढेर के हिपे, एकबार सो बान । ही 
. 3. मारो अजुन कोप कारि, कीन्हा कठिन मर i: 

` अकछकृवकुकृकृकककककुक कक पक फककक कक कक एफ कद जता he 
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(२५६) महा्ारतभाषा । (@७९) महाकाषा। ` _ ४८ ह 
HE RE ३ 


3 तराणितनय कहुँ मूच्छो आई । रथ सारथी दान्ह पढाई | - 
$ दुश्शासन तब युद्ध सँभारो। देख्यो कण महाबल हारा ॥ 
4 लेकर घनुष .कोपि बलवाना। पारथ पर छोड बहु वाना ॥ ६ 
4 ते शर जिष्णु काटि सब डार। दर शर दुशशासन उर मारे ॥ & 
4 पार्थे बाण साराथेक्ै अंगा। बीस बाण ते इन हुरगा॥ |: 
:| चारि बाण काटेरथ चाका । सात बाणके व्या पताका ॥ ६ 
5 पारथ कीन्ह केठिन शर जाला । करि फुंकार चल जज व्याठा ॥ & 
4 भये विरथ दुश्शासन ' भाजे । शंखध्वनि करि पारथ गाजे ॥ | 
५ अजुन बाण बुन्द . झरिराइ । कुरुसना सब चश पराइ ॥ | 
३ दोहा-भारत आति पारथ कियो, मारी सेन अनन्त । र; 
ड बाण शरासन साजिके, तब आयो भगद्न्त ॥ 
आपन दल जब डोलत ताको । मत्त द्विरद आगे नृप हाका ॥ £: 
दश सहस्र शर एकाह बारा। कान्हा नृप भगदत्त प्रहारा ॥ £ 
ते शर पार्थ काटि महि डरे । उक्ष बाण करि क्रोध पेरे ॥ ४ 
पारथ बाण काटि भगदत्ता। आगे पोछि चल्यो मय मत्ता॥ £ 
5 


घण. 


विकट देखि अजुनं धनु ताना । मारो मगधराज उर बाना ॥ £ 
चेत न रद्या शिथिल सब अंगा । तब कुन्तछ ले फिरो मतंगा । 
कोटिन अबे खर्ब शर छॉटे । भारत भूमि घाणते पाटे ॥ £ 


रण सन्मुख जता दल पायो । मारे पाथ यमलोक पठायो॥ £. 
दाहा-आति संकटभा कटक महे, सेना चली पराय। . ६ 


> 

तब पारथ रणभूमम) गजा शुख बजाय ॥ Er 
इत श्रीमहाभारते |बराटपवणि सबर्डासहचौहानभाषाकृते > 
अअध्माध्याव, €|; व ०-5. १, > नै हि 


i, 
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दाहा-पाथ बाण नाहि सहि सक्यो, कुरुदछ चल्यो पराइ। £ | 

५ _ देखि द्रोणगुरु क्रोध कार, आयो रथ दोराइ ॥ | टॅ 
हॉकमार यह वचन सुनायो । पार्थ सँभारु द्रोण अब आयो ॥ 

सुने यह वचन पार्थ चलि आगे । करन प्रणाम गुरुसन लागे॥ £ 

4 दख्या द्राण नामत पद साइ । आशिष दियो मनोरथ होइ ॥ £ 

4 अस काहि गुरु कोदंड चढायो । होहु सजग कहि बाण चेलायो॥ £ - 
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जग रही कहि बाण चढावा । गुरुप्रेरित शर काटि गिरावा ॥ & 
घु संधाने द्रोण शर मारे। ते सब पार्थ काटि महि डारे ॥ £ 
दोहा-सहस बाण संधान करि, पार्थ कियो रण रंग । £: 
रथ साराथे चूरण कियो, जुझे चारि तुरंग ॥ € 


4 सहस शिखा पारथ चहुँओरा। जारनचल्योअनलकरि शोरा ॥ £ 
ज वरुण बाण तब पार्थं चलायो। क्षणभीतर सब अनल बुतायो ॥ £ 
4 कोपि द्रोण ब्रह्मात्र प्रहारा । नारायण झार पारथ मारा ॥ £ 
ॐ अन्न अन्न ते भयो निवारण । तबलगिनिशितविशिखभतिमारण॥ £ 
* तब अर्जुन करि क्रोध अपारा । वजबाण पुनि कीन्ह प्रहारा ॥ £ 
5 तब ताणे धो] रणलायक । तडप्यो सेनानी को सायक॥ |. 
ताते इन्द्र बा कान्हा । तब पारथ मृतु अम्नहि h boa: 

दोहा-भृत्यु अन्न ले द्रोणगुरु, कीन्हों ठरत प्रहार । a E क, 


कुक 
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खणणे घे णे ण प णय णे ळे णय येळ पेटे धणी 
$ (३५०) . महाारताषा। ____0 ७० 
3 क्चट करि अकाश उडिंगयऊ। छडत रडत सो शतिङ भयऊ॥ |: 
5 परे भूमि दोनों शर आई । कद्यो डोण अजुनहि सुनाई ॥ |: 
सुनहु पार्थे रण करहु सँभारा। अब नहि होय तुम्हार उबारा ॥ |: 
5 अस कहि महाकाल शर लीन्हा । पढिके मन्त्र फोकपर दान्हा ॥ 
< जान्यो पार्थ भयोः अब मरणा । सुमिरे कृष्णदेवके चरणा ॥ 
अ छुटो जबहिं द्रोणको बाना। सुख पसारि लीन्‍्हों इएुमाना ॥ & 
4 तब अजुन इक बाण प्रहारा । रथ सारथी द्रोण कर मारा ॥ 
5 सहस बाण मारे गुरु अंगा। चारि बाणते बया तुरंगा ॥ Er 
4 बिरथहि भयो द्रोण जब जान्यो । भूरिश्रवा आने अरुझान्या ॥ 
` “मारे अजेन के दश बाना। बीस बाण मारे इनुमाना ॥ 
द्वेद्दे शर तुरंगन के मारे। शिथिल भयो पग झरत न यरे॥ 
[हा-तब पारथ अति क्रोध करि, मारो बाण कराल । 
मूच्छि गिरे भूरिश्रवा, साधि न रही तेहि काळ ॥ 
तब साराथे स्यंदन पलटावा। ले नरेश के आगे . आबा ॥ 
द्रोण अपर रथ के असवारी। सन्मुख पार्थ जुरे धनुधारी ॥ 


'कृकृळूळकळक्ळककळरककफळ्रक 


4446 
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हि द्रोण कई मूछो आई । फिरेउ सूत स्यन्दन पलटाई ॥ 
अजुन कोपे धनुष घार हाथहि । वर्धी सेन काटे बहु माथहिं ॥ £ 
परी छोथ धरणी पर छाई। रणमहे रुधिर नदी बढि आई ॥ £ 
सव योगिनि तह करत विहारा । ताल बजाइ करत किलकारा ॥ £ 
| भक्ष मांत रधर पुनि पाहि । आशिष देहि पार्थ चिरजीवहिं॥ ६ 
पाथ द्राण . .संग्रामा । सुनि आयो तहँ अश्वत्थामा ॥ £ 
'दोहा-पवन गवन सम द्रोणसुत, गंयो तुरत रथ हाँक । 
` विशिख चलायो क्रोध कारे, पारथकी दिशि ताकि ॥ 


mS कूद 


म्ह 
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हे सरोष गुरु बहु शर छांडेउ । आवत अजुन बीचहिखांडेड ॥ & 
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4 ५१ विराटपर्व-४ (२५९) 


सा शर कार ।नेमिषमहे, कीन्हों पुनि झारजाळ । 
द्रोणतनयके उर इन्यो, अर्जुन बाण कराल ॥ ' : 
5 छागत बाण भया तनु पीरा। रुधिर धार गा भीनि शरीरा । 
4 पशुष चढाय द्रोण सुत छांडे । दिशिओविदिशिबाणसबमांडे। 
* ते शर अजुन काटि निवारे । द्रोणी हृदय बाण दश मारे। 
5 भा अतिक्रोध द्रोणसुत मियमें। मारो शर अजेनक हियमें ॥ 
5 कट कवच निसरेउ झार पारा । बहत प्रवाह रुपिरके धारा ॥ 
अ अजुन अंधकार झार मारा। कुरुदलमव्य भयो आँपियारा॥ 
४ व्याकुळ कटक भागि सबगयऊ । प्रभा अञ्च द्रोणी गुण दयऊ । 
4 ताते फाळे रहा उनियारा। अजेननिशितबिशिखतबमारा॥ 
दाहा-तब रण कोप्यो द्रोणछुत, खंब्यो अन बान । 

भाषापव विराट यह, सबळातिंह चोहान ॥ 
शत श्रामह्ाभारत सबसासईचाहानमाषाकृत विराट- 

षवाण नवपाञ्ध्याय; ॥ ९ ॥ 


दोहा-वेशम्पायनसे कही, जनमेजय शिर नाय । | 

[न्ह कृतारथ माहि तुम, अद्भुत चरित सुनाय ॥ ' 
4 कह मुनि सुत जनमजय राई । कथा विचित्र श्रवण मनलाई ॥ 
4 गुरु सुत दपण बाण चलायो । भूमि अकाश आरसी छायो ॥ 
4 देखि अनेक डोणसुत पायो। पारथके उरमें अम छायो ॥ £ 


घी: घर घर धे. च वे व. 3%. 


कू 


परत दाख बहु अश्वत्थामा । काक सग क्रों संग्रामा ॥ ६ ` 


क 


यह कहि पार्थ चलायो बाना। कीन्हद्रोणसुतकाठिन मशाना । 

> छड़तछडत द्रीदूछ - मिलिगयऊ । द्रोणी कापे खडु कर ठयऊ ॥ £ 
२ कीन्ह प्रहार द्रोणसुत डाटा। धनु गुण पारथको तब काट ॥ £ 
ब अजुन करि क्रोध अपारा । निजअसि काढि सारथी मारा ५! बै 


4 पुनि मारे द्रोणी के बाजी। भयवश गयो युद्ध तजि भाजी ॥ £ 
` अकक्कककककककक कक कुक कुक कुक कक कुक कु कू कु कन तकृ कः 
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। च दोहा-अजुन घनुगुण सामिके, कीन्हा ।पोशख संधान ! 

शु रोक्यो तब जयदथ चाळे, साजे शरासन बान॥ _ 
५ सिंधुराज दश पोशेस चलाये। ते सब अजुन काटे ।गराय ॥ & 
5 पुनि मारेउ पारथ इक तारा । कवच भेदिगा, छेदि शरारा ॥ ६ 
5 सिंध नृपति तब मूच्छा आया । स्यदन डारि सूत र जायां ॥ ¦ 
4 तबकरिक्रोध शकुनि चालिआयो । अजुनका बहु बाण चलाया ॥ ६; 
5 ते शर काट्यो पांइकुमारा । पुनियकबाणझकुनिउरमारा ॥ ६ 
4 बाण लगत तनु मोह जनावा। तबहिं सूत रथ फोर चलावा॥ £ 
5 दोहा-कोपि कियो संग्राम तब, पार्थ इन्यो बहु तीर । र 
पारथक एकह विशिख, सहि न सकत कोउ वीर ॥ £ 
$ शकुनी गिरत शल्य चलिआये । पारथपर बहु विशिख चलाये ॥ £ 
5 सो शर अजुन काटि निवारे । बाण पचीस शल्य उर मारे ॥ £ 
5 भयो विकल व्यापी बहु पारा । गया भाग उर रह्यो न धीरा ॥ 
5 रथ आगे पुनि पाथ चलावा। जीति युद्ध तब शंख बजावा ॥ | 
श्र बाहेक _ गंगाधर आय। नृप कम्बाज युद्धाहित धाये ॥ £ 
डं सांमदत्त कार काथ अपारा । लेकर धनुष सेन ठलकारा ॥ £ 
4 कान्हे सकट [माठ युद्ध प्रचारा । चहुदोश गति अजुनकह मारा॥ ७ 
5 शूळ सांगे कोर शर वरसा । कोउअपिघातहनेकोर फरसा ॥ £ 
३ देख्यो पार्थे ग्रस चहुँओरा । क्रिअतिक्रोध पार्थशर जोग ॥ £ 
ॐ भये एकते विशेख उजारन । कोखदल लाग्यो संहारन ॥ ६ 
5 काप पाथ बहु बाण महारा । सोमदत्तको दरु सब मारो ॥ £ 
क्‌ काटन अन सब रार सारत। सन्मुख आन जुरे सब मारत ॥ 

कृपाण कर पाथ उठ तब । मार भगायदयो बठकारे सब ॥ ६ 


rsh 
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4 ०३ विराटपर्व-४ . (२६१) ६ 
2 दोहा-पाथ बाण नाहि सहि सक्यो, कुरुदळ चल्यो पराइ । & 
हे घनु टकोरउ कोष कारे, सोमदत्त तव आइ ॥ E 
छे सो विशिख पाथ पर छांडे। शकछ॒वन तोहि बीचहि खांड॥ & 
। कह अजन कुरुपति वनकाढा । शकुनी कण मंत्र साने गाढा ॥ 
* लुमहुँ कीन्ह नहिं न्याय हमारा । मारन हेतु धनुष कर थारा ॥ & 
४ अब नहिं बचह वचन सुन सांचा । अस कहि पारथ हन्यां नराचा ॥ ह 
5 लाग्यो विषम वाण उर जाई। सोमदत्त कहें. मूच्छा आई॥ & 
“ वाइळीक हांक्यो रथ आगे। करन युद्ध पार्थ सनलाग॥ ६ 
* छे कर धनष कीन्ह संघाना । अर्जुनको त्यागो सो बाना ॥ £ 
५ ते झर पाथ काटि सब दान्हा । पाथ सहस शर त्यागन कान्हा ॥ ४ 
 बराइळीक ते झार सब काटे। छक्ष बाण अजुनरथ पाट ॥ 
१  दोहा-आवत देखे बाण जब, पास्थ गाह कोद्ण्ड । 
पलमह खंड्यो सकळ शर, कान्हया युद्ध अखण्ड ॥ 
* शत सइन्न्‌ शर एकहि वारा । बाहुढीक उर पार्थ मारा ॥ 
अ रथ अचेत है गिरत ठोका । गगाथर पार्य कहे राका ॥ 
5 बाण शरासन कृत संथाना। अजुन प्र छाड बहु बाना॥ 
2 ते झार खाडे पाथ शर त्यागो | सोमदत्त सुतउर सो जाम्या ॥ & 
परेड सूर्छे गंगाधर जबहीं । रणकाम्बोजकान्ह पुनितबह! ॥ ।& 
:| आवतही अजुन बंलवाना। हदय माँ मारेउ यक बाना ॥ : 
अ ढागत चेत न रह्यो शरीरा। रथ मुरझाइ गिरेउ रण धीरा ॥ ६. 
क्य 


| 


5 [रिद्‌ 
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घेरि पाथ सब करहि लडाई । सेन किधों वषोऋतु आई ॥ ६ 


[६४ 
चने गज दीरघ धाये। पावस जलदघंटा जनु छाये ॥ ४ 


:क जाप 


घोर 
हि अत वणे गजदेत विभाँती । सो जनु उडत गगन बकपाँती ॥ ६; 
5 हात .चमर जहे तह दल माही । राजहंस जनु गगन उडाही ॥ |; 
५ चन गजत वाजत जे डंका । असि प्रहार जनु बिज्जु दमंका ॥ £ 
$ धनु जनु सुरपति धनुषपिशाला । बुंद मनहुँ वषत शर जाल! ॥ ४ 
अज्जुन मन वीररस पागे । शर समूह पुनि मारनलागे ॥ £ 
दोहा-प्र्यकालके पवन सम, पार्थ बाण हृहाइ। ६ 
आइ फँसे ङुरुदू भजे, नीरद्से भहराइ ॥ E 


द्विरद दुसुत्त कीन्ह अतिकोपा । झारन मारि पारथरथ तोपा ॥ 
पारथ कान्ह॒ तुरत सधाना। आरशर खाडे हने बहु बाना ॥ £ 
पच [वशिखे ते द्विरद प्रहारो । दुइ शर छ दुमत्त उ मारो ॥ £ 
परे 


Las 


संछ रण दूना भाई। छक्षन कुवर जुरे तब आई ॥ f 


क. अमक 


अजुन 

स भीज्यो सब अंगा । पारथ कोपि ठीन्ह झारंगा ॥ 

हिविधि कान्ह विशिसप्रहारा । रथ सारथी कुँवरको मारा ॥ 

रउ बहुरे बाण बहु साजी। कीन्ह निधन कुरुपतिसुत वाजी) 

भये अरूढ कुँवर रथ आना। कीन्हों बहुरि विशिख संधाना ॥ £ 

तब पारथ कार कोध अपारा । अशाने समान बाण उ मारा ॥ £ 
Ee 


कप 


i 


गहिकर धनुष अळंडुष पाये ! पारथ रथ सन्सुख चाछि आये ॥ £ 
4 सात कोटि दानवगण साथहि। धाये सकळ धनुषधरि हाथाहे ॥ £ 
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2 ७७ विराटपर्व-४ (२६३) 


4 परु कृपाण चढे गहि माएन । कोउ खंजरकोउ परिष कटारन ॥ 
3 कोड कर सुभट्युझुण्डीटीन्हे । महा मारु पारथ पर कीन्हें ॥ £ 
3 भिदिपाल कोड वृक्ष उपारी। केहु गिरिशिला पाथेपर डारी ॥ £ 
५ दोहा-सात कोटि दल देत्यको, कार करि कोष अपार। ४ 


स्क 


हि सबमिछि कीन्हो पार्थपर, निज निज असर प्रहर॥ € | 
4 कियो हस्त लाघव आतिहि, सबका बाण कृपाण। & 
रोक्यो पार्थ असुर बहु, मारे कियो बिन प्राण ॥ ८ 
4 मारे पार्थ पाल्यो दल घानी असुर सेन भइराइ पराना॥ € 


4 दूनुजराज तब कार संधाना । पारथ पर प्ररउ शत बाना ॥ £ 
४ ते झार काटि पाथ रण कोपा । बाणन मार दत्य रथ तापा ॥ 
5 ते झर देत्यराज सब काट । बाणन मार पाथ, रथ पाट ॥ ६ 


4 अजुन आग्रेबाण फटकारा । सब शर कट [नोमेषमह छारा ॥ ह ` 


4 स्यन्दन सूत तुरंग जरि गयऊ। अन्तद्वोन असुरपति भयऊ ॥ ६ 
4 प्रकट गयो स्यन्दन असवारा । सम्मुख चछा करत ललकारा॥ | 
4 बघों पाथ तोहिं एके बाना । काळ तुम्हार आय नियराना ॥ € 
दोहा-यह सुनि पारथ तब क्यो, दनुजराजसा बात । 
किये बडाई निजवदन, नहि कछु बल सरसात ॥ 
हम तुम करिय आजु संग्रामां। जीते युद्ध होय बल धामा ॥ 


कुक्कु कक 


अमित बाण करि क्रोध पारे । -स्येद्म भोगे सारथी मारो ॥ & 
बहुरि अ पर स्यंदन चढि आयो । पौरथ कहे बहु बाण चलायो ॥ ६ 
पुत्र सो सायक खंब्यो। लक्ष बाण दानवपाति मंब्यो ॥ £ 


आवत देसि पार्थे को बाना । दुनुजराय कीन्हो Fe 
आवत शर अजुन के काटे। खंड खंड करि बीचहि पाटे॥ 


fas 38333 srk डर 
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अस कहि पाथ टीन्ह झारंगा । दनुजराजके वधे. तुरंगा॥ £ 


ते विशिख काटि महि डारे । बहुरि धनंजय बाण के 


कुकुकुकक कक कक क कक फकके कक ककककक कक ककुकृक कु कक छकुन्क कुत्ता. 
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(२६४ ) महाभारतभाषा । | ५६६ 
ॐ देखि पाथ कार क्रोध अपारा | तुरंग सूत दानव को मारा ॥ Ee 
+ यहि विधि पाथ बीस रथ भंजेउ । अरु अनेक दल बादल गंजेउ ॥ £ 
$ सके न जीति हार हिय मानी । तबहिं अठंबुष माया ठानी ॥ 


| ` 


४५४, ४. ४४५ 


5 देहि-मारु मारु काहे दनुजपात, गर्या अकाश उडाय। ६ 
oo वषून ठाग्या |गाराशखर, अंधकार उपजाय ॥ |: 
हर [हनाद कार गगन महू, गर्जत बारहि बार । जि 
> विटप चलायो क्ोध कार, विविध मति हथियार ॥ ७६ . 
स शत श्रमहामारत सबलसिइचाहानभाषाकृते विराटपवाणि अलंबुष Er ॥ 
हर युद्धवणन नाम दृशमोच्ध्यायः ॥ १० ॥ Ee 
है अल प्ल 3 
4 दोहा देत्ययुद्धते विकल भे, तब उत्तराकुमार । Ee 
> पारय राखह प्राण अब, यादि विधि करत पुकार ॥ ६ 


। 22 दान वचन सुने पॉडिकुमारा। पढि रावेमंत्र बाण तब मारा ॥ | 

4 सहस किरण शर कीन्ह प्रकाशा । भयो तुरत माया निशि नाशा॥ | 

3 शनि अजुन कीन्हो संधाना। मारे देत्यराज उर बाना ॥ £. | | 

उ परा पराण सास सूच्छित भयऊ । स्यन्दन पालि सूत लेग्यऊ ॥ £ | 
दाखि युद्ध इतवमा थाये। झांखध्वानि कार हांक सुनाये॥ £ ˆ ' 

5 भ आया पारथ रहु ठाढे। सेना बघि तेरो मन बाढो॥ £ 

5 अस कहि इतवमो रण कोपी । कार शरजाठ दीन्ह रथ तोपी ॥ £ 

5 कोटिन अव खव शर छाये। शर पंजर कार पार्थ दबाये॥ 

अजुन अनछ वाण तब मारे। विशिख असंख्य जारिसबडारे॥ | 

ॐ तवमा कार क्राध अपाश। कठिन बाण अजुनर मारा ॥ 2 | 
दोहा-छा्यो कठिन शर पाथेउर, क्षतयुत भयो शरीर। £ 

न्ह शरासन कोष कार, पांडपुत्र रणधीर ॥ 

भतः घाशिलाषुखछांट्यो नपकापनुपशक | 


४ ४,७९७ 
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5 कार रस छांड़यो शक्ति प्रचडा । शरन मार अर्जुन द्वे खंडा ॥ 

५ णाने पारथ कार क्रोध कराठा । कृतउरहन्योविशिखतेहिकाला ॥ Ee 

५ बाण खगत तनु मोह जनायो । तन कुन्तल गज फार चलायो ॥ 

3 कुपाचार्ये कीन्हों सन्धाना। अजुन पर छाडे बहु बाना ॥ & 
आवत पाथ काटि महि डारे । सहस बाण कार क्रोध प्वेरि ॥ £ 


~ २०8७) 


ते नराच कृत बॉचिहि खाँढे। लक्ष बाण पारथ पर छॉडे॥ & 


4 काठेन गशीख अजुनगुणदीन्हां । आवत बाणसकल क्षयकर्न्हि ॥ & 
न दोहा-पुनि किरीटि आते कोध कार, मारे बाण अनन्त । 
५ रथ तुरंग पेद गिरे, मतवारे मेमन्त ॥ 
£ अजेन बहु कुरुकटक निपातो | कृप तब भया कोषते ताता ॥ & 
ॐ अजुन उर मारे दश बानहि। साठि बाण मारे हलुमानाहे ॥ ६ 
छे कर धनुष पाथ रितियाना। कपक्े उर मारे दश बाना ॥ ४ 
5 दृश शर हन्यो सारथी अंगा । बीस बाणते इन्यो तुरंगा ॥ & 
4 चारि बाण काटे रथ चाका । पांच बाणते ध्वना पताका ॥ £ 
० 5 अया विरथ कृप चढि रथ आना । पुने अजेनते कीन्ह मशाना॥ ४ 
5 कृपाचार्य बहु विशिख पर्वारे । अजुन सकल कादि महि डारे॥ £ 
च लक्ष बाण तब पार्थ चलायो । आवतही कृप काटि गिराया ॥ 
ॐ कृपाचाये तब धनु कर ठीन्हो। महा मारु पास्थपर कान्दा ॥ 
4 तब अजुन कारे कोथ अपारा। बज्न बाण इपके उर मारा ॥ £ 
ढोता-जब कृप रण मूच्छित भया, गयो कटक भइराई । 


मूल मुरु दुगलुर 


कु 


कुकू 


पाथेहि देखि नृपति ढिग आयो । म. | र. कोदेड चढायो 
तब अजुन भीषम ढिंग हरा ३ bs चिता नी बहुत्रा ॥ 
उत्तर सुनहु पितामह आये। परशुराम जिन युद्ध ह ण 
कुकुकूककृकुकककककृक कक कककक कक कक कद न र एनमनु 
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तब उत्तर कुरुनाथ ढिग, पहुँचो रथ दाराइ। £ | 
Ee 
ke 


Se ie ee es i >> CI CICS NSS 


4 (२६६ ) महाभारतभाषा । ७५८ €* 


4 अत कहि कीन्हों दंडप्रणामा। आशिष दयो होइ मन कामा ॥ £ 
4 पुनि अजुन ङुरुपति दिशि ताका। उतरकुमार वोगि रथ हाँका ॥ > 


| 


E चपादारा जात पाथ अवलोका । श्र संधानि गंगसुत रोका ॥ £ 


5 जात कह कहे बाण चलावा। सो झार अजुन काटि गिरावा ॥ £ 
4 पारथ दान बाण गुण चोखा । भीषमपर छाड्यो कर रोखा ॥ 
4 दोहा-आवत देख्यो युद्ध महँ, जब अजुंनको बान । i 
5  रमक्राष कार गगसुत, कान्हे विशिख सेधान॥ ६ 
हाके मार शर कान्ह प्रहारा । आवत बाण काटि महि डारा॥ £ 
याने भाषम।नज तेज सँभारो । पारथ पर बहु बाण प्रहारो ॥ 
3 ते शर कीन्ह पाय शत खंडा । इन्यो कोधकरि विशिसप्रचंडा ॥ 
छ्या गगसुत आवत वाना । शर संधान झारासन ताना ॥ £ 
काट्यो कार रांखा। तज्यां वाण पारथपर चोखा ॥ £ 
अजुन काटि निवार्‌। भीषम ते यह वचन उचारे ॥ £ 
भार ।पतामह लाज । सावधान मोसन रण कीजे ॥ £ 


EE 


(d 


शर 
धनुष 


जन 


सहत्त स्यन्दन वध कान्हा । रुण्ड मुण्ड कछु जात न चीन्‍्हों॥ | 
सारत बहा विकरारा । काक कंककृत मांस अहारा ॥ £ 


खाहि पल उडहि काशा । शंकर देखि युद्ध तमाशा ॥ ६ 
तह बहु कबन्ध उठिधाये। मारुमारु कहे शब्द सुनाये ॥ ४ 
दोहा-भयो भयंकर खेत अति,अजेन कीन्ह मशान । 


4 नाचत चोंसाठे योगी, कार कार शोणित पान ॥ £ 


545 श 


पनन, 4,5,4:4,5,4,4:0,0६04:4,&; 


 नराच प्रहारा । रथकहै तीन पेग ॥ 
“लक पे टारो 


पारथक मार सो बाना॥ £ 
कककककय्क्ककृककनुककू्कनकषुम्कत कुः 
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कहि अजुन बाण चढायो । कोरवदल बहु मारी गिराया ॥ £ 
दिरद उक्ष मारे मतवारे । अश्व पदाति असंख्य सँहारे ॥ £ . . 


पियहिरुपिरजम्बुक पल खाहीं। कट करादि फेके हुहुआही ॥ & ` 


कराव निय आना । कीऱ्हों काठन बाण संधाना ॥ |: 


2225225: रीवा 


म ४०००४: ४४ ४५४५०५४००५४०४००४०५०५००४९०९०४.. 
Re 


A विराटपव- ४ (२६७) ८ 
4 उक्ष बाण इलुमानहि मारे । अष्ट विशिखते तुरग प्रहरे ॥ £ 
४ तब भीषम यह मंत्र विचारा। करां निपात विराटकुमारा ॥ |: 
» मृत्यु बाण कीन्हों संधाना। छूट्यो विशिख पार्थ तब जाना ॥ & 
हे सराष पशीवसायक लीन्हों । ताते मृत्यु अस्र क्षय कान्दा ॥ & 
2 दाहा-इन्यो शिरीसुख तानि धनु, हे सराष पारत्थ । 3५ 
न सहस पेंग पीठे टरो, शन्तनुसुतको रत्थ । ६ 
4 पुनि रथ हाँकि गंगसुत आयो । पारथपर बहु विशिख चलायो ॥ ६ 
5 तब पारथ कीन्हीं रिस भारी । ध्वजा खण्ड भाषमका डारा ॥ & 
* कोटि बाण सेना पर मारे । हय गज रथ पदात सहारे ॥ & 
4 मारि बिछाय दियो दळु ऐसो। प्रय पवन कदला वन जसा॥ & . 
5 कोष सहित पारथ झर छूटे । शीश सेन कातिक के इट ॥ & 
कटे जानु जंचा यक वाहो। चले भानि रणते नाइ चाह ॥ £ 
> कार अतिक्रोध धनुष झार साध्या । नांगफॉस केत भट बाच्या ॥ 
4 पारथ वाण वृष्टि जब ठानी । भया विकल कुरुसेन परानी ॥ ६ 
| दोहा-तव भीषम आति क्रोध करि, मार तीक्षण बान । 
भर शत लाग पारथ दिये, शत सहन्त हनुमान । & 
4 तन अजुन करि कोष अपारा । तुरंग सूत भीषम को मारा ॥ 
५ अयो विरथ गंगासुत. जबहीं । पूरा शख पाथ रण तनह । 


कक 


| 

१ दुयाँघन सब बांधव आये । चहँदेशि ओर पार्थेके धाये ॥ 
5 मूळी विगत द्रोण गुरु जागे । तानि शरासन सायक त्यागे ॥ 

| । 


य fats sd 
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काटन सुभट भुशुण्डा ठान्ड । महा मारू पारथ पर कान्ह ॥ 
तदांपे पाथ मन नेकु न मुरई । श्र सन्धानि प्रबल रण करई ॥ ६ 
दोहा-जब जान्यो रथ ग्रांसित भो, कीन्ह विशिख सन्धान। ६ 
जौ पार्थ छॉड्यो कोध करि, रण महे मोहन बान ॥ £ 
2 पार्थ मोहन बाण चढावा । जो शर कृष्णदेव सिखरावा ॥ |; 
मोहे सब कोर दल वीरा । परे मूळि नहिं चेत शारीरा ॥ ६ 
भया गंगको आशिष सांचा । नहिं मोहेड भीपम रण बाँचा ॥ | 
झा उत्तर पठयो पाथ प्रचारी । पट भूषण सब लेहु उतारी ॥ £ 
< चल्यो पाथेकी आज्ञा मानी । पहुँचो निकट भूपके आनी ॥ £ 


क: का 


* 3 कुरुपात आर वार बहुतर । भूषण वसन मुकुट सबकेर ॥ £ 


4 कृत कुंवर एकहु नहिं जागे । रथ ले धरे पार्थके आगे £ 
उपवन का सछा जागी। निनदिशिदोषिछान अतिठार्गी॥ £ 
4 पाथविजयलालि रिस उपजायो । लेकर धनुष युद्ध हित आयो ॥ £ 
3 जाग्या सकळ सुभट समुदाई । चले युद्ध हित धनुष चढाई ॥ £ 
ॐ भापम आइ वरजि दळ राख्यो । अरु यह वचन भूपते आस्य ॥ |: 
ॐ छर एक द्व सब भाछ धायो । अजुन ते रण जय नहीं पायो ॥ € 
दाडा- उप हूं रहहू गृह चलो, पारथ आवै बल्घाम । 
है भप सुन, तजि भागे संग्राम ॥ 
केळ भया बृप आति दुखपापा । क्रोधविवश मुखवचन न आवा ॥ 


La] 


१ 
| 
5 
3 
दारास व्याळ. निमि लेड । उगे वजवत उतर न देई 


) 


कुन्‌ 


La] 


: कह भीषम अबळगि नहि ठाजा । भाज्यो कटक भूप नहिभाजा॥ 
ॐ ताते नृप बर्जेत में तोही । कारण समुझिपरा सब माही ॥ E 


[ तुव उ इसाई । ताते ते भवन च 


` जगत हँसाई । ताते भवन चलो कुरुराई ॥ £ 


जाई नृपबाना ॥ 


¢ 
~ 
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भीषम ते बोल्यो बिरुखाई। गई [पितामह विगर ठराई ॥ £ 


N= >> अत्या 


5 ५6७७७७७७७७ 000७७७७५०७०७००५००७७५७५०५ - | 
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WRI: 0 ७ की 
3 जीते पार्थ सकळ समाजा । तबलगि विजय न भागे राजा ॥ £ 
भाजै सकल सेन किमे झारी । बिजु नरेश भागे नहिं हारी ॥ £ 
4 भीषम वचन सुनत कुरुराई । फिरे भवन सँग भट समुदाई॥ & 


5 दोहा-भीषम आयसु मानिके, दल छे चल्यो अवास । ४ 
श घावन धाय गयो तबहिं, नृप विराटके पास ॥ 
जीति उत्तरे अरिचमू, कोख गयो पराइ । 
५ सुत सपूत कान्हा विजय, भाग्य तिहार राइ ॥ /ः 


५ भ्रूपाते खेळत. पॉसासारी । संग कंक ऋषि छे सुखकारी ॥ ६ 
५ सब जन सुतकी कीरति गावे । हषे नृपति आनन्द बढठावें ॥ € 
बारबार नृप निज मुख वरणी । उत्तर कीन्ह अमाबुष करणी ॥ ६ 


रनक 


. अ रथ चढे एकन सग समाजा। संन साइत जात्या कुरुराजा ॥ ह 


5 भीषम द्रोण कण कुप हारे । आर कहां जग जाव वचार ॥ 

५ उत्तर सम जग हे न जुझारा। भयो कबहुँ नहिं होनेहारा ॥ & 

5 बारबार वप कीन्ह बड़ाई । कह्यो कंकक्राषि तब सुसुक्याई ॥ 

5 दोहा-विजय बृइन्नड जेहि कटक, सो कत जीतो जाइ । 

र] जुरे युद्ध संग्राम थल, कालहु देइ भगाइ ॥ _ : 
तनी सुनत भूप उग जरेऊ । राते हगकरि बहु रिस भरेऊ ॥ 

उ तत्क्षणही नरनाह विराटा। हन्यो केकजपि पंस छेठाटा ॥ £ 


A 


5 छूटे सुधिर द्रोपदी घाई । अंजलि में ठे लीन्हों आई॥ | 


2 निरखि भूप मन चिन्ता मानी । कहो सेरंभी भेद बखानी ॥ & | 
: बिन जाने चित होत अँदैशा । कहो सेरंभी सुन नरेशा ॥ | 
5 भूतठ रुधिर पर जो एडु! द्वादश वष न बरस महू ॥ & 


~“ 


काक शपति . समुझायो। भीमसेन के उर दुख आयो ॥ € . 
फरकत अधर नयन भे राता । चाहत भीम कियो |: 


` हनहरा 
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१ 
3 दोहा-महाक्रोध ठा भीम उर, धर्मपुत्र दे सेन । 
बरजा केहार छुपित है, युक्त कह यहहन। 
उत्तर कुवर भवन चलि आयो । भूपतिसां यह वचन सुनाया ॥ ६ 
हू आजु बृहुन्नड सब दळ जाता | काख गया युद्ध त राता॥ 
मार शूर सब दोन्ह भगाई । प्रबळ पवन [जमे मेघ उडाई ॥ £ 
5 भयो मोज बृप घाम सिधावा । भीतर उत्तर बोछि पठावा॥ ह 


Ee 


5 युद्धकथा तिगरी कहि दीनी । साराथिकी झरजाळ प्रवीनी ॥ £ 


कक कुद्ाए छठ क्न्ड्पड्ड् 


3 हे अजुन निन कोरव मारे । दिवस इते याहि ठोर निवारे॥ £ 
३ यहि प्रकार सुत कहि ससुझाये । साने बिराट तबआतिसुखपाये ॥ £ 

कह मुनि सुनु जनमेजयराई । कथा विचित्र श्रवण सुखदाई ॥ £ 
र दोहा-धमेपुत्र नरनाहसों, अजुन बोल्योबेन |  ' ६ 
| ` जाने हम सब कोखन, अब कछु चिताहेन॥ £ 
है तेरह वपे दिवस दस, बीतिगये यदि भा £ 
5 जव बेठो शिर छत्रधरि, गुप्त करत कत नांव ॥ fe 
टू दान्ह जास कुरुनाथ निकारा । बसि वनवास सहे दुख भारा ॥ £ 


छूटे अझन वन घर नासा । अन्नहीन - कीन्हों उपवाता ॥ ६ 


~ A 


| श प्यासत भया वियोगा । उदासान जसेरह यागी ॥ 


ओ-  आयसु होई जीति अपराधी । भुजवल जीति लेउ महिआधी ॥ £ 
१३ सन्धान बाण शर धारा । बारा कुरुप सहित परिवारा ॥ £ 
देश धनुष सँधानो। भूप मरे कोख सब जानें ॥ £ 
हेत परस्पर बाता । बीति रोने गे भयो प्रभाता ॥ £ 
[त होत शिर छत्र धरि, धमे पुत्र सुख पाय। 


AN 


| बळ विहीन तुमको नृपजानी । अन्धसुवन कछु कानि नमानी॥ £ 


१३ क i 
(क कळी 


PC IES दर्श -च्च 


Pr २, 
क काकण काकडा याक 


भौ ६३ - विराटपर्व-४. - (२७१ ) E 
DE पण” > 
4 बान्धव चारिउ जार कर, ठाढे भये सुजान। न 
॥ करनहार सब राजके, करत भूप सन्मान ॥ हँ 
| नाहे वाहन पद्नाण नाह, उत्तरसहित विराट । | 
4 नृपति याधा्िरचरण उठ) राख्या आने छिलाट॥ ह 
4 भई ढिठाई होइ जो, सो क्षामियो अपराध । ॥ 2 
अ ` चकन मानत दासको, भूप बडे जे साध ॥ > 
5 बिन जाने कखाई सेवा । क्षमहु चूक बांडे भइ नरदेवा ॥ & 
ओझ पूरी चित मत धरियो । भूप अनुग्रह हमपर, कारयो ॥ £ 
ff 


> मम गृह रहा द्रोपदी रानी । दासी भाव आजळग जानी॥ ६ 
बहु प्रकार ते टहळ कराई। सो सब क्षमा करहु तुम राई॥ 
अह कहि परो चरण करजोरी । कीन्ह विनय बहुभाँति निहोरी ॥ 

: मन वच कमे दास तव स्वामी । कीजे कृपा :जानि अचुगामी ॥ 

अ कहो भूपप्तन वाराहि बारा । सावैनय वचन विराट भुवारा.॥ 

४ सुनत युधिष्ठिर आनँद पाये । कार सन्मान पविराट बुझाये ॥ 

दोहा-विपाति हमारी सब हरी, राख्यो पुत्रसमान । 

तोसों मोहिं न इसरो, महिमण्डळ नृप आन ॥ 

४ तुव पट्तारे को दीसे आना । उकण होउ नहि अपने जाना 

म सबको दीनी सबभलि हे । तुव कारात जगमें नृप चलिहे । 

नितमीतिबेडे आतिभारी । भयो भूप तुम भुजा हमारी ॥ 

समर सुरभी जे आनी। जितनी तरुण दुधारू जानी ॥ 

रणशूरनका दोन्हीं । सबका बिदा महापाति कीन्हीं ॥ 
जाइ नगर कुरुराजा। सन्ध्यासमय समेत समाजा ॥ 
भवने मानि गिल्यानी । भये स्वप्र ब्रत अन्न न पानी ॥ 


अ. 
«3 


6 


[Ce 


2 
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बिछायक्ृतशयनभुवाठा । हार दानव ळे गयो पताला॥ £. 
दानवराज बहत समुझावा । तुव छागे भूप इमारो दावा ॥ ६. 
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७९ २७२ ) महाभ्रारतभाषा । ६४ ४ 


ETN ०४ |; 
4 जो तुम प्राणत्यागकारे दीम्हा जग मिटिगयो दानवी चीन्हा॥ : 
: तुव भरतुकार सकलप्रवेशा । करव युद्ध जनि करब अदेशा ॥ : 

दोहा-क्रह युद्ध कदराइ तानि, छांडहु सब सः 
ड प्राविशहिं सबकी देइमे, देत्य आइ कार ने 


~ 


> याइप्रकार कुरूपांत समुझाय । दत्य संग मृतेछाक पठाय 


क ७०” 


जेहि थळ शयन कियोतो राई । कुश साथरी गयो पोढाई ॥ ६ 
* गयो दनुज पुनि असुरसमाजा । प्रात होत जाग्यो कुरुराजा । 
द्रोणी कणे तहां चलि आये । कहि निज भेद भूप समझाये ॥ ६ 
नरकासुर दोणी के अंगा । भा प्रवेश नप सुनहु प्रसंगा ॥ £ 
ॐ लोहकण तनु कणे समानो । यहिअकार सव दानव जानो ॥ ६ 
: तेहि अवसर आये सब योधा । दचुजनामकहि नृपाति प्रबोधा ॥ (|: 
3 यहिविधिकह्यातृपतिबलधामा । मारे पार्थं जीतव संग्रामा ॥ ६ 
. ॐ कृत दानव तनु सकल प्रवेशा । करह युद्ध नृप तजहु अँदेशा ॥ & 
2 साने नरेश आतिशय सुख पाये । शकुनी बोले मंत्र ठहराये ॥ £ 
5 जाय दूत जह धर्म नरेशा। उनते याहिवीधि कहो सँदेशा ॥ ४ 
£ अवाधिनाधितुम कीन्हप्रकाशा । द्वादश वर्ष करह वनवासा ॥ £ 


nets क व गु 


कुूनुः 


dre 
४ 


| 


४ याहि विधि भूपति दूत पठावा । नृपाति याथाएरप चार आवा ॥ ® 


£ साहित्‌ द्रोपदी पाँचो भाई । बेठ देखि यह बात सुनाई ॥ : 


5 दोदा-्रकट भीतर अवधिमें, फोर करहु वनवास। | 
हि मिति सो पूरण कीजिये, तंब तुम करइ अवास॥ £ 
यु कहिसवावीपेमलमासकी, समुझायो सो दूत । 

ड समाझ ताहि बेठो तह, जिमि 
| ` त मागाल सबलौहनमापाते बिर |: 
ओकः ` एकादशोऽध्यायः ॥११॥ ` £ 
क Es 


SS 


ST" 
। 
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दोहा-उत्तरसों कान्हो मतो, नृप विराट तेहि बार । पट 

ता दीजे अजुनहि, करि विवाह झुभचार ॥ दु 

अजुन ताहि नृत्य सिखरायो। निशिवासर गुण गाय बतायो ॥ £ 
। दुहिता ताको अब दजे । अब कडु ओर विचार म कीजे॥ 

यह कहि भूपाते दूत पठायो । अर्जुन ते यह बात सुनायो ॥ £: 
[हि सुता नृप अपनी दान्ही । हेतु विवाह करन चितडीन्ही ॥ 
सुनत पार्थ यह वचन सुनावा। में दुहिता सम जानि पढावा ॥ 
[त कहत तोहि छाज न आई । मिथ्या वचन कह्यो इत आई ॥ 

मो सुतको इहिता यह दीजे। आनेंदसों यह कारण कीजे ॥ £ 


क य FR SON कल 


सा सुनिर्क भूपति सुख पायो | बूझि सुहूरत मंगल गायो ॥ £ 
5 गावत आनेंदसों नर नारी । भूप युधिष्ठिको दे गारी॥ £ 
5 नेमिषवासिन अवापि बिताये। ताही समय घोम्यऋषि आये ॥ £ 
ॐ कारे प्रणाम पाण्डप सब भाई । पकरे चरण द्रोपदी आई ॥ £ 
ॐ समाचार कहि भूय सुनाये। सुनतथोम्पऋषिअतिसुखपाय॥ 
दीहा-डूत द्वारका नगरको, पठवहु अति सुख पाय। £ 


| 
E वार न छागी वाटमें, कही कृष्णतों जाय ॥ i 


3 दीनानाथ दयाळ गुर्तोरे। कही प्रणाम भूप सब भाई ॥ £ 
कृपासिंधु इत दास सहाई। दुपदसुताकी लांज बचाई ॥ £ 
करी आश ग्रहाइ पुकारे । इरी रास हरणाकुश मारे ॥ £ 


ड कही भूप यह निधुषन ... राई । सदा रहत तुम्‌ मोर सहाई ॥ 


2 तम्हरी कृपा विपति भे ` दूरी। हें दयाळु कान्हे सुख भूरी ॥ £ 
4 अभिमल व्याइ रो हे राजा। आइय यहाँ समेत समाजा ॥ ६ 
५ आभिमडु मातु सहित यदुराया। बोलेड भूप चलिय कार दाया॥ 


ह 


जन 


5 हवेदयाछु दीन्‍्हों सुख भारी । करी दरे प्रभु विपति झारी॥ 6 [2 


खुक कफ कु कक क कक पदक कुक कद फकुकुद पप्पू कृ कक कृषक कृषक कृकककू करत 
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यह काहि पाथ दूत पढटाई । तेहि विराटसा कझ्यो बुझाई ॥ £ | 


he ७७ ९ ७ 
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र बट ke 
3 (२७४) महाज्तारतज्ञाषा । ६६ 
+3 
5 दोहा-कार आयेदा करत हो, कार हों संदी सहाई । fr 
ड सहित मातु आभिमन्युळ, आपाहे पचो आई ॥ 
गये कृष्ण भगिनी सहित, ठे अभिंमलुक३ साथ। ६ 
3 उठे दोखे सुख पायके, धुमेसुवन नरनाथ्‌ ॥ 
हि मिलिके शारंगपाणिको, छ आये निज गह। |: 
ड अस्तुति बन्चुनयुत करत, मन वच झम कारिने ॥ 


4 द्रो कर जोरि दष्णके आगे । करन विनय कुन्तासुत छाग । 
श्रीयदुनन्दन सुनिजन बन्दन । कल्मपहर सबदुष्ट निकदन ॥ 5 
ॐ जगतारण खठ वदन दारण । दुखतारण गजराज उधारण ॥ |; 
3 जग पावन ` सन्तन मनभावन । त्रजछावन गिरवरनखलावत ॥ ६ 
` ५ जनमन रजन भवभयर्भजन । दूनुजविमडन भवधनुगेजन ॥ {¦ 
3 कंस विनाशन प्रभु गरुडासन। यदु्यशा अवतंस प्रकाशन ॥ ६ 
4 असुर निवारण मुनिजन पारण। कुंजविहारण गणिकातारण ॥ # 
ॐ जगधर नगधर पीताम्बरघर । हारिदामोदर हधर सोदर ॥ ६ 
ॐ सिन्धु सुतावर श्री राधावर। सर्व निवारण सवे देवपरे ॥ ६ 
४ जनकसुता भूपण भवधम । सुरारपुढूपण ततर पूषण ॥ 
भक्तन हितकर हर ।नोशचारा । शुभगतिकारर भव भयहारा ॥ & 
ॐ दोहा-कार अस्तुति श्राकृष्णकी, भूपति अतिसुख पाय । 
३ नगर कृम्पला डुपदको, दीन्‍्हों दूत पठाय ॥ 
5 सुनि सन्देश फा दिय गयऊ। डुपदृनरेश पयानहि कियऊ । 
4 गजरथ साहन तुरा ठुपारा। सब दल्युत वाइन भण्डारा ॥ 


क सुत पाँचा ताथा । पहुँचा पुर बिराट नरनाथा ॥ £ 


i 


न नका 


ier 
गेह ते. कुन्ती आइ । मिली सुतन आति आनंद पाई ॥ 


डुपदसुता डत के पढ़ वेढे । सब मिठिक्े बनन आनन्दे ॥ £ 
2 वनते बळी घटात्कच आपे। निजमाता कह संग लगाये ॥ 


2 ककया कककककककककक्ककय्कक्कककुककक्ककक्म्ुमुनु्क य 
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5 नगरराज [गोरते चलि आयो । काशिराज भूपाति मन भायो ॥ 
5 जरासन्ध पटना को राजा। आयो सुतन समेत समाजा ॥ 
अ शूरसेन कह दूत पठाये । सुनत सँदेश बाग तई आये ॥ 
3 भमपुत्र सब राज समाना । विविषभलुजसबबुद्धिनिधाना ॥ 
4 दाहा-शुन घाटका शुभ लग्नगाति, शुभवासर सो पाइ । 


हूँ रच्या व्याइ अभिमन्युका, मंगलचार कराइ॥ . 
भोवार पारथ देखि कृत, पांची भाय हुठास । 

८ कृरयाव्याइविधिवतसकछ, धोम्यपतहितऋषिव्यास ॥ 
है दोऊ कुलको रीतिसों, करि विवाह सुखदानि । 

१ वाजी गज रथ हेम माणि, दीन्‍्हों नृप सुखखानि ॥ 


4 भाट भले विरुदावळि गावत । सिधुर वाजि घने नग पावत ॥ 
नृत्यत गुणी राग बहु साजत । ताळ पखाउज आउज बाजत ॥ 
4 को वरणे सब आनैद्‌ संत । वासरहूनिशि कोतुक अद्भुत ॥ 
भाँवरि परती वेदन । दोऊ कुछकी रीति सबै कारे ॥ 


व्यास आदि. वेदध्वाने कीन्हों । स्वल्तिबोठिअजुनसुत लीन्हा ॥ 


3 तेहि ओसर विराट मरनाथा। दयो राखि कुशकन्या हाथा ॥ 


दोहा-अभिमलु कहँ दीन्ही सुता, हरषे भूप विराट । 
धर्मपुत्र सुख पायके, लसत अनंदित पाट: ॥ 
वोठि मयासुरको रचो, सुन्दर महर बनाय । 
नृपाति युद्धिष्ठिर यों कही, अजुन निकट बुलाय ॥ 
सोरडा-सुनि अजुन गुणवान, मयदानव बोलो तुरत । 


3 मय दानव कहे पाथ, बुठायो । रचह धाम यह कहि यी 
| रचहु भवन यहि भाति बनाई । चित्र विचित्र वराणि नहि जाई ॥ 


कुकू 5 कमु 
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| विविध्भाति बाजभनिमाची । जहे तह वारसुखी बहु नाची ॥. 


शे रक कूल कक 


| 
| 


घबळ सर्वारो भाम, सचिलचिरचिरबिकरनानिज् ॥ | 


Err 
छ] > नि 


ht 


Dr RRR FF P,P 9८५0. 

^ 
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$ रंग रंग रचि सदन बनाये। हरित पीत मणि शेत सुहाये ॥ £ 
दसत उज्ज्वळ श्त अटारी नीत कम घटा जनुकारी ॥ 
4 भूपति कतह प्रसाद सतुंगा । खचितअझणमाणिरचितउतंगा ॥ ६ 
* को कवि उपमा तासु बखाने। देखत कोतुक देव सुखाने ॥ £ 
3 पंचमणिन रादि जाळ बनाये। भूप रहनहित भवन सुहाये॥ ६ 
5 मय दानव यह रचना ठानी । जहे तह थठह जहाँ तह पानी ॥ £ 
5 लाखिय द्वार मन मानि प्रतीती । भरत प्रवेश मिरुत तहे भीती।॥ 
२ देखिय तर उतंग दयाला । रच्यो तह शुभद्वार विज्ञाठ ॥ £ 
बेठक नित्य सभा जई राजा । तेहि देखत ऐशबतल ठाजा ॥ 
3 पुर अंतर विरच्यो शुचि घामा । तह रनिवास केर विश्रामा ॥ ६ 
बहुत भार युत नप दरबारा । को कहि तासु बखाने पारा ॥ ४ 
4 इय हीसत ।सिधुर बहु गाजत । निशिवातर दुन्दुभि तइ बाजत ॥ 
बेठे तह नप साज वनाई । कहत बन्दिजन बिरुद सुनाई ॥ £ 
दाहा-भीम पाथ सहदेव नकुल, बेठे कृष्ण सुजान । हं 
पाग्डितगण मण्डित रहत, सवळतिंइ चोददन॥ ६ 
श्रामहाभारत सबलासहचाहानभाषाक्कते विराटपवोणि अमिमन्युविवाइ- £ 
गृणेन॑ नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ fe 


दाहा-सामवश वृपवमसुत, शोभित शक समान । 


टान 


४८४४४ ५४५ १,७१७ ६ ०७५७ 


अंजलि 

जह ज परी वियाति जव भारी । कार सुधिहरी तुरत बनवारी ॥ £ 

दृयासिंडु सोइ करिय विचारा । मिठे वेगि जेहि देश हमारा॥ £ 

अब हरि इर अशेष करुया । करह दरे प्रभु मोर अँदेशा ॥ 
अंध पुत्र कीन्ह. अपकारा। कपट यूतकार मोहिं निकारा ॥ £ 


कक कफ कक कद पा कर कृकू कदर कृषक पु i 


` “>. 
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E» 

ke. 
सारि बन्धु सरि देवकी, दुघदरुन बख्वान । ४: 
जोरिजार युग पानी । कृष्णदेवते विनय बखानी॥ £ ` 


> 3 


ब र. 
४ धाम ग्राम गज बामे ठिनाई । दाह सम्पदा सवे कुरुराई ॥ 
५ संचो चीर दुशातन आनी । कॉन्डन कानि विकूल भे रानी ॥ € 
°) दीनबन्धु काहि द्रपदकुमारी । राखु राखु बहु बार पकारं ॥ £ 
. उ हम सब बोठे रहे शिरनाइ । कार सहाय तुम छाज बचाई ॥ 
5 दोह्य-करि आगे करतहो, सेवृक सदा सहाय । हि 
ु करी वन्दना कृप्णकी, धमेपुत्र भुवराय ॥ 
अ दो कर जोर भप अबुरागे ! करत विनय कमलापति आगे ॥ 
> कृच्छप वपुधरि सागर थाइन । मत्स्यरूप शेखासुर दाइन | 


4 वृंदन धुतिजन सनक समंदून । जयजय जय तुम जय यदुनंदन ॥ ह ` 


५ सूकर रूप र्द्म धरणीधर । खलहिएणाक्षाह पतित प्राणहर ॥ ७ 

५ यतछ खळ दछ दृष्ट निर्कृदन । जयजय जय तुम जययडुनदुन ॥ (७ 

5 लशहित तजु प्रहराद्‌ उबारण । हरणकाशउुनसउद्रावदारण ॥ E 

: सेवक कष्ट हरण जग वंदन । जयजय जय तुम जयथ्‌डुनदुन ॥ 

4 छाडि बढि बाधि पाळ पठावन। वामन वएुधार भूछ आवृन ॥ 

4 काटत सब माया दुख ददन । जयजय जय तुन जययडुनद्न ॥ 
परशुपाण क्षत्री नद नाशन । रबुईलकमड दिनेशभकाशन ॥ |: 

5 रामधन्द्र दशरथ कुठनदन । जयजय जय तुम जययदुनंदन ॥ 

५ कंस कुटिळ असुरन भयकारी । केशीमदेन अजिर बिहारी ॥ 

शे पीत वसन तनु चर्चित चन्दन । जयजय जय तुम जय यदुनदुन ॥ 

ॐ बोषरूप धरणी पर धरिशो। ककी हे इष्टन संहरिहो ॥ £ 

5 यह काहि नृपाति कीन्द पदवंदन । जयजय जय तुम जय यदुनेदन ॥ ६ 


धी. घे. ०:00, 


; दोहा-विनय मानिके कार कृपा, दुयांधन पहु जावे । 
5 ` सुझाव वदय उह बचे ज ततुको पाइ ॥ {£ 


कृष्ण तबहीं उठ भाये । नगर हस्तिनापुर चा 


` 3 सुनि कुरुनंदन अनुज पठाये। सभामभ्य ले कृष्णाहे आये ॥ ६. 


एिकुकुनकुककूककदु कककापकस कय ककक कया ककय कफ कय कक का फू तु 52 
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2 कह नररा कित चरण चलायो । बिहि कृष्ण तब वचन सुनायो ॥ £ 
भै धमराज तुम पास पढाये। गोत्र विरोधन मेटन आये ॥ ६ 
4 भूपति जगम यह यश लीने । आधो देश बाँटेके दीने॥& , 
4 आपन कुलहि कक नलावहु । कलह गोत्रको भूप बचावहू ॥ | | 
3 दुयांधन बोल्यो अकुलाई । केसे सकह कलश बचाई॥ £ | 
3 देश बाँटि जो उनको देहें। योगी ह्वे कपाल इम हेहें॥ £ 
5 चप वाटि कत मोषे पारवे । जो वे नभ भूतल फिरि आवे ॥ ६ 
4 इष्ण क्या सुनि मोर निहोरा । मानहु वचन दोहि यज्ञ तोरा ॥ £ 
3 आर भूमि जाने भूपाति देहू । पांच आम दीजे कार नेहू॥ ४. 


न 

4 दोहा-अकेस्थल वरकस्थली, एक चक्र पुनि देहु । | 

१ नगर बरुण अरु हस्तिपुर, ओर देश तुम लहु! ६ 

३ सुईअग्र जितनी उठ) सो काहि कबहु न देई । |: 
E’. 3 जुनि पछि भुव भावकरि, प्रथम गुद्धकार लहँ॥ 
| 3 महि कहत यह केसो आपत । नियत मोटि घरणी को पावत ॥ £. 
| सानि हरिविचन जरत सब गाता । नियत सुनी यह अद्भुत बाता ॥ £ 
| डया प अटीका । सुनि ते ड्या ॥ 8 
| , सा बात कहां जनि सपने। कुरुपति व्याधिठतशिर अपने ॥ ६ 


एसा वा | पने ॥ ६ 
पाण्डवसे तुम नहि. + रिएहों। [फार नरेश पाछे पछितेहों ॥ £ 
ी। वतला य ॥ |: 


| तुम्हार यह तेहो। भूप भूमि दहे hE 
ठेइहि कोपि गदा जब पानी। गाजेहि भीमसेन लहा |: 
हाँक हा कुरुदळ भहराई । निमि विग देखि भेड समुदाई ॥ 4 

ना पळ नकोपि धनुप,जब धरिहे 3८ । कौरवमारि मलय करि डरिहे॥ 
5 पार्थ बाण सहि सके न कोई । ps किन देतय निन होई hE 
३ लेक सङ्गं नकुल बलधामा ।२ सागर संग्रामा ॥ £- 
ककककदकयकण्कककसमककपकमयपामामु नुक कुछ कमानु कक 
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as 


सहदेव युद्ध जुरे आरि क्रोधा । तुव दल रोकि सके को यांधा ॥ & 
कुलको कलहनत्यागिहि कोही । ऐसो भाव तजे अब ताइ ॥ ६: 
4 छाँडत मान न बात अनेप्ती । हे तुम्हरे मनमई तप कसी ॥ 


eek 5 


“कु 


धर्मशनके धमते, होइहि नाश तुम्हार ॥ है 
कृष्ण उठे यह वचन काहि, तिनको यह समुझाय । 
भावी सो केसे मिटे, को कारे सके बचाय ॥ 
नगर हस्तिनापुर तत्रै, कुन्ती पहुंची जाय । E 
समाचार श्रीक्रणज्‌; सकर कह्या समुझाय ॥ जै 
दर्योधन मति पारिहरी, देत न पौचो आम । 


+ 


£ 


श्र 


tr 


ह 


घन उर बाढो गयों। कहत जीति भारत सवो ॥ 


यदुराई । कहि हारचन्द्र कथा समुझाई ॥ 
a वळी. रजधानी । धमेरूप मद्नावाति रानी ॥ 
रोहिताश्व * सुत भयो कुमार । जनु क्रतुराज ठोन्ह अवतारा ॥ 
एक छत्र वसुधा नृप केरी । ऋषि तिथि रहे भवन जिमि चेरी ॥ 
निज्ञानवे यज्ञ तृप कीन्हा । सवड करन हेत चित दीन्हा ॥ 
यह नरेश मन मनपा आई । कारे शत सनञ:होई सुरराई ॥ 
सो सापे सुनासीर कहूँ पाई । भे शंका सुख गा कुम्हिठाई ॥ 
उर न चैन आतिभयो अँदेशा । गायिसुबन पहेँ गयो सुरेशा ॥ 
३३ दोहा-विश्वाभित्रहि सो कहां; विपति सुनाय । 
| 


"प्लम 


राखो चहो जो इन्द्रपद, तो कड करो उपाय ॥ 


. #ककुकफफ कक कफ क कक ता ग डॉ 
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दोहा-पाथे प्यजापर बेठिके, गरजे पवनकुमार । E 


34 
देवेकी कहु का चढी, श्रवण सुनत नहिं नाम ॥ 


ढ्या 

सो सुनि कुन्ती आति दुख पावा । हारदिशिदेखि नयनजळछाया ॥ 

मो सम जगत दुखी नाहि कोई । भयो न हे आगे नहि होई ॥ | 
ke 
ke 
E 


स्व 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 


कव ककककाङककककककककनुःयुः 


र 
“NARI SE EN 


RR ००.2. /0५00०४०ए: ५ ३.३९ 


(RC) हाज्ञारतत्ताषा । ७२ | 


क्र जा यज्ञ सेड इरिचन्दा । ढेई इन्द्रपद सुनहु मुनिन्दा ॥ 
कारय उपाय  महाछुने साई । जाते यज्ञ सिद्धि महि होई ॥ ४ 
ॐ शत अपपंश उपद्रव दावा। जो सुनीश तुम यहो बचावा ॥ £ 
5 सत्य हान हारचन्द्र नरशा । करु मोर तब मिटे अँदेशा ॥ 
सा छान गाधूसुवन सुख पायो। होते सुरेशते वसन सुनायो ॥ > 
५ यदी न हमाहे डाचत सुबु राजा । करियअकारनपर अपकाजा ॥ £ 
3 उम आगमन परा म्बहि भारा । करब शक इम काज तुम्दारा॥ £ 
5 सा उपाय इम करव सुरेशा । जाते नशे तुम्हार कठेशा ॥ टॅ 


Meir, पाग र 
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% दह-सत्यहान हारचन्द्र कार, करों तुम्हारो काज । 
३. ईन्द्रपु। का अवघको, तुरत छुडावों राज ॥ |: 


5 यंहि प्रकार शहि मुनि बोधा। बि 

१ दा कान्ह बहुभाँति परबोधा ॥ 
ड डन वराह पए आपु बनाये । कोशेक अवधपुरीचढिआये ॥ * 
4 येया वराह पाते छुलवारी। दळ फूलयूल अशनकतछारी ॥ 


5 दशन पात सब वृक्ष ढहाये । सरवर पेठि जलन सब खाये॥ £ ` 


ई उरडाने तारे मिलायो कीचा। अति रव कारि गर्जा 

< माळाकार भूप सन जाइ । समाचार सब च दा | 4 

३ वरन के आव ` वराहू । मूरतिवन्त सोह जनु राहू ॥ 
; त्याह सन उपवन कीन्ह उजारी । खनि तडाग कौंदव करिडारी ॥ 
साने महीप पुनि रिस उपजाई । चस्थोतुरंगबडि दछ आधिकाई॥ ६ 
छे नरेश सँग सुभट अनेका । चहदीशी जाय वाटिका छेका ॥ ६ 

3 पेब नरेश कड भुजा उठाई । सुनहु श्रवण दे भट सघुदाई ॥ 

ज्याहादारा जाइ विकार वाराह । त्यहि जारो तनु तेज कराहा ॥ 

, पुनि वराह मन विस्मय आइ भूपके जाई ॥ 
दादा-जाका दिशि दव में कहें, करे भूप 
यह वचारक नृप निकट, निकरो आइ वराह ॥ 
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५ मारन चल्यो भूप शर साजी। चल्यो वराह मरुतगाते भाजा ॥ # 
: तब नरेश कार चपळ तुरंगा । गयां अकेळ न दूसर संगा ॥ Ee 
3 प्रम गहन द्विज रूप बनाई । दीन अशाश सुनीभर आई ॥ g 
4 नुपाति विछोकि अचम्भव माना । करिग्रणाम यह वचन बखाना ॥ ६ 
४ छूरण मरि भाग्य मुनिराया । दीन्हा दरश कीन्ह बडिदाया ॥ ६ 
यृहुसुि सुनि बोल्यो दुसक्याता । आयों तुमहिं श्रबणसुनि दाता॥ ६ 
रण करट मनोरथ मोरा । वाढे सुयश जगत नृप तारा ॥ 
3 कह नृप अप भाषो जाने भोरे । तुमकई कछु अदेय नहि मोरे ॥ 
4 बार बार सुनि वचन हृठाई। नृपसन विष्णु शपथ करवाई ॥ + | 
5 मांगो, शाजपाट भण्डार । तापर ओर कनक सो भारा॥ 
देन कहो नृप पुर जब आये । गाधिराज सुत संग लगाये ॥ 
१ दाश-दान्द॒ नरेश सनीशकर, राज पाट भण्डार । 
2 बिहीते गाविप्षुत तब कही, स्वणे देहु सोभार ॥ |: 
“जो नहि राय देह तुम मोरा | नाश सकल सत्य नृप तोरा ॥ |: 
4 कह नरेश में सर्वसु दयऊ । रानी तनय मोर तन रहाऊ॥ £ 
4 कह हारचन्द्र वचन छल हानी। खाने बचि मुनीर ज्ञानी ॥ 
ः 


वकृ 


५ गाधिसुवन सुनि आतिसुख पाये । छे निज संग बनारस आये ॥ 
4 सात दिवस मग अन्न न पानी ! कीन्हों नृप न नेक अरु रानी ॥ 
हि अठयें दिवस गंगके तीर । चहत पानजल विकळ शरारा ॥ 
4 तब द्विज कहेउ नरेश सुनाई। बिना कनक जो तू जर खाइ ॥ 
7) होइहि सत्य धमे तुव क्षारा। फिरन प्रतिग्रह करब तुम्हारा ॥ ८ 
५ सुनि नरेश मन आति दुख पाये । बेठि गंग तट शीश नवाये ॥ | 
| | 
5 दोहा-रोहिताश्व आतितापित है, तब थरहरो शरी । ६. 
E मूच्डि परे तनु विक अति, जहसुताक तीर॥ £ | 
2 पककककककककककककककक्कककककक्ककककककककककककाच | 


हु > 
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ier 
AN 


5 करत बिछाप विकल आतिरानी । अंचल बोरे लिआई पानी ॥ £ 
3 तब द्विज इमि रानीते बोल्यो । जाना सत्य धर्म तुव डोल्यो ॥ ६ 
4 स्मणे दिये बिन जल्सुख डारा। कुँवर वचन गा धम तुम्हारा ॥ £ 
5 सुनि रानामन आतिदुख व्यापा । बेठि गंग तट करत विलापा॥ ६: 
रवि आकषे जप्यो मुनिराई । बारह कला तपे रवि आई ॥ £ 
5 भयो तेज कछु वरणि न जाई । रानी नृपति गिरेउ सुरछाई ॥ 
बिनय कीन्ह नृप बारहिबारा। तुमते प्रकट्यो वंश हमारा ॥ £ 
। तुम दया छाँडि प्रभु दयऊ । सुनि नरेश प्रथु शीतळ भयऊ ॥ £ 
कृपादृष्टि देख्यो नृप रानी। सहित इंवरतनु ताप बुझानी ॥ ६ 
राविप्रसाद तनु अतिबळ भयऊ । क्षुधापिपास ञास मिटिगयङ ॥ ६ 
क साने संग नरेश लवाई । बेठि राजमारग महँ आई ॥ 
¦ सबनते वचन सुनाये। विक्रय हेतु मनुज हम झाये ॥ 
दांहा-सबहि सुनाय मुनीश पुनि, कहि इमे बारहिं बार। ६ 
तीने मचुजको मोल हम, स्वणे ठेहि सोभा ॥ £ 
नाहे निरासिरूप आधिकाई । सुनि माता वेश्या तहे आई ॥ £ 
माल करन का कान्ह प्रचारा । कह ऋषे कनक अर्घसोभारा ॥ F 
| 
| Ee 
। 


छी तची पर. 


१ वी ४५5४५ 7 


भार पचास स्वण म्वहि दीजे। बाळक सहितवाम यह छीजे 
दीन्ह हिरण्य ज ण । पवाह छे चली कुमारा । 
त करभार तयानी । बोली वचन दीन्ह है रानी । 
माळ तुम जीव इमारा । कोनकाज हम करव तुम्हारा ॥ 
गणिका को रानिते वानी। कारज सुनहु हमार सयानी ॥ £ 
नाचि गाय जग पुरुष रिझाई । दान पाइ जीविका चढाई ॥ £: 
दाहा-पर पुरुषनते प्रीति कारे, द्रव्य झाइये धाम । टू 
` ` हावभाव कार मनहारय, कीन दोय वशकाम ॥ 4 
कट 
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डी 


फा crs हा 
5 सुने रानी मन भयो अँदेशा । मनमा सुमिरेउ देव दिनेशा ॥ & 


4 तुव कुलकी कुलवधू कहाई। गई लाज में जगत इसाई ॥ £ 
५ रहे धमे स्वइ कारय उपाई। हे दयाळु प्रभु कारय सहाई ॥ |: 
4 रविमण्डल ते बहु कपि आये । बारसुखिनकहे त्रास दिखायें ॥ = 

गणिकन विकल विप्रसन जाई । कथा अल्योकेक सकल सुनाई ॥ & 
3 त्यागो जो लिय द्रव्य हमारा । तुम यह लेहु पुत्र अरु दारा ॥ |: 
4 बारमुखी इमि वचन सुनाये । सत्यकेतु द्विज तहे चलि आये ॥ 


१ तिन तब बूझेउ सकळ प्रसंगा । सुनि दुख लह्यो महापानि अंगा ॥ E | 


५ कनक मँगाय दीन्ह सुनिज्ञानी । वेश्यन ते ठीन्हो सुत रानी ॥ £ 
दोहा-कन्या करि राखी भवन, करि सनेइ श्ञानराय। ४: 
द्विजपत्नी कह प्रीति करे, आधिक अधिक सरसाय ॥ |: 
नृप करें छीन्हो मोळ चैडारा । दीन्हों कनक अद सा भारी ॥ ६ 


कही दानवी सकल कहानी । सोंप्यो नपकहे घाट मानी ॥ 
मृतक जो नर ठे आवे । बिना दण्ड काते करन न पावे ॥ 
पंच वसन युग देई । करन देइ कृति जब ले लेई ॥ 

ड सो छे नृप घीरा। घटभरि लेड गंग को नारा ॥ 
प्रति कासेन के आगे । घरे जाथ नृप आति अडुरागे ॥ 
नाम नृपसन त्यहिवागा । सुनि सुमहीपति पायन लागा ॥ 
स्वामी हार याम मनाऊँ। मोरे कतहु गव नहि ठाऊ ॥ 
विधि ताहि भय समुझाई । पहुँचो प्रात घाट सो आई 
दोहा-यहि विवि बति कड दिवस, सन हे सपे कराछ। ६ 
डस्यो आनि पुनि नृप तनय, प्राण तजे ततकाल ॥ 
सत्यकेतु कुश सामिध हित, वनकहें कीन्ह पयान । 


द्विज तरुणी ता क्षण गई, करन गंग असनान ॥ 


कुकुकुण्ुककक 
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कालपेन रह त्यहिका नाऊ । ठे हारचद्रहि गा निजठाऊं ॥ | 


कु्कककू्कककक्क्ककु्काकुकु्पमकद कुक दुध कू है दै 


DR BR 9 PF PRR 


= (२८४) : महाभारतभाषा । ७६ र 


काकर 
राना निराल राच उपजावा। करत [छाप दुतह दुख पावा ॥ ६ 
दसन ते कुँवर ओठाये ! अद्धे वसन निजदेह ठिपाये ॥ £ 
छग तुरत गंग के तीरा। रुदनकरत आतिषिकृछ शरीरा ॥ 
चाहत जल डारो. त्यहिकाठा । आयो भूप रूप चण्डाल ॥ £ 


िमूदु्कुब्र नयन जलमोचे । भयो दुसहदुख नृपअतिशोचे ॥ 


कः 3 FF ६ 


दाहा-नठुरवचन बाल्या ताहि, रानीसों नरनाइ । fe 
दण्ड श्‍येगबेनु जाने तक, कीजे सारित प्रवाह॥ Ee 
गे भार भुवारा । रोहितश्च यह तनय तुम्हारा ॥ ६ 


Loa] ~ 


शिकांनाबेडाप कठापा । बोल्यो नृपति सहित परितापा ॥ £ 

काठसन को दासा। छाडे देह मनते यह आसा॥ £ 
खुटा पच वसन बिजु ठीन्हे मानों में न कोटि विधि कान्हे ॥ 
विम पाणे तुम बाचे बहाई । अब नृप द्रव्य कहां हम पाई ॥ 
५. न लंडु उतारी । लेहु बेंचि मम आविष मारी ॥ 
कीच ने थम्भा। पकारे केश बाँच्यो ले खम्मा ॥ 

मरिन चल्या खड़े गहि पाणी । तब यह भई गगनमहँ बाणी ॥ : 

दादा सत राख्यो तनु कष्ट्साहे, बीतिगये दिन मर ७ 

केश तजो धीरज घरो, धन्य धन्य हरिचन्द | |: 

प्रकट भया भगवाना । माँगु भूप अस वचन बखाना ॥ Ee 

चरण बय कण्ठ ठगाय। रानी के बन्धन छुटावाये ॥ 

ससज तव श भगवाना । यूपति कहे दीन्हों वरदाना ॥ 

क्रहु = । अन्तकारु आयहु ममपासा ॥ £ 

ह । अन्तर आप भये सुरराई॥ 

2 अभुकी कृपा नगर निज आये । अचलराज्य माता उन पाये ॥ 

दुखको कछु छोरा । तिन देखत केतिक दुख तोरा ॥ £ 
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खु 
स्वाम भाक्त सुधि भूपाह आई। तब रानी कह रहो राई ॥ री 


3७७ । विराटपव-४ २८५ ) |: 
4 शिव प्रसाद [माटे जहे साई । धीरज धरइ नाक अब हाइ ॥ & 
ज्य 


5 याह प्रकार कुन्ता समुझाई । विदुर भवन गे संग छिवाई ॥ टि 
कार भाजन तह शारंगपानी । कान्ह शयन सब राति सरानी ॥ प 
दाहा-प्रात होत श्राकुण्णजू, दयाधनक पास । र 
गय फार हितसों सुबुधि, कीन्हें वचन प्रकास! ४. 
कहा हमारा कीजिये, पांच आम दे देहु । | ऱ्ह 
बन्धु एकस पांचसो,निशिदन बढ सनेहु ॥ 2 
दुयाधन नप कृष्णक, वचन सुने ताहकाल 
प्रतिउत्तर इरिसो कह्या, भये विरोचन छाठ ह 
नितहारशाठशाळहारु किता शावत आन । |: 
` करों अपाण्डव भूमि सब, घरा न झुलको काने ॥ 

4 सो सुनि वचन कृष्ण नहिं भाये । हे सक्रोध यहि भाँति सुनाये ॥ & 
| कोपि भीम रणमें दरुगाजहि । सुनत नाद कोरवदळ भानि ॥ |: 

3 दवि गदायुत पवन कुमारा । को तापर डारे_ इथियारा ॥ 
4 सहदेव नकुल रु पांड्कुमारा । तासम सकल कान संसार ॥ & 
4 जब कोपहि ठे पाणि पिनाका । धीर न रह सुनत रण हांका ॥ ह 


deh det de todd 


कू 
St 


उकळ रळ. 


5 समुझत नहीं वचन सुनि मूढा । परत सूझि नहि गर्व अरूढा ॥ 
4 अबहिं न आवत चेत अभागे। समुझहि नीच यूढमहुँ ठागे ॥ 
५ दोहा-बाले शकुनि सरोष हे, कही नपातिसो जाय । 
पथ कोनि काने याकी करो, बांधिलेह सुख पाय ॥ 
बु दुख पायो भीषम बिदुर, विकूठ भये सब गात । 
१ चहत कियो अपमान सब, बने नहीं कछ बात ॥ 
` 3 भीषम विदुर विकल पर्न जानी। वदन पसारेड शाएँगपानी ॥ 


मुख भीतर देखी ब्रहमण्डा । सम्भ्रम छाया चित्त घ्या ॥ 


3 देख्यो गगन सूय्यं शशि तारा । देख्यो आमे अकाश पतारा॥ ¢ | 


कुकृकुन्ककयककककककककक कद कफ एक फू कुछ पाम 
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अ भूधर सरित सिंधु अरु कानन। देख्यो सुर सुरेश सद्दसानन ॥ & 
देख्यो शम्भु पिरेचि सुनीशा । दानव दूनुज सृष्टि सब दाशा ॥ & 

भु कुरु पाण्डव देखे संग्रामा । अह तह मरे परे बरु धामा ॥ ६ | 
कृप कृतवम्मो अइवत्थामा । कुरुदूठमप्य बची यह सामा ॥ ६ 

4 सात्याके पञ्चबन्धु मुरत्राता । पांडव मध्य बचे ये साता ॥ ६ 

4 यादवेविषि चरित कृष्ण दरशाये । भीषमबिदुर चरण शिरनाये ॥ ४ 

दीहा-याहिवेधि द्रशायो चरित, भीषमको जगदीश। ४ ., 

५ वचन प्रकाऱ्यो विदुरसो, हरिपद नायो शीश ॥ £ 

न खल दुयोधन ममे न जानत । शिपत्रियुवनपतिकी नहिमानत॥ 

है 

| 


डी 


भूल्यो मूरख नृपता गवो । कुलके धरम तजे यहि सर्वा ॥ ६ 
हैं हे सोइ जो लिखा करतारा । कह भीषम यह बारहि बारा ॥ £ 
अ कह साने सुनहु मुकुट वरथारी । शोच हरण सन्तन हितकारी ॥ £ 
हू चले कृष्ण नृपका समुझाई । पहुँच्यो धर्मपुत्र पहे आइ॥ £ 
3 पञ्च बन्छु पद शीश नवाये। बेठि कृष्ण यह वचन सुनाये ॥ 
ॐ सक्षम महि तुमको नहि देता। उद्यम कीन्हों भारत हेता॥ ६ 
ॐ बिना युद्ध महि कबहुँ न देहे । जो जीते सोई सब लेहे ॥ £ 
ॐ वार बार कह बात कन्हाइ । बिना युद्ध कोने महि पाइ ॥ £ 
3 दाह्दा-वीर भाग है जीतिरण, कर ते कृदराय । 
ड अख्न गहो भारत रचो, लीजे सये बचाय ॥ 
4 कुष्ण कही सबके मते, मनमानी यह बात । 
| धमराज बन्धुन ताहत,भय प्रसान्नत गात ॥ 


Ae === 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वेण सवछसिंहचोहानभाषाकृ 
त्रयांदक्षाःध्यायः ॥ १२॥ | 


„ . इति विराटपर्व ममात-श 
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4 दोहा-विषि हारे हर गणपात गिरा, सुरमुख पाइ नियोग) ६ 
शु सबठतिह चाहान कहि, भणित पवे उद्योग ॥ fr 
2 कह ऋषिराई सुनइ कुरुकेतू । कथा सुभग सुद्‌ मंगल हेतू ॥ £ 
जब हरि धमराज पहू आये । मिलत हृदय अति आनद छाये॥ £ 
3 गहे चरण भीमादिक भाई। बेठे अति प्रसन्न यदुराई॥ ६ | 
तब साथे पाइ विराट भुवारा। आये सभा सहित पारवारा ॥ £ ' 
4 उत्तर संख कुंवर दोउ साथा । आइ चरण परशे यदुनाथा ॥ |: 
4 उठे भूप मिलि भये सुखारे। गहि भुज निज समीप बेठारे॥ £. 
4 सुतन समेत डुपद्‌ महराजा। ध्ृष्टकंतु तोहे सभा बिराजा ॥ £ ` 


5 दोहा-काशिराज बैठे सभा, शूरसेन नरनाह। है 5 
| जरासंधसुत सात्यकी, नृप सब सहित उछाह॥ ६ 


2 
२3 
+ 


पांचाली सुत्त पांचों वीरा । घटोत्कच अभिमन्यु रणधीरा ॥ £ 


> सध्य न्न 


* अद्युन्रू अनिरुद्ध, कुमारा जाम्बवती सुत साम्ब जुझारा ॥ ६ 
52 बेठे यादव द्वादश जाती। सब परिवार पुत्र अरु नाता ॥ £ 
बैठे सब नृप सखा. सुखारी। भोज वृष्णि अंधकगण झारी ॥ ६ | 


इरि समीप हल मुशठ . वार। आसव पेय 
, झकककक्ककककककककककककपकककककुककूकुककलू कू 
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२ समीप बेठे नरनाथा। अजुन भीम यमळ युगसाथा ॥ £ - 
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4 नील निचाळ अभूषण साजे । प्रमुके दक्षिण ओर बिराजे ॥ £ 
$ जा कह शेष कहे संसारा। सो बलभद्र सदे जग भारा ॥ # 
३ ओरो देश देश के राजा । जुरे आनि तहँ सकठ समाजा॥ ६ 
दोहा-भूपद्वामादेशि द्रोपदी, भूषण वसन उदात । i 
नहेँ प्रभाकरकी प्रभा, जगर मगर ययाति होत ॥ ६ 
$ केहारे कटि सृगशावकनयनी। बोली विहसि वचन पिकबयनी। ६ 
$ दयाघन गृह भूप पठाये। कारण सकर नाथ करि आये ॥ ६ 
> कह हरि वह एको नहिं मानहि । तृणतमान तिहुँठोकहि जानाहि ॥ 
4 कहे वचन इति शाएँगपानी । तिना युद्ध महि मिहिन रानी॥ > 
3 सो साने धर्मराज दुख पायड । वासुदेवते विनय सुनायउ ॥ :: 
५ मानत सो; न कुमारगगामी। अव उपाय कीजे का स्वामी ॥ £ 
कही बिहँहि तब शारंगपानी । सुनहु नरेश प्रेम सज्ञानी ॥ £ 
| बेडे द्रुपद “विराट सुवारा। पूँछि मन्त्र तस करहु प्रचारा ॥ £ 
4 जस कडु मतो कहं सव छागा। कहेउ कृष्ण तस करिय नियोगा! £ 
दोहा-बुद्धि बहिष्कमबद्ध शुषि, ज्ञानवान प्थाल। ` £ 
_ _ धम्मशाठ बल नृप कह, कारिय यतन ततकाल॥ £ 
अष्ट वरिष्ठ भूप सत्र ठायक । पितु समान तुम्हरे हितदायक ॥ £ 
इनहि पछि कारेहो जो काजा। होइहि सकळ मनोरथ राजा ॥ £ 
विराट आवारा। इनते को हित चहत तुम्हारा ॥ £ 
अब ग्रथ ओर न करह विचारा । आयुध बांधू होह असवारा ॥ |: 
कोटिन विधि प्रथु यतन विचारे । मिळे माहे कोरव बिन मारे ॥ 
साने यह वचन सात्यकी बोला । कहे नाथ इन्‌ वचन अमोला ॥ 
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॥ मत हमार सुन पावन वारा । जल जयत कुरुपति अपकारी ॥ जि 
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दाहा-तबग कुशळ न पांइसुत; सुनिये दीनदयाल । 
जबलग दुयोधन जियत, असत न वाकहेँ काळ ॥ 
आज्ञा नाथ माहि अब दीन । मरे सकल कोख सुनि लीजे । 
अ पारथ ते धनु विद्या पाई । कीन्ह निपुण सब अस्र पढाई ॥ 
४ यहि विधि रणनीतों यदुनायक। कोरव निधन करनके लायक ॥ 
5 सुनत वचन हलपराड़ि न भाये। क्रोधितनयन अरुण होइआये ॥ 
मोहि न भावत मंत्र तुम्हारो । चहतसकठमिलिखेछ विगारो ॥ 
5 वृतराषट्रक़ के छोटे आता। जानह पांड जगत विख्याता ॥ 
> येद्‌ पुराण विदित सब काइ। हाइ परंतु जेठ नरनाइ ॥ 
उ६जेठ को राजङुमारा। दुर्योधनाहे राज्य अधिकारा ॥ 
5 पचत नहि पाण्डाको दावा । नाहक सबामिछि वेर करावा ॥ 
: दोहा सुने अवण वरदेवके, मंत्र जने यदुनाथ । 
= _ लागे करन विवाद तब, निज आताकं साथ ॥ 
4 दूरो प्रकट भये का बासा। मेट को सके पांडसुत आसा 
5 याहे प्रकार हार कहि समुझावा । सुनतवचनहलूघरहि न भावा 
ॐ बाहुलीक कछु कान न दावा। प्रथम पितामह अंश न पावा 


FEM 


। 
4 इति बोळे तब  शारिंगूपानी । सुनहु तात यक कथा पुरानी ॥ 
शंतनु ते प्रथम 'देवार्पी । बाहुळीक भे मध्य प्रतापी॥ 


oN 


उ ज्येष्ट कुष्ठ तनु चौन्हा। ताते राज्य पितहि नहि दीन्हा ॥ 


Ei 


हरहा 
कक्कर मृ 


प्रथम व्याह गगा ते 'कीन्हा । ताके जन्म पितामह. लीन्हा ॥ £ 
4 राज्य विचित्रवीर्यं कहे दयऊ । भीष्म ज्येष्ठ राजा नहि भयऊ ॥ 
4 पूँछेउ द्रुपद सुनहु. जगतारण। अंशाहीन भीषम केहि कारण ॥ 
ज महारथी सन ओर ने पूजा । जेहि समान जग भयउ न मा ३ 
4 बलते कवन छुडावत दावा । केहि कारण'उन राज्य न पावा॥ £ 


हक कककककककदा्कक्ाक्ककद कतत 
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र ७ 
३ (२९२) महाभारतभाषा । F 
4 दोहा-प्रकटे शंतनु गंगते, महाबाहु बलखाने। 
2 अंश न पायो वेशको, कारण कहा बखान ॥ आ 


4 मुनि श्रीहीर आथे इन बातन । सुनहु पृषद्सुत कथा पुरातन ॥ ६ 
4 भागीरथी व्याहि सुख पाये । करि करार भवनाहि तूप लाये ॥ ६ 
५ बालक सप्त प्रम उपजाय । तेइ नृप छ प्रवाह पहुचाये ॥ # 
* भीषम जन्म जगत जब ठान्हा । बालविळोके मोह नृप कान्हा ॥ £ 
5 कहेउ भूप गंगा सुनि ठीजे । अबकी सुत मागे मोहि दीजे ॥ 
4 कह सुरसार नृप कीन्ह करारा । पहुँचावों बाळक तुव थारा ॥ £ 
4 तुमहिं भूप अब सुत प्रियलाग । यह करार कान्हो में आगे॥ £ 
ड अब तुम पुजछोभ जिय आना । निज प्रवाह इम करन पयाना ॥ ६: 
4 अपनो पुत्र प्रीति करिलीजे। जाहु भूप मोहिं आज्ञा दीजे ॥ £ 
करहु नृपति अब तजि संदहा। राखह हमाहे कि बालक येहा ॥ £ 
4 कहुनरेशमोहि शिश्रय लागत । जोरिपाणि तुमते यह माँगत ॥ fe 


,७%४१४१४३०४८०४:५०%” 


सुरसार सान महाप सुखवानी । ।नजप्रवाह ततकाळ समानी ॥ £ 


5 नार विरह दुख भूपति व्यापा । विकल रोनिदिनकीन्ह विलापा ॥ प 
ॐ राज्य योग बाते कछ काला । भयो इुँबर दुख तजे भुवाठा ॥ | 


3 परशुराम घडु वचा. दान्हा । आपु समान महाराथे कीन्हा ॥ £ , 


5 कृरहि गंगसुत राज्य प्रचारा भूप द्योसप्रति रमत शिकारा ॥ £ 
दांहा-दूमत भूप अखंड वन, गय नदीके तीर । र 
देखि तहाँ कन्या नवल, पहिरे भूषण चीर ॥ E 

कांधों राति सम मेनका, रंभा रूप समान । 
विज्जुल्ताती देखि छबि, संभ्रम भूप भुरान ॥ i 
दाढ नरेश नदी कें तीरा। कामावििश अतिविकल शरीरा॥ £ 
कि अउव चालिगे तप आगे । पूँछन वचन प्रेमतो. टागे ॥ £ 
हि सङ्क सुत सहाई। कारण कवन नदी तट आई ॥ £ 


ककककडकककक कक कक कृक कक कृकृकूकू कृकू कु कुछ कुक कक टा 
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3 तुमहि देखि ठोभेउ मन मोरा । को तुव पिता नाम का तोरा ॥ £ 
| सुता निषादरान की राजा । निशिदिन मोर नदीतटकाजा ॥ ४ 
५ सीन राज व्योहार हमारा । मत्स्योद्री नाम द्विज सारा ॥ ४ 
5 आवत मम तलु कठिन कुवासा । देखि लोग दार्ब निज नासा ॥ 
५ यहि प्रकार कछु दिवस बिताये । यहि मग ऋषय पराशर आये॥ 
5 दोहा-सरित तीर ठाढे भये, तषो सूति अभिराम । fe 
मोहिं विलोक्यो तराणिपर, विकळ भयो वशकाम॥ ६ 
> स्वृहिं विळोकि ऋषि प्रेमभ धीरा ! भयो कामबंश विकल शारीरा ॥ & 
अ मागी रति सुनिकरि बहु इंडा । बोली में न शूप बश ब्रीडा ॥ 
> कह सुनि इमहिं देव ऋतुदाना। लेडु शाप की वज समाना॥ ६ 
5 कोधवन्त ऋषिकों जब देखा । प्रति उत्तर में दोन्ह विशेखा॥ ६ 
“मे तुम्हारे पुत्री ऋषिशई। माछिनरूप अरु देह ग्वाड ॥ 
2 नीच जातिकृत अशन कुभोगा । नाहि न नाथ तुम्हारे योगा ॥ : 
3 बरे पुरुष पितु शिप बिन जोई । कुलटा नाम कहावे सोई ॥ £ 
+ में घुनीश तुब हाथ बिकानी । छोड्यो छोकलाज कुलकानी ॥ & 
3 तुमहिं विळाकि राज अनुकूछा । देखहु नाथ रोग दोउ कूला ॥ ८ 
अति कलंक लागी मुनि हमको । दिनरतिनाथउचितनहितुमको ॥ : 
दोहा-हे प्रसन्न तब मपे कहेउ, त्यागहु तराणे विषाद्‌ । | 
तुव तनु गन्ध कपूरका, होइाहि मोर प्रसाद ॥ E 
ऋषिआिष प्रसन्नचित भयङ । छूटिविषाद शोक सब गयऊ ॥ 
शाशिसमान तजु भयो प्रकासा । योजनभार पूरेउ पुनि वासा ॥ 
योजनभार तजु बहेउ सुगन्धा । कद्या नाम पुनि योजनगन्धा ॥ ६ 
सत्य चारित भाषेउ निज श्यामा । ताते सत्यवती तुव नामा ॥ & 
यह कारि कीन्हें ऋषय चरित्रा । भयउ दिविसमहँ रातिविचित्रा ॥ ४. 
प्रेउ कुहिर दिनकर दुतिनाशा । रमितभयो छनि सहितहुलासा ॥ ६. 


कक्कूक्ककककककायककण््सकण्क्क्कवम्कककुष्कक््ु्कृतू 
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४ याजन भरि प्रयो पाने वाता । तनु सुगन्ध ढुगन्ध विनाता ॥ ६ 
5 निशिते सरिस भयो अँधियारा । सूझ न आपन हाथ पसारा ॥ ६* 
श 


5 याहि प्रकार माहि दे वरदाना। हे प्रसन्न मुनि कान्ह पयाना॥ £ 
३ जब ऋषाश निज मारग गयऊ । भयो प्रकाश कुहर मिटिंगयऊ ॥ 


कज 

3 तिनते भये व्यास मातिमाना । प्रगटत बनको कीन्ह पयाना ॥ | 

5 दोहा-सत्यवती भूपाल ते, कह निज कंथा प्रमान । i 
ड भणित पवे उद्योग यह, सबरुसिंह चोहान.॥ fr 
° हात श्राब्रहाभारत उद्यागपवाण सबछासहचाहान i 
i भाषाकृते प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ` i 
चै “क E 


न्‌ कामावेवश चप वचन उचार । सत्यवता चढु भवन हमार £ 
सब प्रकार तुव मम सुखदानी । तुम कहे ले कारही पट्शनी॥ £ 
करहु काठ नृप चळ तुम्हार । हाइ महीपति पुत्र हमारे ॥ |: 
बै ठव करार आवाहि केहि काजा । कराहे कोल भीषम सुन राजा ॥ £ ` 
५ साने नरेश बहु दूत पठाये । गंगासुताहि बोळे ठे आये ॥ £ 
१ सत्यवती सुनि सकल प्रसंगा | कीन प्रणाम प्सङ्चित अंगा ॥ £ 

चलडु [पिता संग मातु उदारा । सब प्रकार में दास तुम्हारा ॥ £ 
सत्यवती सुनि आयसु दय । धनि पितुभक्त जगत तुम भयऊ ॥ ६ 
उँ 
5 
3 


woh 


करडु काठ इमत युवराजा । तनय हमार करे तव राजा ॥ ४ 
चलो भवन तब ठुव पितुसंगा । देह बीच जग पावाने गंगा ॥ & 
-धमे धुरंधर धीर धर, देवअंश अबतार। ` 
तुमसम सत्यप्रातिज्ञ जग, भये न होनेहार॥ | क 
be | पाले तुम राज्य न लेहा । निश्चय मम पुत्रनको देहो ॥ £ 
ल्य हरे वंश प्रबळ सुत होई । लेह छिनाय राज्य युनि साई ॥ ६. 
झंतनु भीषम श्राति बोले। हे सुत लेन नारि यह बोले ॥ £ 


तमुक नमत कृकृपकृप्कक काका कककन्द सु्नुनूकुनकन्नकनुकुनुन सुनि 
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कीन्हें बिन उपकार तुम्हारे । नहि चाळे हे पुनि भवन हमारे ॥ 
याहिबिन मन जियउँसुबुशावक । जारत मोहिं मदन बिनपावक ॥ £ 
शन्तनु वचन शोक मम खोले । सुनताहि तब गंगासुत बोले ॥ & 
सुनहु पिता तुम मोर करारा । निरखहुँ में न नयन भारे दारा ॥ £ 
कामे हेंहे सन्तति की साजा । करिहों सत्यवतीसुत राजा ॥ & 
मात पिता श्रीहरि गुरु आना । सत्यवती सुत वचन प्रमाना ॥ ६ 
जेसे हम गंगा कहे. जानब । त्यहिते सरिस मातु तुहि मानब ॥ ४: 
करि करार शुभ यान चढाये। नगर हस्तिनापुर ले आये॥ £ 

सब प्रकार निजठायक जानी। शन्तलुनप कीन्हेउ पटराना ॥ 
चित्रांगद्‌ विचित्र सुत जाके । भये देव सरिवर नाइ ताक ॥ £ 
तनु ताज नप सुरपुर जब गयऊ | चित्रांगददि राज्य पाने भयऊ ॥ ४ 
गिरिकन्द्रमहँ फिरत शिकारा । प्रब सिंह ताको वन मारा ॥ £ 
ये दाखित भीषम सुनि बाता । अतिशयविकठभई पुनिमाता ॥ & 
हित धरा धन सेन समाजू। दीन्हे विचित्रवीय्येकड राजू ॥ 

दोहा-आज्ञा ठीन्हीं मातुको, भीषम आते हरषाय । 

काशिराजकी छे सुता, आता व्याहोंने आय ॥ 

4 याते राज्य न भीषम ठीन्हा । राज्य विचित्रवीय्यकह दीन्हा ॥ 
4 रानिन विवश भयउ नरनाहा । रमत रोनीदेन सहित उछाहा ॥ ६ 
4 राजक नृप को सब भूरा । प्रतिदिन रहे नारि अनुकूला ॥ : 
द्वादशा वर्ष भवन ते राजा । कढेउ न जान्यो दसर काजा ॥ ६ 
4 गंगासुत कृत राज्य प्रचारा । भूप दिवस निशि रमत विहारा ॥ £ 

4 बल न रहेउ तजु नारि प्रसंगा । भयड राजयक्ष्मा नृप अंगा ॥ 
3 त्यागेउ प्राण राजे तेहि रोगा । भये विकल जन त्यहिके झोगा ॥ ६ 
5 सत्यवती अतिकीन्ह विलापा । भीषम उर सय परिताप आ £ परितापा ॥ 
क्षकुक कुक कक कक कक क कक कफ कक कक कद कफ कर कक कक SR 
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( २९६) महाभ्ारतज्ञाषा । ८ र 
दोहा-धरि धीरज बेठे भवन, दुखित नयन जल रोकिं। £ 
' मातासां कान्हा मतो, वश विहान विक ॥ 
माता सुनहु व्यास जो आवे । कह भीषम पे वंश चलावे ॥ 
4 सुमिरत तुरत व्यासशुनि आये । अक्षमा तजु भस्म चढाये ॥ ४ 
3 जटाकलाप बाळ अति भूरे । शोभित नयन अरुण पुनि ररे ॥ £ 
ठि भीषम चरणन शिर नाये । सत्यवती पुनि कंठ लगाये ॥ ६ 
5 सादर सिंहासन वेठारे। विनय कीन्ह दुख हरो हमारे ॥ : 
5 वंशविहीन बन्धु तुव भयऊ। भयो राजयक्ष्मा मरि गयऊ ॥ £ 
4 अब कार कृपा ऋषिय अवतंशा । करिय प्रकट रानिनते वंशा ॥ 
* व्याप्त मातुकी आज्ञा जानी । अन्तःपुर बेठे सुख मानी ॥ £ 
5 कालिदि कहेउ आम्बिका बोली । सुनिशय्या तुम जाइ अमोली ॥ £ 
अ इनत सुत प्रगय तुम जाई। बढे वेश राज्य अधिकाई ॥ £ 


क कमा जाता ताक ts he 


4 दोहा कही अम्बिका मातु यह, बात न मोते होय । र 
$ अँलटा कांहड लोग जग, जाय धर्म एब खोय ॥ £ 


= य है.व्यास विष्णू अवतारा । व्यापि रहो सगरे संसारा ॥ ६ 
< ताए दरश कीन्हे नहि पापा । असमनसमुझि तजो परितापा ॥ £ 
ॐ सत्यवता की आज्ञा मानी । असपिढिग गई अम्बिका रानी ॥ ६ 
व्यास तेन ते तनु थहराई। बेठि सकुचवश शीश नवाई ॥ ६ 
4 निमिहिमगत कमर्लीकुहिलानी । थके वचन सुख आव न वानी ॥ 
` ॐ भयवश अंग अंग सब कांपी। सुरत करत टीन्हे मुख झोपा ॥ ६ 
3 गये व्यास माताके पाता । निकटि बेठि यह वचन प्रकासा ॥ £ 
द दोहा-सहि न सकी मम तेज त्रिय, लिये होकि दगबार। £ 
4 छड़ याक मात सुच, अशिविहीन कुमार ॥ 
उ खान आतिदुख छहंऊ । पुने २ वचन पुत्रसो कहंऊ ॥ 
| अधिकारी । होत नहीं सुत देखु विचारी. 


4 चु आड 2.2 i हे । ०००. Digitized by eGangoftri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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श्र ९ उद्योगपर्व- (२९७ | 
> क्ररडु प्रगट अम्बा ते बालक । सो कुरुवंश्‌ होइ प्रतिपालक ॥ |. 
5 व्यास मातुका आज्ञा मानी । अन्तःपुर बेडे पुनि आना ॥ 
2 कह अम्बा ते योजनगन्धा । होइ आम्बिकाके सुत अन्धा ॥ ६ 
* सुनि झय्याकई अब तुम जाइ। उपजे पुत्र होइ नरनाहू ॥ ६ 
। आयसु माँग गइ माने तीरा । देखि तेज भयो पात शारीरा ॥ & 
तब मुनीश आलिंगन कीन्हा | होय भूपसुत आशिष दान्हा ॥ £ 
4 यह कहि सत्यवती पहु आये । समाचार सब कहि समुझाय ॥ 
* दोहा-सकल सुलक्षण होय सुत, महाराजके योग । | 
भु पीत भई तिये देखि माहि, होय पीत तनु रोग ॥ £ 
५ यह काह वचन मातुके आगे । सुमिरन करन त्रहझको लागे ॥ 
५ कृह्यो मातु अब सुत सुनि छीने। अपने मन विचार यह कीजे ॥ £ 
3 यहिते अधिक न दूसर शोगा । अन्धे एक सुत यक्‌ युत रोगा ॥ ४ 
* देहु एक सुत अबका बारा । विष्णु भक्त जान संसारा ॥ ६ 
कृहेड व्यास माता सुनि डीजे । शय्या पठे अम्बिका दीजे ॥ |: 


⁄ सत्यवती सुनि ताहि बुराई ।सुनत आम्बका शाश इला ॥ Es है 


दु है! दोहा-एक बार माता करयो, वचन तुम्हार प्रमान। ४: 


4. _ बारबुखीसम सो तिया, बारबार ऋतुदान ॥ .: 
सत्यवती कह बालक काजा । तुम ऋतु करो छोडिके लाजा ॥ ६ 


ॐ सासुहि निकट भर काहे आई । सुन समाप. पारचर पठाइ ॥ 


भये रमित जानेउ मामि "नी । निळज देखि दासी पहिचानी ॥ 
५ आये सुनि माता के आगि । कथा समस्त कहन पुनि लागे ॥ 
याते होइहि प्रकट कुमारा। परमभक्त जानहि ससारा॥ 
५ माता सत्य कह में तोहीं। पुनिछलकीन्ह अम्बिका मोहा ॥ & 


4 मोहि विशोक परम नज पाइ । hs ओर आपु नहिं आई॥ : 


i than 
5 (२९८) महाभारतभाषा । १° ६ 
र्‌. >> ha io ~ जि 

3 दोहा मातासी यह कहि चढे) मुनि वनको सुख पाइ॥ , & 

$ भय आम्वकाक तनय, भ्रृतराट्रक तनु आइ ॥ हि 

2] 2० 


॥ मे अम्बां के पण्डुकुमारा । वश ।वभूपण जग प्रातपारा ॥ 


३ दासा यान वदुर अवतारा । विष्णुभक्त अरु परम उदारा ॥ |: 


3 भम आम्यकाक सुत भयऊ ०:“घ जानिके राज्य न दयऊ॥ {; 


4 भाषम वाइछाक मत कान्हा । अम्बासुताह राज्यनाह दान्हा ॥ ६ 


श्र पाडाह सिंहासन बठाया । तिलककियों।शैरछत्र धराया ॥ ६ 


राज्ययाग उन राजकुमारा । नाइन भ्रातजात आधेकारा ॥ 

ॐ याद मकार हार काहे समुझावा । द्रुपद्नरश सुनत सुख पावा ॥ Er 
4 खान बरुद्व कहा यह बानी । सुनहु बात यह शारगपानी ॥ ६ 
अ भाषम द्राण कण घनुघारा । दुयाधन के आज्ञा कारी॥ £ 


de 


4 बिना युद्ध दईहि माहे नाही । जीति को सक कृष्ण उनपाहाँ ॥ £ 


° 


3 कण समान बली संसारा । नाहि न प्रकट कीन करतारा ॥ £ 


Er 


च हम अपने मनम कार बूझा। को हार करिहि कणते ज्ञा ॥ £ 
ॐ सुनताह वचन नयन रतनारे । भये क्रोध {नहि रहत सँभारे॥ £ 


१22 


ht 


eh hsv ४५४५ 


पर 


॥ | > 

5 दोहा-बोळे इरि बढदेवते, आता करहु विचार । 

धम्राजके अंशको, कोन छुडावनहार ॥ आ 
रु करों नांडा कोरव सकल, जो न देइ नृप अंश । ह 

- हतो द्रोण भीषम करण, बाहुलकयुत वश ॥ |: 


4 चक्र पाणि गहि मस्तक फारों । राज युधिष्टिर को बेठारो ॥ £ 


जु अंश धम नृप . करा । गावे अयश जगत सब मेरा ॥ £ 
ॐ का बल देवि सुना बलदाई। करत कणकी आपु बडाई ॥ £ 

अजुन भामसन बळदाइ। नाइ नमुवन इनकी समताई ॥ 
अ लफकय्कुक््क्चूः कुनकुन कप 
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| : यह करतात न कुरै दिल । नहिं वसुदेवको तनय कहावों ॥ २. 
न 


4 यदापि बली कुरु युध संसारा । माते रण नहि तासु उबारा ॥ £ ˆ 


ht, 


जब 


धप ण व णय धी डन 
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वीन य्य 
040 


आते हठ इमान ते कीन्हा । सके न जीति सखाकार लीन्हा ॥ Ee 
2 है किरात गिरिपर रण कीता । वनोवास निन शंकर जीता ॥ & 


2९2९९ 


. 3 असुर सेवन्त कवच बलवाना। जाके रण सुरपात भय माना ॥ & 


5 सा अजुन पलमह संहारयो । इन्द्राई इन्द्रासन बंठारयों ॥ ॥& 
* जिन बांधे शरसों सापाना । ऐरावत धरणी जिन आना ॥ & 


५ दोहा-बाणन कान्हो वाट नभ, हाथी लिया उतार । 
भं कुन्ती सा पूजन [कियो, सठज भई गन्धार ॥ 
श्व धनपात छाँडा दण्ड ठे, जाते सब भ्रूपाळ । 


पारथपों बलवान जग, भयहु न कवन काल ॥ 
5 जब विराटपुर कोख घेरा । बेद गाय अहारन, दरा ॥ 
4 भीषम द्रोण कणे सब आये। अजुन एक सबन बिचलाये ॥ & 
एकएकसब माठ माळ ठरेऊ। तब उन पारथको का करड 
बाणन मारि सकळ बिचलाये । फेरी पेनु नगर फरार आय ॥ 
देव देत्य दानव बढ्झारा । जहलांगे रच सारि विधिभारा ॥ & 
> तीनों ठोक अख्न गहि जावें। पारथसां रण जय नहि पावे ॥ & 
५ सहदेव दक्षिणकी जय कीन्हा। लंका, दण्ड बिभाषण' लीन्हा ॥ 4 
5 नकुल वारुणीदिशि बलभारी । जीत्या सिंधु तटा ठघु झारा ॥ 
4 भीमसेन सब पूरव आरा । नेजमुजबल जात्या बरजारा ॥ ६ 
5 यकचक नगर बकासुर मारा । जरासन्ध कान्हा दुइ फारा ॥ E 
[रि हिडम्ब हिडम्बी व्याही । बन्धु को जीतिसक रणमाह्‌ ॥ & ' 
4 निन मारो कीचक सो भाई। सके बन्चु को अंश डाई ॥ र 


कृमुकुमुकककसुकमुष्क्कुकुणुषकपृ्ककुु 


Dr 
कुः 


वा 
कू 


4 घमेराज सारै को संसारा। तजउ न धम सहेउ दुख भारा॥ ६ | 


राजके राइको, मरत न लागी बार ॥ | 
इति श्रीमहाभारते उमया उद्योग- ` : 
पवोणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ ९ ॥ .- 


कुक्कु कक कक कद ककया कक कक दा फ कफ एक क कफ कक त. | 
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दोहा-भीम पार्थे करि हें सकळ, कोखकुल संहार । | 
प 
टे 


अ. | 


ह >५४५७:०५:५:४५४०)ट: 


a 


दोहा-मरन बहुरि कुर्वंशमाणि, कीन्हों पद शिर नाइ। ६ 
 .कह ऋषे जनमेजय सुनो, कथा श्रवण मनाइ £ 
बलादाश दाख बहार हार बाठे । आता सुनो कहत में खोले ॥ ६: 
3 अनाहत चहत धमेसुत केरा । जान्यहु परमश सो मेरा ॥ £ 
3 कह बलदेव सुनहु हार आता। रचि राख्यो यह कलह विधाता ॥ £ 
5 तुम कह धमराज (प्रय जेसे। मम प्रिय दुर्योधन बृप तेसे॥ & 

जा सात्यका वारवर होई। मम संग्राम करे गठ साइ ॥ & 

इ यह बात मतेका भाइ। कुरु पाण्डवर्का प्रीति निकाई ॥ £ 
» काहि यह वचन बिदापुनि मयऊ। बल चाले नगर द्वारके गयऊ ॥ ४ 
बै पन पप कृहाउ सुनटु बनवारा । कहेउ राम मत नीक विचारी ॥ £ 
5 करत युद्ध काट पारवारा । मोकह जग कहिह विरकारा ॥ £ 
5 ज इ वन्धु बन्धु सन मारे। कलह नीक नहि मंत्र हमारे ॥ ४ 
> मिले भूमि अरु मिटे लडाई । सोई अब कीजे यदुराई ॥ £ 
5 कइउ विहाति तब बाल कन्हाई । अरिपर दया परम कृद्राइ ॥ & 


Ne 


ॐ बेठि सने सबको मत लाजे । मिले भूप महि सो अब कीजे !! Ee 


nS ८ तुम 


st 


Art 


कहउ नकुल यह मत्र हमारा । सुनहुसकलामीछि क्रु वचारा ॥ € 


3 सत्य वचन नृप सुजु हमपाहीं । विना युद्ध मिटिहे महि नाहीं ॥ ४ 


॥ 

4 डपद विराट कहे मत नाका । तब बोलेड यादवकुरु टीका ॥ 
बै पाहा- करा कृणअूपालते, सुनिये म्र हमार। _ 

१ १ नाड कटु बल 0४ सकल संसार ॥ 

ह्र ck सुप मुवराइ । 

3 सानै निजदल दीजे पत्र पठाइ ॥ | 
4 कह सुन सुनहु वचन कुरुराई । कथा विचित्र श्रवण मनलाई ॥ 
_ ॐ साने हरि वचन नपतिमन भायो । देश देश कहँ पत्र पठायो ॥ 


ककव कक कक कृ कक ड ह कुकु एम्कुकृकृककूकृककक कार 
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te 
(३००) महाज्ञारतभाषा । १२६ 


हक कुकुकमुकुकमुकुममुपकमुु 


र शेम कख क चत न न ल ण क क ती 


* थाने हार द्वारावती सिधायो । द्रुपद सेनाहित निजपुर आयो ॥ 
4 साग दळ देश दृशके राजा । नृप विराटपुर जुरो समाजा ॥ £ 
= नगर चढदुरा के. भूपाला । धृष्टकेत आये तेहि काछा॥ £ 
१ अश्षाहिणी चमू यक संगा । हय गज रथ पद्चर बहुरंगा॥ £ 

सव कवचा खङ्गी धनुधारी। हें सब झुर महाबळ भारी ॥ 
4 उत्तर पुर विराट नृप केरा। कीन्हें धमराय कढि डेरा॥ | 
2 जक्षोहिणी धर्म नृप केरी। भई नृपनकी भीर घनेरी॥ : 
+ ताही समय द्रुपद नृप आये । अक्षोहिणी संग निज लाये॥ ४ 
४ धृए्युम्न पुत्र रण रंगी । चोंसाठे नृपति दुपदके संगी ॥ 
* दूसर नृपाति शिखंडी आये । भीषम वधहित विधि उपजाये ॥ 


सबहा महारथा बल भारा। सन्नाहं खड्गा धड धारा ॥ 
दाहा-झूरसन आय तब, छ निज सन गभार । 

5 कवचा खड़ा कुड, धनुधारा सब वार ॥ 

१ जरासन्ध सुत. नृप सहदंऊ। सन साइत आय नूप तेऊ ॥ 


SDD री 


' # अक्षोहिणी एक सँग लीन्हें। धमराज हित रण मन दान्हे ॥ 


४ काशराज का सना आई। अरु आये नृपगण समुदाइ ॥ £ 


4 बाहर नकास विराट भुवारा । उतर शख साइत पारवारा ॥ E 


अक्षाहिणा सग निज रान्ह। डरा पम्मराज [ढग कान्ह ॥ 


गन रथ ओ असवार पदाता। अक्षोहिणी जुरेड दळ साता ॥ & . 


4 घटोत्कच निज साथ सिधायो। पांच कोटि राक्षस सँग लायो ॥ ४ 
* भूप पंचनद केजे वासी । आये सेन साहित बलरासी ॥ 
गुंगी तिन्धु कच्छ: के राई आये सकळ समेत गा । ॥ 


` $ चाठित सहस जुरे तहे राजा । को वरणे बृप सेन समाजा ॥ £ | 
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3 चार बडु षट सुत दश नाता । आया अयुत डुपदक जाता ॥ : 


है कन य च यची ची तच चनी, th 


बुर १ ण य घे ये ण्य ण्य ण णे येणी घाणा etd ण फो ण णी प णे ५४० युत 
(३०२) महाभारतभाषा । १४ डर 
चा ११" 
दाहा-बन्धुन युत बठ सभा घम्मराजक रूप । ० 

जुरे आइ त्याह थळ सब, दश देश क भूप ॥ गाह दि 

इति श्रीमहाभारते सबलांसहचाहानभाषाक्ृत उद्याग- रज 

पवोणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ र 

> डाक te 

fe 

। . दोहा-जनमेजय सुनिते कयो, कहो कथा मन ठा ६; 
ज्र सादि पाई कुरुनाथ जब, तब कस कीन्ह उपाह ॥ ४ 


ॐ चखरसुख कुरुपतिं साथे पाई। जारया कटक यावाष्टरराइ॥ & 
3 तब नरेश मन शंका आई। शुरूनि कणकह लाग्ह डुलाई ॥ 
द्रोणी ओर दुशासन आये। बेठि सकल मिळे मंत्र हढाये ॥ £ 
4 दुर्योधन कहि श्रवण सुनाई । दूत वचन मुख यह साधि पाई ॥ £ 
3 सुनत अजातशतु दछ जोरा । अक्षाहिणी सत घनघोरा ॥ £ 
: सुनहु सचिव काजे केहि भाती । भयवश परी नाद नहि राती ॥ ६ 
* सुनि यह उतर कण तब दान्हा। नप तुम शोच अकारथ कीन्हा ॥ £ 
5 पेच बन्धु सात्यकि यदुराई । अरु नरेश सब शड सहाई ॥ £ 
4 डुपद्‌ विराट सेन सजि आव्‌। मारां सकूल जान नहिंपावे ॥ £ 
४  दोहा-यम कुबेर वरुणेन्द्र में, जीति सका दिगपाल । प 
र मानुष मोते को जुरे, अभय होहु भूपार ॥ 
3 साने यह वचन भूप सुख पायो । साइ साधु कार हृदय डगायो ॥ : 
हूँ 


मिले न हितदायक जग तोसे । रहत सदा में कण भरोसे ॥ 


[क 


जा दिन युद्ध पर कठिनाई । भित्र मित्रसुत करहि सहाई ॥ 
[| पाण्डव निधन करनके ठायक्‌ । क मेरे हितदायक ॥ 
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उद्योगपर्व-५ (३०३) 


द।हा-केया रंकते राउ तुम, राखत मान हमार । | 
तिलातिल तनु कटिकटि गिरहि, ताके प्रात उपकार ॥ 
५ स्वामकाज लागे शीशसमप्यों । जुरे काळरण ताहि न डप्यों । 
५ युर युद्ध करणी नृप मेरी । देख्यो कहों कहा बहतेरी ॥ 
५ कार अतिक्रोष शिलीमुख जोरों । शूर सागर पाण्डवदल बोरे । 


शफुकूकु न 


Po ळच ८७७७७. 


4 भूप न कारय शोक कछ जीमा । सके जीति नहिं अजुन भीमा 
4 रण महे बाँधि युयिष्टिर राई। जयति पत्र देहे छिखबाइ 
5 मेरे बळ समान नाहि पारथ । सके न जीति थके पुरुषारथ 
3 सुनत तये द्रोणी रिस बाढे। तीक्षण वचन वद्नते काढे ॥ 
5 पारथ की सरि भट संसारा । भयो जगत नहिं होनेउ हारा ॥ 
ढोहा-कल्ला द्रोणसुत भूप सुज, ऐसो को संसार । 
पारथ शर अति कठिन हैं, सहे युद्धको भार ॥ 

* सुनहु भूप अब कथा पुरानी । पार्थ चरित में कहत बखानी । 
5) प्रथम द्रोण अरु दुपद मिताई । सो प्रसंग नृप सुनु चितलाई । 
जब विराटगण राज छिनावा। हारि समर नृप कानन आवा । 
मिले पिता नृप यमुना तीरा। देखि युगल इग भये सनीरा ॥ 
गारिपद्‌ नृपप्रणाम तब कीन्हे । होह अभय मुनिआशिषदीन्हेड॥ 
रद्रान अरु डुपद मिताई। आतिशय रही सुनहु कुसुराई ॥ 


धी १०१. 


a 


॥ 


द्रोण ढुपद्‌ खेलें इक संगा! बढी परस्पर प्रीति अभंगा। 
कथा समस्त ढुपद्‌ जब कह । भये क्रोध सुनि द्रोण न सह्यऊ। 
दोहा-कहेउ शेण सुनिये रपद, ववि विराटगण आज । 
` सक्छ देश पंचालको, तुमहिं करावा राज ॥ 
बूषिविराट तोहि. राज करावों । द्रोण नाम तब विप्र कहावें ॥ 
4 हतो राड म एकै बाना। तो म्वहि परशुरामकी आना ॥ 


क स या. 


जया 


कछफुकुककुक कुक कक कफृकुक कुक कूद कुकुकू कुक कुक कू कु कू सकुन 
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३ (३०४ ) महाभारतभाषा । १६ 

4 अस कहि ठोन्ह शरासन बाना । द्वंपद संग ले कान्ह पयाना ॥ & 

> कृहेउ भूप यह चलता बारा। करो निधन जा शत हमारा । 

* आधा राज्य विप्र सुनु तोरा । पुनि मानब भार जन्म निहार 

5 असकहि नगरानकट चालेआये । पाणि शिठामुख धुप चढाय ॥ 

5 सी सुनि सकळ शउगण थाय । ब्रह्म अम्रत द्रोण जशय॥ # 

3 दुपदाहे सिंहासन बंठारा। धारे छत्र तिलक शिरसारा ॥ ८ 

5 द्वादश वष द्राण सुन राई । वस कॉम्परा सुख आधकाई। ८ 

3 हमरे हेतु पल ।पठु याचां । दया नृपाति कार बुद्रिपिशाचा॥ ४ 
मित्र जानिकर शाप न दान्हा । करेउ न निधन नगरतजिदान्हा॥ 


2 . दोहा-गजपुरको तब द्रोणघुनि, कीन्हों तुरत पयान । > 
१ पहुँचे वासर सात महे, सबळसिह चाहान ॥ ॥ 
चर डात महाभारत सवलासहचाहानभाषाकृत उद्याग $ “अं 
)। पवाण चतुथाञ्ध्याय; ॥ ४ ॥ 2५ 
5  दोहा-गेंदू खेल खेळत सबे, जुरे बालकन साथ । E 
4 तुम फंकेउ तब रोकेउ, भीम आडिके हाथ ॥ 
३ छाँडउ गंद कूप में गयऊ । तुम सबमिलिविस्मयवश्भयऊ॥ ६ 
ताही समय द्रोण तह आयो । बालक रुदन देखि चुपकायो॥ £ 
$ साक घनुप शर द्रोण सँघानी । गेंद काडि दीन्हे तुय आनी॥ £ 
३ लिये ठरत भीषम पहु आये । सकल चरित बालकन सुनाये॥ ६ . 


ॐ देखि पितामह मन अलुमानेड । आये द्रोण सत्य जिय जानेउ ॥ £ | 
चाळके मिले गंगसुत आई । सभा मध्य छे गयउ लेवाई ॥ £ | 
अध्येपाद्य सिंहासन दीन्हा । चरण धोय चरणोदक लीन्हा ॥ £ 
ॐ रक्ष घेउ पुनि दीग्ह बिआऊ। दीन्हेउ बहुरि पंचशत गॉड ॥ > 
न हा-जोरे पाणि कीन्हीं विनय, भीषम पद्‌ शिर नाय) £ 
. बालक साप बाछे सब, काज निपुण पाय ॥ | 


इफक कक कक कद कवकककककककककककककककककककककककककतक 
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अस्र ससाय निपुण जब कान्हा । तुमसबामिलि गुरुदक्षिणदीन्हा ॥ £ ` 
५ अजुन दान्हउ जाते बदाऊ। सहस एक दश संयुत गॉंऊ ॥ ® | 
॥ पढ्‌ गाह वचन क्या यह साँचो । आयसु करो चहो जो याँचो ॥ £ 
अ कह अजुन आयसु जो दान। आज्ञा होइ नाथ सो कीजे ॥ 
+| केह गुरु द्रव्य छड नाहे तारा। काज सफल मनोरथ मोरा ॥ 
5 डुपद्‌ मित्र कीन्हों अपमाना। ताते मागत हों यह दाना ॥ ¦ 
३ बाधं चरण तर डारह । चुकउ तात आभेमत में पाई ॥ ६ 
4 कुरु पाण्डवका मिल सहाई। परयो नगर कम्पिला गाई ॥ € 


+| 


3 सुनउ ठुपद आर सना आई । निकरेड तुरत निशान बजाई ॥ £ 


5 दाहा-चार चमू द्र मिलिगई, भया घार संग्राम । 
शु हथ गज रथ ठाखन पर, सुभट कटं बहु नाम ॥ हा. 


। ३ ढुपद्‌कण त सरस लडाई । महायुद्ध कीन्हेउ प्रभुताई ॥ £ 
' 5 शोणित बाण द्रुपद उर लागा । कध अनल उर अन्तर जागा ॥ 

$ इन्यो कर्ण के चारिउ वोरा । असिनिकारि साराथाशिरतोरा ॥ 
ज विरथ देखि तब गे कुरुनायक । धनुष तानि छाँडे बहु सायक ॥ 
४ देखत युद्ध पद शर छॉडत । करते धनुष भूप तब डारत ॥ 
5 करिअतिक्रोधविशिखनहुत्याग्यो। भई विकल सेना सब भाग्यो ॥ £ 
4 भीमसेन रना जिय आयो । अजुनते यह वचन -सुनायो ॥ ६ 
ॐ कार प्रण देन कडेउ तुम दाना । अब कस गुरुहित पार्थे मशाना ॥ £ 
॥ भा पारथ उर क्रोध कराला । रिसवश भयो विरोचन लाला ॥ » | 
. 3 अजुन कून सूतते लागे। ठच होकि वेगि रथ आगे॥ £ ` 

> सुनि सारथी हाँकि रथ दीन्हा । देवदत्त रांखध्वाने कीन्हा ॥ 
5 गांडिव धनुष बहुरि . टंकोरा । चोदह भुवन + रव घारा॥ £ 
ज पुनि पारथ दोहं शरजाला । ठीन्ह बाँधि रण ढुपद्‌ बिहाला ॥ ६ 


884 
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पार्थ कीन्ह अमानुष करणी । चित दे सुनहु कहब इम वरणा ॥ |: है 
3 इंद्रकील गिरि पर तप हेतू गयो मन्त्र साधन वृषकेतू ॥ ६ ` 


| 
5 तेहि थर धनुषबाण घार दान्हा । कारआचमन दंहशांच कान्हा ॥ £ 
‘4 


अ थार उर ध्यान पाथ तप साधत । कार ब्रत मान शम्मु आराधत॥ 


. $ एक चरण द्वे अना उठाये। शिवरिवरटत परम हितलाये ॥ i | 
5 तप साधत बीते बहुकाला । भयउचरित यकसुनहु वाला ॥ & 


$ प्रथमहि भीम' बकासुर मारा । ताएु बंधु अतिशय बरिआरा ॥ |: 
3 पुग्नै के वेर रोप बढि आवा । धरि वराह तनु मारन . धावा ॥ ६ 
> जब पार्थ समीप गियराना। सो चरित्र शंकर सब जाना ॥ ६ 
& गंगाधर पिनाकधर आये । गण गणपति सब संग लगाये ॥ £ 
दोहा-धारे किराततलु हर चले, लिये हाथ हथियार । . ६ 

रक्षा हित हारे मित्र की, करन अपुर संहार ॥ Er 
अजुन ढिग शूकर नियराना । शिव शर जारि शरासन ताना ॥ ; 


Lal 


dd ५ ५५,५90 ५५,४५५ 


हे 


4 आवत यक वराह अति तीळे। आयुधधृत किरातगण पीछे ॥ £ 


le | 


= हे सरोष लीन्‍्हों तब चापा। शर संघान कीन्ह करि दापा ॥ £ 


` याहि विधि अजुन बाण प्रहारेउ । निज प्रपेशहरशरहि निकारेड॥ £ | 
ॐ कह शंकर यह मोर शिकारा । मारेउ अधम न कीन्ह विचारा ॥ £: 


हि 


कष्ररळककृळळळकळकळरकककळळळळकक्ककळकळककळकळळन्वळन सुः 
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. ॐ करिअतिक्रोध अधमतबु मारा । आधो निकाते रहो शरपारा ॥ £ 
3 घुरघुरात पुनि पारथ  ओरा। चला असुर मारन करि शोरा ॥ £ 


= 


कु. ककल णल णी पण्य य व्यय I PERRI य आ 

(३०६.) महाभारतभाषा । १८ 

पकारे द्रोण चरणन पर डारा। एमत्रजाने सुन ताह न मारा ॥ ६ 
न्ह छुडाय द्रोण पांचाला । सुनु अजुन करणी भूपाठा १६ | 
दोहा-शरसां वारिध बा जिन, जातउ पवनकुमार | 2 | 

भयो न होनेहार कोउ, अजुन सार ससार ॥ छः 


` 3 अजुन पद्‌ कहे हाथ चलावा। चहत उमापात भूमि गिरावा ॥ & 


४ सैवकषकशककककककृक बृकृमकृमदरृप्कादु्कृककृषककृषककृकदृदकृकृमङ्‌ 
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Ee 


TS Ud 
5 पीहा-अरुण नयन भ्रुकुदी कुरि, बोले पार्थ रिसात |... € 
भौ पछा कहत तुव बात नहिं, रे रे अधम किरात ॥ € 
5 नाच जाति आते अधम किराता । मूरख समुझि न बोलत बाता ॥ £ 
5 मोते वचन कहत कटुवानी । अब तुब मृत्युआइ नियरानी ॥ £ 
5 आतबठहान न बल तनुमाही। मानत अधम निहोरा नाही ॥ 
हैः he गण ऋत हाइघाय । बान मारि पार्थ बिचलाये ॥ Ee 
३ द्विरदवदन मना र 
2१३ ७ कद वि जात । चले पराइ सकल भयर्भाते ॥ ! 
श्र उ शाड्हडावत । भागतशेवदिशिवचनसुनावत ॥ 
भाग सब [केरात गण झारी । बिन किरातपति भगे न हारी ॥ £ 
4 सान यह वचन शंमु इसि दीन्हा । गहिपिनाक सायक करलन्हा ॥ & 
4 इशेजटं बहु बाण पवार | अजुन काटि काटि महिडारे ॥ ४ 
3 पारय शर काट शूलोधर । भयोयुद्धआति बिकछ परस्पर ॥ 
4 विजय बहन्नल क संग्रामा। ठरत नं करत शंभर विश्रामा ॥ ४ 
3 तब चरित्र गारापति कोन्ह्यो । अक्षयतूणके झर हारिलीन्हा ॥ 


दाहा-तब किराटा क्रांध कार, कान्हेउ खड़ प्रहार । १५३ 
तिळभार कल्यानशभतनु, विफठभयो आतिधार॥ 

अजुन महा डार तरवारा । मछयुद्ध पाने कीन्ह प्रचारी ॥ 

4 छारे विळगाहि बहार उानाभरही । नाना भाति दाव दोउ करही ॥ 


चर्च पण. त ये. 0 02000 205 थ 
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* चरण परस कॉन्हें जब हाथा। वरंब्रहि बोल्यो गिरिनाथा॥ £ 

> अब मोहिं अतिप्रसन्न नियनानू । मांगु तात अभिमत व्रदानू ॥ 

4 अंतकहि शिव।निनरूपदेखावा। पंचवदन शशिअद्ध सोहावा ॥ * 
न क ता पी । दै 
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Mbt testable PRR, NF SSIS 
१५८) महशारतावा। २० ६ 
4 हृदय कपाल माल विकराला । उठत निपंचनयनमह ज्वाला ॥ ६ 


ifs 


भ्र भुजंग विभूषण दिग्पर धारी। अद्ध अंग गिरिराज कुमारी ॥ ६ 
5 अभय एक कर इक वरदाना। एक पाणिमहँ झूल महाना ॥ & | 


if 

दोहा-एक पाणि डमरू लिये, नीलकंठ भगवान | 

। बार बार कह पाथ ते, मागु माँगु वरदान ॥ | + | 
जीते बिना युद्ध गिरिजापति । में वरदान न तुमते मागात ॥ ६ 


जीते रण मोठि मयंका । वर मोंगां बड कुलहि कलंका ॥ ६ 
हिं विजयपत्र लिखिदीजे । पाने बर देहु कृपा प्रभु कीजे ॥ £ 
तुब पद सप्त कोटि हरिआना । ऐसे नाहि मोगा वरदाना॥ ६ 
हारे सुत संग तुम्हारे । होइहो विजय प्रसाद हमारे ॥ ६ 
सुनि यह वचन पार्थ अनुरागे । अस्तुतिं करन जोरि कर लागे ॥ ६ 
जय गिश्जिपाति जय कामारी । चतुर बदन सेवित मुजचारी ॥ 
शारद शोष चरित ठुव गावत । निगमनेति कहि पार न पावत ॥ £ 
4 बारहिबार झक्रसुत भाखा । निज प्रण यारि मोर प्रण राखा ॥ & 
अ अस कहि पर चरण अकुंलाई । पाहिपाहि प्रभु अन सुखदाई ॥ £ 
5 गंगाधर त्रिशुङ धर शंकर । दुश्दलन पालन जन किंकर ॥ & | 
5 नॉलिकृण्ठ सितकण्ठ शम्भुहर । महाकाल कंकाल पाकर ॥ £ 
दोहा-शंगी झुली घुरजदी, कुण्डलीश त्रिपुरारे । £ | 
. वृषाक्पदी मानहर, मत्युजयकामार। £ | 
जयाति सदाशिव सब गुणरासी । काशीपति केलास निवासी ॥ £ | 
[नि यह गिरा मगन हर भयञ । पारथको या विधि बर दयऊ ॥ £ 
बन सुनहु प्रसाद हमार । नाश हाये सब झाडु तुम्हारे ॥ 
होइहे सफळ सकळ जे काजू । लि है तुमहिं अर्केटक राजु ॥ : 
2 यहकहि हर सब अस्तर रिखायो । पुनि पशुपतिको भेद बताया ॥ £ . 
उ प्रे पाथ जब कठिन मशाना। तादिन शर कीजे संघाना॥ ई ` 
ल कक्ककककयाककके य दाद कक कककक कक फूड कद कू फकक कफ कक कक... 


"१५ ७५ "ज्ञा 
ने ८ EE 
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3 छटत मल्य झड दल हाइ । निभुवन रोक सक नाइ कोई ॥ 4 
ॐ याहि वापे अडुनको वर दयऊ। अन्तदधीन उमापति भयऊ ॥ € | 
५ यक बालिष्ठ पुनि शिव वरदाना । कहदु भूप को पार्थ समाना ॥ ६ 
3 कृहउ वचन इमे द्रोण कुमारा । समुझाये बहुभाति आवारा ॥ 
५ दोहा-गुरू बांधव सुख वचन सुनि, मोन भया मांहषाल। ६ 


दोहा-मन्त्र हमार वचार करि, सुड मन सक्षि युवार। £ 
बर झाडु ठुव धम्मंसुत, जोरेड सेन अपार ॥ i 
४ जोरेउ धर्मराज निज पच्छी । ठमदूछ हीन बात नहि अच्छी ॥ 
अबळग भूप येत नहिं कीन्हा | देशकाल कछ परत न चान्हा ॥ ६ 
5 पठवो पत्र करड वित चेता । आवहि तृप सब सेनसमेता ॥ ६ 
. 4 तुम जानत हो भीम स्वभाऊ। अवसर परे न इकत दांड ॥ # 
४ अरि दलयुक्त आप दलईनिा । कर बेडे कछु कम्म जलाना ॥ & | 
3 सुनहु सकल में कढत पुकारे । फिर्सिभारेद्िनहिं नाथसँभारे ॥ ई | 
4 बोळडु सकळ भूप अब राई! अब'विखम्ब महे कोन उपाई ॥ | | ( 
| 3 तरुपर चढे खेल महे भीमा । डारउ अवनि क्रोध कारे जीमा ॥ |: 
` 5 राखत सदा वेर निय माने। लाखे प्रताप तुव रहत डराने ॥ & 
“३ | जो बढहीन भीम करि पावे। शूप तुमाहे यमळोक पठावे ॥ |: 
दोहा-निजकरणी नरपाठ तुम, ह चितहिबिचार। ६ . | 
जजीरन सकळ तनु, दियो गंग महे डारि॥ शी ६ 


gd ४८ 
सुध्‌ थप १० 


| 

नस ना Ee 
2 पुनि शकुनी बाळेउ बहार, सबळसिंह उत्ताल ॥ 
EE हति श्रीमहाभारते सबर्सहयोहानसाषाकृते उद्योग- ह 
“a पवाण ए्चमोऽच्यायः ॥ ५ ॥ E 
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(३१० ) महाभारतभाष २२६ 
जेहिके जितनी नप सामा। आवे सानि करन संग्रामा ॥ £ 
खोल पत्र सबको छिखि दीन । अबकछु भूप बिलम्ब न कीज ॥ ६: 
सुनत नरर परम सुख पाये। देश देश कहे पत्र पठाये॥ ६ 
श्रीपनिका दीन्ह साहेदानी। चछेड राज कर आयसु मानी ॥ ४ 
5 सुनि निदेश पुहुमीपति राजा। आये सकर समेत समाजा ॥ £ 

आये माध राज भगद्त्ता। असी लक्ष जाके मदमत्ता ॥ ६ 

.  रथनपती अरु वाजि अनेका । अक्षोहिणी संग दल एका ॥ £ 
3 गदा चम आते तूण सुहाये। महापिनाक रूप दरशाये॥ £ 
3 रंग रंग के संग पताका । आतिउतंग जतु चुंबात नाका ॥ ६ 


बाजत्‌ बाजन विविध प्रकारा । पणव वेणु मुख शंख नगारा ॥ ६ 


ह है: ळी कत 
कि पल 


४४:४५ 


3  दोहा-ऐराबत गजको तनय, द्द तेहि सुरपाठ । | 
3. . मन्द्रत उन्नत कछक, देह विशाल कराल ॥ - ९ 


> चारिउ चरण ख़बत मद धारा । जनु झरना जळ बहत पनाश ॥ £: 
ॐ दन्त विशाळ श्वेत सुर भंगा। मानहुँ रजत शैठ के शुंगा ॥ £ ` 
5 कचन माणिमय रुचिर अंबारी । गजयुक्ता झालरि झुभकारी ॥ £ | 
अ तापर मगघराज असवारा। दोखे स्वरूप शय भयकारी ॥ £ | 
5 निन्नानवे संग ठ राजा। चलेउ सानि निजसन समाजा ॥ £ . 
5 युद्ध हेत सव साज बनाये । यहिप्रकार गजपुर कहे आये ॥ ६. 
4 यून आया कटिंगदळ साजी। अगाणितरथपदातिअरुवाजी ॥ 

सो बांधव अतिशय बळभारे । द्विरद लक्ष बहु सँग मतवारे ॥ * 
द्वादश दंपति संग बळदाई । सेन विचित्र व्रणि नहि जाई ॥ |: 
टोप सनाह पाण दस्ताना। असी लक्ष ीन्हें धनुबाना ॥ 

दाहा-पट भराकार शस ध्यान, घुमत छाल निशान । 
. आयो सनि गजपुर कटक, नृप किंग बलवान ॥ 
नगर हस्तिनापुरा समापा । [नेजनिजरांचे कृतशिनिरमहीपा || 


| नुकुकक्कुकुककककककककव ककफुकक ककु कुक नुनुम्फुन्कुन्कुनुलदूनकु व x. 
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न आया यमनराज त्याइ काठा | एकावश ढान्ह॒ माहंपाला ॥ 
4 महाबळी सब तेज तुरंगा । अक्षाहिणा अनी यक संगा॥ £ 

वड़े धनुष अरु कवच विशाला । नाळ वसन तनु वेष कणाला ॥ £ - 
/ हे सब एक जाति के काछा। अन्न रात्र घत सेना आछा॥ & 
4 नील रंग के इयाम पताक। पवन लगे नितत नभ बाके ॥ & 
४ बाबत विपुर अरंबी बाना। चढि आया ले सेन समाजा ॥ ६ 


5 दोहा-अक्षोहिणी काँग का, परी गग क तार । 03 
2 तालु निकट कीन्हें शिबिर, यमनाधिप रणधीर ॥ ४ 


4 सुनि आयो तह सुरथ कुमारा । सि नरेश वीर वरिआरा ॥ & 
5 बडे घनुधेर आति बलखानी। नाम जयद्रथ शिव वरदानी॥ ६ 
| प्रिभवन विदित जान सब कोई । नृप दुर्योधन कर, बहनोई ॥ ६ 


‘| गज रथ वाजे पदाति अपारा । बाजत गांमुख शख नगारा ॥ & 
' अ जाके दळहि ध्वजा पँचरगा। अक्षांहणा एक पान संगा ॥ 


कुण्डि वम तूणी धनु बाणा। धर वार सब चम पाणा ॥ ६ 


: 4 हस्ती रथ कोउ तुरग सवारी । सत्‌ सहस्र भूप बल भारी ॥ & 

: 4 नगर हस्तिनापुर चाछि आये। किये शिविर निजनिजमनभाये ॥ 

. 5 दोहा-निज निज राव डेरा करत, प्रमुदित [हिय भुवार । 
` 4 दुयोधन आदर किये, किये विविध सतकार ॥ 


` 4 नाना वाहन आयुध धारी । मेचकवरण घटा जनु कारी॥ ६ 


3 नाना विधि माया सब जाने। तृणसमान तिहुँ छोकहि माने ॥ ५ 


इ दानवराज िरिद असवारी। गेत पुनेपुनि आतिबलभारी ॥ 


अळककककक्ककक्ककककककककककस्ककककककक्कक्ककककककळ 
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छ पितुकंरमछन विदितमगजासू । बाळे सुत बान पितामह तास ॥ 
4 निजमुजबल सुरगण सबजीते। रहत सुरेश जासु भयभाते ॥ & 
5 कह साने सुनहु कथा कुरुराई । दल न हाइ जनु पावस आई ॥ ६ 
3 श्यामघ सम निशिचरघारी । विज्जुछटा असिपाणि उचारी ॥ |; 
सघन घटाबिच पाति बठाकी। गनत ख सोहत आतिबांका ॥ £ 


गै 


अ 


दोहा--गजघंटा मेरा पटह, गजत आति मडुजाद । धर 
नगर हास्तनापुर निकट, भयो भयंकर नाद्‌ ॥ fe 


कोतुक हेतु विबुध गण आये । देखनको विमान नभ छाथे॥ ६ 


[A 


कान्हड युगल परस्पर भटा । कुशल शीळ मन सशय मस ॥ 


न. कल 


ताइ समय झाल्य नप आय | अक्षाहिणा सग इकू ठाये ॥ Er 


उ सभामध्य कुरूपाति सुषि पाई । कीन्ह मंत्र सब सचिव बुझाई ॥ & ` | 


A _* 
-$ बाल शकुन भरत कुल्यका । मात सुनिय मंत्र यह नीका & 


020५ 


-. ॐ  दोहा-मिलिय सपदि आगे निसार, कारि बहु आदर भाय। £ 
डु देइ निमंत्रण युद्ध को, शल्य छेउ अपनाय ॥ ६ 
. ॐ सब मिलि यहे मंत्र इ कीन्दा । आगेचछि कोरवपाति ठीन्हा ॥ 
ॐ मिठतउभय आभिवाद्नकीनद्यो । तब कुरुनाथ निमंत्रण दन्यो ॥ £ 
मातुल चलहु॒ इमारे धामा। आये . लेन हेतु संग्रामा॥ £ 


र; 3 उनके कृष्ण सहायक ऐेहें। ताकी सरि हम काह रगे ॥ 
उं भ सुनु प्रसाद बिन तोरे । होई न सफल मनोरथ मोरे ॥ 


७.4 शल्य कही मृढुवानी । सुनहु नरेश परम सज्ञानी॥ 
मंराज नहिं मोहिं बुछाये | हम सुषि पाइ आपुते आये ॥ 
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वृतराष्ट्रक नन्दन सुपि पाई । बाहर मिळेड नगरके आई ॥ £ 


कार सन्मान अळंबुष केरा । पुनि महीप करवायो डेरा ॥ £ | 
| सभामध्य फिर गयउ कुमारा । भइ बडि भीर राज दरजारा ॥४ . | 


फकककककाकककक्क्क्ककक््क्क्ककुकककु | 


SO 


4 युगल प्रसन्नः भये मिल जीमा । आये सभा शल्य अरू 


shhh dd dofebatothdde thd hdd dtd hdd ६२:३४ & 


"२७ उद्योगपव-५. (३१३) 


रह 


$ तुमचाळ मथम [नेमञण दान्हा। माहि महीप अपनकार ठान्हा ॥ 
म हम छांडो भनकर संगा। सबते ठडूब भूप तुव संगा ॥ 
८ दाहा-भाम पाथ सहदेव पाने, नकुळ सबन कर माइ । 

८ त्यागे तुम्हर हेतु नप, धमराजते छाइ ॥ 

4 ताने नातेको नेह. विचारा । अब दोन्ह हम संग तुम्हारा ॥ 
५ अव नृप धमराज पहूँ जाइब । आतुर भेंटि सपादे पुनि आइब ॥ 
4 यहाँ राखि सब सेन समाजा । आवह देखि युधिष्ठिर राजा ॥ 
५ गजपुर राखे सेन सब बाका । चला भूप चाढ यान इकाका ॥ 
4 घुरघुरात रथचक्र कराठ[ । मृदुख क्रत किकणी जाला ॥ & 


नक न क 58 


4 थत रंग फहरात पताके। पवन लगे नितेत नभ बाँके ॥ £ 


४ मिले न वषे अयोदश बीती । दरश लाळसाकी जतिप्रीती ॥ |: 
4 पठाकितगात नयन जल छाये । यंहि प्रकार विराटपुर आये ॥ 


जन 


4 दोहा-दरश रारा उर अधिक, को करिसके बखान । 


< 
याइ वीध आय शल्य नृप, सबटा[सह चौहान ॥ 
हति श्रीमहाभारते सबळासिंहचोह्दानभाषाङृते 
उद्योगपवेणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


Er 
fr 
|: 
४ 
धमं नरेश सभा सुविपाई । द्वारपाक डामै जाइ जनाइ ॥ : 
kr 
fr 
i 
be 
१ 


"काका 


३ शल्य आगमन सुनि सुखपाये । लेन हेतु नृप भीम पठाथे॥ 
4 द्वार जाय अभिवादन कीन्हा । माठळनिरखि आशिषाई दान्हे ॥ 
3 रथ तजि चले प्रथम अनुरागे । भेटेउ भीमसेन बाढि आगे ॥ 
5 पुढाकित गात नयन जळ छाये । कुशल पा तजुताप बुझाये । 
भीमा ॥ 


आवत निकट धमसुत देखी । मिले प्रेमयुत हपे 
3 कुडाळ पूँछि तजु आनंद छाये। पुलकित नयन 


8 कककककृ कफ कया कान कक फुकक कृपा दाबूपकू कुक कष्कदुमक कु ग्ठकुन्कुन्कव््ोघ, पे >> 
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(३१४) महाभारतभाषा । २६ ६ 


std 


4 तेहि अवसर पारथ तद आये। मातुळ दोखे चखनबलछाये | ८ 
3 कीन्ह प्रणाम निकट भये ठाढे। मिले बहार अतिआनेद्‌ बाढे॥ (६ 
5 अभिवादन तब करत नराय । मिले पा्थसुत डुपद्‌ बिराटा॥ | 
5 पुनि आयो द्रोपदी कुमारा। भेटत पुनि पुनि करत जुहारा ॥ & 
4 दाहा-सभामध्य नृप शल्य कहे, तब ले गयो युवा. ६ 
बहु प्रकार आदर कियो, खान पान अधिकार ॥ ६ 

: शल्य नरेश कुडाळ बहुभाती । पूँछत नृपहि जुडावत छाती ॥ 
> अहह तात विधिगति बलवाना । वनवासि सहेउ दुसह दुखनाना ॥ ; 
3 तेरह वषे विपिन महे बीती । कुरुनंदन यह कीन्ह अनीती ॥ ; 

3 तात कोन्ह॒ छल सभा बुलाई । कपट यूतकरि भूमि छुडाई ॥ 
5 वह अतिकान्ह राकुनिछरुकारी। धम्‌ नरेश धर्म त्रतधारी॥ £ 
3 अबते तुम कहें देश छुडावा। तबते हम दारुण दुख पावा ॥ £ 
4 तुम्हरे विरह दिवस अरु राती । तठफत रहों जरत नितछाती ॥ £ 
अ गत तरह संवत साधे पाइ । तुम्हें दोखि गये नयन जुड़ाई ॥ ६ 
दोहा-आयों तुम्हरे मिलनको, छल कीन्हें कुरनाथ। ६ 
दया ।नमत्रण युद्धको, कार लीन्हों निजहाथ॥ ६ 


Eo 


I 


१७५ 


या महँ धर्म अधमे विचारी । कहोकरों सिख मानि तुम्हारी ॥ 
तही गये [घन धम नशाई । छॉडत तुमहिं परम काठिनाई ॥ 
नहिं दूसर संसारा । जाननहार धर्म व्यवहारा ॥ 
तज्यो न धर्म सकल तजिदीन्हा । त्यागेउ ना वचने मन लीन्हा £ 
तुम भागर्नासुत . पाँचो भाई । मोरे आणन ते आधिकाई ॥ £ 
कहो विचार करों अब सोड । जाते धर्म लोप नहि होई ॥ £ 


CE काया 


धू», 


क्षत्रियधमे कठिन न्प एहा । ताते त्यागहु तुम सन्देहा ॥ £ 


एकक कककडड ककुकककफ कक ककफ कक कक कक कक काफ कक कक क 


॥ 
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सुनतहि धम्मराज हँसति बोले । मातुल'सुनहु कहत में खोके॥ £ | 


$ करत प्रणाम नकुल सहदेऊ । मिलेउ बह्योरे सजलट्ग तेऊ ॥ £ | 


याक 


0 0 | 
च उद्योगपर्व 6 
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+| E 
॥ 

5 दोहा-दियो निमंत्रण युद्वको, उन लीन्हों अपनाय। ६ 
| कीन्हें ओर विचार अब, क्षत्रियधम्म नशाय ॥ ( 


४ तुम अब दुर्योधन के ओका । मातुळ जाउ तजी सब शोका ॥ 
4 तुम कोखकी कीन्ह गोहारी । अजुन कर्ण वेर हे भारी ॥ # 
4 समरभरामि दोनों बलधामा । जब जुरि करहि कठिन संग्रामा ॥ 
5 आपु कर्ण की निंदा कीने। मांगत हो मांगे यह दाजे॥ ह _ 
४ कृहेड शल्य सुनिये भुवराई । कारण सकळ कही समुझाई ॥ £ 
4 निंदा किये कणे की राजा । यामे सकल बनत दुब काजा ॥ ६ 
सो सुनि धमेराज होते दीन्हा। ते उत्तर मातुर कह दान्हा ॥ ४ 
5 निज निंदा सुनि झाइ प्रशंशा । घट्हि शल्य कर्णको अंशा ॥ ६ 


ie 
5 दोहा-निन हीनी अरु हाका, सुनत बडाई कान। ६ 
ब रिसबझ हहे कणे तब, सूधे लागे हे बान ॥ E 


यह कहि घम्मराज समुझाये । एवमस्तु काहे शल्य सिधाये ॥ & 
4 बाहर नगर भीम पहुँचाये। बिदा भये पुनि शीश नवाय ॥ - 
दे अज्ञीश नृप झाल्य सुजाना । पुनि मतंगपुर गत बलवाना ॥ £ 
न दुर्योधन आदर कार ठीन्हा । प्रीतेसाहेत आभिवादन कान्हा ॥ £ 
3 उत्तम सदन शिबिर करवाये। सुनहु भूष अब चारत सुहाये ॥ £ 
5 नगर कोशिलीको महिपाठा । बृहद्रळी आयो तिहिकाला ॥ £ 
५ आति दल चलत धरा पुनि हाळी। सूयवंश का धर प्रणाला ॥ & 
हागि कुरुनन्दन अबुज पठायो । आद्रते सब शिबिर कराया ॥ £ 
दोहा-बहु. प्रकार सत्कार करि, खान पान सन्मान । | E | 
मिलत शिबिर नितप्रति आविक, सबळरसिंह चोहान ॥ E 


इति श्रीमहाभारते सबलासंहचोहानभाषाकृते ` 
उद्योगपवीण सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


त यश) क 
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( ३१६ ) महाभारतभाषा । २८ 


दोहा-हरि पद्‌ पंकज ध्यान धारि, ऋषय नयन जल पूरि । 
कृह मुनि जनमेजय सुनहु, कृथा आमियरस सार ॥ | 
नगर अवंती ते चलिआयो। भूप बिंद अडुबिंद॒ सुहायो ॥ £ 
ठीन्है संग चमू चतुरंगा। रथ पदाति गज वाजि अभंगा ॥ ६ 
युधामन्यु अरु बिर उतमोजा । आये सेन साहित कांबोजा ॥ £ 
राजा राजपुत्र॒बलवाना। आये आमित कटक विधिनाना ॥ ह 
सेना सहित उलूक नरेशा। पुने गजपुरमहूँ कीन्ह प्रवेशा ॥ 2 
उ हास्तनापुरी समाजा। साठि सहल्न छत्रधर राजा ॥ 
युधिष्ठिर पार्थ बुझाये। आता सुनहु कृष्ण नहि आये ॥ £ 
ताते तुम छे आवहु जाई। दरश पाइ गत विपति बुझाई ॥ £ 
अजुन नृपकी आज्ञा पाई। चले तुरंग दरण शिर नाई ॥ ४ 
वगवत जाते रथ वाजी। छायहु तुरत सारथी साजी॥ £ 
चळे किरीटी आते इरपाई । चळे जोबत मग बार न लाई ॥ ६ 
4 एतय दिवस गोमती तारा । उतार अन्ये निम्मेळ मारा ॥ E 
दाहा-जळ निम्मळ गंभीर आति, वनज विपुठ बहुरंग । E 
मधुपमत्त गुजत भ्रमत, कठरव करत विहंग ॥ > 


dha 
कफकयष्कयक 


4992 न 


क क लाटा टा 


७०" 


न | 
आति जययुत पृद्वाना । उठत तरंग पयोषि समाना ॥ 
श्वेत णि हारत बंधावा । परम अनूपम रूप सुहावा ॥ 

| 


त पुरमह उडत पतंगा। इंस ` मयूर कपोत विहेगा ॥ 
नित कोटिन केतु पताका । आते उतंग जनु चुंबत नाका ॥ £ 
गज कुंतळ छे आवे । सरित घाटमहँ नीर पियावें॥ 


हाका ह क 
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जौ २९ .. उद्योगर्त-५ (३१७) & 
४ करत विहार द्विरद मतवारें।गिरिसम वपुष झुलते कार ॥ £ 
2 काटिन वाजि साहनी आर्व। नीर पियाइ नदी अन्हे ॥ |: 
54 दहा-अति उतंग पुरद्वार शुभ, मणिमय मंजु कविर! € | 
१ कोटिन दरवानी खड़े, [लिये हाथ हथियार ॥ हु 
कोटिन मणिमय रुचिर कँगूरा । आति उतंग नभ परसत जूरा ॥ 
| जम्बूनद्‌ मणिगणयुतं आना । शोभित सुभग सुरेश समाना ॥ & 


कुकुकू 


रंग रंग रतन की भाता । रविकर परसत करत प्रकाशा ६ 


१ पुर शाभा कुन्तासुत दखत्‌। जावन जन्मसफरकार लेखत ॥ & 
याहावाव पवारद्वार चाल आये । दरवानन छखि शाश नवाय ॥ & 
ॐ कहे वचन साधे करत तुम्हारा । संध्या समय रहे बनवारी ॥ 

3 रोबमाण मान्द्रतं काठ आथ। सात्यकिसा दामं वचन सुनाय ॥ ६ 
बात युगल मास सुच भाई । अज्ञुनका कछु सांधे नाहि पाइ ॥ & 
ताते वेगि विलम्ब न काजे । ठोचनठाहु निराविचालि ळीजे ॥ ६ 
५ असकाह झयनभवन मनदान्हा । अजुन सुनत इषे मन कान्हा ॥ ६ 
3 ताइ अवसर दुयाधन आय। शयन किये यदुनन्दन पाये ॥ | 


| 


ket 


4 ताक हृदय गवं नाई थारा । बठउ जाइ शरहन आरा ॥ 


जं 


|| गया पाथ. सांवत यदुनाथा। ठाठ भयो सन्सुख कार माथा ॥ ४ - _ 


\ Ee 
5 _ दोहा-पराति चरण ठाठे भये, हार पायन की आर। ६ 
श्र हिय प्रीति अति मन विमछ, औसुरराजाकिशार ॥ ८ 
१ ताही समय जगतपति जागे । देखउ पारथ पायन आगे ॥ ६ 


उठे सप्रेम दोघे बनवारी। मिलन हेतु दरो भुजा पसारी ॥ है 
न अजुन गहे चरण लपटाई। भुज गहि हारे लीन्हें उरलाई ॥ ६ 
5 कुशल प्रश्‍न पूछेड बहु भेत । पुनिपुनिमिठतजुडावतछाती ॥ ४ 
५ तेहि अवसर कुरूनन्दन आये । आभेवादनकाई आप जनाये ॥ ६ , 
ॐ यदुपति कुरुनाथहि पाहिचाना । मिले बहुतविधिकरि सन्मान ॥ ई | 
जाक कफ कुक कुकक कुक कफ कुक यू कुक यु कुन कदु कुक खुष्कुकुकुकुकुककुकृष् | 


कक क 
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७ (३१८) . ` मृहाभारतमाषा । 

5 गहि उज छै समीप बेठाये। पे तप केहि कारण आये ॥ ६ 

१ हति बोले दुयोधन राजा । सुनहु कण आयह जेहिंकाजा ॥ & 

दोहा-करो सहाय हमार तुम, जो कीन्हे बडु बोध । 

त कहा ठुमते कहें, जानत वंश विराध ॥ | 

ताते तजि अब पांडव संगा। तुम इरि होइ हमारे अंगा ॥ ६ 

त्रिय धम्मे सुनहु यदुराई । जाके भवन प्रथम जा जाई! ६ 
> सो ताहीको होइ सहायक । करह विचार होइ जा ठायक्‌ ॥ 

3 आयउँ भवन प्रथम में तुम्हारे । हे हारे दाइ सहायक हमर ॥ ६ 

> सुने यदुपति बोले मुसुक्याई । दुरु बरु हीन युधिएिरराई ॥ £, 
निज आगम कह आप विशेखा । हम प्रथमादि पारथको देखा ॥ 


hist क क: 


वयन हमार भूप साने टठीने। करइ विचार वागे सो काज ॥ रि | 


4 यह काके हरि माया प्रेरी । बखस जाय तासु मति फेरी ॥ ६ 


5 ठोहा-चारि लक्ष गोपाल्गण, वाहन अश्व समेत । | टं 
१ एकओर हम श्र बिन, कही भूप का छेत ॥ र 


होत प्रथम छोट को उरा। पाछ रइ जेठ को पूरा ॥ ६ 
$ यह कहि बिहँसे शारंगपानी । मुख देखत माया ठपशनी ॥ ४ 
4 ज्ञानभंग दुयोधन भयेऊ । हरिसुखनिरखिवचनयहकहेऊ ॥ £ 
अ हे हरि नटवर वेष तुम्हारा । नाचत गावत छै परदारा ॥ £ 
गजपुर सजि आये सब राजा । तिनमहँ कोन तुम्हारो काजा॥ 
ताते हारि सेना हम ठान्हेड । तुमकहँ हम अजुनको दीन्हेडी 
दोहा-कह्यो किरीटी विहँसि तब, सुनिये यादवराइ 
आए हमारे पग धरिय, दळ कोऊ ले जाइ ॥ 
सुनि इरि गण गोपाल बोलाये। मणिमय कुण्डलप्रुकुट सोहाये ॥ ६ 
मणिमय भूषण हार विराजत । जाटतवसन तनु शोभा छाजत॥ £ 
EE णिमय कवच बडे धनुधारी । शोभित मनहुँ बात सुधारी ॥ £ 


कुकळकळकुककवाचुष्कुककककाकुककनुनुकुनूननूनन्क्क 
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- “ राखत सदा भरात तुम्हारा । तुम बिन कान मार रखबारा । 


deed doh doh tt tt desks deh he byt 
न 
५ ३१ उद्योगपव-७ (३१९) & 


3 केन माणमय स्यंदन झारा । गजएक्ता झाठारी छाबे भारी ॥ रश 
सा दळ दुर्योधन. कहं दीन्हा । कारे सम्मान बिदा प्रथु कीन्हा ॥ 
5 भया प्रसन्न इये माहेपाला। चलेउ संग ले गण गोपाला ॥ ६ 
4 गया बहार जहाँ बलदेवा। चरण पराशि विनयी बहु सेवा ॥ 
ॐ अजुनसाथ जात यहुनाथा। चलहु संग म्पूहि करहु सनाथा । 
4 उन पांडव को कान्ह सहारा । सब प्रकार में दास तुम्हारा । 
4 दाहा-भय युद्धाएिर ओर हार, सो जानत सब भेव । 

हूँ मनसा वाचा कमणा, में तुम्हार बलदव ॥ | 

4 असकाहिपरेउचरण कुरुनायक । नाथकृपाकार हाइ सहायक । 


। 
| । 
4 इलघर सुनेउ भ्रूपकी वानी । बोले वचन दीन आति जानी ॥ 
5 इम इत हार उत बात न नीकी । सुनहु कहा तुम्हरे हितहीकी ॥ 
4 लेहु सेन सँग मंत्र हमारा। होई सो जो लिखा करतारा ॥ 
अस कहि लक्ष दीन्ह सँग योधा । बिदा कीन्ह बहुभाँति प्रबोधा ॥ 
3 दुर्योधन ले संग सिधाये ! क्ृतवम्मो के मादिर आये॥ 
देखत कृत नृप आसन दान्हा । बहुप्रकार ते आदर कीन्हा ॥ 
4 दोहा-बेठारे आतन विमल, कार बहुविधि सत्कार । 
कुशल प्रश्न पूछत नृपहि, आते हित बारहि बार ॥ 
4 अहा भूप कछु आज्ञा दीने। कार अनुकम्प काजसोइकीजे ॥ 
आतिशय कृपा करी कुरुनाथा । तुव आगम में भयो. सनाथा ॥ £ 


hhh 


५०४७ 


जानी संब बात तुम्हारा । पांडव हम वर हे भारी॥ ६ 


उनके साथ आपु वनवारा। तुम नप करहु सहाय हमारी ॥ 
५ सो सुनि कृतवम्मो तब बोळे । धाखीर अरु समर अडोळे | 


नै भूप तुम्हार साथ हम दीम्हा। यह प्रण में निश्चय कारिकीन्हा ॥ * 


«> आकृककृकककककककककम्टककुकक कक कुक कफूद कु एफ रक हक कमक कू रस 
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हा युग दुर्योधन वचन सुनाये । सुनहु भूप जेहि कारण आये॥ £ 
अस्‌ 


PRS उ 
4 (२२० ) महाभारतभाषा । ३२ टि 


ie 


उ यह सुनिके सेना हँकराई । भयउ अरूढ निशान बजाई ॥ ६ 
३ हीन्हं साथ चमू चतुरंगा । अक्षोहिणी एक बृष संगा! 
कीन्ह इस्तिनापुरी प्रवेशा । करवाया तेहि शावर नरश! 
सेन बिचित्र देखि सुख माना । जीते युद्ध शकाने मन जाना! 
कणे दुजासन बहुत अनन्दे । पुनिपुनि कुरुनन्दन पद्‌ वन्द्‌ ॥ 
यह सुधि धृतराष्रक सुनि पाई। बहु अनन्द नहि हृदय समाई ॥ 
यहाँ कृष्ण अजन सँग रीन्हें। अन्तःपुर प्रव प्रछु काग्ह ॥ & 
4 रविमाणि स भमाद्क नारी । आइ सुने अडुन कह झारा ॥ | 
बेठे पाथ सहित बनवारी । सतभामा तब चरण पारी ॥ ६ 
4 जाम्बवती जरू भाजन ठाई । पानदान लक्षण छयाइ ॥ छं | 
रुक्मिणि अतरदान कर ठान्दै ! सतभामा भाजन हित कन्हे ॥ ६ 
याहे प्रकार आठी पटरानी । अतिहितकरत कृष्णप्रिवजानी ॥ £ 
दाहा-इर समत भोजन किये, दिया रुक्मणी पान । fs 
सतभामादिक नार सब, करत विविध सन्मान) > 
कुशल प्रश्न पूछा सबन, आते हित बारबार । उक | 
हं अभिमचु नाक तहां, सबके प्राणअधार ॥ ह.) 
$ सा सुधि पाइ देवकी आई । देखि युगलतनु आनंद छाई ॥ £ | 
० हार अजुन उठ कान्ह नणामा | दर अशाश हाइ मनकामा |] 4 | 
माता पुने पान कण्ठ लगाई । बोळा वचन नयन जरूछाई ॥ £ | 
तुम बिनरहेउ, हिय आतिशीका । तरह वषे वादि अवलोक ॥ 
सुनइ कृष्ण जो मुंञ हमारा । प्राणहेतु मोहिं अधिक पियारा ॥ 
तुमहिंत्यागिकोइ ओर न जाना । रक्षा तुम कीजे भगवाना ॥ 
4 कहि अस वचन देवकी रानी। अजुनकहु सोंप्यो गहिपानी ॥ 
ति कः न डांड बार न*ठाय । निजापतुक मादर चाठेआय ॥ 
..... ब्रॅफ्क्क्क्क्क्क्व्क्वककककक्ककककककपदककककककककककककककव 
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१ २२ उद्योगपर्व-५ (३२१) ६ 
३ न खाक ker 
4  दोहा-कर प्रणाम अर्जुन साहित, कहेउ इष्ण सब भेव। ६ 
| द अशाश आनन्दा, बिदा किये वसुदेव ॥ ह 


[निकार पवार ते बाहर आयो। तब श्रीहार सात्यकी बुलायो ॥ £ 
। होड तयार संन सजि भाई। हेरत बाट युधा राई ॥ 
* सुन सात्याके निजसेन हँकारी । आयुध बांधे ठीन्ह असवार ॥ £ 
5 दारुक नाम सारथी सार्जी। स्यंदन भाजु जाइ लि छाजी ॥ £ 
४ सुयावाइक हय मचिआईइ। भे अरूठ हार शंख बजाई ॥ 
3 भुज गहि अजुन संग चढाये । पवन वेग रथ हाकि चलाये ॥ £ 
5 गमना संग चमू चतुरंगा । उठी धार छिपि गयउ पतंगा ॥ 

पार्थ पूछत वीवध कहानी । कहत जात मग शारंगपानी ॥ £ 


4 दोहा-पारथ पडे जोरि कर, कहिये श्रीभगवान । ८ 
भय झड वजय अरु मोरहित, सबळसिँह चोहान्‌ ॥ ६ 
कद हात श्रामहाभारत सबला|तहचाहानभाषाळत उद्यागपवोण ke 
श्र / अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
4 कहेउ ष्ण अब सुजु मत मोरा । यामो हे अर्जुन हित तोरा ॥ £ 
३ होहि सकळ शकी नासा । मिलिहिराज्यतोहिबिनहिप्रयाता॥ 

5 जाके अश मार अवतारा । पारत सजत हरत संसारा ॥ 


4 सुमिरण करहु शक्ति तुम सोई । पूरण सकल मनोरथ होई ॥ 
सुमिरण कीन्ह शक्र फल पावा । जहि प्रसाद्‌ .सुरनाथ कहावा ॥ ६ . 
4 वीध कत्ता अरु हर संतता । जातु प्रसाद विष्णु जगभतो ॥ 
4 पारथ करो तास को प्याना। सब प्रकार होइहि कल्याना ॥ £ 
* सो जानहु सब मारः स्वरूपा । प्रद्धाति पुरुष हे एक स्वरूपा ॥ ' 
करहि भेद जे नर अज्ञाना । परहि नरक पावहि दुख नाना ॥ £: 
दोहा-भय बोध अजुन कृहेउ, काहिये श्रीभगवान । हि 
जहि प्रकार ते कीजिये, परमशक्तिको ध्यान । ६ 
I SI 
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चु (३२२ महाभारतभाषा । : 
3 तर जामेह भगवाना । ठागे करन शृक्तिको ध्याना ॥ ६ 
उ प्रेमातुर जानेइ भगवाना । लाम्‌ कर्न शक क |: 
5 दिशा वसन अरु शक्ति कराला। पहिर उर मुड्न रीना 
३ अंग अंग अहि भूषण . नाना । शिवारुढ अरु वसत मश य 2 
3 मुक्तकेश अरु बदन _ पसारे । न्वा छल दशन भग ९ 
०५ निकसत अरुण नयन त्रेज्वाळा । अष्ट बाहु तत श्याम ००७ । 4 
3 चुर घुर शब्द सहित घनघोरा। शिवानाद पूरित चहुओरा ॥ ९ 
5 चुर घुर शब्द सहित घनघोर । शिवानाद पू 
३ मुंड एक कर एक कफ्रपाना । एक कर अभय एक ला । f | 
5 एक पाणि मद्रिक्र भाजन। एक पाणि शृंगी दिठ बाजन ॥ ६ | 


° ~ २७ क घ्‌ || le 
4 दोहा-एक हाथमे खङ्ग धर, इक शूर बर पार द 
5 उटत प्रभा नभ तेजकी, रवि शतकोटि अपार ॥ ६ 


2, यहि प्रकार हरि भेद बतायो । अजुन नयन मूदि तव ध्यायो ॥ |: 
> कीन्ह व्यान क्षण एक बहोरी । अस्तुति करत दोउकर जारा । ८ 
ॐ जय गिरिजा जय प्रणतंपाठिका । असुरराज मृगयुद्ध जाठिका ॥ ९ 
4 महिष मदिनी मातु काठिका । नितभक्तनको विपतिषाठिका ॥ £ 
| जयजयजय महिपासुर मादीने । अजाकुजा जय मातु कपदिन ॥ & 
ॐ शिवा शंमु धरणी शिव दूती । जेहि सुमिरे जग सकल विधूती ॥ & | 
हू चण्डमुण्ड दालिनी अरु चण्डा । दलिता ढाढतरूप सढखडा ॥ 
$ चूमावती सती तुव सीता । होहि काम सब अरिगण जीता॥ & | 
«4 lay A, कंठ गीता ॥ Ee | 
. 4 रि खण्डन तुव नाम पुनीता । शाशा जटा कठ शुभ गा | 
4 तारा तरागे तारनी गेंगा । भेपुरकी त्रयताप विभंगा ॥& | 
> कुढा कुरू कुरुकुछ महरानी। गिर हरा जयजय श्रीवानी ॥ 

| A | 


4  दोह्य-छिन्ना तू बगलामुखी, वाराही जगमाय । र | 
4 चरण शरण जगदंबिका, कीजे वागे सहाय ॥ ज्र 
ॐ. कोर राजराजेश्वर मातंगी दुस नभ EE 
दुष्ट दंड दे विपतिसे, रालिलेह जन जानि॥ > 
 अक्क्क्क्क्क्क्कक्ककककक ककककककककककककककककककककककन 
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3 साचा दुख दलनी जय बाला । करइ कृपा अब होहु दयाला ॥ 

॥ मकट्या एक गगनथल ज्वाला । अस्तुति करें देव दिगपाला ॥ 

5 व्योम गिरा यह भयी महाना । माँगु माँग अजुन वरदाना 
गगन [गरा सुनि मन हषोई । बोलेउ पाथे चरण शिर नाई । 

2 शड विजय अरु नृप कल्याना । मांगत मातु देइ वरदाना । 

* हो प्रसन्न सुनि अजुन वानी । एवमस्तु कहि गई भवानी । 

: तब दारुक इय हाँकि चलायो । चले मरुत गाते बार न लायो ॥ 

4 सात्यकि चले कण रथसंगा। लान्हें साथ चमू चतुरंगा ॥ 

4 गयउ युधिष्ठिर कटक समीपा । किये शिविर तब सकलमहापा॥ 

5 जह तह कोटिन तानत बिताना । जह तहँ बाज नाबति खाना ॥ 

॥ गर्जत गज हसत बहु घोर । हाहाकार शब्द चुँ ओरा॥ 

5 पुरविराट दळ जुरेड अपारा । नहिं कोउ काइ. जाननहारा ॥ 

| होत नाद घरियार पनेरा। ध्वजा देखि पराखिय नप डेरा ॥ 

5 दीहा-अंध धुंध दल नृपनके, परत न कतहूं जानि। 

५ रंगरंग झंडा गडे, भूपनका पहिचानि ॥ | 
तब दारुक हरि रथहि चलावा। पँवारे अजातशडको छावा ॥ 
द्वारपाठ तब जाहि जनाये । महाराज हारे अजुन आये ॥ 

अ बहुत अनन्द भूपमन कोन्हों । बाहर निकास पविते खन्द ॥ 

4 कीन्ह प्रणाम धराण धार माथा । रथते उतारे मिलेउ यदुनाथा ॥ 
अजुन मिलेउ चरण गहि धाई । दान्ह॒ अशाश युधिष्टिरराई ॥ न 

* कृष्ण समेत सभा पुनि आई । बेठे आते प्रसन्न सुख पाई ॥ ४ 

5 प्रभु कहे. सिंहासन बेठारा । बहुपिधि नृप कान्हे सतकारा ॥ ६ | 

3 चरण घोइ चरणोदक लीन्हा । पावन भवन सांचे जल कीन्हा॥ ६. 

4 तेहि अवसर भीमादिक भाई । परसे चरण कृष्ण के आई म जि 
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(३२४) महात्तारतभा 


हली क... आ 
दोहा-प्रीति सहित यहुबंश माणि, भेटे हृदय ढगाय । *£ 
बेठारे सन्मान कार, हषे सहित सुख पाय ॥ 
द्रे करजोर कृष्ण के आगे । विनती करन धमसुत खाग I 
हे प्रम तुव करताते [ना । थके चारि श्रुति अंत न जाना hE 
महिमा अमित वेद जो गावत । नेतिनेति कहि नाते सुनावत ॥ 
सहस वदन सो शेष बखानत । पुनिसोउ कहत पार नहिजानत॥ # 
3 शारद सनकादिक सुर नाना। विधि नारद के पार न जाना ॥ ! 
शिव सामथ्ये जानि सब पावा। बहु प्रकार काहि नापि सुनावा ॥ ६ 
यद्यापि निगुण वेद. बखाना। जनाति सगुण होत भगवाना ॥ ६; 
. 4 मत्स्यरूप घारे वेद उधारयो । हे प्रभु तुम शंखासुर मारयो ॥ ८ 
५ दोहा-हाटक हग घरणी हार, सा छ गया पताल । E 


|| 


क कयत यर 


RRR RR क, 


प्र 


[नह विनय सुर द्यो निशि, भयो प्रकट ततकाठ॥ € | 
घरि वराह वपु श्रीभगवाना । पेठि सिन्धु महँ धरे विषाना ॥ ह | 
अधम कनक ठोचन तुम मारा । कीन्हेड बहार धराणि विस्तारा॥ £ 
व्याकुळ जन प्रहढादाहे जानी । हाइ नरहरि मारयां अभिमानी ॥ £ 
३ हिरण्याक्ष निज लोक  पठावा । हरी विपति हरिदास बचावा ॥ ६ 


कमठ रूपधार मन्दुर ठीन्हों। मथ्यो पयोधि सुरन सुखदीन्हो ॥ £ 
मधु दे नाथ असुर बोरायो । किये असुरसुर सुधा पिआयो॥ |: 
4 हैं वामन अमरेश बचायो । बलिछलिबांधिपताठ पठायो ॥ £ 
पुनि प्रसु परशुराम वपु॒ घारेउ । अधम नरश नाश कारं डारड ॥ र 
सकल भूमिका भार उतारा। कान्हो बडरि धम विस्तारा ॥ 
दोहा-दोखे दोसे महिदेव दुख, धराण विरोके अनाथ ६ 
कान्ह दया प्रभु अवधपुर, प्रगट भय रघुनाथ ॥ जि 
रावण कुम्भकणे खल मारा । कारे सनाथ महिभार उतारा जी 
ॐ कृष्ण रूप अब ममहित कारण । कीन्हेउ नाथ घरणिपर धारण] 


च ९ -«- 
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4 ३७ उद्योगपव-५ (३२५) ६ ` 
अ जयमघुसुर अप नरकृविनाशन । चक्रपाणि जय श्रीगरुडासन ॥ ४ 
3 केशी केस इने चाणूरा। झाएिक असुर शकट अघकूरा॥ # 
4 जय वृन्दावन पेन विहारी । महिमा अगम अपार तुम्हारा ॥ ६ , 
5 होताहि प्रगट पूतना मारी । हरी ताप यझुदाका भारा॥ & 
5 तृणावत्तं बोडर हूर आवा। कण्ठ चापि प्रसुःमार गरावा ॥ ह 
मारेउ अधम भूप शिशुपाला। काटेउ सकल भूमिका झाला ॥ ६ 
= वि सुदामा दारिद्‌ नाशा। पूजा सबग्रकार र आशा ॥ |: 
जह तह परे दास तुव गाढे । कार सहाय सकृटत काट ॥ ( 
गहेउ आस गज कीन्ह एुकारा। आवत नाथ न लागा बारा ॥ £ 
5 गाह मारि निज धाम पडावा । मिटी विपति गजावनय्‌ सुनावा ॥ ६ 
' परी विपति प्रहलाद पुकारा । पावि ते प्रकट न ठागा बारा ॥ ६ 
5 असुर मारि पठयो निज ठोका । निजतेवककह कान विशोका ॥ & 
४ दशयसुख हातै वेकुण्ठ पठायो । भयविशोक'सुरखानसुखपाया ॥ & 
5 तेसेहि कृपादृष्टि अवछोकी । हरहुविपातिम्पाहकरहविशाका ॥ 
4 दोहा-अस कहि भूपाति पद गहे, पाहि पाहि योदोन। . £ 


कुकुनुल्कु 


डु काटहु संकट विकट अब, है दयाळु इदान ॥ ६ 

१ हे प्रसन्न यदुवंश मागे, तब बोले इरषाय। रु | 
श. गई विपति धीरज परहु, पमपुत्र मुवराय ॥ | | 
हि शरणागत पालक विरद, विदित भार संसार। ' ६ 

र ताते अब तन मन वचन, करब सहाय तुम्हार ॥ ४ 

हि शत श्रामहाभारत उद्यागपवाण सबलासहचाहानभाषाकऊृते Ee 
नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ E 

4 ब नृप सुनु 2 मनलाई । हार सुधि पाइ द्रोपदी है ॥| 5 

अ प्रश चरण प्रेमयुत आनी । नयन नीरसुख;कब्त न बनी॥ & | 
3 ररिहि देखिके रोवन छागी । पहर वचन शोकंते पागी॥ ई | 
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हे प्रभु जब तुम यज्ञ कराई । द्वारावती गय यदुराई ॥ ६. 
जो भई अवस्था मेरी। सो अब सुनहु जानि निजचरा ॥ & 
विभव देखि कुरुपतिहि न भावा । हे उदास निजमंदिर आवा ॥ £ 
` $ झकुनी कणे दुशासन आये । बोठे सबन मिलि मत्र दृढाय ॥ E | 
५ दरु बहोरि कार युद्ध दरेरा। लीने राज्य पांडवन करा ॥ & 
5 करे मत वुद्धिचक्कु पडे आई । सकलकथा तिन काहि समुझाई॥ E | 
दोहा-बिन समझे अज्ञानते, तुमं मानत मन रोष)  & | 
अब सुत करहु विरोध जाने, उनकर कछ नाह दाष ॥ | । 
उनते युद्ध न तुम बारे एसो । बिना काज कत वर बढह ॥ ६. 
कृह्यो भूप तुम कहत विठीका । हमरे मते मत्र नहि नाका ॥ & 
कहुँ दीन विभव करतारा । तमहिउचितनहिंकरव बिगारा ॥ £ 
शकुनि तेज छलकारी। सुनहु भूप यह बात हमारा ॥ & 
करइ जानि तृप अज्ञानी । हारि जाति कछु परत न जाना॥ ६ 
अक्ष विद्या निपुणाई। लेइय जीति खोए प्रभुताई ॥ ६ 
ख्याल विराध न कोड । काढिय द्रव्य हान कार साई ॥ £ 
मृत धृतराष्ट्रक मन भाया । यूतइंत उन नृपाते बुलाया ॥ # | 
गये नरश साइत पारवारा । सभय द्रूत को वण पाश ॥ & । 
धरत दोव शकुनी यह भाखे । जीता जीति छेउ नप राखे॥ & 
जातां राज्य पाट भंडारा। हय गज रथ समेत परिवारा ॥ & | 
नहिं कळु भूपति धर्म बिचारेउ । चारिउ बन्धु अपनपो हारेउ ॥ £ | 
कह्यो शकुनि अब जो कछु होई । धरइ भूप हम जीते सोई॥ £. 
नृप धरहु द्रोपदी रानी । जीतब तेइ कही यह बानी ॥ £ 
कहि झकुना पासा डार । जीतेउ कुरू धमसुत हारे ॥ ६ 
दांहा-भय ढाखत भीषम विदुर, द्रोण रह श्र नाय । Ee 
गये सभाते उठि तुरत, बाहुलीक अकुलाय ॥ ष | 
पककफककककुकककक्न्कककतुकककककककक्कक्ड्क ककककककनुकमु 
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3 शकुनी कणे बहु । अतिशय सुख दुर्योधन माना ॥ £ 
5 शकुना कण बहुत हरषाना | आतिशय सुख दु की 


पट 


* कहेड प्रातकोमी ते बोली। में जीती नप नार अमाठा ॥ 
५ दपदसुता पांडवकी रानी । ताकु मोडि मिळावह आनी ॥ £ 
7 कहेउ संदेश धमसुत हारा । अब तुम दाता भइउ मारा॥ हूं 
5 भें अभिमत्त रूप पर तोरे। बेठहु आनि जंघ पर मार ॥ ६- 
5 सकर नरेश आनि त्यहि कहेऊ। पाण्डवनाथ कोध उर दहऊ ॥ ६ 
5 श्सिकरि कहेउ धीर घरि गाढा । एरे अथम दूरि रह ठाग ॥ ६ 
हम कोखपति का रिपुं सोहूं। नीच संभार न बालत ताइ ॥ ४ 
: तू शठ मोर प्रभाव न जाना । बोलतवचन सहित अभिमाना ॥ £ 
यह सुनि भानुमती रिश्ववाई। जानत नीच मृत्यु तुव आई ॥ ६ 
सुनि अस वचन बहुत भयपावा । सूत बहुरि कुरुपति पहं आवा॥ 2 
4 सुनत सँदेश बहुत दुख मानी । नहिं आवत कारवपातराना ॥ ८ 
4 दोहा-दुश्शासनते बोडके, कहेउ भूप रिसवाय । 
| गाहेके केशः घसीटिके, तुम छं आवहु जाय ॥ ह 
: यहिकी बात सकल में जानी। ठावा सो न भीम भय मानी ॥ & 
5 सुनत वचन दुरझासन आवा। चलहु वेगि तोहि भूप बोळावा ॥ ६ 
5 यहि विधिवचनदुशञासनकीन्हा । सुनु यदुनाथ उतरु हम दीन्हा ॥ ६ 
पूछति सत्य दुशासन चांको । हार प्रथम भूप का मोको ॥ ६ 
5 जो तृप प्रथम अपनपो हारा। भये दास नहिं नाम हमारा ॥ & 
3 हाणे होय प्रथम मोहि राजा। दासी होत न मोको लाजा ॥ 
2 सुनत दुशासन_ अतिरिसमानी । गहिके केश सभामई आना ॥ 
५ तब यदुनाथ मोहिं रिसलागी। कहे छोड मम केश अभागी॥ & 
४ रजस्वला में यक पट धारी। झुंच सुंच रे शठ अपकारा ॥ | 
4 दोहान्सभामध्य बेठे सबे, कोख कुळ सरदार £ | 
ड जात मोकहँ निरज, करत अधम अपकार ॥  & 
5५ 
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3 कस रिस करत पतिन तुहि हारी । अब तू दासी मई हमारों॥ £ 
५ चेरिन कार कवन बाडे लाजा । चछ बोलत दुयाधन राजा ॥ ६ 
ममगति देखि सकळ रनिवासू । करत विलाप ठरत इगओंसू ॥ ६ 
3 सो साथ गांथारा सुन पाइ। कारि विलाप पाछे उठि घाई ॥ ६ 
उ छरे बार न चीर सँभारा। हा पुत्री कहि करत पुकारा ॥ £ 
3 अब ठगि कटी भवनते रानी । तबलग नीच सभामहेँ आनी ॥ & 
३ भाषम बिदुर नाइ शिर ठीन्हा । कृपअरुद्रोणशोच जियकान्हा ॥ 


ke 


“4 शकुनी कृण बहुत सुख पावा । दुयाधन याह भात सुनावा IE । 


३ दोहा-दुश्शासनते तब कह्यो, दुयाधन मुसक्याय । Ee 
जं हीन करि जंघ पर, बेठारो त्रिय आय्‌ ॥ दी 


ॐ जुन यहवचन डकुनि हँसिदीन्दा । विकरणदेखि कोथजियकीन्हा ॥ 
उचित न त्यहि कोखकुठराजा । कहत बिलोकिविचनतजिराजा। & 
3 ज्येठ बन्धु त्रिय मातु समाना । वर्णत आगम निगम पुराना ॥ ६ 
- नाथ मानि अब विनय इमारी। आड़े देहु अब ठुपदकुमारा॥ 
ॐ तुव कीरति जग पूर्ण मयंका। जनिलावहुन्‌ पकुछहिकलंका ॥ 
= जब ` विकणे यहि भाँति वसाना । सुनत वचन तब कणे रिसाना॥ ९ 
ॐ अबहि न बेस तोर मुंतलायक । जाइ भवन खेलहु घनुस्तायक॥ 
` ड खानै यह वचन मोन ह्वे रहेछ । दुश्शासनते तब नृप कहेऊ ॥ 
< दोहा-नम्न करो तुम द्रोपदी, निजकर वसन उतारे । 
2 बेठारो ले जंघ पर, यह रुचि बन्धु हमारे ॥ 
~ भीषम द्रोण रहे चुप साधी । पकरेति बसन अधम अपराधी ॥ 
ॐ छागेठ खेचन चीर अभागी । भई बिक मे रोवनढागी ॥ £ 


ॐ मम ग्रति देखि पतिन दुखपावा । अश्रुपात कूरि महि शिर नावा॥ £ | 


dese dete 
44.३ 


व्ळकन्कूकनन्रकळर 


| टश आश गयर भारा । दानबन्धु में तुम्ह पुकारी ॥ 
4 ह्ायादवपा मोटर । हे माधव हे इरुघर सोद ॥ ६ 


हं टळ्क्क्क्ककफ्क्कककककककककककक्कककककककककककककककककक 
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५ ४१ उद्योगपर्व-५ (३२९) ६ 
वा fr 
3 हे गोविन्द गिरिधघर बनवारी। कृष्णकृष्ण कहि शरण पुकारा ॥ ६ 
ॐ हे सुरठाधर राधानायक। वासुदेव अब हाइ सहायक ॥ ४ 
५ खचत वसन कुमारगगामी। राखड लाज दया कार स्वामी ॥ & 
5 नाथ वसन महेँ आपु समाने । रही छाज काख ।खापयान ॥ ६ 
«| खचत वृद्ध दुशासन हारा। अम्बर के छागे अम्बारा ॥ & 
3 यह चारत्र देखा सबकाहू। हाली धरा भयो दिग्दाहु॥ ६ 
बिन घन आसमान घहराना। कारवसभा सबाह भय माना ॥ ६ 
5 भूप य॒ आइ । शिवाशब्द कीन्हों आधिकाई ॥ ६ 
५ बोलत रासभ श्वान ङुमारा। गगन दुष्ट पक्षीगण क्षारा ॥ |: 
5 सचत थकेउ दुशासन वासन । बसनछोडि बेठ्योनिजआसन ॥ 
शाश नाय नृप बेठ उदासा। चकित भये सब दाख तमासा ॥ E 
5 दाहा-अबरहान बिझाकि नृप, बोल सकेड नाहि बयन । 


पने 
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है रक्षा कीन्ही कारे कृपा, तुम प्रभु पंकननयन ॥ 
है तजी लाज अजुन नकुल, धमराज भय माने । 
हट सहदेवा बोले कछुक, भीमसेन बळ खाने ॥ 


ॐ कहत द्रोपदी कार कार रोसा। मोहिं न कुन्तिहिसुतन भरोसा ॥ 
> इन पतीन कछु पति न इमारी। तुम रक्षा कीन्ही बनवार ॥ 

युछेउ भृतराष्ट्रक संजय सा। होत कहा कहिये सो मोसों ॥ 
4 अक्षहन कछु परत न जानी । सुनि संजय कछ कथा बखानी ॥ 
5 आय महीप सभामें ठाढे। परमरोष पुत्रनपर बाढे॥ 
2 दुइझासनाहे दीन्ह दुरिआई । कार प्रबोध म्वहिनिकटबोलाई ॥ 
कीन्ह कृत्ति में नहिं कछु जाना । माँगु माँगु पुत्री वरदाना॥ 

बुद्धिचक्षु कार कोष अपारा ।.बार बार पुत्रन घिक्षारा ॥ 
उ तेंहि अवसर गन्धारी आई । देखि अनीति सुतन रिसिआई ॥ E ॥ 
> करेड विलीक कम्म अमत्यागी। पारहो नरक असाइ अभागी , 


| नय नय पाए काए कप यार 


i 


४५५ 
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(३३०) महाभारतभाषा । ४२ 
| दोहा-घतराष्ट्रक आति प्रीतित, कहे माशु बरदान । ४ 
> न दास भाव निज पांड्सुत, म माँग्या भगवान ॥ |; 
$ वाहन अस्र पतिनके देहू । बिदा करिय अब कार इप नहू ॥ ¦ 
| 


4 कहो भूप दीन्हों म॑ ताही! प्राण समान सुता तुब माहा ॥| र 
4 बुद्विहीन इन कीन्ह कुकमो । छॉडिनि लोकलाज कुल्धम्मा ॥ |: 
4 धम्मराइ दुग्यौधन पाचन । कहत सत्य मोरे दे लोचन ॥ ६: 
4 यह्‌ -सँकोच जानो जिय भोरे । प्राणन अतिशय हैं प्रिय मोरे ६ 
५ ढुपद्सुता मम॒ चन प्रमाना । अब तुम मागे ठेहुवर आना £ 
ॐ अब! न मनोरथ पूजी आश । यहिअन्तर पुने वचन प्रकाज॥ी £ 
५ अभिमत मिलो कृपाभव तोरे । तव प्रसाद होइहि सब मोरे ॥ £ 
= क्षत्रिय छेई तीन वरदाना। विप्र चारै माँग नहि आना ॥ ६ 
: दुइ वेश्यस्य शूद्र काहि एका । मागे अवर होइ आविवेका ॥ £ 
दोहा-वाहन अन्न देवाइक, बिदा कान्ह महिपाल । Er 

प्राति चरण निज चढि रथन, चले भवन तेहि काळ ॥ £ 


७८५० त प० त, ४०४५ 


wk 


सोबळ नाम शकानेका भाइ । मिल्यो पथमह गयड लेवाई ॥ ६ 


el 


[ति समेत सभा बेठायहु । पंसातार बहुरि मँगवायहु ॥ ४ 


न्हा अक्ष बदा यह बाजू | वादश वष तजे सा राजू ॥ ६ 
विपिन वास कार वर्ष बिताई । करे न अन्न अशन फलखाई ॥ ६ 


La] 


वष दिवस करि पुर अज्ञाता । करे निवास जानि नहि जाता ॥ । 


30, Lal 


ठीन्हें खोज बहुरि बन जावे । काल बिताई राज्य पुनि पावे.॥ 


20» 


| 


ढान्ह 


के 


अ ___ क्म 


+s 
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ke: 


वृजत रहड सकल पारवारा | [मट न जा प्रभु हानेहारा ॥ £ . 


न कछुक भूप हार ज्ञाना। धरा दाव कहि वचन प्रमाना ॥ # 

अक्ष शकुनि छलकारी । दीन्हा डार गये नृप हारी ॥ £. 
दाहा-हाइ उदास भ्रूपाळ तब, वनकई कीन्ह पयान । Ed 
कीन्ह प्रतिज्ञा कोधकरि, भीमसेन बळवान॥ ६ 


34200: 20202 2202200< 02520 0 / 22072 :0207/4 


आ 


५ ४३ उद्योगपर्व -५ (३२१) ह ` 
5 निन्दा कीन्ह अधम तें मोरी। आई माँचु दुझासन तोरी ॥ £ 
जेहि कर केश गहे आभिमानी । गहे वसन नँगिआवन राना ॥ ह 
3 सभा माँझ ख कानिन मानी । सो उखारि डारां तुव पार्नी ॥ & 
2 बहुरि जंघ ठोकी कुरुनाथा। तारों जय गदा गहि हाथा॥ & 
* सुनहु सकल निजकाठ बिताई । कृष्ण शपथ करिहा सब आइ ॥ & 
> सत्य वचन हरि सत्य हमारा। करिहों सब कोरव संहार ॥ ४ 
2 अर्जुन कही कणे के आगे। हँस्यो मोहिं सबते अम त्यागे॥ £ | 
शरन मारि जजर तनु तोरा । कारही कृष्ण शपथ प्रण मारा ॥ ६ | 
2 सहदेवहु शकुनी सन बोले। विषधर मनहुँ विषेरस खोले ॥ ६ 
दोहा-य्यूत हराये नीच तोहि, कार छलको आपिकार । Es 


Er 


होइहि मोरे करनते, शकुनी मरण तुम्हा ॥ [६ 
4 बघो तोहि नहि अवधि बिताई । मोहे युधिष्ठिर रप दुहाई ॥ 
5 येही भाति नकुल बनवारी । सभा मध्य कीन्हों प्रण भारी ॥ £ 
सहदेव कह्यो शकुनि ते जेसे। कहो शल्यते राजा. तेसे ॥ ४ 
* हेड मोहि कछु काने न मानी । कृरिबहुवार कितवअभिमानी ॥ ६ 
4 बीते काळ न तोकहँ मारो । तो नहि धनुष बाण कर धारो ॥ £ 
4 मोर उर उपजा आति रोसा। प्रण कीन्हें करि नाथ भरोसा ॥ £ 
4 कारि अस्नान रुषिर तुव धारा । बाघों तब दुश्शासन बारा ॥ & 
2 तुव बल प्रण ठानेउँ यदुराई । उचित हाइ तस कारय उपाइ ॥ & 
4 पुनि हम पांच पांडसुत रानी । श्रीमुख भगिनी कहते बखानी ॥ E 
5 तेइ तुम साक्षात भगवाना। पांडव हैं आतिशय बवाना ॥ + . 
4 तिनहिं अछत यह हाल हमारा । यथा अनाथ नाथ बिन दारा ॥ २ 
4 तेरह वषे न बाँधे केशा । फिरत अजह विधवाक वेशा॥ E 
: दोहा-सुन्यो द्रोपदीके वचन, रोचन मोचत वारि । 
कहों प्रतिज्ञा कीन्ह सो, होइहि सत्य तुम्हारि ॥ 


+ 


जनक 
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(३३२) महातपा ४४६ 


am ० ~ ~ Ee 
सबलसिह चाहान काहे, भाफवर्य भगवान । Ee 

` बेठारो पुनि द्रोपदी, कारि बहुविधि सनमान ॥ E 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि सवलसिहचौहानमाषाकृते Ee 
दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ ६ 


Ie 


न £ | 
पूछे सुनि जनमेजय राई। कथा विचित्र कहे मुनि गाई ॥ ६& 

बण नहिं तृप्ति हमारा । कहिंये नाथ सहित बिस्तारा ॥ & ` 
यो प्रसन्न सुनत नृप वानी । छागे कहन कथा माने ज्ञानी ॥ ६ | 


6 


i (i 


Akh hf णा त ch ehhh के 


ke 


तेहि अवसर आये सब राजा। कृष्ण साहित जहेँ भूपति राजा ॥ £ 
नाइ नाइ शिर हारांहे जुहारा । बठे जह तह सकळ भुवारा ॥ £ 
[ही समय डुपद्‌ नृप आये । सुतन सहित हारपद शिर नाये ॥ ६ 
देखि नृपहि वसुदेव कुमारा । मिले बहुरि आसन बेठारा ॥ £ 
परसे चरण विराट भुवाला | सनमाने तब दीनदयाल ॥ £ 
5 क्यो भूप सानिये यदुराई। अब करिये प्रथ कोन उपाई ॥ £ 
5 हे हारे यतन बतावहु साई । जामहँ मोहि परम हित होई ॥ £ 
5 मासम को जग ओर सभागी। आतिदुखसझो बन्धु जेहिलागी ॥ £ 
5 मासम दुखी सुनहु भगवाना। भयो न भूपर भूपति आना॥ £ 
ससुझावा ॥ ४ 
दोहा-वृत्रासुरको बधन करि, भये पादैत मुरराज। £ 
वरया इत्या आनि तब, छूट्यो राज समाज ॥ 

प्रवंश ताका अवतारा। ताते पातक ळग्यो भुवारा ॥ 
भाग्या अमरनाथ दुख पाई । कूमलनाल मह रहो छिपाई ॥ 
फिर शतयज्ञ नहुष माहिपाछा । रह्यो इन्द्रपुर सुनहु भुवाला ॥ £ 

सेवहिं सब सुरसहित समाजा । सिंहासन बेठे नहु राजा॥ ६ | 
ड विद्याषर किन्नर गन्धवा । सेवाहि मलुज देव सुनि सवो ॥ |: 
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* रम्भादिक सुरतिय सब आवे । करें गान अरु नृत्य दिखावें ॥ |: 

* आव सुरातिय कार शुंगारा। रामित रहें नृप करत विहारा ॥ £ 

र दाहा-याहविधि राजतमाजते, बीति गये कछु काठ । 

अत प्रमोद ते नृप सुनहु, कथा कहो भूपाल ॥ 

५ सो सुषि पाइ सभीत  परानी । गुरु गृह गइ भागि इन्द्रानी ॥ 

5 मागेजीव यह विपति सुनाई । मे प्रथु चरणशरण अब “आई ॥ 

० यहुप्रकार शुनि धीरज दीन्हा । कीन्ही कृपा अभय पुनिकीन्हा॥ 
तब सुरगण गुरुसकल बुछाये। बांटिलेहु अथ कहि समुझाये ॥ 
सबकर छिटिकि जाइ सब पापू । मिटे सुरेश केर ` परिताप ॥ 

॥ कीन्हों सब मिलि अंगीकार । सब पर गयो पापको भारा ॥ £ 

५ उपर भयो धरा जो लयऊ । प्रथमज्वालहुतमुकमहँ भयऊ ॥ & 

> ठीन्ह्या वरुण भई जळकाइ । यहि प्रकार सब सुरसझुदाई ॥ 

५ दोहा-भयो पाप बिन पाकरी, पूरे रह्यो सुख भूर । 

ke! पठये हूंडन पायकाहि, गयो विठोकतदार ॥ | 

5 पायंक टॉड फिरे सब देशा। मिले इन्द्र नहिं भयो अेदेशा ॥ 

> सवै कथा सुरणुरुहि सुनाई । मिले कतहुँ तब शची पठाई ॥ 


54% 0 % 
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म ढत फिरत विकल इन्द्रानी । मगमह मेळे दृवऋाषि आनी ॥ ६ | 


कीन्ह दया तब दीन्ह बताई । कमळनाळमहु रह्यो छिपाई ॥ £ 


` 3 इन्द्र भाग गिरिपर  भयमाने । मानसरोवर ईद्‌ . छिपाने ॥ 


5 साने नारदक वचन प्रमाना । गइ शाचा तह रोदन ठाना ॥ £ 


ड कीन्ह विलाप ताप तज भारी । बार बार कहि नाम पुकारी ॥ >. 
5 खाने सुरेशमन दुल अधिकाइ । निकरि कमटते दीन देखाई॥ | | 
3 तुमपर गुरु कीन्हा अबुरागा । दीम्ह पापकारि सुरन विभागा ॥ £ 

शा। बोले सुरगुरु चलिय सुरेशा ॥ ६ | 
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(३३४) महाततारतत्षापा। २ ४६ |: 
$ दोहा-मोकहे पठयो देवगुरु, खाव वोगि बुलाई । 
हर वचन मानि फुर गुरु वचन, गये इन्द्र हंपा३ ॥ E 
$ गुरुहि प्रणाम कीन्ह सुरराई। भे प्रसन्नमन आशिष पाई ॥ # | 
इन्द्र पद्‌ नहुष नरेशा । मिले राज तब मिट अदेशा ॥ |; । 
राजाकडे गुरु सनमाने । दिवस पेचदश रहे छिपानं ॥ 
ध्म दीन करि नहुषहि राजा। तब पावडु तुम राजसमाजा। ७. 
यहि प्रकार सुरपति समुझागे । करिप्रबोध निजभवन (उपायं ॥ | 
कहो कृष्ण अब सुनहु भुवाछा । भयो कामवश नहुमाईपाला ॥ ८ 
पठये दूत बुलावहु . जाई । बडअभिमानशची नहि आई ॥ ६ 
कह्यो जाइ नृप बोल्यो रानी ! सुनत उतर दीन्हे इन्द्रानी ॥ ४ 


दोहा-जब चाहत सुरराज मोहिं, वाहन चढत नवीन । 22 
जाइ ख्वा३ सो मानते, हाइ मार आधान ॥ | 


तेहि गदी नहु आइ . विराजा । जाई लेवाइ जहाँ सुरराजा ॥ £ 
दूत जाय यह वचन उचारा । नहु नरेश मन करत विचारा ॥ ४ | 
कहि नवीन चढि यान सिधावहु। शची बुळाइ भवनकहेँ लाबह ॥ ४ 
तब देवन शारदा बुलाइ। बेडि जीभ मति भूप अमाई ॥ ६ 
शिबिका पकरि विप्रगण छाय हे अरूढ तब भूप सिधाये ॥ # 
द्विजन झाप दीन्हा करि झोका । प्रेघराणिखल तजि सुरलोका ॥ £ 
पुण्य क्षीण हाइ नहु महिपाठा पर्यो घरापर सो ततकाठा ॥ |: 
अमरनाथ निज पायउ राजा । भयउ वइस सबसाज समाजा ॥ ६ 
तुम पेहो. महिपाला। धरडु धीर बीते कछु. काठा ॥ 
दाहा-सबळसिंह धीरज दियो, कार प्रबोध महिपाल । 
१ ठीन्ह बोलि नरेश तब, मत्र हेत त्याह काल ॥ 
‘i इति श्रीमहामारतेउद्योगपबेणि सबलांसंहचोहान « 
भाषाकृते एकादशाऽध्यायः ॥ ११॥ 
02 II0 
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कृहेउ भूप अब सकळ नरेशा। निजनिजमतकीजिय उपदेशा ॥ 
5 नृप विराट कह यह मत मोरा । जबछग जिये शड जग तोरा ॥ £ 
5 माह राज्य नहि कोट उपाई । कारय भूप जस तुमा सुहाई ॥ & 
उ सुनत वचन कह दुपद कुमारा । सुनहु सुकर मिछि मन्त्र हमारा ॥ ६ 
3 पहुँचत दूत तुरत अब कोई । समुझावे कुरुपति नप सोई ॥ F 

सुनत वचन हरिके मन भावा। द्रुपद पुरोहित बोले पठाबा ॥ 
३ अब तुम ढुयाधन पह जाई । नाना भाते कहेउ ससुझाइ ॥ & 
५ कार उपाय काज जुषे ताइ । जामह विप्र भूप [इत हाइ ॥ 


कफ 


5 प्रथक प्रथककाहि सबन सँदेशा । बिदा कीन्ह इरि कार उपदेशा ॥ Es 
5  दोहा-आपि प्रसन्न द्विजराज मन, ह्वे शिबिका असवार। ६ 
नगर हस्तिनापुर तबे, जात न छागी बार ॥ E 


«| 


4 पहुँचे वित्र शूप के द्वारे! बोले वचन बोलि मातहारे ॥ Er 
4 धमराज हार माहि पठायो । कहन संदेश भूप त आया ॥ 
5 वेतपाणि सुनि जाइ जनावा। बुद्धिचक्ष तब बोळे पठावा॥ ६ 
3 गयो सभा महँ ढुपद्‌ पुरोधा । त्रिकालक्ष पूरण बुधे बोधा॥ 
4 कीन्ह प्रणाम सप्रेम महीपा। बेठारो निज बोलि समीपा॥ 
5 आशीवाद्‌ विप्र. तब दीन्हा । नृपसन्मान विविधविधि कान्हा ॥ 
5 द्रोण कणे सब बेठि समाजा । भीषम बाइटीक महराजा॥ £ 
E 
Ee 
ke 
नः 


ककन 


5 कूप असत शल्य जयद्रथ भूपा। बेठे जह कोरव कुळ दीपा॥ 
3 पृतराष्ट्र नन्दन सो भाई । बेठे. सभा सुवेष बनाई ॥ 
4 शोमद्त्त नृप बेठ सुजाना । द्रोण पुत्र गुण ज्ञान निधाना॥ 
4 ` दोहा-भूरिश्रवा कलिंग अरु, मकरध्वजो महान । 

बठि सुबारु कुमार तहँ, अरु उळूक बलवान ॥ 

5 वित्र सुनाइ कहा सब आगे । कहन, संदेश भूपते लागे | थे 
5 मोहिं पठायो धमे नरेशा । चित दे सुनहु महीप सँदेशा॥ £ 


2.१ ती EES र)? 
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(३१२६) महाज्ञारतभाषा । ४८ ६: 


४ निकट बुलाइ धर्म सुत हमका। प्रथम कहर अभिवादन तुमका। |: 
5 कहेउ बहोरि कृपा तप काजे । बीती अवाध राज्य अन दाने । | 

८ किकर जानि कारिय अबदाया । हम तुम्हरे छाड माति माया | । 

4 तेरह वषे सहे दुख नाना। सोहारकियों विपत अवसान ॥ | 
५ दुर्योधन कीन्ही अनरीती । तुम्हरी इपाविपात अब बाती ॥ & 
4 मिटे कह सो करिय उपाई । यहिविधि कहा झाषाडरराई | |: 
5 चलतीबार पार्थ मोहिं जाना । कहेउ प्रणाम नरेश सुजाना ॥ # 


न्‌ 
ब्‌ ० 


देहा-मोते कहेउ सँदेश जो, सो सुनिय दे कान । E 
मेरो कुलको कलह अब, तुम्हरे सब बुधिमान ॥ ६ | 


क 


कह्यो भीम मोहिं चलती बारा । कहे जो आयसु होय तुम्हारा || 
कही बात जो राखौँ गोई । ताते पाप अधिक हाइ ॥ 
कहे न होइ दूत शिर दोषा । ताते सानिय भूप तजि रोषा ॥ 
हम तुम्हार अपराध न कीन्हा । करि छल तुम दारुणदुख दीन्हा ॥ ८ 
बाते कछु दिन तुम फळ पेहा । सुमुझत अब नहि मन पछितहा॥ | 
लेके गदा युद्ध जब कारिहो । सो बांधव दुयाधन मारहा ॥ £ 
कटे बन्धु जब विधवा वेशा। तब करिहो चित चेत नरेशा ॥ £ 
करहुँ निपात सेन तुव काटी । देहु मिलाइ मांस अरू मारी ॥ & | 
रक्त नदी तब बहहि महानां । कण आदि करि हैं भट नाना ॥ ८ | 
उठे कबन्ध गिद्ध पल सेहें। तब नरेश आधो हम पहें॥ £ 
दोहा-अबते चेतइ भूप तुम, सुनिक वचन हमार । 

समझावो दुर्याधनाहे, बचत सब परिवार ॥ 


क 


ए 


बड़ 


bd 


५ 


रका 


क्र 


| 


सँदेश सुनहु द्‌ काना । बुद्धिचक्ष तुम अति सज्ञाना ॥ 
हमार साजे त्रप दीजे । अपने जियत कळक न छाज ॥ 
देउ नृप अंश हमारा । होइहि युद्ध न लागी बारा ॥ 
बार भूप सहदेवा । कारे प्रणाम विनयी बहु सेवा ॥ 
कृकुकुकुकुकृकृकु कुक क कुक दा की 
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५ ४९ उद्योगपर्व-५. (३३७) 
| SO OOo Io 
छाडा ।पता हमारा मोहा । कार बहु दुयॉधनपर' छोहा ॥ ४ 
4 जव यह समाझ परा मन माही । उनके दुर्योधन इम नाही ॥ 
५ मर बालपन पांडु न देखे । तुम पितु हते हमारे लेखे ॥ £ 


न्य 
। तुम्हर अक्षत हम दुख पावा । कार छल शकुनी देश छुडावा ॥ 


त्फ 


ज हाहा-परा विषाति बनबन फिरे, सहे अशेष कलेश । टू 
5 _ समुझावहु दुयाधनाह) मेटहु कलह नरेश ॥ र यु 


अ माहि बोलि ` वसुदेव कुमारा । तुमते कहेड नरेश जुहारा ॥ £ 
४ जो कछु दीनबंधु भगवाना। कहेउ सँदेश सुनिय दे काना ॥ £ 
4 तुमते काह काहिय बहुतेरा । दीने अंश युधिष्ठिर केरा ॥ 

4 भथमाहे बहुप्रकार समुझावा । दुर्योधन के मनहिं न आवा ॥ ६ 
: मानत सो न बहुत आभिमाना । काळ विवश सबज्ञान भुलाना ॥ £ 
4 तज्यो विवेक पाप प्रिय लागा । उपज्यो इंसवंश जिमि कागा ॥ £ 
-3 ठीन्हें अयश सकल यश खोइ । बॉस वेश महँ भयो घमोई ॥ £ 


5 काख कुल यश पूण मयका । भा दुयाषन तिनहि कळका ॥ & 


१ दोहा-समुझावत तुम अबहि नहि, सब जानत सज्ञान ॥ ६ 
3 बहार कह्या संदेश सब, सुनहु भूप दे कान ॥ ४ 


चलत बार कह डुपद सँदेशा । सुनहु कृपाकरि कहत नरेझा ॥ £ 
3 अपने नियत कलंक न लावहु । कलह गोत्रको भूप बचावहु ॥ £ 
4 घष्टयुम्न ममसुत अरिखण्डी । अबल्यु राखो बनि शिखण्डी ॥ ६ 
श कीजे सांधे मिटे उतपाता । बढे भूप की कीरति दाता ॥ £ 
5 में सिख देत जानि संबंधी । चक्षुहीन कछु बुद्धि न अंधी ॥ £ 
+3 
०३ 


5 वेगि उपाइ करहु नप सोई । संपि होइ जेहि कलह न होई॥ ६ 
` ॐ दुर्योधन अरु पांड्कुमारा। जानहु हेतु समान हमारा ॥ ४ 


ड इम चाहत. हं ठुम्हरे हितका । करडु विचार हाइ जो नाकी iE Ee 
०3.:325454%७७७७७७७७७७७७७४७४४७७७४७४७०७७+ 
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3. दोहां-चलत विलोकि बुझाइ मोहि, क्य परः तदश " 
सावधान होइ छाइ मन, स अब सुनहु नरश ॥ ६: 


उ ढुयाधन कान्हा अपकारा | भमराज कई दश निकारा । 
5 तम्हरे योग न बात अरीका । देखई सशि भरतकुलदका ॥ ६ 
3 करह्‌ दाइ जो नाक विचारा । यह नृप. कृहेउ विराट वारा ॥ हां 
5 विप्र वचन सुने भा उरदाहू । नास वचन बाळा नरनाहू । 


5 बरत पिप्र कत वाद बढावहु । पांडसुतेनक डरा सुनावहु ॥ ६ ' 


5 प्राण समान परमप्रिय जीके। हैं सब आत जात मम नाक ॥ & 
3 दयाघन उनते छर कीन्हा | यूत खेलाइ राज्य हारकान्दा ॥ 
& करि कुबाद्धि यहि दीन निकारी । बनवासे सहंड पत आभार | 


$ वन वाति फिरी राज सबत्यागी । कीन कुमति ममपुत्र अभागी ॥ Er 
दोहा-अबडूँ तजत कुचारु नहिं, काळाववश कुरुनाथ । ॥ 

अक्षहोन अरु वृद्धतन, म जनु भया अनाथ ॥ ह 

सुनत विग्र नहिं मोर सिंखावन । भयो पुलस्त्यवंश जि रावन ॥ | 
जेते उग्रसेन सुत कंसू प्रकट्यो कालनोमे . कर अंसू ॥ | 
पिताहि पकार कारागृह डार | तसे यह कछु वश न हमारे ॥ | | 
बते धमराज वन गयऊ। तवते इमहि दुखहदुख भयऊ ॥ 
उनके विरह दिवस अरु राती । तळफत रहत जरत नित छाती ॥ ह 
दुयांधनाहि बहुत समुझावत। पे वाके कडु मनहि न आवत ॥ £ 
बहूँ बहुत भाति ससे । अपने चळत मिलाप करेहों ॥ 
९ १०५५ बुद्धिचक्ष सदझाय । दिजमबाधि अतःपुर आये॥ | 
जय संग पाणि पकराई। भूप भवन कह ययउ लेवाई॥ ६ 
०7-55 5332%0%4७७७७४७४७७७७७७७७७७ यि 
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5 द्रुपद सुता आतशय सुझुमारा । देखे रूप न इन्दु तमारी ॥ | 


क्क ० 


3 सदा विश्वम्भर गव प्रहारी। धमं क्षेमकर . श्रीबनवारी ॥ 
बै पांडव शेम माज विश्वाश । द्विन जानहु कोरवकुल नाश ॥ £ 


ॐ सुने वचन छागे जिमि सायक । हे सक्रोध बोले : 


hh 


| ; Ee 
१०१ उद्योगपर्व-५ (३३९) ६ 
नश ~ जस ० क 3 जनक २ 

४ दाहा-बंठार सुने सजपर, गँधारी द्‌ पान । E 
भं सबठासह चाहान काहे, करत विविध सन्मान ॥ अ 
भै शत श्रमहामारते सवलसिंहचौहान भाषाकृत उद्योग- . Ee 
पवणि द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 3५ 
:| भाषम आर हरिद्विन रहाउ । कद्यो प्रणाम पमंसुत्त क्य ॥ ६ 


:) अब तुमते कछु कहाउ सँदेशा । सुनहु पितामह तजहु अँदेशा ॥ £ 

3 कुरुनन्दुन कीन्हों अपकारा । सुनिशकुनीशिख देश निकारा ॥ ४ 

5 रहे विपिनवसि जाय उदासी । तुम्हरीकृपा विपाति सबनासी ॥ 

5 घुये पांड हम सबते बालक । तब तुमही कीन्हों प्रतिपालक ॥ £ 
रहत सदा तुव चस अजुकूले। भलेहि नाथ इमरी सुधिभूळे ॥ 

4 ह हम नाथ कृपा अभिलाखी । अनुचरजाने न फेरिय आँखी ॥ £ 

> सुनत वचन छाये जळ कोये। करि सुधि विकलापितामहरोये ॥ ६ 

4 दाहा-उलांके गात गह॒दगिरा, भरि आये जळ नैन । 

4 . हे नॉक सब पांडुसुत, तब बोढेउ द्विन बेन॥ . 

4 तुम्हरी पा सहित परिवारा । कुशल अबहििग्‌ पांडुकुमारा ॥ 
सुनि भीषम यह वचन उचारा । उनहिं कुशल राखें करतारा ॥ 

4 धमराज निज राजाहि पह । निश्चय सब कोरव ` बिट्मिहें ॥ 

4 दु्योधनहि गर्वं आति भारी। धमे नरेश घर्मत्रतघारी ॥ टु 


क वदया 


> यहिविधि वचन धिते खोले। गंगासुत कुरुपति से, बोळे ॥ £ | 
मानि वचन मम कलह बहावह । करहसेधि सबामाठसुखपावह ॥ ह ' कीर 


तुमहिं न उचित पितामह ऐसी । कही ! 


अक्ब कक दा कक कक प कफ पाक न 


Ls 


उ ककवा पक दीप य व यकव द द शक कद कक द वाव ककय कि 


3 ( ३४० ) महाभारतभाषा । १ .७२ ४ 
शिक ४०-72 ना । 
दोहा-तुमहि त्यागे मन वचन की, हम नोहे जान आर 


स्‌ कहि दयाघन दुख माना। उाठ अपने गृह कान पयाना ॥ ६ 
पने भवन पितामह आया । पश्र द्रण त वृचन सुनाया ॥ ६; 
। कहे प्रणाम तुमाहे गुरु अरूपा । कीनविनय कछुमातअबुरूपा ॥ ६ 


१ 

त £ 
उचित न कटुबाणी कहब, कीखकुछ शेरमार ८. 
ड 

> 

2 

न्य 

चोट 


चतुवद धनुवद्‌ निघाना । आचारज नाहि तुमाह समाना ॥ ६ | 


A 
चोट 


११०) 


हो समर्थ प्रभु सबहि प्रकारा । शाप देन अरु बाण अहारा | 
देव अदेव जगत भय मानत । तव तपतेज सकल उर आनत ॥ ६ 
शाशिसमकोटिनदिशन प्रकासा । कुरुपाण्डव तुम्हर सब दासा ॥ £ 


| 
| 
| 
३ 
३ सब प्रकार जानत डुथिबोधन । तुमह ससुझावडु दुयाधन ॥ ६ 


दोह[-तपबल बुधिबल अल्नबर, विद्याबल वलबाह । जर 


कमे थमे अरु त्रह्मबल, वित जगत सबकाह ॥ |; 


बढको भरोस उर मोर । का हार आर न जानत भार ॥ £ | 


व्‌ 

ह सँदेश अरु पुनि पद वंदन । तुते कहेउ पांडके नंदन ॥ : 
सुनत वचन भे द्रोण सशोके। कमलनयनजल रहत न रोके ॥ |; 
पुलकितगात कृपा अधिकाई । विविषभांति पूछी कुशलाई ॥ : 


शिष्य वग हं सकल हमार । जद्राणइत आधक ।पयार ॥ & 


[ते उनकी कुशळ बतावहु। भार जियका ताप बुतावहु ॥ 
ह ।द्रिज.ई पांडव सब नीके । नाथ तुम्हार दास जगर्तीके॥ £ 
दोहा-डुर्योधन काढेउ विपिन, देखरायो आति त्रास । 
रहत पांडसुत कुशल हैं, तव चरणनकी आस ॥ 
मनसा,वाचा कमणा, नाथ तुम्हारो दात । . 


`  भानत ज्या हारका तुमाहे, धम सहित विश्वात ॥ 


छ) 
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+] 
र 
डु चमे शीठनिधि पाँचो भाई। मेरे प्राणन ते आधिकाई ॥ £ | 
*4 
= 
| 
| 
ज्य 
+4 
जक 
शव 
2 
नत्र 
4 
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गछ Cp 

क १२ उद्यागपब-५ (३४३) ६ 
SMU । 00 


“9 काहि यह वचन मानद्विज भयऊ । उठि गुरुद्रोण भवनते गयऊ ॥ £ 
5 विथ संग ले अश्वत्थामा। करवायो गृह निज विश्रामा ॥ £ 
2 बहु [बोधे खान पान कराई । शयन हेतु शय्या बिछवाई ॥ (८ 
5 कान्ह द्रागसुत प्रीति पनेरी। प छी कुशल पाण्डवन केरी ॥ £ 
| अजुन भीम नळुल हे नाके । प्राण अधार वन्धु मम हीके ॥ ८ 
5 अभिमन्युसहित सकलपारवारा । अरु ओरो द्वोपदी कुमारा ॥ ४ 
। सबकी मोकहँ कुशल बतावहु । भिन्नाभिन्न काहि वराणि सुनायहु ॥ 

4 उन हमको कछ कहेउ सँदेशा । सोद्रिजकहनपसहित कलेशा ॥ £ 


। ढोहा-बडी विपातै तेरह बरप, सही भूप कुन्तेव । ८ 
हैः सो बाता इरिका कृपा, हें नाके सहदेव ॥ हत 207 


+ यह काहि ्रोगेनयन जल्छाय । गद्गद्‌ कंठ वचन नहि आये ॥ 
५ देखी बहुत भति आवकाइ । कुशल मरन काह वेमसुनाइ ॥ 
5 पांडव सकळ सहित सुतदारा । कुशल आजुल्गसबप्रिवारा ॥ £ 
३ करहु यत्न कछु कहत पुकारे । यथाकुशळ अब हाथ तुम्हारे ॥ 
ॐ अबत तुम भूपहि समुझावहु । कलह मेटिक सावि करावहु ॥ 
3 कृहेड प्रणाम तुमहिं कुंतेवा । सुनत सँदेश कहो महिदेवा ॥ £ 
५ इम्‌ जानत जिमै अजुन भीमा । तेसे तुमहि आजुलग जीमा ॥ ४. 
4 इन आतन वराविपतिः बँटाई । गुरु बांधव तुम सुपि बिसराई ॥ 
५ जानत सो कोख जो कान्हा । छुमहि न उचित कृपा ताजिदान्हा ॥ 
ॐ कृइउ ्रोणसुत द्रिन साने लाजे । अपने मन विचार तुस कीजे ॥ 
दोहा-खान पान सन्मान दे, सब प्रकार कुरुनाथ । 

दासभाव माते रहत, कार लीन्हों [नजहाथ ॥. = 
चितमहूँ उनसन प्रीति पनेरी । प्रश भयो लागि नाहे मेरी ॥ 
अनभल चहत न पांडव केरा । कोखवश मन फिरत न फेरा ॥ fs 


शकूकककककुकठकफफयाय कताय णकहककपायाकयककयाकयायक्याकु्नमुकयूष  . 
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(३ 
अत काहि शयन करन द्रउठागे । अब नृप सुनहु चारत जस आगे ॥ £ 
यहां भूप मन शोच अपारा। कह संजयते बराह बारा ॥ 
देखि परत मोहिं बात न नौका । दुर्याणनका चली 'अळाका ॥ ६ 
सुनत श्रवण नहि कछु उतपाती । परी न नींद शोकवश राता ॥ £ 
भीम स्वभाव विदित सबकाइ ! अह कहि विकर भयो नरनाहू ॥ & 
तब नृप कहा सुनहु गन्धारी। समुझावह निज सुत अपकारं ॥ £ | 
सुनि संजय पुनि तुरत पठाये । दुर्यावनाई बोले ले आये॥ ६ , 
ण कुम्भकण जिन मारा । सुर विजयी जानत संसारा ॥ 
इयहयराज प्रचारि प्रचारा । काटेड सहसबाइ बठभारी ॥ £ 
दोहा-केशी केस अचा बका, सुष्टिक ओ चाणूर । ई 
धेनुक इति वृष पूतना, तृणावत्ते खळ कूर ॥ & | 
अ प्रास्या वाछे वत्ससुर नाचा। सुभट ताडका अरू मारीचा ॥ ४ 
5 खरद्षण त्रिशिरादि कबंधा । विपिन विराध असुरकृत बंधा ॥ ४ 
4 डोखचूड भस्मासुर मारा । राख्यो शम्भु विदित संसारा ॥ 


ie 

te 

Be 

ते पाण्डव के. भये सहायक । जीति को सके तात यदुनायक ॥ डि 
fe 

१४ 

७ 


heheheh 
i 


2 


फटाहा 


hibits 


शर 


3 तिनते वेर किये भर नाही । संधि नीकि समुझो मनमाही ॥ 

यांन तुम्हार ह बन्डु नजाका । दाज अझ वात यह नाका ॥ & 

म तुव पितुक लघु बन्धु भुवारा । भये पाण्डु जानत संसारा ॥ £ 

घमेराज कछु पाप न कीन्हा । छलकारे राज तात तुम ठीन्हा ॥ | | 

दोहा-उन नहिं कीन्ह विरोध सुत, ना कछु लियो तुम्हार । 
छलकर अक्ष खलाइक, तें कीन्हें अपकार ॥ 

अजड कहो दमारो कीजे! मिटे विरोध अंग दे दीजे ॥ E | 


आताहत गन्धाराका बानी। सुना न श्रवण नेकु अभिमानी ॥ 
वचन न माना । जस भावी तस उपज्यो ज्ञाना ४४ हु 


चस न श मर मद 


वृतराषट्रक बहुविधि समुझावा । काळबिविश कछु मन नाहिंआवा॥ 


३ 
FE 
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` ॐ येऊ गये न कछ कार आये। कारज रहो सँदेश न लाये 
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अ आवीवश : ज.नहु सब झोगा। भावी हाइ सब यागा ॥ £ 
> भावी सुमाति कुमाति उपराज। हनि लाभ अरु वैजय पराजे ॥ & 
५ कह वेशम्पायम सुनिये राजा । सुनि कुरुनाथ क्रोध उपराजा ॥ ६ 
4 होरे काहे परशुराम जगजायं। जात पतामह वनाह पठाय ॥ 

5 दानव देव मसुज बल भारी। भीषम पद कोऊ महिं टार ॥ & - 
5 जीति सकल रण बंध विवाहा । वानर ऋक्ष वात तबकाहा ॥ ६ 

4 गुरू द्रोण दह ।देशि जाते! सुर अरु असुर जाछु भयभीत ॥ ८ 
5 जो हाठि कण करे संग्रामा । करिनहिसक विजय घ श्यामा॥ ६ 


 दोहा-ह्यो मातुसे जोरिकर, चुपकार रहु अरगाइ। -- 
शु [तिळ भरि देउ न नियत माहि, सके की टक छुड़ाई ॥ £ 


4 अस कहि अपने भवन सुवाडा। जात भयो राजा ततकाळ ॥ ९ 
4 होतहि ग्रात समामहईँ आयो । बुद्िवक्षु द्विज बोळ पठायो ॥ & 
३ स्वणे पञ्चशत दुन्ड दाना । कीन्ह दान नृपकार सनमाना ॥ 
आजु काल्हि महँ संजय ऐहें। सत्य संदेश यहाँ को लह ॥ & 
4 कार बह यतन सुतन समुझाई । देहं तात भिछाप कराई ॥ & 
5 काहि द्विजते यहिभाँते सँदेशा । कीन्ह बिदा यहिभोति नरशा॥ ६ 
4 कहत प्रात सेजय को आवन । तिनक हाथ संदेश पठावन ॥ 
5 दोहा-धतराषट्रक आशिष कह्यो, छे पाण्डवको नाम । 
नुपमण्डली जाह्मार करि, इरिको कहो प्रणाम ॥ 
य र कहि द्विजवर वाणी । भूपसहित सुनि शारंगपाणी ॥ 
| a ग्रा हा मनमाही । ओर विचार कही कछु नाहीं॥ £ 


कुकक्क्ककश्क 


4 उन सगरी संजय पर राखी । हारते कहत धमसुत भाखा ॥ 
५ तब हारे कहत चुपो दिन बारी । आवें जोन करिय पुने रारी ॥ 
३ बुद्विवान पांचाळ पुरोहित । इनते को चाहत तुम्हरो हित ॥ 


ऽ 


कक कतक कचकच च सध ककु ती 
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जाँ ह ३ ४४४०४ ककय ४: ४८५, ३३३ प्र येये ळे 
॥ 
जु ( ३४२) महाकारतभाषा ¦ ५४ 
य...) 
भ 


5 देखि परत मोहि बात न नीका । दुयाधनका चला ' अछाका ॥ & 
5 सुनत श्रवण नहिं कछ उपाती । परी न नींद शाकवश राता ॥ & 
| a] 


5 भीम स्वभाव विदित सबकाइ ! अह कहि विकल भयो नरनाइू | ६ 


सुनि संजय पुनि तुरत पठाये । दुर्योधनाह बोल ले आये। ६ 


bE, 


दोहा-केशा कसत अचा बका, सुष्टिक आ चाणूर 
घेनुक दात वृष पूतना, तणावत्त खल कर ॥ Ee 

$ प्राश्यो यारि वत्ससुर नीचा। सुभट ताडका अरु मारीचा ॥ ६ 
5 खरदूषण त्िशिरादि कबंधा | विपिन विराध असुरकृत बंचा ॥ & 
4 डाखचूड भस्मासुर मारा । राख्यो झाम्भु विदित संसारा ॥ € 
5 त पाण्ड्य के भये सहायक । जीति को सके तात यदुनायक ॥ ६ 
4 तिनते वेर किये भर नाही । संधि नीकि समुझा मनमाही ॥ £ 


hdd 


4 युनि तुम्हार हैं बन्धु नजीकी । दीजे अंश वात यह नीको ॥ ६. 


4 तुव पिठुकं लघु बन्धु मुवारा । भये पाण्डु जानत संसारा ॥ & 
4 घमेराज कछु पाप न कीन्हा । छलकरि राज तात तुम डीन्हा ॥ £ 


छरुकारि अक्ष खेलाइके, तें कीन्हें अपकार ॥ 
अजह कहो हमारो काजे । मिटे विरोध अंग दे दीजे ॥ 


ह क ४५ ४५४५ ७०४ 


ke . 
4 तब नृप कहा सुनहु गन्धारीं । समुझावहु निज सुत अपकार ॥ & 


दोहा-उन नहि कीन्ह विशा सुत, ना कछु लियो तुम्हार । | 
ज्र 


p है 7 | 


३ आतिहित गन्धारीकी वानी । सुनी न श्रवण नेकु अभिमनी॥ £ |. 
डं वृतराष्ट्रक बहुविधि समुझावा | कारविविश कळु मन नहिंआवा॥ ; | 


“७ 
बि 


६ * गुढ गिरा समुझत मनमाही । ओर विचार कहा कछ नहों॥ £ 


ह 


ER ८००७ य ००००७०७००७ 
ie 


७७ ७७४ उद्यागपव-५, _ १३) ६ 


ज आवीवश : ज.नहु सब ठोगा। भावी होइ सब योगा ॥ ४ 
५ आवी सुमाति कुमाति उपराज। हानि लाभ अरु विजय पराजे ॥ £ 
५ कह वेशम्पायन सुनिये राजा । सुनि कुरुनाथ क्रोध उपराजा ॥ ६ . 
। हरि काहि परशुराम जंगजाये। जीत पतामह वनाहि पठाये ॥ 

* दानव देव मबुज बल भारी। भीषम पद कोऊ महिं दारी ॥ & - 
5 जीति सकल रण बंधु विवादी । वानर ऋक्ष विदित सबकाही ॥ £ 
गुरू द्रोण दाई दिशि जीते । सुर अरु असुर जासु भयभति ॥ ¢ 
जो हाठे कण करे संग्रामा । करिनहिसक विजय घ श्यामा॥ 2 


4 दाहा-मह्यो मातुस जारिकर, चुपकार रइ अरगाइ । Ei 
भं (तिल भरि देउँ न नियत माहे, सक का ट्क छुड़ा३ई ॥ & 


+ अस काहि अपने भवन भुवाडा । जात भयो राजा ततकाला ॥ ६ 
अ होताहि प्रात सभामहँ आयो । बुदिवक्ष द्विन बोळे पठाया ॥ & 
5 स्वणे पञ्चत दान्हो दाना । कीग्ह दान नृपकोर सनमाना ॥ 
४4 आजु काल्हि महँ संजय ऐह। सत्य सरश यहा का लहे ॥ 
5 कार बहु यतन सुतन समझाई । दूह तात भठाप कराई॥ £ 
3 कहि द्विजते यहिभाँतै सँदेशा । कीन्ह बिदा यहिभति नरेशा॥ है 
3 कहत प्रात संजय को आवन । तिनक हाथ संदेश पठावन ॥ 
4. दोहा-भृतराट्रक आशिष क्या, ठ पाण्डको नाम। ६ 
te 


डर नृपमण्डली जाहार करि, इरिको कह्यो प्रणाम ॥ 


4 याहि प्रकार कहि द्रिजवर वाणी । भूपसहित सुने शारंगपाणी ॥ 


फक 


५ उन सगरी संजय पर राखी । हारते कहत श घमेपुत भाखी ॥ ६ 
3 तब दुरि कहत चुपो दिन बारी । आवे जोन करिय पुने रारी॥ : | 
5 बुद्विवान पांचाळ पुरोहित । इनते को च E ई a 
ॐ येऊ गये न कछ कार आये। कारन रहो २ 
ककककयायङवावकणकयायाकाकवावाव 5 22223 
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५ इनते को जाई अब ज्ञानी । बिहँसिबिहैसिकहशारँगपानी ॥ £ 
5 सुनत वचन नृप द्रुपद लजाने । करा कृपा श्रीहरि सनमाने ॥ £ 


~~ ~ 


5 दोहा-हरिपद पंकज नाइ शिर, नेजानेज ।शाबेर भुव्राठ । 
5 . गयेसकठ प्रमादित अधिक, हिये राखि गापाठ॥ ६ 


FT 


न छ 


, ॐ इही प्रात मतिहग जब जागे । संजय बोलि कहन अस लागे ॥ £ 
< धमराज हरि पहुँ तुम जाई । कहो वचन निजमाते निषुणाई ॥ £ 
“ कलह घरे ज्यहि सम्मति हाई । बुद्धि बिचारि कद्यो तुम सोई ॥ £ 
५ मम दिशिते पूछेउ कुशलाता । प्रीति समेत मनोहर बाता ॥ £ 
5 बुद्धिमान कह तुमहि सिखेये । करहु गहरु जनि तुम अब जेये ॥ £ 
5 सनि संजय नायो पद झीशा । बिदा कीन्ह नृप दीन्ह अझीजा ॥ £ 
» स्थ अरूठ हे नुरत सिधाये । प्रमुदित .धमराजपहे आये ॥ 
ॐ दाखि पाण्डुसुत सेन महाना । सुरपाति सरिस अंचभो माना ॥ £ 


3 पण्टानाद मनुज रव नाना। हात कुळाहरु पिघु समाना ॥ & : 


' ॐ पवार द्वार संजय चलिआये । शयन किये हारे अजुंन पाये ॥ ४ 
दोहा द्वारपाठ भातर भवन, देखि सरोरुह नयन ॥ 
केनकपट्ग अजुनसहित, करत कृपानिधि शयन ॥ 
दाऊ कर पाने दाऊ पानी। चापत चरण द्रोपदी रानी ॥ 
संजय का आगमन सुनावा । दुपदसुता हसि बाढि पठावा ॥ 
सुन संदेश अतःपुर आये । प्रीतिसहित पुनि पदशिर नाये ॥ 
इरुय चरण घरइ कह राना । पर जागि जनि झारंगपानी ॥ 
चाप पाय रसु नयन उनाँद । अजुन सहित उठे रविनींदे॥ ६ 
जीवमः को रंग ठजाये। हग बिलोकि संजय भय पाये ॥ £ 


छै ततर के ons Ps 
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कुक कुकककककककककुदु कुक कूद कुककुकएकुककुलुन्नकन्छरुच्न् न्युन कुन्दर 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


छुकुकुकृकृककृफब' इक कुछ कुक फू कफ 


उग्रढप देखत घनएयामा । केपित तजु पाने करत प्रणामा ॥ ६ | 
संजय दिशि इला यदुर । बोले घन इव गिरा : गँभीरा ॥ ह .. 


८ डर य्य रळ ळा कचकच hdd dh hdd dette ३ 5 
4 ०७ उद्योगपर्व-५ ३४५ ) |: 
5 दोहा-कह संजय दुयांधनाहे, समुझावत तुम नाहि । टर 
१ सरो चहत सब मिलि शठाहि, समाझै परी मनमाहिं॥ £ 
5 राज को दत न हांसा। अपने विभव करत बलखीसा ॥ £ 
५ मस्तक काटि सहित परिवारा । लेहों अंश बॉटे दुइ फारा ॥ £ 
2 धडा अधम कर्ण बळ पाई। वाहि पापी सब कुमति सिखाई॥ |: 


४ सके न जाति पाथ के आगे । मरिह नीच एक शर लागे ॥ 

:| जो कदापि अजुन कद्र । हनु चक्र गहि शम्भु दुहाई ॥ £ 
सुनत वचन संजय भय माना । करि प्रबोध अजुन सन्माना ॥ E 

3) हे यदुनाथ कृपा अब काने | अभयदान संजय कहुँ दीने ॥ 

3 पारथ वचन मानि भगवाना । निज सेवक संजयकहे जाना ॥ £ 

3 घाति समंत छान्ह बेठारी। बाठे मधुर गिरा बनवारा ॥ 


2 दोहा-हरि अजुन संजय सहित, चले युधिष्ठिर पास । 
सबळसिंह हितसों करत, भगम वागाविलास ॥ 
न इति श्रीमहाभारते सबछसिंहचौहानभाषाकृते उद्योग- 

4 पवोणि त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 

नद oT 


5 कह छाने जनमजय खान टाय । कृथा आमय्षम पानाह काज ॥ 
3 धर्म सभा हारै पार्थ आये । संजय सहित मोद मन छाये ॥ 
4 धमेरान आगे चालि टीन्हा। हरिहि समेत दण्डवत कीन्हा ॥ 

अजुन धमराज पद्‌ वन्दे | बेठि सभा हरिसहित अनन्दे ॥ 
4 तेहि अवसर संजय तहै आये । करि विनेती बढुपद शिर नाये॥ 
५ घर्मराज निज निकट  बुलाई बूझत कुशळ सनेह बढाई ॥ 

कुशल प्रन कहि कहत रदिशा। ज्यहि अकार काइदान नरशा । 
3 मानत अबहिं नाहि दुर्योधन । समुझेहों करिक जुषि बोधन । 
3 चुपकि रहो दिन चारी। होई मन भावती तुम्हारी । 
4 5. न कह मिठाप कराई । देब तात तुम अंश द्वाई ॥ |; 


== कः 
EE कककलजणककाककाककतपलककपयकपपककक कुन 
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कृल्यो कुशल पुनि बुझी। हे वृषकारति तुमाई अब्रू ॥ ६ ` 
बत तुम कार वनवासा । उर न चन नृप रहते उदास! | डि 
ग्रति दुयोधनकी निन्दा | करत कहत यह ह मातेमन्दा ॥ & 
पे कृपा रइत अधिकाई । यछत कृहेड निमानकठ बुढाहई।॥ £ 
आहु तात देखिनिज आंखिन । मानत में न आरहा साइन ॥ £ 
दोहा-आतजात मम प्राण सम, जानत सब संसार । 
सुनि शकुनी सिख नीच यहि, काढे बिच अपकार ॥ £ 
दुर्योधन मृति परिहरी, बोठ अळाकन बीच! Gr 
गविहीन में जरठ तजु, मानत बात न नाच ॥ fe 
4 यदापि न मानत वशकुटिछाई। करवेह मिळाप बरिआई ॥ ६: 
4 गन्यारं आशिष कहिदाम्हा। कहिहासुतनङ्कपा पुन कान्हा ॥ & 
बिनकछंक नहि दोष तुम्हारा । करिङुबुद्धिविहिविपिन निकारा ॥ ६. 
अ तुमपर कृपा करत बनवारी । सके तात को बात बिगारी ॥ 
4 सबावाध सुत तुम्हार कल्याना । करिह इपासिंछु भगवाना ॥ ६ | 
गन्धारी आशिष सुनि. काना। कीन्ह प्रणाम भूप दुख माना ॥ ६ | 
पातत्रता पुने माठ हमारी । गान्धारी, जानत श्रुति चारी ॥ £ 
4 आशिष दान्ह इपाकार भारी। सबप्रकार विधि बात झुधारी | 
दोहा-गन्धारी आशिष दियो , विविध भांति सनमान। £ 
सुन सजय कह धमसुत, हां हमार कल्यान ॥ EE 
भीमसेन संनयसे। कहेउ संदेश पिता कछु हमसें॥ £ 
देखत को सधे! सुतन नेह ममता महे बीथे ॥ ६ ` 
नृप जानत सब साधू । छीने मोन न कछु अपराध ॥ £ | 
रहत दिन . राती। हे पुनि अंध सकळ कुलघाती॥ £ . 
कुचाळ वचन मृदुभाली। पापमूल वीधि दौन्ह न आंखी॥ {; 
4 ९ 3८ सुभाव प्रपंची! भुलवत इमहिं भूप अब बंची ॥ ६ 
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ee 


4 आधर आपु अक्ष बिन जाना । बहु पापी अब सकल जहाना ॥ 
5 कर वचन सुने भूपाते ठरजे ! रहउ चुपाइ भीमकहें  बरजे ॥ & 
॥ हान न काहिय वडेनकह भीमा । पातक बढत विचार जीमा ॥ £ 
¬ पिता समान पिताको भाई । कहउ न कछु तुम रहउ चुपाई॥ £ 
5 उन कहँ पुत्र लोभ आति जीते । मोह हमार तज्यो कंबहीते॥ & 


| 
३ भूप वचन सने भीम चुपाने। बाळे नकुल वाररस साने ॥ 


३ दाहा-सुडु सञ्जय वह शठ अजई, दत न अश हमार । टू 
5  उँयाधन हु कालवश, करत कर अपकार ॥ टर 


| 


5 नहि कछुकोउ वाकडे समुझावत । नाहक सब मिड वेर बठावत ॥ & 
3 फिर पाछे सन तुम. पढितेडी । मरे बुद्धते फोर न लिही ॥ & 
5 औषम विदित सत्य अतथारी । त्यागो राज्यछोभ अरु नारी ॥ ६ ` 

विदुरभक्त विज्ञान निधाना । गतविलोकि कहसकरु जहाना॥ & 
2 सोमदत्त गंगाधर दोङ । सबलायक जानत सब कोऊ ॥ ६ 
5 भरिका वीरता माते। सके न युद्ध जीति सुर ताते ॥ £ 
:) बाइंटोक को बांडे प्रभुताइ। जीतिषरा निज बाह पुजाइ ॥ € 
3 सभा माँझ शठ डुपद्कुमारी । केश पकारे चह कीन्ह उघारी॥ | 

दुर्योधन को विभव विछोकी। कुरुपाण्डवकोउ सक्यो न रोकी ॥ £ 
4 कृप अरु द्रोण बडे बळ्धामा । रह चुपके तई अश्वत्यामा ॥ ६. 


ॐ मुनि सहदेव कहत सुनु भ्राता । हे इमरे रक्षक सुरत्राता ॥ & | 
4 दोहा-नग्र करन हित द्रोपदी, कीन्हों सबन उपाय! , [ई | 
रही छान पट ना घट्यां, कृत सहाय यदुराय ॥ | 
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5 हैं यदुनाथ हमारे सहायक । कहो कोन उत इनके लायक॥ ६ 
3 खान सहदव आर प्रथु हरा ! कह सजयत नयन तरर ॥ | 
3 नीचनके बल खळ वोराना। धर्मराज कहें तृणसम जाना ॥ ६ 
५ याही भूल मीच शठ केरी । संजय सत्य प्रतिज्ञा मेरी ॥ £ 
४ पांडसुतनको काज सुधरिहें । वंश नाश कोरवको करिह ॥ ६ 
5 जो नहि देइ युधिषटिर अंशू । रहे न धृतराष्ट्रकको वंश ॥ 
$ ताते तुम संजय समुझावह । धर्मराजको अंश दिवावहु ॥ ६ 
सुनि संजय बिनवें करजोरी। सुनइ नाथ इक विनती मोरी ॥ £ 
5 दोहा अरुण नयन्‌ भ्रुकुटी कुटिल) ऊखि हरिरूप कराळ। ६ 
संजय शोच संकोच वश, बिनवत गोपाळ ॥ i 
इत कमते वचन  बखाना। में तुम्हार अनुचर भगवाना ॥ £ 
3 दे संदेश नरेश पठायो । स्त्यवचन चि तुमहिसुनायो॥ |; 
ॐ अव जस कहा कही तस जाई। दोष हमार कोन यढुराई ॥ £ 
5 करब न करव भूप के हाथा । अस कहि प्रभुपद नायो माथा ॥ 
5 परम चतुर संजय कह जाना । बिहँसे कपासिँछ भगवाना ॥ £ 
ॐ डाब्सराह करा अतिदाया। प्रीतिसाहित निजनिकट बुछाया॥ ६ 
ॐ सार सद्र तात कहि दीजो। निज नरेशते भय मति कीजो॥ £ 
३ राज्य यांधाडिरको तुम देहू | तजिअभिमान कलहकिन लेह ॥ | 
जा न सुनहु यह वचन हमारा । करहु निपात सकल परिवारा ॥ 
ॐ उाहा अंश यावेष्टिको तनहु, मानहु वचन हमार । 
३ अनाहित हाइ न तार नृप, बचे सकळ परिवार ॥ 
| अस काहे पुनिराजविविठोचन । रहे चुपाइ दास्‌ दुख माचन । 
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4 ६१ उद्योगपर्ब-५ (३४५९ ) टर 
“| काख [जयत जान नाइ दहां । एका युद्ध भाम जब एह ॥ £ 
3 अवहा नाक अंश मम॒ दान्हे । तबग कुशल गदा कर ठीन्हे॥ £ | 
5 कृह्या पाथ मत यह हमारा भीमसेन जो वचन उचारा॥ £ 
5 दोन्हि अझ, मिट सब शरा। समझा [दाशत कहउ हमारा ॥ Ef 


5 दोहा-समुझावहु निज तनय अ. {इ अंश नरनाह ६ 
तात तुमहि हित हाइगां, अनाहत तजु मनमाँह ॥ ६ 
द 3 


यह संदेश कह्यो तुम मोरा । यामें भूप होत हित तोश ॥ £ 
४ आतजात अरु तनय तुम्हारे । जे हे भूप उभय दिश मारे ॥ £ 
> ताते तात सो करिय उपाई। होइ संधि निहि मिटे लडाई ॥ 
* धर्मराज कहि दीन्द॒ सँदेशा । भर जानेहु तस कहेउ नरेशा ॥ £ 
» देउ भूम तब मटे ठडाई । बाढ भूप कात सुखदाई ॥ £ 
> अस कहि संजय फेरे पठाई । रहो ष्णपद्‌ शीश नवार ॥ £ | 
१ धमराज ते बिदा क्राये । रथ अरूढ होइ गजपुर आये॥ £ 
3 अंतःपुर जह बंड नरझा। गालवगण तह कान्ह प्रवेशा ॥ 
4 कार प्रणाम परनि आप जनाये । सुन माप निजानेकट बुछाये॥ 5 
5 कुशलप्रश्न म्बहि सकलबतावहु । जा उन कह्या सँदेश सुनावहु ॥ ४ 
5 दोहा-गात कम्प गहवर भये, कहि न सकत कूछ बेन। ६ . 
5 जो कछु क्यो सँदेश तृप, पीतम पंकजनेन ॥ 

धार धीरज सञ्जय अस भाषत । सुनइ भूप कछु गोड न राखत) 
4 अब उनके नृप सेन अपारा। गजरथ अरु पदाति असवारा ॥ 
१ चाठिस सहस भूप जिन जोरा । अक्षोहिणी सप्त घनधोरा ॥ 
5 नृपति विराट द्रव्य समुदाई । दीन्हो ढुपदराज्‌ यदुराई ॥ 
4 विभव विठोकिं धनेश रुजाहीं। याहि प्टतर दाणे काउ नाहे 

हे अब सरिस इन्द्र प्रशुताई। देखे बने न वराणि सिराई ॥ £ 
> दीन्ही एक द्विरद भगवन्ता। शंख वणे सुन्दर चादन्ता ॥ ६ 
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4 तापर भूप करत अस्वारी। मन्देरसे उत्त हे भारी ॥ ६ 
गन्धवन जे दीन्ह तुरंगा। चित्र विचित्र मनोहर अगा ॥ ६ 
अ तेइ तुरग नकुळ के घोरे । धावत चपल चळत [शिरमार ॥ ५ | 
> अरुण बाजि सहदेव सुहाये। जीवबन्धुको रंग छजाये | | | 


hoes 


दाहा-भीमसेनक इय सुन, चष चपळ तुरग । £| 
वायुवेग मग अति चपर, हारत सुआके रग ॥ र 


वृणे अजुन इय राजत | उञ्चश्रवहु देखि मन छाजत ॥ # | 
मुकुट समेत अमोलक माला । क्रिअतिकृपा दीन सुरपाळा ॥ ६ | 
अदिति श्रवणके कुण्डल दाई | पाइराये जेहि पृत्ुनहाइई॥ 0 | 
अक्षयतूण दीन जलनायक । घरे न शार साधे जेहि सायक ॥ £ 
+ लस्‌ पंचकम्म धनुष गाण्डावा । दान्ह अनल जगतका सावा । £ 
देवदत्त दीन्हें भगवाना। शंख अनूपम सब जग जाना ॥ £ 
जाझ महार घोर प्रचण्डा। परेत शब्द भेद ब्रह्मण्डा॥ ६ 
वृषपर्वा की गदा विशारा । दान्ह्यां भीम कही नेंदला ॥ £ 
नकुछाहंकी वणत . तरवारी । दीन्ही आति प्रचण्ड बनवारी ॥ ¦ 
शंकर नन्दिघोष रथ टीन्हा। अजुनकहै निर्भय पुनि कीन्हा। £ 
दोहा-धर्मराज अब इन्द्रसम, विभः को सङ्के बखानि । - £ 
सुनहु धूप सन्देह नहि, जह श्रीपति सुखदानि॥ ६ 
अजुन कीन सखा हचुमाना । लंका विजय सकल जग जाना ॥ £ 
Ee ह ह पुनह नरेझा । जब पाण्डदको सनो संदेशा ॥ £ 
ह विपिन निकारी । दीजे अशू न Er 
भली जो जानो ! अब न बिलम्ब नो वानी ॥ : 
भाँति. कह्यो यदुराई । तृजहु अंश नहि रचहु छराइ ॥ 
पकार मुदुशन पानी ! कौरव कुछकी पाठो घानी ॥ 
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शगमह सब कारवद्ळ मारेहों राज्य युघिष्टिरको बेठरिहों । 
नेका अश छाड तुम दहू । ताने आभिमान अभयपद लेहू । 
दाहा-क्षत्य सत्य तुमते कहा, में उनकर सन्देश । 
भं सान उपदंश जु चित चह, सो अब करहु नरेश ॥ 
॥ 5 सञ्जय वचन सुनत उर दहेऊ । विकल विशेष भूप अस कहेऊ ॥ 
| 3 मातु पिताको करे अपमाना । कालविवश्ासिख सुनतन काना ॥ 
४ सञ्जय म उठाय नहि राखी! सहुझावहे सबावीषि तुम साखी ॥ 
५ बलावहाव शुनि जरठ न आँखा । सुनतन वचन पाप आमिला्खी ॥ £ 
५ तृण समान पोको शठ जानत । सुनत अवण एको नहि मानत ॥ ४ 
५ सुनि सञ्जय बोळे एसुकाई। सत्यनाथ कहि पद शिर नाई ॥ ६ 
सब जानत तुम ज्ञान अरूढा। पुनि कहिगये गिरा यह गूढा ॥ & 
ॐ हमहू नाथ तुम्हार सेखाये । सत्र प्रकार कहि भेद बताये !! 
4 भयो चूत तब तुमहि न जाना । ढाक्ष भवन बिनमत निर्मोना ॥ 
र दोह-तजि मनकी अवरेव अब, समुझावहु कुरुनाथ । 
थे रहत रोने दिन में सदा, नाथ तुम्हारे साथ ॥ 
रह कुर भूप सञ्चाना । जग भल कहे लहो कल्याना ॥ 
सुयश कीराते उजियारी । मिट कलंक होइ सुख भारी ॥ ६. 
इ प्रसन्न त्यागि नृप रखय । असकाहि भवनगये पुनिसजय ॥ fe ु 
पृतराष्ट्र सर्बाह के आगे । सुतका करन धषेणा छागे ॥ £ 
कपट दूत रचि नीच निकारा । कण साखते कार अपकारा ॥ 
(बल शाकुनि कुमेत्र सिखावा। उन यह बन्घु विरोध करावा ॥ 
> सुञ्जय वचन कहत हे साँचो । सम प्रिय पुत्र एकूसो पाँचो ॥ £ 


है 
EN. 4 
४ 
) 
| 


6n 


००७७०७, इक प्र य घे hd Et 
कककककककककककवककककवकदक 


CHEE 


Sus न 75 ॥ 


वलन 
~) 


fe CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mish 
डर 2 Ef Ett i ० ५. fs yd 
65-४6... ..... कक?” 5 हर पट! 


# का कक कट, दरै 


CR PD DD ttt 
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5 औषम विदुर तुम्हारेड अंगा । कृप अरु बाहुलीक तुव संगा & 
4 द्रोणी द्रोण तुम्हारि सहायक । त्रिसुवनविजयकरनके छायक ॥ ¦ 
5 घार कारागह देह बधाई । दुर्योधनहि निगिड पहिरार । 


५ म्र hh “मू 


| 

: निन्नानवे पुत्र बल भारी।तेइ नरेश तप आज्ञाकारी ॥ ६ 

और सुतहि राज्य तृप दीजे। फिर मन चहे बात सो कीजे ॥ ; 

4 साने निठर तंजयमुख भासा । गयो जानि नृप भया उदासा ॥ ;, 

5 दोहा-प्बटसिह चौहान कह, वाक्य विनाश बनाइ । : 

बोलेउ बिहँति नरेश तब, संजयको बहलाई ॥ |: 

“र डात श्रामहाभारत सबलासहचाहानभापाङ्गत उद्यागपवाण (अ 

र चतुदशोउध्याय; ॥ १४ ॥ "आह 
02 पकमसोकोककामममका दळ डाक वकक: डक 


4 जनमेजय सुनि मन अदुरगे । पूछ बढुरि ऋषे तों लगे 

3 कथा सुधा रस मोहिं सुनाई । होते न ताति अवण मुनिराई ॥ # 
3 अब अधु कहो सहित विस्तारा । मिटे नाथ संदेह हमारा ॥ £ 
4 कह मुनि समभा परे अम त्यागे । चित्रविचित्र चारित जस आगे ॥ 

4 पृतराष्ट्रहि मन अति संदेहा। कहत वचन संजयसे एहा॥ ४ 
4 उर आतिदाह नींद नहि आवत । कटहदेखि मन शोच जनावत ॥ 

4 पाडतनय मम्‌ सुत अपकारो । कुलमइ हात मेरत नहि रारा ॥ £ 
5 चुपके देन मिळे नहि शीझा। यह नहि देन कहत अवनीशा॥ £ 
4 अस विचार असमंजस मोही । दुर्योधन खल अतिकुल्योही ॥ £ 
4 दादा-सजय त बाळ बिठा, कार चित चेत भुवार । 

- आत जनाउत तन इत, बाढ्यो कलह अपार ॥ 

यामें उभय प्रकार बिगारा। ताते मन कछु थिर न हमारा ॥ 
4 तुम सुत जाइ विळम्य न लावहु । बिदुर बुढाइ इह ठे आवहु ॥ 
4 सुनि संजय उठि तुरत सिधाये । पलमह विदुरभवन कहे आये ॥ 
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4 संजय कहो. सँदेशो जबते। मोकहुँ नींद न आवत तबते ॥ & | 


7 उन 


kl 
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5 डश आसन पर ज्ञान अरूढा। साधत योग बेठि गति गूढा ॥ ६ 
5 ङुण्डालिन तनि मूल उठाये। निरखत परमज्योति सुखपाये ॥ £ 
श्र सहस पत्रका कमल जो फूला । तापर पुति हरिध्यान अमूला ॥ £ 
5 इडा पिंगला . दूनी श्राप्ता। साधत करत सुषुम्णा वासा ॥ £ 
> नाता अपर कार अनुरूपा । निरखत निगुण. ब्रह्मस्वरूपा ॥ £ 
4 रसना उडाटे कंठ अवरोधी। सूथो कीन्ह कमलतत शोधी. ॥ ६ 
= मरुत दडसम आसन छन्दं । पुनि पट चक्र विदारण कॉन्हें॥ |: 
: दोहा-पापिनि सांपिनि दुःसर्गात, करि रसना धुनि रोक। ८ 
` पियत सुधारस यतनयुत, जेहि तन रहत विशोक ॥ £ 
5 अगन सहित योगगाति साधी । करत व्यान एुनि लाइ समाधी॥ 
4 तब संजय कार यतन जगावा। चलहु बागे अब भूप बुावा ॥ £ 
५ अद्वनिशा सुनि आयसु पाये। विदुर वोगि पुनि मन्दिर आये ॥ ६ 
2 गांधारी अरु भूप इकन्ता । अभिवादन पुनि कान्ह तुरता ॥ 
कृहेउ नरेश विदुर इत आवह । ममसमीप चिततपनि वुतावहु ॥ £ 


न्युः 


न्क 


4 अब उपाय कहिये कछ भाई । बुधिनिचारे ज्यहि बचे लराई ॥ : 
5 संजय सों सँदेश नप पाये । सो नरेश सब वरणि सुनाय ॥ £ 
दोहा-कृहेउ विदुर तब स्पते, तुव सुत वश अभिमान। £ 

जो सिखवत मन मानि हित, करत न सो कछु कान ॥ £ . 
देइ अमिय कोउ प्रतिकार, त्यागि करत विष पान । £ 
दुर्योधन मति परिहरी, विधिगाति अति बलवान ॥ ४ 
कुरु नरेशको सब पारवारा। करहि नाश यह तार कुमार ॥ £ 


022 


देखहु शठ हठ शील अभागी । प्रगटे यथा दारुते आगी ॥ £ 


कुमार गांधारी जाये युयुत्सु नाप 
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हस्ती कुछहि न' छागी बारा । एकहि bs करहिसबक्षारा॥ £ ` 


ॐ कणे क क ळण णाय च्याय: 


= (३५४) महाञ्ञारतभ्ञाषा। ` १. ६६. ६ 
PE ~ अल तनमन 


$ जब भये तनय एकशत एका। गदभ शब्द भया अरु एका ॥ Ee 
5 श्वान शगार भर्यकर बोळा! कररत काग घरा गइ डाला ॥ 

ॐ भूप यज्ञ थरु आने शगाली। करत फर ऋर भयवाली ॥ ६ 
असुर ज्ञानिन इमि वचन उचारा । कुलनाशक नूप तनय तुम्हारा॥ 


ॐ उपजेउ कंहो हमारो कीजे। गढा सोदाय गाडि अब दुजि॥ | 


ॐ दाहा-पुत्रलोभते नहिं सुनेउ, तब सब रहुउ चुपाइ । E 
5% होना होइ सो हाइ तृप, को कोरसक ।मटाई ॥ र 


:) कुलघालक नृप तनय तुम्हारा । जगमहे प्रगट कीन्ह करतारा ॥ £ 
5 बरजत बात करत चतुराई । अन्तर भूप अनीति तिखाई॥ ६; 
3 कपट निपुण अरु परसन्तापी। हो तुम नाथ जन्मके पापां ॥ £ 
: तुम्हरे मनकी जानन हारा। हे नरेश सब दास तुम्हारा ॥ £ 
4 तुव भळ चहत कहत अस बानी। म्वहि नरेश कछ छाभ न हानी॥ 


प पर पट यु 


ड बिन पूछे म॑ यहहू कहहूँ। साहदुख दुसह चुप्प पुनि रहूँ ॥ |: 
3 दोहा जो पूछा तो करो अब, तजि मनकी अवरेव । ज्र 
भु अंश युधिष्टिकी तजहु, करि करुणा नरदेव ॥ 34 


ड जानेउ राव म्भ सब जाना । वदुरभक्त विज्ञान. निधाना ॥ 


sh 


अब उपाय कछु बन्धु बतावत। शोचमिवश कछु नाद्‌ न आवत॥ ६ 
पाण्डुतनय ममतनय कुचाठी । करत विरोध सुनहु गुणशाली ॥ 


सो मेंटहु कछ यतन बिचारी । सुनत बिदुर मृदुगिरा उचारी ॥ £ 
ड्सुतनकी कडु न अनीती । उन अपने बळ जो महि जीती ॥ £ 


पित पितामह अंश न देहू । जाति देहु करिये नृप नेहू ॥ 
दोहा-लेह सुयश मेंटहु कलह, करि करुणा तुम राइ। 
एस हीने पांडसुत, जो बेरे चुपाइ॥ | 
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सोऊ देत न तनय तुम्हारा । मिटे कलह कयहि भाति भुवारा ॥ £ ` 


कक वक दक 


. 4 त्रिभुवन पति वैकुण्ठ विहारी । हं तिनके सहाय गिरिधारी ॥ 


नट हुः ५5 हि 
५ ६७ उद्योगपव-५ ( ३५५ i 
५ वे नहिं कारुको भय मानत । तण समान तुव पुत्रन जानत ॥ £ 
अ इं सहाय यदुनायक जाके । कस न होइ निर्भय मन ताक ॥ £ 
3 कण भरोस मानि मनमाही । जीतत समर डरत कछ नाही ॥ # | 
5 अबलग माइ निशा तुम सोबत । मन नीके उनकहँ हम जानत ॥ £ 
4 बजेत प्रभू युधिष्टिर भाई। त्यहि कारण तप रची लराई॥ ६ 
जबजब भामसेन मन माखत । तबतब बरजिबरजि नृप राखत॥ ६ 
5 दुर्योधन कहँ तृप समुझाई । मिटे कलह सो करइ उपाई ॥ ६ 
हे महिपाल बात यह नाकी । तुम्हरे कहत परम हित हीकी ॥ 


i 00:72: 0:2:7:202::४:/:/% rtd tet 


५ दोहा-मनसा वाचा कृमणा, कार चितचत्‌ मुवार । टू 
| समुझावहु दुर्योधनहिं, अनाहित बच तुम्हार ॥ i 


3 जबळगि भीमसेन बळ्दाइ। रचत युद्ध नाह तबहि भलाई ॥ ६ 
5 कुर कम अतिकाट्ल सुभाऊ। इ साहसी वादत सबकाऊ ॥ ६ 


4 यक्षराज अजुन ते हारे। सो जाने सब भेद तुम्हारे॥ ६ 
लंका पुर डाँडेउ सहदेऊ । सो तुम्हार जाना हे भेऊ ॥ ६ 


हें अनन्य हरिभक्त अतीवा । जीते को पाण्डव बळसीवा ॥ ह 

: पश्चिम देश नकुल सब झारी । जीते यमन जाळ बल भारी ॥ 
तेसब धर्मराज अनुगामी । दीने अंश बात मुनु स्वामी ॥ £ 
कह भूपाल सत्य सुल भाई । देत नीच नहि मारि दिवाई ॥ ६ 
4 यह सुने विदुर उतर पुनि दीन । बजेत रहो भ्रूप जब कान्हा ॥ ६ 
* तब रुख लाख में रहाउ चुपाई । कहाउँ नाथ तुम सबै सुनाई ॥ |: 
दुर्योधन तुम कहे दुखदाई । सुनेह नाथ नहि मोर सिखाई ॥ £ - 
राज्य योग नहिं लक्षण चीन्‍्हों। मंत्री कमे त्यागि इम दीन्हों ॥ ६ | 
नव व 
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५ (२५६) महाभारतभाषा । 0)? _भहारतापा। १० 
न दोहा-राज छोडि नरनाह सुछ, कबह न होइ उछाहु 
2 करहिं अवज्ञा पुत्र जब; तब नितनित पछिताहु ॥ (: 
५ राज्य दियो दुयोधनहि, पुत्र प्रीति है छीन। £ 
0 तुम्हरो भोजन पान अब, नृप उनके आधीन॥ & 
` शे दुयांधन कहें कीन्हाउ नाथा । सवस भूप तजउ निज हाथा ॥ 
५ अब शोचत नहि प्रथम सँभारे। अस कहि विदुर नयन जलरे॥ + 
न| 


` $ सुनो भूप विधि रेख लिलारा। लिखी ताहि को मेटनहारा ॥ ६ 
ॐ दासी योनि जन्म जहे पावा । ताते तात न बन बनावा ॥ ६ 
5 इमु विचित्रवीये के बेटा । मगमहे चलत भइ नहि भेंट ॥ ८ 
4 धनुविद्या भिषम जो दयऊङ ।सोमोहिंनाथवबिसारिनहिगयडी। £ 
4 तुम्‌ अरू पाण्डव सखा हमारे । पातक होइ दोउ के मारे ॥ ४ 
5 पांड्पुन तुव पुत्र अभागे। कलह विलोके अस्र हम त्यागे ॥ 
5 करि नाहि सकें आर कोझऊुकी । समगाति हम न भूप दाऊकी ॥ ६ 
दाहा-दुर्याधन आते मानत, श्रवण सुनत नहिं बात । 
परमचतुर गुणनिधि विदुर, सपुझि समझे पितात ॥ £ 


आहो देव तुम माते हरलीन्हीं। आतिकुबुद्धिकुरुनाथहिददीन्ही ॥ ह 


हानि छाभ तुव वश में जाने । असकहि विदुरबहुत पछिताने ॥ 
घृतराट्रक मन शाच अपारा । कहत बिदुरत बारहिं बारा ॥ 
दुयोधन आति कीन अनीती । सो में भलीभांति सबकीती ॥ £ 
गिरा मानि विश्वायु । जानेउ बन्धु भरत कुलनाशू ॥ ६ 
नि मदुमत्त अधम अपकार । कान नागीनि राठ डुपदकुमारी॥ 
साधे उनि विसरि किमिजेदे । दुर्योधन के आगे ऐहै ॥ ६ 
FE बिइु न शठ समुझत समुझावा । बिन कारण को वेर बढावा ॥ £ 
ब सुदि समाझे परत मनमाहीं । बाढ्यो कलह पार कडु नाहीं ॥ |: 


det 
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rote मण्यात यत सक या साता क साता ना क त ताता कचा कया याचा य tot 
| र्व 
है ६९ ` उुद्यागपर्व ५, ( ३५७) 


= दोहा-दुयोधनके मन बढेउ, सुनह बिदुर आभिमान । 
2 [हेखवत में विधिकोटिति, सो कछु करत न कान ॥ 

ज बाति गई यामिनि युग यामा । आवत नोंद न मन विश्रामा ॥ 
3 करहु विचार यतन अब साई । जाते बन्धु बोध मन होई ॥ 
3 भयेविकठ लखि मन दुख पावा । कीन बोध पुनि पद्‌ शिरनावा ॥ 
:) आवाहन कार विदुर बुलाये । सनकादिक विविसुतचालिआये ॥ ह 
ॐ नृप प्रबाधि मनमोद बढाये। पुनिसुनि सत्यलोककहँ आये ॥ £ 
4 सञ्जय पठवो बोठे सुयोधन । छागे भूप करन सब बोधन ॥ ६ 
गान्धारी अरु विदुर बुझावा । कालाविव कछुमनाह न आवा ॥ ६ 


ba 


४ सबक प्रातिउत्तर पाने दान्हा । गया भवन शिषकान न कान्हा ॥ ६ | 


Ee 


दोहा-भाइुमती तब हाँसी कृद्यो, कहिये नाथ हवाल । 
` ॐ . गये वोग पितु भवनते, आये बहुरि भुवाल ॥ 
` 4 अन्ध बापिर हठ शील अनामी। क्र कुबाद्दे कृपण अरु कामी ॥ & 
* मत्त प्रमत्त जरठपश ओरे। नाच प्रसंगी अरु मतिभोरे ॥ ६ 
- * एसे पितुको कहा न काज । पकार ताहे कारागृह दाजे ॥ हि 
नीच प्रसंगी पिता हमारा । दासीसुतहिं दोन्ह अधिकारा ॥ £ 
कहत भूप जो विदुर सिखावतं । ताते कछु मो मन नहिं आवत ॥ ७ 
८ द्रो कर जोरि कहत तब रानी । करि करुणा करिये ममवानी ॥ 
देखहु समझे भरत कुलटीका । पितु निदेश परिहरब न नीका ॥ 
सो सुनि अधम बहुत रिसवाई । कहि कुवचन दान्द दुरियाई | 
4 भड मनत्रास असित तब रानी । गई पराइ भवन भयमानी ॥ 
5 ग्रातहि यहाँ धर्मसुत जागे । हरिहि समोद जगावन ठागे॥ 
4 दाहा-अस्ताचल इरनी राचेर, शग शग उतमग । 
5 सजुआवत सुसते सुखी, च चं करत विहंग ॥ त 


कुकूकूकुककककक्कक्क्कककक्क्क्क्क्कक्करककककककक्कन््कककुक । 
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( ३५८) ` महाभ्भारतभाषा । ७० |: 

/>>>>>>>>>>><>>:<२--ाह क ही पाड कि fe 

करत प्रकर पुनि प्रात राव, बाळक साइत उछाई E 

कूक कपोतनकी मनइई, प्राचादाशको राइ ॥ _ ६ 

५ अरूणचूड वर बालन लागे । फूले कमल अमर अनुराग ॥ & 
5 चहत पक्षिगण तजन बसेरा । करत मधुर स्वरनाद घनरा ॥ 


कध न he heh dbo “उँ 


sets 


छ सरन मानसर हंस सिधाये। उडत हलावत परन सुहाये॥ ६ 


4 सकुचे कुछुद उलूक निवासा । अन्धकूप ठान्ह॒ मनत्रासा | 


4 यथा अनीति सुराज नझाने। वंचक चोर सीत छपाने ॥ £ 


५ शशिद्युतिरद्यो चरमगिरिआधी। जिमि निवळनृप बिगतउपाधी ॥ ॥ 
रविभयमानिशरणतकिआवा । मनहु प्रताचा शाशाह छपावा ॥ 
तरूवरवास शिखण्डिन त्यागे । कार मढ़ रव नित्तत सुखपाग ॥ 
दाहा-भयो प्रात अब कार कृपा, जागो रांजिवनंन । Er 
उचाक उठ सान श्रवण पुट, घमराजके बन ॥ Ee 
तहि अवसर बन्दागण जागे । पुनि यदुवंश प्रशंसन लाग ॥ 
5 धमराय हारपद्‌ शिर नाय। पुलकित गात नयनजल छाय ॥ £ 
4 परमानन्द प्रम उर आवा। प्र छाब दाख निमेषन ठावा ॥ £ 
5 श्याम सजल घनसरिस शरीरा । हग राजीव हरण जन पारा ॥ Ee 
4 आनन इन्दुसाहत मदुहाता । लाळ कपाळ मनोहर नासा ॥ ६ 
खुलत दशन आतिद्यात दरशाई । ताडत प्रभा जेहि देखि लजाइ ॥ £ 
उन्नत भाळ भुकॉंट श्रातिकुडळ । जनुयुगरावआहग्राहिशशिमंडठ॥ £ 


न कः कपल 


भु 


करत विचार सुयश यह लॉज । आम अचवाइ अमरपद दीजे ॥ ६ 2 


३ रवि रथ बंधन कहिकरगाये। प्रतिउपकार करण जनु लाये ॥ 
| ३ वृषभ कन्धअरु कंबुक ग्रीवा । आतिपिचित्र शोभाकी सावा ॥ £ 
काट मुकुट शिरसाह विशाला । नवतुल्सादरु गजमाणि माला ॥ 
` दोहाभुज प्रलम्ब पुनि कर कमल, मुद उदार केयूर ! 

उर विशाल रखा उदर, रपु मदन जन शूर ॥ 


है कुक मुकुस क यज का 
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प्र 


4 कटि केहरी उद्र त्रयरेखा। कहिनसके छबिका्वशतशखा ॥ & 
> नामे गर्म्मारदे खिमातिघुमरा । मानहुँ तराणि नयनजलकुमरा ॥ 
पीत वसन शोभित शुचि फेय । सजलजलद जनु जाटतलपट[ ॥ ६- 
>) जंघ पीडनी नयन निहारे। उपमा कहि न पकत कावेहार ॥ £ 
हारिपदते प्रकंटी पुनि गंगा। घरी शाश पर वार अनगा ॥ & 
5 ता पदकी उपमा का दीजे । जो कछ कहियसो अर्प गनाज॥ 
शाप शिला गोतम की वारी। जे पद परशि पलकर्म ताश॥ & 
जेपदपद्ग पखारि निषादू। भयो विदित जगाविदित विषाडू ५ ६ . 
५ जे पद्‌ पद्म चार श्रुति गाये। चापत ।सन्धुसुता उर ठाय ॥ टॅ 
ते पद नैरबि युविष्टिरराई । आते आनन्द न दय समाइ ॥ ६ 
५ अस्तुतिकरंत भरतजळलोचन। जय रुक्मणीरमण अघमाचन ॥ ह 
५ दोहा-जयजय श्रीवृन्दाविपिन) वासा नाशी पाप । E 
EF आविनासी गाति देत तुम, दान दंव दुराप ॥ 
` ४ चरण शरण कहि.नाम पुकारत । ताके नहि गुण दोष विचारत ॥ & 
4 चरण शरण कहि द्विरद सुनायो । त्यागो गरुड गगन पथ धाया ॥ & 
$ कहुँ पट पीत गिरी कहूँ माला । इरी ति न pe | E 
ह्‌ भगति दान्ही । तह गज न्हीं॥ ६ 
rs EE मिराबा । पुनि गजेन्द्र निजलोकपठावा ॥ ६ 
4 शबरी नाम अपावन नारी। परी चरण कदि पुकारी॥ ६ 
> कृपाहाट देखी बनवारी । चाट विमान सिधारी ॥ £ 
4 कृपा निषादराज पर कीन्दा । भालु काशनजसम कान्हा ६ 
5 रावण बन्धु विभीषण नामा । कोन्ह कृतारथ आहुसघामा॥ ६ 
५ कार करुणा इरिठीन्ह विषादा । भक्त शिरोमणि भे प्रादा ॥ ६ 
4 अगनगनाथ अजुग्रह कीन्हा । आविचळ पदवी थुवकहे दीन्हा ॥ ४ 


कक्ककुकककत कपकक कक शककक पक कक एकक २ कक एक इक कह. 
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3 ( ३६०) महाभारतत्ताषा । ७२६ 
——्—्—्््््््््््््््ि te । 
4 दोहा-केशी हर कल्याण कर, इपासिउ भगवान । ज्र | 
३ कूर कुपूतनको सुगति, कोन देय बिन कान ॥ E | 
हि वाह्मीके उछ्य जपे, कद्यो आधहा मान । EF | 
4 „  सबलतिंह चोहान कहि, कीन्हों आपु समान ॥ ६ 
+ हात श्राबहाभारत उद्यागपवाण सबरासहचाहान ३५ 
है | भाषाकृते पचदशा$व्यायः ॥ १५ ॥ E 
Ee 


* गणिक्रा गीय अजामिछ तारण । गापीपाति गोत्रास निवारण ॥ £ 

. ॐ आकमलाकुच कुंकुम मण्डन। जनकृसुतादुखदुसह विखण्डन ॥ ¦ 
f इरिजन हृदय पयोयि मराठा । रहत विहार करत सब काला ॥ £ 
' 5 गिखिरघार्री नाथ छवीला । नारायण श्रीकंत रंगीला ॥ | 
8 5 माखनचोर चतुभुज स्वामी। पद्म गदाधर अन्तर्यामी ॥ § | 

> ताते विनय मानि प्रभु मोरी । दुर्योधन गृह जाइ बहोरी ॥ £ | 

> मानहि सो न विवश आभिमाना । पुनरागमन करिय भगवाना ॥ £ 

करि बहुयतन ताहि समुझावहु । अपनी दिशिते चूक न छावह ॥ £ 
दोहा-समुझावहुप्रभुविविध विधि, जाइय अबकी बार । EE 
हाइहि होनेहार पुन, जो विधि लिखा छिछार ॥ हर 

सानि यह वचन कृष्ण हँसिदीन्दा । नीक विचार भूप तुम कीन्हा ॥ £ 


> 
७. 
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स्‌ 
सुने नरेश सोइ वाग बुळाये। भीमादिक आता चालिआये॥ £ ' 
री | 
सहित द्रोपदी रानी। चाळे आई जहे शारंगपानी ॥ 
रि सुन ई। पठवत इमहिं युधिष्टिराइ ॥ 
नवि हेतु ढुयाधन भोनहि । काहैये मंत्र रह जाने मोनाहि ॥ 
नेजनिज माति जाने राखो गोई । समिर कहो करिय अब साई॥ 
क फ्क्कस्स्क्क्कक '334000७७७७७७७०७७००००८:--८-०४३ 
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टु ७३ उद्योगपर्व-५. ` (३६१) ह. 
दोहा-धमेराज सुनि हरिवचन, कही सबनते बात । 

डु काहय मत्र विचारक, कृष्णदेव उत जात ॥ 


4 बुद्विविचारि सकृलामिलि भासो । अब निजमंत्र गोइ नहि राखो ॥ 
4 करिय मिलाप कि कीजिय रारी । तोन बात अब कहो विचारी ॥ £ 
5 कहेउ भीम वहि कीन्ह कुकमो। त्यागउ ठोकछाज कुल्घमा ॥ E 
केश पागे धारे द्रुपदकुमारी | सभामध्य चह कीन्ह उघारी ॥ ह 
५ सुमिरण तुमहिं दीन ह्वे कीन्हों । दीनदयाळ राखि तब छान्हां ॥ 
५ ठाक्ष सदन चलि हमहिं पठायो । अद्धंराति महे अनछ लगायो ॥ 
5 लीन्हेंड राखि सहां ते बाचे । हरिकी कृपा अल्प नहिं आँचे ॥ 
५ विषमोदक वहि नीच खवायो । रहाउ न चेत जर्जर बंधायों ॥ 
4 दोहा-कसेउ लोहगुण सकल तजु, डार दियो ततकार। 
प्रेउँ गंगकी धार महँ, तत्क्षण गया पताळ ॥ 
4 गर्यो भूमितल कड सुवि नाइ ! छहरि गयो विष सब तनुमाही ॥ 
ॐ सर्पठोक पहुँचो यदुराई। सुने सांधे नागसुता तह आई ॥ 
८ असिनि आइ करि मोहिं तमासा । नानाभांति कर परिहासा ॥ 
4 विष तजु भरे खुछत नहि नयना। कछुकछु सुनो श्रवणपुटबयना ॥ 
5 अस्तुति करें मोहि छखिमोहीँ । नागकुमारे कामवशा होही ॥ 
3 आप सरिस मम॒ सुन्दरताई । वणेत प्राति करत आघकाइ ॥ 
करे कष्ट तजु हारे हर ध्यावे । बडे भाग ऐसे पति पावे॥ & 
5 देवसुता जाको . उ्चाहां । नर नारी क्याहे लेखे माही ॥ ६; 


क््ककककककयायाताण 


: ककोटक तनया सुनि बाता । आई मम समीप हरषाता ॥ ६ 
ॐ आमियसीचि मुखमोहि जियायउ । जानि विषम तबुताप बुझायउ ॥ ६ | 
5 दोहा-सहरावत पदपाणि गहि, करत प्रीति अधिकारि £ 
4 श्रमित देखि मोतबु करत, बाराहे बार बयार आ. ' जा; 
४छकुकुफुकुकूएुकुकूकृकुकुकुकु कुकृकु कुक कक कक कक कर फक कक इनक कुन 
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4 (३६२) महाभारतभाषा । ७४ 4 
5 मृगनयनी हिमकखदनि, पहिरे भूषण ची. ६ 
बु तनु नवीन कटिखीन आते; व्याप्या काम शरार | ६ 


५ म्वाहे विलोकि तनुदशा विसारी । चित्र पुतलिकाको अनुहार ॥ ६ 
५ मम गाते छीन बडो अठरागा । त्यागे छाज मनाभव जागा ॥ & 
५ देख्यो नागसुता गाति ठोगन । जाइजनायो तिन पाने भागन ॥ ६ 
नागसुता माबुष तजु रांची । भये सक्रोध बात सुने सांचा ॥ ६; 
५ गुणमंजरी मनुज पति ठीन्हो । केह ककोटकस काहे दान्हा ॥ & 
4 समुझि दिये यह बात अयोगी । चला संकोपि अरुणटग भागी ॥ |? 
2 यहां कामवश छोडि विचारा । वरहु माहि. कह बाराह बारा ॥ 
5 में समुझाय कही वहि पाही । गुणमेजरी उचित अस नाहे ॥ ६ 
4 सुनि यह तोहि निन्द्‌ सबलोगा । नागसुता नहि मानुष योगा ॥ ६ 
दोहा-योग मनुज वर तुमहि नाईँ, देवयानि मह वार ॥ » 
काम विवश वरवस दिय) जयमाला पहिराइ ॥ ष्र 


३०४० 


dt 


मु 


न्तः 


[उ फणएक उभय जय चारी । चपलजिहू चख अतिरतनारी ॥ £ 
पंच सप्त पट फणको सपो। कोउ फण अष्ट करत आतिदपा ॥ 
दृश फण नाग पञ्चदश सोऊ । कोड फण बीस तीस हे कोड ॥ £ 
चालिस कोउ पचास फण योगी । सत्तार साठि असी फण भोगी ॥ ६ 

त फण एक पंचशत एका । नानावीधि फण सपे अनेका ॥ 
उगिल्त विष अरु हग रतनारे । आशी विष भारे तनुकारे ॥ £ 
। मर अट सत रंग नागां। हरितपीत अरु विविध विभागा ॥ £ 

सिनिभह ५५ रिसकरिभारी । देखि विकल भे नागकुमारी ! हट 
` ड त्यहि अवसर ककोंटक आये । चञ्चल निह्न वदन फेलाये ॥ £ 

'दाह्ा-श्यामवर्ण जनु जलद सम, रसना चरत निहार ६ | 
` खुळ दशन अवल्याके पुनि, उपमा कहत विचारि ।` £ ` 
गन्त म कन्कुकुकुककककनकिकककन्रुककर्ुकूनहरूक काका कक कान 
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क्रोधित व्यथा सप समुदाई । ग्रसन माहि तेहि थलमई आइ॥ & ` | 


SASSI ७-4 


ke! a वयो [oS जिमिदा ~ fe 
4 चपलजिद्वमुखबिचअभिरामिनि । चमकतथिरतरहतनिमिदामिनि॥ & 
4 इयामवर्ण सित दशन विभाती । सघन वदामहे जड बगपाँती ॥ |: 
: डरी मनहि मन नागकुमारी। विनय कहे विधि विष्णु पुरारी ॥ & 
: उमा रमा हे झारद माता । विनयकरतराखा, आहिवाता ॥ ६ 
: तब सुमिरेउ भयहरण कृपाला । आयो गरुड सपङुछ काळा ॥ & 
: ताहि देखि सब उरग पराने। जहत गये जात नहिं जाने ॥ : 
4 ककीटक सगनाथ निहारी । बल माकि वा E 
5 प्राण दान दे प्रम वचाय । अवसक्राधक | ४ 
:| दोहा -पशिराज बोले बिहि, सुनहु सप शिरताज । 
१ पाण्डव को सन्देह नहिं, रक्षक औबुजरान॥ 
4 सो यदुनाथ चराचर स्वामी । जगतविद्दिमत्याह अदुगाम्‌ । ६ 
३ जो कुलकुशल चह आहिराई । मिलि पांडव कह १ [बहार ॥ & 
4 वचन हमार मानि तुम लेहू । दुहिता. भामसन कह दडू ॥ ६ 


पय ७-० hdd tthe thd ddd hod Bo 
न 


कुकुकुकुकुः 


4 गुणमंजरी सहित भगवन्ता । रहो शेषपुर वर्षे यन्ता ॥ > 
4 सपे दया कारे तहँ पहुँचाये। गजपुर धम्मराजपह आय ॥ |: 
5 समाचार सुनि परम अनन्दा । रक्षा तुम कान्हो त्रजचन्दा ॥ & 
4 मंत्र हमार सानिय यदुनायक । र ति करनके लायक ६ 
: दोहा-बिन कारण काढे विपिन, कान्हेति शठ अपकार £ 
4 ` ताते कीनिय अवाश रण, यह मत नाथ हमार ॥ ६ 
: भीम कचन सुनि पनि सहदेवा । कही नाथ सुनिये जगदेवा ॥ ६ 


खुकुकुककककककककककककककक 
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3 (३६४) महाजारतभाषा । 


MES ४ 0 र” 

३ अवशि ठहरय्‌ ॥ ६ 
बचन गजपुरकह जय । ६ हार यु 

ड हा जागत शरण तुम्हारी । बने सां कास्य उचित बनवार ॥ Ee 


04 2 


* युत प्रातबिम्ब कृष्णके आगे । क्रोधित वचन कहन अस लाए ॥ 

5 द्रुपद्सुता यहि खळ अभिमानी) नाथ तुम्हार, बात सब जानी ॥ ६ 
३ लरह ॥ ४ 
4 ताते ओर विचार न करडू । अब प्रभु दुयोधन ते र. 

य द्रुपद नरेश यह मत राख्यो । साइत विराट ।शसण्डी भाख्यो॥ & 
> सात्यकि पृष्युन्न बख्वाना । अभिमन्यु काशिराज मनमाना॥ ४ 


शट 


3 दोहा-वृष्ठकेत पटनेश मिलि, सबन करो मत ठीक ६ 
१ शूरसेन यहि विधि क्यो, ओर विचार न नीक । £ 
Bc ho 


5 म इरि कहत आपने जाका । हे बिन्‌ युद्ध बात नाह नाका ॥ ६ 
4 पम्भराज वाह शठ अपमाने । तुम समेत निर्बल कार जाने॥ ६ 
` ॐ आर बातसब तजि घनऱ्यामा । ताते कारय अवाश सग्रामा ॥ अं 
5 कहते नाइ शिर वचन घटका । सनये नाथ क्षमाकार चूका॥ £ 


| ke 


पांडव सहित अळत गोपाला । ढुपदसुता पुनि फिरत बिहाछा ॥ & 


बांधे अजइ न द्रोपदी, गहे दुशासन केश॥। ६ 
तरहृवष गई हार बाता । सुधिन छइ केई निपट अनीती॥ £ 
पाण्डव सबळ जान संसारा । तुम इश्वर वसुदेव कुमारा ॥ £ 
'तिनते कछु निसरेउ नहि काजा । में बाडिछाज सुनहु ब्रजराजा ॥ ६ 
प्रभु दुर्योधन कहें मारो । ढुपदसुता को शोक निवारो । 

यत्न रहो जाने बरजे। गर्जत देखि चराचर ठरजे । 
धमराज तब क्रोध निवारो । काहि प्रियवचन निकट बेठारो ॥ 

डयक तुमको हम जानत्‌ । हे बड़ पाप गोत्रके मारत ॥ 
छा कहत पुकार । हाइ नाथ भलमंत्र हमारे । 


कळकककककककककककककककककककककवकककक 
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न्क 


ks म्हट Sheth 


श्र 


तिकीरतिसो धाम सतायो । सन्तानिक मिठि वचनसुनाया ॥ ६. 


` दोहा-छलकारि दुयोधन अधम, कागेसै इमहिं विदिश । ६ | 


कक क क 


ie 


` ४ परम अकिंचन विप्र बुठायो । विषमादक तेहि हाथ पठायो॥ ८ 0 
, पकककुकुकृककसकककककककककककककवककककककाकक्कक््ककुककूच च, 


ॐ हज कपट 
4 ७७ . उद्योगपर्व-५ 2 ३६५ ६ 
4 दोहा-सुने वचन नरपालके, दुपदसुता अकुढाइ। E 
4 बाली हारसा जोर कर, चरण कमळ शिर नाइ॥ ( 
4 कर शूर नहि झप हमारा । जानत तुम यढुवंश कुमारा ॥ E 


गहिके केश सभा ३5 आनी। मानत सो न कूक गिलानी॥ ६ 
इनते होत भठी सो नारी। रोदन करत पुकारि पुकारी ॥ & ' 
4 ता कडु बोध हिये इरि होई । सभामध्य वहि खळनिहरोई ॥ £ 
* पुरुषाकार पाण्डसुत नारी । इनके बळ रोपत नहिं रारी ॥ £ 
अभिमन्यु आदि सप्तसुत मोरे । कारिह विजय दास प्रभु तोरे ॥ 
4 मम गति देखि लाज पञ्चाङहि । डरें न कछ निडेरे रण कालहि ॥ £ 
2 बान्धव धृष्ठयुम्न बळ भारे । भये कुण्डते संग इमारे॥ £ 
रण मह खरें टरें नहि टारे। कारे हें विजय प्रसाद तुम्हारे ॥ £ 
4 युधामन्यु मम बन्धु तमोजा । नाम शिखण्डी नयन सरोजा ॥ ६ 
5 दाहा-ममगाति दाखि सरन सव, कारहे काठन मशान) ६, 


६ 0 


| ie 
है अस कहिके पाने द्रोपदी, सबलसिंह चोहान ॥ ६ 
| 'झते श्रोमहाभारते सबढासहचाहानभाषाकत उद्यागपवाण युधाष्टर- > 
ke कृष्णसंवादो नाम पोडशोऽभ्यायः ॥ १६ ॥ E 


4 कहेउ धमेजय सुनिये श्रीहार । काढेसि धमराज हीने करि॥ ६ 
4 सब प्रकार जानत जगवन्दन । बढी व छी अधम कुरुनन्दन ॥ ६ 


4 कपट अक्ष शकुनी निमोयो। कार छल कीन्हें यूत हरायो ॥ & 


3 औरो छल कीन्ह्यसि भगवाना । सो चरित्र सुनिये दे काना॥ ६ 
5 कुरु पांडव बालक सब भीरा । खेठत रहे गंगके तारा ॥ £. 


: 4 विषमोद्कं भीमिं तहे दीन्हो । तबते हम प्रतीति ताने दीन्ही ॥ E 


4 घमरान वन गयउ शिकारा । श्वानसंग युत तुरंग सवारा ॥ & 
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कुट 9०४० णे ल ण येणी य्य घे ये धणे 
EY EEE ८ ३६६ ) महाभारतभाषा । 


$ स्वणे सप्तदश दीन अकोरा। पंठवहु करड परमोईत मोरा ४ 4 
4 मादक धम्मेराज कहें दीजे।पठये हे कुन्ती काहे राग - 
५ दोहा-अशन कराये यतन कार, कही न नाम हमार । | 
३ करि विनती पठये द्विनहिं, नह तुप फिरत शिकार ॥ ५ । 
ॐ जान्यो भेद न ट्विन तह आयो । धमेराजते आने सुनाया ॥ | 
5 पठय मोहि पाण्डुसुत रानी । मोदक तुमहि [दया ।नजपाना ॥ /: 
4 वित जानिके मोहि पठायो । करह अशन असकहिसमुझायो ॥ £ | 
० परम गहन बाँधेउ चप घोरा। बठे विटप छाई घन परा॥ ' ॥ 
3 क्षुवित तषाते विकर शरीरा । जाने निवास जळाश्रय तारा॥ 
5 भाजन तुरत करन नप ळागा। विष गो छहार देखि द्विभागा॥ | | 
5३ चाह राह कार दय्‌ डराना । छलकान्ह[से शठ म नहिजाना ॥ ६, | 
3 तपावन्त नप विषकी पारा। परे माळे नहि चेत शरीरा॥ । 
विकलबिलोकि कृपाप्रभुकीन्‍्हों उदकपिआइ्रासहर लॉन्‍हों ॥ £ 
5 दाहा-निकासि ततक्षण भूमिते, ज भाजन युतहाथ । 2 आ | 
८ पान करायो हार तपा, करी कृपा यदुनाथ ॥ E | 
5 जळ पियाइ फेरे तनु पाना । टी तषा तनु ताप बुझानी ॥ £ 
~ छलकरणी में तुमहि सुनाई । वनको सुनहु बात यदुराई ॥ £ | 
“न वनकाटास शठकार अपकार \ निधनहतु नित करे बिचारा ॥ £ 0. 
5 दूत आय यह बात जनाई । वनमहै निकट ग्रुषिडिरराई ॥ £ ' | | 
2 प्रम दान द्विज भेष बनाइ । वसहि विपिन तणशाला छाई ॥ & | 
| 
॥ 


le ७ 


ht 


4 भोजन कबई मिळे कई नाही । वसन मालिन जीरण तलुमाही ॥ 
$ तेजहीन तनु विकल विशेखी । आयां नाथ आजु में देखी ॥ 
ड दूत वचन सुने आतिसुख पाये । पिह सचिव सब निकटबुळाये ॥ 
ॐ  दोहा-चरबर आयो सुनु साचेव, धमराज कहे देखि । 
ॐ फग्यो सेन ठेके चली) भोजनहीन विशेखि ॥ 


कककककककफकककक्कककककककककककककककककककवककळ 
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/ 43 ७९ उद्योगपरव-५ (३६७) ४ 
८ कबहुँ खात है मूळ फछ,कबहुँक अँचवत नारि । 
2६. निर्बठ भयो शरीर सब, टूर्टी पणेकुटीर ॥ 
। 5 सबामोछे चला सेन सजि जाइय । मानभंग उनको कार आइय 
* | असकहि चछेउ तुरत कुरुनायक । सेनसाने कणीदि सहायक 


3 दोखे अनीति पुरश रिस्ताना। चठेउ चित्र तब साजे विमाना॥ 

5 डारनमारि दङव्याकुळ कीन्ह्याति । दुयोधनहि बाषिषानेलानह्यासं 

. > कार निबन्ध लेगयां अकाप्ता। आरत शब्द करत मन जासा 

- 5 नृपति धनंजय आनि छुडायो ।.शरन मार गन्धव भगाया ॥ 
० दीन्ह पठाइ बहुरि रजधानी। बळकी बात नाथ सब जाना॥ 

| >  दोहा-सहि न सकत प्रभु एक क्षण, रोवत ठुपदकुमार | _ 

|... 5 करो नाश कुरुनाथ कहूँ, बाण शरासन धारि ॥ 

4 अंस काहे भयो विठोचन रते । मोचत खुलत मनहु मद्माते ॥ 

2 जीभ निकारि अधर पुनि चाटत । फरक जात दुशननत काटत ॥ 


| 

| 

५ पणकुटा ढंग खळ चाल आया । सुनत।चत्ररथ इन्द्र पठाया । 
| 

| 

| 


“4 क्रोध विवश अर्जुनकहँ जानी । वर्जत भूप कहत सूदुवानी ॥ |: 

3 अपनी दिशिते इक्क न करहू। माने जब न बन्धु तब छरहू ॥ ९ 

* ताते अब श्रीकृष्ण पठाइ । जाय उनहिं देव समुझाई ॥ & 

० ® जोवह देह गाउँ दुइ चारी । रहउ चुपाइ नीकि नहि रारी ॥ £ 
5 सुनत वचन द्रोपदी रिसानी । हे तृप फॉर कहा यह वानी ॥ ६ 
4 ममगाते दोखे न आवति लाजा । निपट अनीति सुनहु नजराजा ॥ ६ 
दोहा-विकल विठोफ्यो द्रोपदी, कारी प्रबोध यदुराय। ६ 
जो तुम्हरे मन भावना, सो हम करब उपाय ॥ टू 
यहिविधि कहि यढुनाथ बुझाइ । करि प्रबोध पुनि भवन पठाई ॥ क 
5 न्तन विदा मागि भगवाना । सात्यकि सहित चले चढि पाना EF 
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५ पठवनचले नकु इरिसाथा । स्यन्दनकी पटिका गहि हाथा ! 

3 बिनयकरत निजाविपतिसुनावत। पुनिषुनिचरणकमल शिरनावत ॥ ६ 
फेरे तात इरि मुख सुनि वानी । बोळे नकुल ढरत दग पानी ॥ ६ 

ग्द कंठ गरे भार आवा । ऊथेश्वास छे वचन सुनावा॥ # 

कोरवपाति अति कीन्ह अनीती । वषे त्रयोदश वनमहँ बीती ॥ £ 


हाह 


मारन कह्यो भीम मन रुठी। हे हार भई प्रतिज्ञा झूठी॥ £ 
दोहा-क्षत्रिय हे प्रण भाष, फिर न करे ब्रजराज । | 
विदित सकळ संसारमह, याते अधिक न लाज ॥ 
सभामध्य सुनिये भगवाना । करि रिस हुपदसुता प्रण ठाना ॥ ६ 
दुश्शासनक रक्त नहाइ। बाधव कच तब कष्ण दुहाइ ॥ छु 
मृषा न प्रण कारे निज रानी । सो दुख समाई सुद्रीनपानी ॥ ६ 
रहत नाथ मन मोर मलीना। धमेराज पुनि राज विहीना ॥ £ 
तेहि दुखते दुख आति भगवाना । सो अब कहों सुनिय दे काना.॥ 
वृद्ध मातु परघर प्रतिपालक । यथा अनाथ होत विन बाळक ॥ £ 
पंच पुत्र जेहि सब परिवारा । श्रात जात तुम हारे अवतारा ॥ £ 
सो कुंती ऐसो दुख पावत। हे हेरि नेकु लाज नहिं आवत ॥ £ 
अजुन कहेउ कणेकहेँ मारण । तेहि प्रणके रक्षक जगतारण ॥ £ 
मंत्र हमार सानिय यदुराई। मिटे कलंक सो करिय उपाई ॥ £ 
दाहा-इम दखत हठ पदा, आना सभा नशक्‌ । Ee 


Jt TEEUEEETUESRT 


4 असकहिनकुठचरणाशेरनावा । कार प्रबोध हारै कण्ठ लगावा ॥ E 
र . ८ वचन भाष्यो बनवारी । पूजी मनकामना तुम्हारी ॥ £ 


ॐ मिदि सब सामथ्ये कलेशा। घरहु धीर ताज सकल अँदेशा ॥ £ 
| घमशार क्ब अकाजा । होय न नळुठ कहत त्रजराजा । £ . 
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केश पकारिके शठ अभिमानी । द्रुपदसुता मंदिरते आनी ॥ ह 


खंडिय आर रणमाडकार, तब यह मिटे कलंक ॥ £. 
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4 पम्मेशील हे भूप तुम्हारा। गति अलीक जानत संशरा ॥ Ee 
4 नात [नपुण मम भक्त प्रवाना । सुरमहिसुर गुरुपद मति लीना ॥ £ 
एसनको नहिं होत अकाजा । यहिविधि करि प्रबाधव्रजराजा ॥ E 
अब विलम्ब नहिं दिन दृ बीते। करिहों काज तात मन चीते ॥ E 
भये मुदित साने श्रीपतिबानी । प्रीति प्रतीति न जाय बखानी॥ |: 
दाहा-भया बिदा मन हष अति, पद्गहि गोकुलूचन्द । टर 
कार प्रबोध फेरे नकुल, तबलसिह नँदनंद ॥ |: 

रड 

( 

E 


6 


इत श्रामहाभारत सबलातहचाहानभाषाळृते उद्योगपवोणे 
सप्तदशाऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
फिर नकुल प्रथु आयु पाइ । सात्याके सहित चले यदुराई ॥ 
नगर वारुणावत्ते बसेरा । कीन्ह जाइ हारे जाय अबेरा ॥ £ 
हारे साधि पाइ सकल पुरवासी । आये मिलन ज्ञान गुणरासी ॥ £ 
विविधप्रकार कीन्ह सतकारा। जोरि जोर कर हारिहि जुहारा ॥ 
बहुत भाँति कीन्हें पहुनाई । अति आनन्द न हृदय समाई ॥ 
तेहि निशि तहँ शील गुणधामा । सात्याकिसहित कीन्ह बिश्रामा ॥ £ 
अरुण चूड अरुणोदय बोठे । कमलविलोचन लोचन खोले ॥ £ 
तब श्रीहरि सात्यकी जगायो । दारुकवानि सानि रथ लायो ॥ E 
पुरजन सकल बिदा हरि कीन्हों । भोर भये पुनि मारग लीन्‍्हों ॥ 
नानाभाँति कहते इतिहासा । चले जात मग सहित हुछासा। 
दोहा-पूछेउ सात्यकि जोरिकर, सुनहु रुक्मिणीरोन । | 
भारत पद कुरुवंशको, कहो सो कारण कोन ॥ 
बोले विहँति वचन यबुराई । पूरव कथा सन सुन च ष 
यहि कुळ भयो भूप दुष्यंतू। झि सनेह सत्यनिधि 
Fhe कृकळूककक फूकू कुक कककरकककककरकक एक कुक वृ 
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भै न्तछा विदित न काही । भूप विपिनमह ताई ववाह ॥ Ee 
र हिम तिन ह उपजायो । भारत सब शशिवंश कहायी ॥ ६ 
5 इहि बोळे सेनेश कुमारा।कहिये नाथ सहित पिरितारा ॥ ६ 
5 स्वल्प कहे मन बोध न होई । गुप्त कथा जाने राखो गाई ॥ £: 
3 तब हरि चित्रविचित्र कहानी । छो कहन सुनि तात्यांक बाना॥ 
सावधान मन थिरकारि भाई । अब तुम सुनहु कथा सुखदाई ॥ & 
दोहा-चन्द्रवंश महे आइ नृप, प्रकट भया दुष्यत । Ee 
` तिनको गुण वर्णेन करत, कवि पाडत शाचे सन्त ॥ ४ 
जनु रचना निज विश्व सँवारी । रचि विरेंचि तदि करतार ॥ |; 
कामकर अबला मन जानहि । काल समान शउको मानहि ॥ 
प्रजा जानि मन पूरण ठाहू । सदा उछाह करत सब काहू ॥ ६ 
द्विजगण धमे केर अवतारा । जानहि हृदय अनन्द अपारा ॥ ६ 
कुलके वृद्ध स्वल्प सूजाने। सेवक सेवहि नृपहि डराने ॥ | 
जाके राज्य अनीति न होई । परजा प्रसन्न जानि सब कोई ॥ & 
साम दान पुनि दंड विभेदा । कर भूप जिम वरणे वेदा ॥ £ 
अतिथि क्षुधारतकी साथि लेई | यथायोग याचक कहुँ देई ॥ ६ 
ॐ सुनिसम बुविविवेक जिमि हंसा । सुर शिहात करि भूप प्रशंसा ॥ ६ 
दोहा-कल्पवृक्ष सम दान कहँ, कीरति शशि अवदात । 
भानु समान प्रताप जग, अधिक आधिक सरसात ॥ 
राजसूय आदिक विधिनाना । कीन्हें भूप दये बहु दाना॥ 
। करे अमित निनयज्ञ अरभन । पूरि रह दती महेँ खम्भन ॥ 
हमे पेज । 


) 


STRICT 


पु उड़गणपांती ॥ 
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उदयोगपर्व-५ (३७१) £ 
| भये कोकनद वनिक विशोका । सुरपूरण विल्सहिं निनलोका ॥ £ . 
5 जीव बन्धु सम मित्र सुखारे । फाळ रहे जहँ तहँ रतनारे ॥ £ | 

5 दोहा-नृप कीरति पारद किधों, शारद मुक्ताहार । र 

5 हिमगिरिकी केलासकी, किधों देवसरिधार ॥ टं 

5 ` शारद चन्द्रकि चन्द्रिका, मानहुँ करतप्रकास। . & 

भी धवलध्वजासी देवपुरि, ऊपर करत विठास ॥ टू 


कुद कांसा कुमुद कलासा । हाटकसी बग पाते. अलसी ॥ ४. 


5 क्षीर फेलुसी गंग रजुसी। वासुकिसी सुरपति गंयन्दसी ॥ & 
5 कामधूनुसा फाटिकाशिरासी । वेछा्ी करपूर विलासी ॥ £ 
गणपातिसी हरसी गिरिजासी। कीरति विशद नदी विरजासी ॥ 

3 शांति सत्यसी संतवसनसी । उदाधिउद्धसी द्विरद दशनसी ॥ 
को तुषारकी तराणि तरंगा। किधों विष्णुतडु विशदकुरंगा ॥ 
नृपतिकाति जनु इवेतविताना । भरतखण्ड मण्डल महे ताना ॥ & 

3 दान ज्ञान द्रो खंड विभागे । नानासुत सिरसाकसि छागे॥ 

अ बुधिकनात हरिभक्त चंदोवा । हिंतायुत परदा . तहँ जोवा॥ £ 

2 युद्ध शूर नप बुद्धि उदारा । गुण अनेक को वरणे पारा ॥ हु 
अपर कथा अब कहां बुझाई । चित दे सुनहु श्रवण सुखदाई ॥ £ 

5 दोहा-कथा भूप दुष्यन्तका, भाषी चित्र बिचित्र। . | 

शं ज्याहिवोधि भइ शळुन्तठा, सो अब सुनहु चरित्र ॥ 

4 विश्वामित्र महापानि आये । करत विपिनतप ध्यान लगाये ॥ 

3 तहँ मेनका रूप गुणराप्ती जात गगनपथ देव बिलाप्ती ॥ 

4 भूषण वसन विभूषित अंगन । गावत राग वसन्त तरंगन ॥ 

३ बीण बजावत ताल अभंगन । नित्तेतगति संगीत उमंगन ॥ 

 फूछनको गजरा जु तरंगन। उठत सुगन्ध समीर प्रसंगन ॥ 


5 मुखतांबूल कपूर ठवंगन । अलिगुंजत सँग अरण प्रसंगन [° ॥& 
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मुनि समीप उतरी सो आई । करी करान्‌ समाधि जगाई ॥ ६ 
देखि मेनकहि विकल शरीरा । मुनिमन भयो मनोभव पारा ॥ 

बहुत बारङगि रह निहारी । सुषि न रही तनसुरति सार ॥ !. 

३ बीण बनाइ मधुरस्वर गावत । खेळत फाग गुझार उडावत ॥ ६: 

5 दोहा-मनित्रिय ऋषितिय गाधिसुत, निरखत बाराहबार) । 


९». 
जै 4 
है विकल युगल तनु कामबझ, भूलो सब आचार ॥ ४, 


3 विश्वामित्र मनोभव जीता । वष एक सम बासर बाता ॥& 
भइ निशा सो सुनि ढिग आनी । कारि ढिठाइ तनुमह छपटाना॥ & 

५ जंच जंघसो कटि कटि जारी । उर्से उर मुनिमति भइ भारा ॥ ६ 

अधराधर ऊपर रद दान्हा । कार चुम्बन आलिंगन कान्हा ॥ ६ 

कारे विपरीत सुराति बहुभी । द्वादश मास गये जनु राता ॥ ७ 
ये विकल तब मन सुधि आई। खोयो तप बहु कान भोगाई ॥ £ 


क. 


0402 


03 


जौ 

रति करिके सुनिवर पछिताने । त्याहि वनते कुँ अनत पराने ॥ ४ 
3 भई सुता बाते नो मासा । गई डारि सो सुरपाते पासा ॥ & | 
5 एक बार निं क्षीर पियाये । रोदन करत क्षुधा तनु छाये ॥ £ | 


La 


“2 
> 
छ 
~ 
ज्य 
न्य 
> 
ज्य 
«3 
“प्र 
७ 
ॐ दीन शब्द सुने मुनिवर आई । तृणशाला छे जाइ जियाई ॥ 
«2 
+4 
+3 
भर 
“र 
+3 
+4 
ऽ 
“3 
2 
2 
गयर 


व्यक 


माने उतंग कीन्ही प्रतिपाला। भई तराणे बीते कड काला ॥ 
दोहा-सबलसिह चोहान कह, हृदय परम आनन्द । 


दिन दिन युतिबाद अधिक, निमि द्रितियाको चन्द्‌ ॥ 
इात श्रामहाभारत सबलासहचाहानभाषाकृत उद्योगपवोणि 


अष्टादशाऽध्यायः ॥ १८ ॥ | | 
4 तजुसे निकसिज्योतिद्युतिभारी । फेलिरही चहुँदैशि उजियारी ॥ £ | 
ड लाजसहितचख अरुण लुकीली। करुणामय सबभाँति छबीली ॥ ६ | 
अंजन दे हग रंजित कीदें। खंजनकी उपमा हार लीन्हें ॥ £ । 
| मृग निजट्टग परतर नहि जाने । ठाजमाने मन विपिन छिपाने ॥ £ | 
शकक <655७७७७७४४४७: ७ «०७७४ कूक कू कक कुमु 
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EE करत विचार 


ET ४०:५४: db उ 
5५ उद्योगपद-५ (३७३) ६ 
5 नियद्गक्रत कृमठ कारकोङ । मम मनमें भासत नाहि साऊ ॥ ६ 
+ कमलन फूछ तज्यो तनु ताइ । एसि ज्यात माइत सबकाइ ॥ 
५ नासा सुभग अनूप सज्याता। जगमगात नथ बेसार माता ॥ ह 
| नाक समीप मोद अधिकाई। गुरु कबि मंत्र करत मनलाई ॥ & 
। अनन सुभग चन्द्र मदहारा । अघर प्रवाल डाळ सुखकारा ॥ & 
उ खुकुटी वाम श्याम आछ्छाना । झाशेप्तमाप जड रचे [सिछाना I 
कूच मेचक तल शति ताका | पनषमण्ड दामिनी दमका॥ & 
5 अधरबीच यातिदेशन विभाती । जनु विद्रुम सुक्ताहळ पाता ॥ & 
ॐ कहिनसकतकाति कण्ठ लुनाई । फिरिनरच्योविधि कारीनिषुणाई॥ ४ 
४ भुज सृणाठ भूषण सब अंगा । देखि अनंगनार मन भेगा॥ 
आति उन्नत कठोर वक्षाजा । गंद खेळ जनु रच्या मनोजा ॥ & 
7) कृम्सिक्षम कच अंग्राळ परना । नखआतै अरुणलाख्डुतिहरना ॥ & . 
दाहा-अतिसूक्षम एद उदरपाने, पाने अमाछ अभिराम । ६ 
उपमा कहत बिचार जनु, रच्या दुरीचा काम ॥ ६. 
जंच थम्भ सम कदालके, उन्नत सुभग [नितम्ब । 
आतिषुन्दर पिड़री रखे, करत मदन्‌ आलम्ब ॥ 


क 


| 


ॐ अम्बुन सम कर पद्‌ अरुणार । थर न बाड मारवान निहार ॥ 


> तनमन काम सासि उजियारा । मनहुँ दीपते दीपक बारा ॥ ४ 


“एक्‌ समय यदुवंश नरेशा। देखि चकित भे जद्भुत वेशा ॥ ४ 


मृगया फिरत विलोकत राजा । विहरत विपिन करत तूँलुसाजों ॥ 
४ भयो कामवश ताहि विळोकी । चितवतचकित नयनजलरोकी ॥ ८: 


` ‡ दलि स्वरुप नराधिप फूले। जनु मन्मथ हिंडोळ कृढि डे ` 


$ प्रेम सो डोर डोठावत खीचे । कृबहुँ उरध मन कृबहुँ न : 
हरे विधिज्ञाना ॥ 
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५ ( ३७४ ) महाभारतभाषा। ८६ |: | 
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4 द्विज कुमारिकी भूप किशोरी । मन्मथ विवश करी माते भोरी ॥ E 
4 विग्र सुता तब बात अयोगा। सुनि परन्तु हँसिहें सबलोगा ॥ | 

5 दोहा- भूपसुता जो होइ तब, वनिआई सब बात । | 
५ हो अगम्य तो नीक नहि, समुझि सञ्चझि पछितात ॥ £ | 


* विस्मय हषे विवश नरनाहू । धार धीरज मन करत उछाइ ॥ 
5 में अपने मनकी गति जानत। कृबहुँ असतपथ पद्नाहँआनत ॥ ६: | 
इत विधि रच्यउ मोर संयांगा। योगत्यागि नाहे होइ अयोगा ॥ ६ ' 
3 मन्मथ विवश भूपकहे जानी। तब यह भई गगनपथ वानी ॥ {: 
5 विश्वामि्र मेनका नार्री भा पहार भइ प्रकट कुमारी ॥ | 
सा शकुन्तला सब गुणखानी । तुब नरेश होई यह रानी ॥ £ 
गाघिसुवन क्षत्रियकुर माही । जानत सब अयोग कछु नाही ॥ £ 
5 माने उतङ्ग कीन्हा प्रतिपाला । गगनागिरा सानि मगन भुवाल ॥ £ 
5 निकट गये नृप विवश अनंगा । प्रेम सहित कार चपळ तुरंगा ॥ £ 
दाहा-पूछउ नप [कत वन फिरत, का पुनि नाम तुम्हार। € 
सुता अराकिक कानको, मन वझ करे हमार ॥ ह 
बोली विहित शकुन्तला, सुनिये भप प्रसंग, ६ 
तुम क्षनिय हम विग्र की, सुता मनोहर अंग ॥ Er 
छान उत्तग दत सुखरासा । तासु हुता में बिपिन विलासी ॥ £ 
अगम सदा क्षानेयकुळ माही । बात अयोग उचित नूप नाही ॥ £ 
ताइ गिरा सान कह्यउ नरेशा । जानि बोलहु अस वचन भदेशा ॥ £ 
विधिसुत आति विदित संसारा । भयो चन्द्र सुत वृद्धि उदारा ॥ 
त बुध बुधसुत जगजाना। इला पुरूरव नाम बखाना॥ | 
[र भयो मोर अवतारा । सम संयोग हमार तुम्हारा ॥ ६ | 
शर्चा सुरनायक । जलदयपा दमाने सुखदायक ॥ £ `- 
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ळण न वक णे णक ण ण्य म कत नणय, पण घण ण य धडकी रण धी घी धीट 
उद्योगपर्व -५. ( ३७० ) 
तिमि संयोग हमार तुम्हारा । बुद्ध विचार रचेउ करतारा ॥ 
तव स्वरूप सुन्दर जल रासी । मगन होत कुरुपार विलातों ॥ 
दोहा-तुमहि बिलोकत कुसुम धनु, लिये कुसमशर हाथ । 
तिठतिछ तनु जजर करेउ, ह्वै सकोप रतिनाथ 
> तब त्रिय रूप ठगोरी डारी। मंदहास जतु फाति पारा ॥ 


deed tt 
९ 
७ 


७7१५५५५ 
कुळ्ळुदुळुळुळुन् 


क्क 


4 
4 विष मोदक कपोळ युग तोरे। निरखत छहरि गयो तड मार ॥ E 

धर सुधारस मोहिपियावउ । कार करुणा अब वोग जियावड ॥ | 
तुम बिन में न जियउँ घटिकाहू । समुझत अब न बहुरे पछिताहू ॥ ४ 


सूरि विज्य करन कुच तोरे। प्रसत मिटे व्यथा तब मोरे £ 


१७ ie ० १ 


संजीवनी तोर सम्भोगा। रहे न काम योनिमहै भोगा॥ : 
है यह योग ओर कोउ नाही । ताते विनय करत तुम पाहों॥ ह 


thst ०४०४, 


9० 


ia A to 
सो मिलाइ अब नेहते, त्यागइ सब सन्देह ॥ टॅ 


कहेउ उतंगसुता. सुनु राजा । धीरज धरे सरे सब काजा॥ £ 
पुय बिन यह बिती । रहो चुपाइ जानि निजदा्ती ॥ - | 
कह नृप ओर विचार न काने अंगदान हितकार मोहि दीजे ॥ £ 
नेन बेन मिलि मिठेउ सनेह्य । यह अभिलाष मिले सब देहा ॥ > 
4 सुनि सरज उत्तंग किशोरी । बोली मधुर गिरा कर जोस ॥ 4 
` ई तन इत मन तुम्हरे मन साथा । कारे संकल्प रहत नरनाथा॥ र 
3 कछ दिनमें करिहें जयमाठा । बोलि पिता मुनिदेव भुवाला ॥ |:. 
4 डारब सुमनमाछ तव आवि । होइ विवाह रहे थाति सीवा ॥ |: 
१ तुमकहे देइ देह हम राखी। तजो शोच नप सब सुर साखी 
है दोहा-स्चेउ विराञ्चे विचारिके, मोर तुम्हार विवाह) 
तुम तानि करहु न आन पति, धरु धीर नरनाइ ॥ 


5 वकक 
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आहि पुत्रिका कटाक्ष अमोठा । कर्षत प्राण मंत्र मिठ बोला ॥ ६ | 


दोहा-नयन वयन तन मिलि रहो, रही मिलन कहे देह) [ . 


3. 


Er. 


कळ कव फंफ रे व व न ण प य फेर ण ण पणन पेश य ण न पणे णे टक ०५४५४ 


Cll 


(३७६) महाभारतभाषा । cc 
~ 


< श्रीहरि विधि गिरिजापाति आना । वरह तुमाहि की त्यागउँ प्राना॥ & 
3 भजो न आन पुरुष तनु छूटे । पितु निदेश ताने पीकर कूटे॥ £ 
5 बूढो वारि अचर तनु जारी । बरें तुमहिं की रहें कुमारी॥ ६ 
सुनि प्रियवचन तुरंगतजिदीन्हा । तह गन्धव ब्याह कारे लीन्हा ॥ ४६ 
थु काम विवश नृपज्ञान भुठाना । आएँगन कीन्हा विधिनाना ॥ £ 
3 शकुन्तला ।नेजनाम बतावा । पानेनृपगमन भवनकै आवा ॥ £ 
तब शकुन्तला मान्द्र आई । दाहद भयो शोच आधिकाइ॥ ८ 
4 साचारत्र सानेनायक जाना । जोकछुभयों सकल धरि ध्याना ॥ 
3 इछेड बे सवे कहि दीन्हा । जिमि गन्थवेव्याह नृप कीन्हा ॥ £ 


4 उहा धारज।ईया झाकुन्तळ, उत्तमकुळ नरनाह । अं 
5 याम सुता कठक नाइ, कार ठान्हा तुम व्याह ॥ र 


ताक भयो भरत महिपाल । धर्म शील बढ बुद्धि विशाला॥ 
पाडश वष भयां नरपालक । खेलहि विपिनख्यारसगबालक॥ 

५ माहिष “वग घार कब उखारे । कवडू अंगुलि व्याल मुख डारे॥ £ 
सिह ठूम घार कबदु अमाव । द्विरद मतंगहि दृशनन ठावे ॥ 


रावेके मु मनु तनय प्रियत्रत । तिमि झकुंतड़ातनय धमत्रत ॥ ६ 
5 तराणे समान तेज तनुमाहां। बढ बर कोड नाझ ॥ 
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ब उद्योगपर्व-% (३७७) ६ 
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दे ___ अण त ७ Oo. . 

5 राज्य योग सब लक्षण जानी । निकट बुळायं कहत पुनिज्ञाना ॥ ८ 
पितु तुम्हार शाशीवंश नरेशा । तप दुष्यत सब जानत देशा ॥ ८ 
आतिबलिए दुहिता सुत मोरा । सकळ धरामंडळ ह तारा ॥ 

5 भूपात रहे कृपा आभैलाखे। रहे सुरेश जासु रुख राख ॥ ८ 


sheetfed dtd hdd shhh hhh hhh 


तुम पितु सभाअलोकिकलाछा । बस ।दगांशन कर उकारा ॥ Er 


४ सोमवंश महे जन्म तुम्हारा । आन गाने जाने संसारा ॥ र 
५ पुरूरव इला पितामह नामा । तेज नधान शूर बल धामा ॥ 
5 पितुग्रह चलहु करडु [नजराजू । साहित धरा धन सेन समाजू ॥ ७ 


कु 


` ‡ पुनः बहिक्रम भूप बुढाना । आरन सुत तुमकह नाइजाना ॥ 


चिता विवश भयो नृप अंगा। प्रातहि तात चलह मम संगा ॥ 
$ तुप्तहि विलोकि भूप सुखपाइहि । राज्य देइ पुनि कानन जाइ ॥ 
4 तपचयो को करत विचारा। सुतहित बिपिन न जाई मुवारा ॥ 
2 तुर्माहे विळोकि त्यागिसबशूळा । रप तप करहि सहित अबुझ ॥ 
दोहा-प्रातहि साहित शकुंतला, चलह हमार साथ । 
सुखी क इ वा होह पुत्र नरनाथ ॥ १ 
स काहि पाने मुनि सेवन छागे । उदैत होते उद्यकर जाग ॥ 
शकुंतला साहित पयाना । कान्ह कहा छुनिज्ञान निधाना ॥ 


4 


हापाति कीन्ह प्रणामा । दोन्ह अशाश मुनाश अकामां \ 


तर तन 


ढे 


देह आतन बेठरे। द्व प्रसन्न तब वचन उचारे ॥ 
हु भूप यह भरतकुमारा । तनय तुम्हार विदित संसारा ॥ 
काहि परनि प्रणाम करवावा । प्रीतिसहित निजढिग बेठावा ॥ 
त भूप भरतकी ओरा। अतिसुन्दर तनु वयस किशोरा॥ ६ 
दोहा-वृषभर्कंध दीर भुजा, दीरष वक्ष विशाल । कि 
` ` चंद्रवदन कटि केहरी, कः Fe 
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चन्द्रवंश रजधानी । दर्शन दीन्ह सभामह आना । 4 
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4 कछु शिशुता कड तनु तरुणाई । साईत वीरता कढत ठानाई ॥ £: 
तब शकुंतला सभा मँझारी । आई तुरत दिशा तम हारा॥ £ 
5 नृपहि देखि मनही मनमाहीं। कान्ह॒ प्रणाम प्रकट कह नाही ॥ 
3 देखत चाकृत सभा सब काई। शचा कियों रभा रात हाई ॥ 
> मंजुघोप मेनका घरतासी । विश्वमोहनी कुलकी रासी ॥ £ 
> प्रभा सरस शाभा तजु जाके नहिं निलोक पटतरमह ताक ॥ ६ 
> जा तनु की सुन्दरता ताकी । सलून होत उर्वशी वराकी ॥ £ 
की रोहिणी किधां अजुसेया। अरुन्धती की उदित जोन्हेया ॥ £ 
दोहा-रह मोन नहि कहत कछु, शोभा वपु निहार । ६ | 
देखी भूप शकुतठा, पाहिचानी निज नारि ॥ Ee 
कह नृप कोन कहाँ ते आई । बोली मधुर गिरा शिर नाई ॥ £ 
करत हँसी की विन पहिचान । पुँठत नाथ कि हमहि झुळाने ॥ £ 


~ 


क्र 
भूली सुरति भई मति भोरी। में शळुन्तठा अबुचरी तोरी ॥ 


La) [a] 


हग नाचे कार कहत सलाजा। बनमह मिला समझ मन राजा ॥ ६ 
जहा उतग कर पणराला। परमगइन साधे करहु भुवारा ॥ £ 
नदा उुनात तराण तनया तट । सुन्दर सुखद्‌ छाह शातल बट॥ £ 
| नाम बताय भवन तुम आयो । करिप्रबोधमोहि भवन पठायो ॥ £ 
भरत जन्मकी कथा सुनाई। तुम्हें! दहेत इत आई ॥ £ 
५ यह छाल्सा न दूसर काजा । छडी विपिन भूल साथै राजा ॥ £ 

दाहा-देखी सुनी न में कळू, विहसि कही माहिपाल । दु 
॥ सुनहु सभासद [माळ सकल, सूषा कहत यह बाल ॥ £ 
ॐ यहात्रिय रत्न पुरुषके छोमा। सानत मोहिं चहत निज शोभा ॥ £ 
3 वारबधूकी गाते पाहचानी। हे कुङटा मनमें में जानी ॥ £ 
साने शकुन्तला कह मनमार्खी । तब नरेश दुन्‍्हों मुख राखी ॥ £ 
छाँडा में नाथा । तो तुम करो खंड शत माथा ॥ £ 
कळकळ कक कद क कक द कद कक द कुक कू कुक छ चचक, 
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4 अस काहि पातिब्रता रिसवाई। कहत सुरनत भजा उठाई॥ 

मत श्रवण तुम देत न साखी । ह्वेहो तेज हीन बिड आँखी ॥ ६ 
2 सुनि यह पतिव्रता भय माना । भई गगन सुर गिरा प्रमाना ॥ & 
3 सम संयोग कलंक विहीना। अतिपुनात नूप नार प्रवाना ॥ 
४ भरतनाम यह तनय तुम्हारा । करु भप तुम अगाकारा ॥ 
भं दोहा-सुनइ नरेश शकुन्तला, सर्बर्विध सम संयोग 
डु भइ सुरगिरा प्रमाण नभ, सुनि हर्षे सबलोग ॥ 
£ सकर सभासद्‌ निकट बुराई । आते आनंद न हृदय समाइ ॥ & 
॥ कहत सुनाइ सबनते राजा । गगनागिरा सब सुनहु समाजा ॥ |: 
१ हे इाकुन्तला मम पटरानी । निश्चय भरत पुत्र सुखदाना ॥ धि 
५ ठोक वेद ते नारि कुमारा। कीन्ह प्रथम नहिं अंगीकारा ॥ 
4 हंसिहे ठोग नरेश लोभाने । तरुणत्रिया अरु सुत विन जाने ॥ 
५ राख्यो गृह बाडे कीन्ह ठिठाई । अस विचार सुरगिरा सुनाई ॥ £ 
5 ग्रथमहि भई विपिन नभवानी । करि विवाह तब कान्ह रानी ॥ 
` दोहा-अस कहि भूप शकुन्तला) दन्द भवन पठाइ । 

बेठारे जुनि मोदते, भरत समीप बुलाइ ॥ 

कह नरेश तब सुनहु उतंका । कहिये नाथ मिट आशंका ॥ 
न सम संयोग बखाना। क्यहि प्रकारते मे नाहे जाना ॥ 
सुनि उतंग मोक अधिकाई । कथा प्रथम खुन बराण सुनाई £ 
तुम शकुतलहि मुनिवर भाखा । सुनहु भूप विधिते षटसाखी ॥ - 
एके भाति प्रकट भयं दोऊ। कथाविषित्र सुनहु चप साऊ ॥ 
विषियुत कुश जानत संसारा । प्रकट करे कुश नाम कुमारा ॥ fr 
: तिनके गाविराज बरुखानी। अंगदेश ` कीन्हीं रजघानी ॥ 
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£] 
| 
काम विपिन तप कीन्ह महाना। भई पुनति नदी जग जाना ॥ ८ 
२ [शिक मुनितनु जानित अनगा । भई सुता मेनका प्रसंगा ॥ 
ड 
न 


कुकु 


दोहा-सो जगविदित शकुंतला, सब विधि समसंयोग । सै 
भयो तुम्हारे भूप सुत, अथे सिंहासन योग ॥ द 
सुनहु कथा चित लाइ नरेशा । निजङुरकी सबत्यागि अँदेशा ॥ ४ 
कीन्ह व्रिचि आत्रेसुत नामा । तप सूरति मुनिवर गुणथामा ॥ 
5 भे जग विदित चन्द्र सुत ताके । निशितम रहत कंठत्र जाके ॥ £ 
५ आमियमयी अरु सुरपात मीता । धरो शीश शिव जानि पुनीता॥ £ 
4 सप्तविश प्रिय जग उजियारी । आतीप्रेय तिनहि रोहिणी नारी॥ ६ 
4] तिनके सुत बुध बुद्धिनिधाना । भये सोम्यग्रह सब जग जाना॥ £ 
5} इला पुरूरव भय बुध बालक । अतिबालेष्टथुतिपथप्रातिपालक॥ ६ 
> यो कामवशा चेत न आवा । विपिन फिरत उरवशी भमावा ॥ £ 
है > देखि स्वरूप ज्ञान सब गयऊ । बिसरी देह कामवश भयऊ ॥ * 
2 होते दरशाइ विलोचन तीछे। चली पराइ चला नृप पीछे ॥ |: 
अ न्य शरार नगिन तखारी। हा उखशी पुकारे पुकारी ॥ 
दाहा-भकट होइ कह निकट होइ, कबहुँ जाइ ढुम ओट । 
कबहु [दुखावत हास मृढु, कबहुँ करत इग चोट ॥ 
कबहुक प्रकट होत त्रिय आगे । चले जात नृप पाठे लागे ॥ 
निकट विलोकि कति ए । दूरि देखि पुन देइ दिखाई ॥ 
ना पूरा । राग अछाप बजाइ 
रया आम रा ॥ 
निनवशजाने दया आति बाढी । भूप समीप जाइ भ्‌ 
कार विनती नृप भवन ख्वाये। कार प्रसंग तुमको Uo | 
EE तुम तिमि वह दारा । सबविधि सम संयोग तुम्हारा ॥ 
हि यहि विधि घुनिवर उत्तंगा । गये मंडली मेटि! असंगा ॥ 
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4 दोहाऱयानप्रस्थ विचारि अब, विपिन गये ततकाळ । | 
छ निज्‌ साथ शकुन्तला, भरत भये महिपाल & 


जिनको सुयश पयानिधि पारा । गये उठावे पहाड अपारा॥ ६ 
१ तिन पुरु नाम तनय उपराजा! भयो सकल पुइमीपति राजा ॥ & 
° नहुष नृपति तिनके बलदाई । लाग्ह इन्द्रपद्‌ इन्द्र भगाई ॥ ६ 
५ तिनके सुत पुनि भयो ययाती । तेजप्रताप विदित सब भाती ॥ & 
9 जरजा पुनि दूसरी कनिष्ठ । नृपका नार नाम शरामष्ठा ॥ ६ 
शुक्रसुता ज्ये देवयन्या। लघुत्रिय वृषपर्वाकी कन्या ॥ ४ 
5 गुग पत्नी दश सुत उपजाये। तिनके भारत सकळ कहाये ॥ ६ 
£ कथा विचित्र सुनत सुख पावा । पुनिसात्याकि हारपद शिरनावा ॥ 
5 आगे चार इस्तिनपुर देखी । चित्रित चित्र विचित्र विशेखी ॥ & 
* आति उतंग सोहत पुर फाटक । रचित किवार द्वारमाणे हाटक ॥ ६ 
4 वसत लसत पुरद्याति आयिकाई । जनु सुरनगर वास तह आई ॥ & 
4 बसत तहां ठयोंधन पोचा। कहत इन्द्र सन मन संकोचा ॥ ६ 


5 दोहा-पुरजन देवी देवसे, पांडव गये विदेश । ॥.: 
4  करतनहुष जु इन्द्रषष, भाग नकारि सुरेश ॥ ६ 


4 नन्दनवन निन्दृत वन बागा । रुचिर वापका कूप तडागा॥ ६. 

मन्दाकाने सम सोहत गंगा । उपमा उठत अनूप तरंगा॥ & 
4 वर्ण वर्ण पक्षी ख शोरा । वेद पढ्ठु जनु सुर दुहुँओरा ॥ ६; 
2 शेकरगार जजु रुचिर अटारी । चातुर चारु सहित गचे ढारी ॥ ६ 
4 रंग रंग व्यजपाँति विभाती । मनहु सपक्ष शेळ उतपाती ॥ £ 
` सोहत जह तह सबिर कैंगूरा त्रिय नगरी शिर सुन्दर जुरा ॥ £ 
श खुले द्वार साइत सुखरासी। सुरपुर सारस 'करत जनु हांसी ॥ E 
E टिन गराडे उडिउडि रँगराची। नगर नगारनकी ध्वनि माँची॥ ६ 
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५ ( ३८२) महाज्ञारतज्ञाषा । ९४ 

4 दोहा-पुरशोभा हषेत निरखि, गये निकट भगवान । 

सबळासिह चोहान कह, को करिसके बलान ॥ ६ 

नँ ` इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वेणि सबरूसिंहचौहान fe 

भाषाकृते विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ Ee 
एर Ee 

५ दोहा दारुक हाँक्यो अश्व रथ, सुमिरि गणेश महेश । £ 

३ नगर हस्तिनापुर तबे, कीन्हें ठरत प्रवेश ॥ 

4 वानित अनूपम रूप विरोके | इकटक उल नयन पल रोके ॥ £ 


-. 5 हरिशोभा सागर सुखतारा । जियलोचन झख करत विहारा ॥ £ 
|) 4 गली बजार छतीसों कोमा । निरखतमुखचकोराजिमि सोमा ॥ £ 
4 सात्याकिसाहतअरीकिकिवेखा । चढे जाते पुखासन देखा॥ £ 
५ तरागितमीसकितराणि किशोरी। की मधु मदन मनोहर जोरी ॥ ६ 
ॐ हरिहर कहि वणेत हे कोड । नर नारायण हें की दोऊ॥ £ 
+ सात्यकिसाहित सोह भगवंता । ईद्रसहित जनु जात जयंता॥ £ | 
ॐ मारग महं शोभा आधिकाई। मनहुँ राम लक्ष्मण दोउ भाई॥ £ . 
दोहा-पातवसन सुद्र छात, कालित विभूषण गात। . ६ 
फाठित मनोरथ सबनके, निरखत. सुख सरसात ॥ ६ 
> मु शोभा वणेत नर नारी । निरखिनिरासे तजुदशा विसारी ॥ | 
५ छावे अभिराम कामशतकोरी । हरे पटतारय बात यह छोटी ॥ | 
3 अबु शोभा सागर अवगाहा । सुरनर यानि कोउ पाव नथाहा॥ | 
$ इकटक चिते परस्पर कहई । इनकी सरि येई जग जहई ॥ 
५ उपमा काहि देइ को [। कृहत परस्पर सब पुरोगा ॥ 
केकारउभयाविभागा। कोऊ 
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4 दोहा-मन हरिवश सरवत सहित, बिसरिगई साधि देह |. 

4 प्रमुतबुद्नुति वर्णन करत, पुरजन सहितसनेह ॥ 

५ कमळ नयन कुंडल द्वेकानन । अतिकमनीयकलानिधि आनन॥ 

॥ खुकुटी कुटिठ नातिका कीरा । उर वनमाल मनोहर हारा ॥ 

4 कीट मुकुट [शर ऊपर धारे । दाडिमदशन अधर अरुणारे॥ 
उन्नतभाठ सुजन मनभावन । सुंद्रळोळ. कपोळ - सुहावन ॥ 

5 वृषभकंध अरु दीरघ बाहू । वक्ष विशाळ - सुखद सबकाइ ॥ 

3 पानपीठ उर भृणुपद्‌ रखा । काट कृहरा उदर जयरखा ॥ 

पीताम्बर तापर कति बांधे । शयामजलद्‌ तजु यज्ञपकाषि ॥ 

५ पद्मपाणि पद्‌ पद्य अतूपा । अतिविद्याठ दोउयदुकुलभूपा ॥ ४ 


र 
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* हारहि विशोकि नागपुर नारी । कामाववश तलुदशा बिसारा ॥ ६ . 


3 भषण हीन न चीर संभारा। निरख आइ लाज ताजे दारा ॥ 
दोहा -दघि दूव्वा अक्षत अमल, एट्ादक झारटाय | 
करे सुमंगळ विविध ।वोषि) मोहनराग सुनाय ॥ 

[त राजमारग प्रमु सोडे | पुरनरनार दाख छान माइ ॥ 


2003. आ 
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4 शारद शम्भु गणेश षडानन । वणेत वृद्ध भये चठुरानन ॥ 
ॐ नारदादि केह पार न पाये। विविधभाते कहि नेति सुनाये ॥ 
4 सुर सुरेश कहि पार न पावा । अब नृप सुनहु व्यास जस गावा॥ 
` ॐ प्रभु छबिवारिषि कोटि महाना । सीकरसम त्रियुवन छबि नाना ॥ 
तदपि तासु उपमा सम नाह । तुमते कहत सुना गुरुपाही ॥ 
4 नियो गिरा अमियरस बोरी । कीन प्रश्‍न पुनि नरप करनोरी ॥ 
4 सुनत श्रवण नहि कथा अघाइ । काहि कृपाकारे अबऋषिराई ॥ र 
` ॐ जुनि दृपवचन प्रीतिरस पागे । कथा विचित्र कहन सनि ठागे 
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E 
4 तिन मोहनी रूप प्रभु देखा। कहिन सके कवि शारद शेखा ॥ | 
रः 
E 
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दोहा-दोष हरणि सब सुख कराणि, भारत कथा रसाल 
जनमेजय चित दे सुनहु, मिटे मोह जगजाल ॥ 

5 औषम विदुर सुनी यह बाता। नगर प्रवेश कान्ह जनत्राता ॥ & 

कप अर्‌ द्रोण साहित अवुरागे । करत प्रणाम ठोन्ह चारुं आग॥ ६ 

५ भीषम द्रोण देखि हार आये । पुरजन साहित प्रेम उर छाये ॥ & 

3 उतरे कृपासिंधु भगवाना। मिळे बहुत कान्हे सनमाना ॥ & 

भस्त कृपहि प्रीति अधिकाई । कुशल प्रश्न इछत यदुराई ॥ # 

4 नाथ कुशळ देखत अब तुमको । हृदयलाय भवत प्रभु हमको ॥ 

5 पतितउधारण बिरद सँभारा। भयो सकर अघ दूर हमारा ॥ > 

4 ताही समय विदुर चलि आये । परे चरण नहि उठत उठाये ॥ |: 

9 गृहि भुज पाडु भगवाना । ठीन्ह लाय उर करि सन्माना ॥ ६ 

4 सुनहु विदुर तुम आतिविज्ञानी । जिनका मुस देखत अघहानी ॥ 

5 ज्ञान विराग योगगति आनत । धमे स्वरूप भक्ति रस जानत ॥ £ 
उ काम क्रोध मद लोभा। कार न सके माया मनक्षोभा ॥ 


कक क 


ळण धे णी, 


ळण क 0 dh hehe 


हारे सेवक प्रहलाद समाना । विथिसमबुद्रि विवेकानिधाना ॥ र 
रावनन्दन सम नाते वचारा । योगिनमह जिमि सनतकुमारा ॥ £ 
भक्त अनन्य यथा हनुमन्ता । अम्बरीषनृपसम शुचि सन्ता ॥ ६ 
कार सन्मान कृष्ण बहुभौँती । पुनि पुनि मिळत लगावतछाती ॥ £ 

[छेउ ।वेदुर आकज्वनमाता । नाम तुम्हार विदित जनहीता ॥ £ 


3 


भर 


दोहा-मोते को संसार महँ, महा अधम यह वी! । 
 अधमउधारण नाम तुव, सुनत होत उरर्धार ॥ 
क हि नि पुत नाम साते, तन भन बडो हाय! 


| त 


I 
| 3 
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न 
तुम्हार ।नंगम काहि गाई । नेज दासन कहुँ देत बडाई ॥ & 
Fi 
4 
श्र 
श्र 
५4 


छड 
॥ 


| ` 


५ अघभाजन नहि भजन तुम्हारा । केहिवीपि नाथ मोरनिस्तारा ॥ £ 
% प्रम अधीन विदुरमुखवानी । सुनि श्रीकृष्ण भक्तिरससानी ॥ £ 
कीन्ह प्रबोधे नाथ विधिनाना। हृदय लाथ कीन्हो- सनमाना ॥ ६ 
2 तुम हो विदुर धम्मं अवतारा । प्रमभक्त अरु ज्ञानउदारा ॥ ६ 
पुरवासिने अभिवन्दन कीन्हा । सोम्यरूप प्रभु दशन दीन्हा ॥ ९ 
* श्रत कमल न्हे गोपाला । पहिरे शेत द्विरद मणिमाला ॥ £ 
॥ अंग अंग महेँ भूषण भूरी । मृदुमुसक्यानि विदोकनिरूरी ॥ 
० पीत वसन कलकुण्डल कानन। अतिकमनीय सुधाधरआनन ॥ £ 
ॐ सात्यकिरूप लखे बनवारी । निरखिनिरखिछबिहोतसुखारी ॥ 
5 भीषम द्रोण सहित यदुराई । भूप भवन कहे चढेउ जाई ॥ ट 
दोहा-सुनी श्रवण आयो निकट, पँवरिद्वार यदुराय । षि 
लेन हेत कुरुनाथतब, दीन्हिंअनुज पठाय॥ | - 
नत्र र 
itv 


विकरण दुझ्शासन बळ्धामो । दुमुख दुमत द्विरद पाने नामा ॥ 
निपट निकट जब आनिनिहारा । मद्समेत तिनकान्ह जोहारा ॥ & 
दुर्योधन के बान्धव आये । तहे प्रभु उग्र रूप द्रशाये ॥ ४ 
4 चक्र एक कर झारंग  पाणा। एक्पाणिमह निशित कृपाणी ॥ £ 
५ जसे प्रय काल महँ शंकर । अरुण नयन अरु वेष भयंकर ॥ 
ॐ रूप त्रिविक्रम समर महाना। कुरुगण देखि अचम्भव माना ॥ ६ 
4 डरपे दुर्योधन के भाई। इरिहि देखि सुखगे कुम्हिठाई ॥ ६ 


घे घे कच व घ्य व. पय प ४० 


wt 


मोहन रूप देखि नर नारी । ठोकलाज तजि चला पछारा ॥ & 

` 3 सात्विकरूप विदुर तहँ देखा । कहत नाइ मन इषे विशेखा॥ 

5 राजा दासि प्रजा सुख पाय। है हक मुदित निजनिजणइ आये ॥ & 

. 9 यह चारित्र कान्ह भगवाना। आरः 

र कृुकुकृकुकककान्कृककककतकककुरुककक कफ क कक कक फर्क करार कफ कक 
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भेद ओर नहि जाना ॥ ६ 
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महाशारतभाषरा । है x 


दोहा-जेसी जाकी भावना, तेहि तसो भगवान । 
पलमहँ दरशायो चरित, मम न काहू जान ॥ E 
रि आर गये यदुनाथा। भीषम द्रोण विदुर कूपसाथा ॥ Er 
रेद्‌ दुमत दुशासन संगा। दुमुख विकरण वीर अभंगा॥ £ 
दुर्योधनकी विभव निहारा । इन्द्र सारस को वरण पारा ॥ ६ 
थम्‌ पँवारे कोटिन धनुधारी । रक्षक तरुण पुरुष बल भारी ॥ # 
दूसर दुर्योधन कर चेला। उमडेड मनइ सिधु तजि वेळा ॥ £ 
ते सब शक्ति भुशंंडी ठीन्दे । रक्षहिं द्वार सजग चित दान्ह ॥ ४ 
तिसरे द्वार करहि बहु इहा । झुम्त पाणि तहँ मुज समूहा ॥ 
गये गुण चाळे चोथी कक्षा । रक्षक महामछ बहु दक्षा ६ 
$ बुइर भिन्दिपाल कोउ सांगी । गह सचेत खड्ग कोड नांगी ॥ ६ 
4 यंचम पवार द्वार हरि आये! वोध भाँति तहूँ यत्र ठगाये ॥ £ 
5 तान ठत भट मत्त शराबा। लान्ह पाण ज्वारळत मस्ताबी ॥ ६ 
दोहा-द्रोण कणे सम तूलके, अयुत वीर बरियार। ' ६ 
गनि गदा गडि गर्ते, ठाढे पष्टम द्वार i 
सतम्‌ द्वार खड बहु साजा । कहारत करात कांबोजा ॥ £ 
विविधिन भाति अन्न कमाई । जिनहि देखि सुर असुर सकाही॥ 


वर्णत विरद्‌ बन्दिजन जूड़ा। वेतपाण दरवानि | 
4 देतपाणि वह जाय. जनाये । मिलन हेत दराने समुह ॥ ह 


यदुनन्दन आये ॥ ६ 
$ छाउ्डु काहे नप आयण दान्हा । तेहि अवसर हरिदशंन बा | 
प्रबादावलाक उठ्याकुरुनाथा । साबल शकान कणे छ साथा॥ : 
| ताक हृदय गव अति भारा । गया निकट चाहे हरिहि जोहार 
2) De धनमद्‌ अन्ध अथम अभिमानो । ज्ञानहीन कछु काने न मानी॥ £ . 
५००७५ ५0७७७७४७७७७७७७४७४७०७७०००. ८. 
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५ दोहा-उत्पति थिति नाशन करण, विश्वभरण भगवान। ६ 
: नर करि जानत ताहि खळ, सबळसिंह चोहान॥ ' £ 
८ इति श्रीमहामारते सवलसिंहृचौहानभाषाङृते उद्योग- Ee 
ज्र पवोणि एकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ ल 
न ७2. E 


5 कृष्ण समेत चछा कुरुराजा । धृतराष्ट्रक पहूँ सकल समाजा ॥ E 


2 भीषम द्रोण कणे सँग लीन्हें । बांधव सब परिवारित कीन्हें ॥ £ | 


गयउ भूप पह विदुर अगारी। कह्यो जाय आवत बनवारी ॥ & 
3 कहत भूप कोउ माहि उठावहू । चछहु वोगे लेहरिहि मिलावहु ॥ £ 
5 सञ्जय गहिकर नृपहि उठायो। कृष्ण समीप तुरत पहुँचाया॥ £ 
| भेदे कृपातिधु उर छाई । तृप आनँद्‌ अति उर न समाई॥ ६ 
2 कुशल प्रन पूछत ब्रनराजहिं । गयो भूप छे सहित समाजाहि ॥ & 
: निज समीप हरि कहुँ बेठारा । बेठे नहँ तहँ सकळ सुारा॥ & 
4 दोहा-बाहुलीक भीषम करण, द्रोणी द्रोण समेत । 
३ सोमदत्त सेंघव शकुनि, बेठे सभा निकेत ॥ 
5 क्ृपअरु शल्य जान सब कोऊ । भूरिश्रवा अरम्बुष दोऊ ॥ ६ 

४ पुत्र पोत्र भूपति के जेते। बेठे दुर्योधन गिग तेते॥ £ 

4 बिन्दु निबिन्दु अवती राजा। मगधराज तेहि सभा विराजा ॥ ४. 
4 भूप कटिंग ओर कृतवमो । नृपति बृहद्व सहित सुझमो ॥ ६ 
: जयनराज शृशिवेद नरेशा। नृपति उछूक बनाइ सुवेशा ॥ 

5 ओरो देश देश कें नायक। दुर्योधन के सकळ सहायक ॥ ६ 

५ हरि आगमन सुनत सनि साजा। भृतराष््र ग्रह जुरो समाजा ॥ | 


कुक्कु 


5 यथा योग्य बेठे नृप झारी । विदुर सभा विधिवत बेठारी in Ee 
ॐ बैठे भूप सहित बनवारी । सञ्जय नृपकेबेठ पडारी॥ द. 
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| 
-सुस्थित आति आनन्द ते; नृपसमीष घनश्याम । 
5 इरिदक्षिणादिशि सात्यकी, रखे विछोकाने वाम॥ ४ 
यदनन्दन दिशि बारहि बारा । निरखत बिदुर अनद अपारा ॥ & 
4 निमेश न! यक्टक ठाढे। मानहुँ चित्र माँझ लिखिं काढे ॥ Er 
५ इरि छनि देखत चषु अनुकूठी । जनित सनेह देह सुषिभूली ॥ 
4 क्षणक्षण प्रभुपद मत्जुकपोरा । अमत विदुराचेत रमाह डोला ॥ ६ 
4 देखत होत न मन संतोखा । यथा अडोल खेलको धोखा ॥ £ 

2 विदुर दशा जब कृष्ण निहारी । कणहि निकट लान्ह बठारा ॥ 

) | ड कूप अरु द्रोण विदुरदिशि दोऊ। देखि सप्रेम सराहत सॉऊ॥ ६ 
न्द 


क. 


ज्य 
धन्य विदुर विज्ञान निधाना। नरतडु पाइ भफिरस जाना ॥ & 
५ काम कोच तजि सब संसारी । भजत सदा अपहरण सुरारी ॥ £ 
५ दोहा-विपरस इव त्यागी विषय, चरणकमल खराय । 

5 _ रहत शरण यदुनाथ को, नाते नेह विहाय ॥ धू 
4 कृपाहार प्र विदुर विोकी। भरे मोद मन कृरेउ विशोकी ॥ & 
थु हारका देखि प्रीति अधिकाई । अति अनंद नहि हिये समाई ॥ € 
4 गाल्व गण मन मोद अपारा । पुकावळी नयन . जलधारा ॥ 

ॐ देखत रूप चक्षु पछ रोके। सुर सिहात तेहि भाग विलोके ॥ £ 
ड कह सुनाश यह कथा सुहाई। ठव हित हेतु भूप में गाई ॥ ६ 
अब में कहव विचित्र कहानी । सावधान सुनु तूप सज्ञानी ॥ 

4 सुनत रहत नहिं अव उवलशा । शोक मोह भ्रम [मिटे नरेश ॥ £ 
' 4 घतराष्ट्रक अति आदर कान्हा । भोजन हेतु उतर हर दीन्हा ॥ £ 
१ है दोहा-गरीति न रंचक तुम विषे, नहिं इमरे आपाँति E 
. कान हठ काज अशन, सुनइ भूप तापौँति॥ £ 

भूप सानिये जगतारण । तुम तापात कह्यो केहि कारण ॥ 
वचन कहत इति केशी । सुनहु भूप तब मिरे अँदेशो ॥ £ 
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१०१ उद्योगपर्व- (३८९) 


"०७ पि 
हस्ती नाम भरत कुछ जायो। नगर हस्तिनापुरा बसाया ॥ ई 
५ त्रणिसुताते भयउ विवाहू । तापत ताम विदित सबका 
ॐ तिन यह कोख वंश चलायो । ताते तुम तापती कृहाया॥ & 
* सुने हारि वचन भेद सब जाना । धृतराषट्रक मनमह सुख माना ॥ 
5 कथा अपर तब आमुख गाई । पुनि सुख ठह्या सभा ससुदाई ॥ ६. 
/ अप्रत सरस कृष्णछख वानी । भीषम विदुर सुनत सुखमानी ॥ & 
= कह वेशम्पायन सुनिये राई । कथाविचित्र श्रवण सुखदाई ॥ 
४ दोहा-चुद्धियक्षु बोले वहसि, कहिये दानदयाठ । 
| काहे विधिते तपती बरी, सुनि हस्ती महिपाल ॥ 
2 काहि विषिते भा भूप मिलापू। किमि उतपति कहिये अब आपू । 
५ सुनि नृप वचन कृष्ण अवुरागे । कथा विचित्र कहन अत डाग्‌ ॥ 
5 श्विमण्डल होइ जात वराकी । भये दिनेश कामवश ताका ॥ 
= काम बाण ताहूके छागा। रविदिशि देखिभयो अचुरागा ॥ 
सो चाख पुरनायक जाना । दीन्हों शाप कध उर आना ॥ 
५ घ्रिमाजुपतबुद्वेव्याभिचारिणि । वर्ष प्रयंत रहो जपकाराण ॥ 
5 है मालुपी रूप सोइ दारा। रविमंडळ महँ करत विहारा ॥ 
3 मोच्यो शाप काल जव बीता। तहों गर्भे पुनि सुरपात माता ॥ 
५ भड सुता कदेम ऋषि जानी । सो उठाय नेज आश्रम आनी. 
* गई सुरेश भवन पुनि वाडा । कीन्हों झुनिकन्या मतिपाठा ॥ 
४ शशिसमबद्तकब्त॑द्तितनका। जगरमगर निमिदांमिनिषनका ॥ 
4 थरनरहतंळखिमतिसुनिजनकी। होत ठाजवश नार अतनका ॥ 
दोहा-तरणिप्रभा तजु शाशिवदाने, मगनयना कृटिखीन । 
पीन पय्रोधर मधु अधर, पोडश वषे नवीन ॥ 
4 तेहि पठतर रंभादिक नाहीं । सुरी पिन जी 
| तप्त स्वणं आभा तनु जानी । | 
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5 हस्ता भूपाते फिरत शिकारा । रविनादोने गइ विपिन निहार ॥ ६ 
4 आचक [मठे पथ मह साऊ । दाख परस्पर बरबस दा ॥ ६ 
5 राजकुवर रविजा अवलाको । देखत रूप हृगेचल रोकी ॥ ६ 
$ तरुण बाहिक्रिम तरुणि किशोरी । दामिनि वणे देह अतिगोरी ॥ £ 
5 पहिरे तनु शुचि वसन सुरंगा। मणिगण खचित विभूषण अंगा ॥ ६ 
५ इदु वदान मृगशावक नयनी । थुकुटीकुटिळ विछोकि प्रवीनी ॥ £ 
3 लाट कपोठ हँसाने मृदु बंका । दमकत श्रवण तडित ताटंका ॥ £ 
5 अधर प्रवाळ लाल अरुणारे । अहि उपमा ठाम्बित कचकारे ॥ £ 
ॐ दाडम दहन नासेका नाका । देखत कीर तुंड माति फीकी ॥ 
अ केबुकेठ अरु बाहु प्रणाला। कोमळ कलित कमलकरडाठा ॥ | 
फलस कठोर वक्षाजा । गेंद्खेछ जनु रच्यउ मनोजा ॥ ज्र 
4 सूक्षम काटे अरु रूप अपारा । लूचकत पुनिषुनि कचधँधुवारा ॥ £ 
4 शुभानतम्बपान नाभेगर्भारा । देखि भूप मन मनसिज पीरा॥ £ 
मना मनाज कुसुम शरलान्हा । बाणनमार लक्ष ठावे कीन्हा ॥ ४ 
दाहा-सुवर पंडरा पद कमल, सूक्षम अँगुछी वाझ । उ 
कदाढपनसम पाठपुने) जनु विरची जगदीश ॥ £ 
वास अंगुली कमूलकर, लसत बीस नख छाळ। ह 


st 


3 


_ वीँसकला जनु भोम धरि, करत ' 
राजकुंवर तनु शोभा भारी । देखि मश तरणि कुमार ॥ 
बय किशोर तड सुंदरताई। वागेन जाइ देति मनभाई ॥ 
। कीट मुकुट शिर उपर धारा । जगमगात मगिगण उनियारा ॥ ६ 
है  आाननमनड शरद शाशमडऴ । झलझलात कानन दोउ कुंडल ॥ £ 
ह | नन पिनाक ॥ 
कुक अरुणारे । सोइत जड बुक भति : : ५ 
५3220 2 ४४७७७०७४७० कुकुर ह 
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4 सोहत मेचक मुख नेरे। आतिहिहेतु जन शशि आहिघरे ॥ # 
; वृषभ कंध युग बाहुविशाला । कंबुक कंठ द्विरद मागिमाला ॥ £ 
5 वक्ष विशाळ नाभि गम्भीरा। कटि केहरि जंषा विस्तीरा॥ ४. ` 
अरुण चरण कर अरुण सुहाये। अमळ कमळ शोभा दशा ॥ ६ 
दोहा-मनसिज सरिस महीप सुत, रूपशीछ गुणगेह । जी 
नख शिख देखि अशेष छबि, तपती भई विदेह ॥ [: 
देखि भूपसुत तरागे किशोरी । जानेत सनेह देह भ भारी ॥ £ 
शीश फूल कानन - तारं; । अतिप्रकाश जनु विज्जुदमका ॥ ६ ` 
मुक्तमाळ उर माणिगण हारा । जनु कर निकर निशेष पसारा ॥ 
अंगन जटित ठठित कर भूषण । करत प्रकाश कमठपर भूषण ॥ ह 
दृशो अंगुलिन महँ दश मुद्रा । चळत इरत बाजत कंटिश्षुद्र ॥ 
आस पास बिछिया टोखारे । पाँ पंजनी नेवर चयारें॥ ६ 
3 वसन विभूषण बेस नवेछी। पूत भूप विशोके अकेली ॥ ८ 
की तुम राजसुता सुरकन्या । कवन हेतु यहि फिरत अरन्या ॥ 
तुव वश भयो प्राण अब मेरा । कवनेउ यतन फिरत नाहे फेरा ॥ 
थ ताते कहो हमारो कीजे । अब गन्धवे व्याह कार लाज ॥ 
५ तुमहि वलो मदनधलुठान्हो शरनमार जजर तजु कोन्ही ॥ 
4 मार विशल्य करन तुम देही । परसत मिटे व्यथा तल येह ॥ 
4 दोहा सुन्दर सरलशरीर तव, जिमि मनसिजका पास । 
र फैसो जाइ ता बच मन, देखि मनोहर हास ॥ 
नृपसुत वश कीन्हा । नुपकिशोर तेहि चितहरिलाग्दा। 
निजवश रहो न कछु ताइको । फेरे फिरत न मन वाइका ॥ 
मनोज वश भयऊ। तह गन्धव व्याह ह कार्‌ a रुष्‌ ॥ 
करतब कदम ऋषि जानी । दीहो साप न्‌ हे गहि पानी ॥ ६ | 
| भूप तेहि निज गृह आनी । ढोल बजाई कान्द पटरानी॥ £ 
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तिनके सुत शंतसु नृपति, तेहिते तुम तपतीय ॥ . ६ 
झंतड सागर को अवतारा । भयो बडो तेगसी मुवारा ॥ ४ 
गंगासागर को भा संगम । तेहिते भीषम अविचछ जंगम ॥ £ 
पीछे नप मत्स्योदार आनी । जब सुरसार नेजधार समाना ॥ ६ 
ताको सत्यवती अत नामा । चित्रांगद सुत बलके थामा ॥ £ 
चित्राय पाने दसर बेटा । भयो सूप संग्राम अपदा ॥ & 
. दाहा-चित्रवीये के पाण्डु नृप, चित्रोगदके आप । र टे 
अहो एक कछ भेद नहि, ताते करहु मिलाप ॥ fe 
बेग्रह आपुसको नहि नीका । छांडहु अब सब बात अलीका ॥ £ 
रह तुम्हार न काहुहि भावत । ताते बार बार हम आवत ॥ £ 
हेरि कहत दुर्योधन । तुम आये इत कवन प्रयोजन ॥ ६ 
हम युधिष्ठिर राजा । पठयानि तुम्हरे ढिग यहि काजा॥ 
निकि इमकहे जुबों हरायो । छठबल कारके वनहिं पठायो ॥ ६ 
गे वर्ष त्रयोदश बाती! अबह तो ताने देहि अनीती ।! ६ 
[अब कहा हमारा काजे । आधी भूमि बॉटि नृप दीने ॥ £ 
न बात बहु सह कलश । ताहित तुमकह उचित नरेश ॥ ४ 
। नाइ तुमाई सामंआई। तो इम कहें करो तुम राई ॥ £ 
प्राम पाण्डव कह दइ। कलह ।नवारण होइ सनेह ॥ £ 
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॥ 


4 हारिहि बिलोकि नयन जल छाय | साथ साव हार कठ लगाये ॥ 


` ॐ पाठन योग्य तिइँ पुर दारा। बाळ पिता तरुणी भरतार ॥ 
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4 १०५ उद्योगपव-५ AMS) 
गर 


यह कहि कहो दुशासन भाई । करगहि याहि देह ढारआइ ॥ 
> कितो पकार कारागह दाजे । मिटे प्रपंच बात यह काज ॥ 
५ वे हमते सरबरि कब करते। जो ये उनकर पक्ष न धरते ॥ 

इन के बल वे बारशारा । यहु अहीर हे बडो गवारा ॥ 
:| उप रुख लात हरि अन्तयोर्मी । भे अति उम्र उरग आरिगामा ॥ 
4 उठे तुरत तब शारँगपानी । कहि तुव मृत्यु निकट नियरानी ॥ 
4 दोहा-हार्सिंग भारद्वाज सुत, गगासुत गांगेय । ` 


हा [इळीक विकरण करण, चले संग उठि तेय ॥ 
4 करत बतकही सबनते, चढेजात घनश्याम । 
श्र राखिलोग सब द्वारपर, गयो विदुरके थाम ॥ . 
श्र श्वत केश शिर शोभिये, ओढे शत दुकूल । 

र देखा कुन्ती जाय हारे, सादरके सम तूल ॥ 


5 पिताश्वताकईँ कीन्ह प्रणामा। आशिष दियो होय मनकामा ॥ 
कुशळ रहे वसुदेव छुमारा। में अनाथ के प्राण अधारा ॥ 
भु बोले कमठनबन यह बाता । तुम्हरी कृपा परम कुशलता ॥ 
धर्मे नरेश समेत कुटुम्बा । क्य प्रणाम सुनहु अब अंबा ॥ 
4 सुनि यह वचन भयो परितापा । ठागी कुन्ती करन िलापा ॥ 
4 उरदुख दुसह बरत ज्वरहोठी । उनि कुंती पतिस बाला ॥ 
3 सबकोउ कहत पेच सुत शुरा। इमरे जान भय अब झूरा॥ ८. 
लाज तजी सुत काम न आये । विदुर अन्न दे इमहिं जियाये ॥ ६ 
> अब तुमते कहियत बनवारी । तुमई छोडी सुराति हमारा ॥ ६ 


य बद्ध वेस सुत्त चाहिये, कराह माछ प्रतिपाङ । 
हँ की कुष्ण हम, बिदुर अन्नत काल ॥ 
5 जलन 33७०७७॥७॥७॥७७७७७७ न्‍ 
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$ धमराज छांडी सब शमेहि। त्याग कीन्ह क्षत्रियके धर्महि ॥ ६ 
4 नृप वराटका कार सेवकाइ । राज्य तजा अरु लाज विहाई ॥ 
५ उदर पाले सुत दिवस बितावहि । दुर्योधन भयमानि न आव हिं ॥ £ 
० सुनहु कथा इक कहत बखाना । यद्यापि सब जानत भगपाना ॥ £ 
४ बिदुळ 'नाम एक क्षत्रानी । राजा शक्तिकेतुकी रानी ॥ £ 
» साहात तगर अवती वाती । सब चारज हम कहत प्रकासी ॥ £ 
माहिपमती भूप बलधामा। ताको चन्द्रसेन अस नामा ॥ £ 
3 निजद्ठ साजि निशान बजाई । घेरा नगर अवंती आई ॥ 
सत्यकृलु निसरे भूपाठा। भयो युद्ध जझे ' तेहि काला ॥ £ 
5 छूट्यो नगर लगायो आगी। गर्भवती, बिन्दुङ उठे भागी॥ £ 
५ चरी पराइ दुखिय आधिकाई । दारानामं नगर चालिआई ॥ £ 
3 त्रझदत्त तट रह्मा भुवाला। सबपकार कीन्हों प्रातिपाला ॥ 
दाहा-यद्याप जानत सकल तुम, तदापि कहों गोपाल। 
नुपतरुणाकह त्याहि नगर, बीते गये कछु काल ॥ 
उपज ताक सुत आभिरोमा। ताको कृष्ण युद्धनित नामा ॥ 
ओर लोक मातु सुख पावा । शाशिसम बठत बार नहि ठावा ॥ £ 
३ भात नगर बालकन संगा । सख्त रडत बिंग पतंगा ॥ ६ 
ई माठु पटाया पाने धनुवेदा । समरथ देखि तज्यो मन खेदा ॥ ६ 


dds 
94 


9८४० 
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न्युन 


bd 


|: ७ 


पिळला 


सुताह बुढाइ मातु उपदेशा। तुम पितु रह्यो उजेन न्रशा॥ £ 
माहिपमर्ता भूप वध कान्हा । राजतुम्हार छीने तेहि लीन्हा ॥ 
अब सुत आर न वाद्‌ चारु । लेहु भूमि निजआरिको मारहु॥ £ 
'जबळाग मरत न तुव पेतुधाती । तबलाग पुत्र जुडात न छाती ॥ £ 


रड तुम्हार जयत संसारा। नाइक क्षात्र वेश अवतारा ॥ £ 


दोहा-कहाउ भूपसुत मातुते, सानिये वचन मानन ६ 
ल दळू बल अरु द्रव्य विन, आरिसँग सेन महान ॥ Er 
SS. 


७.० ig 
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5 दोहा-शशिसम कारात ढिख रहा, भाजु समान प्रताप । टि 


es याया 


भे 


भौ 
५१०७ उद्योगपर्व-५ (३९४५) 6 


: तासु मातु हारे कहत रिसानी। बाळक ते बोली मृदुवानी ॥ Er 
जानत सुनत क्षत्रिकुल धमी । ताते मन मानत तुम भमा ॥ 
3 छड अकल न मन भ्रम आने। कीट समान कोटि दूळ माने ॥ ६ 
* ताते तात तजो सब शोका। जीते सुयश मरे सुरलोका ॥ 
3 माठुयचनत उठ रण कान्दा । करें अरिनिधन राज्यनिजलन्हा ॥ i 
* कार साहस सोइ भयउ चुवाडा। ओर कथा सुनु दीनदयाला॥ fr 
4 जस धमराज अवतारा । सो हार सुनहु सकल व्याहारा ॥ ६ 
भयो हमार भूप नरनाइ। दोन्ही. दंड धरा सब काहू॥ ६ 
4 देवविटप सम दान कहे, वठ सुरेश जतु आप॥ ६ 
राज्य करहि नृप सुख अविकाई । बुद्दिवक्षका फिरा दुहाई ॥ ६ 
5 सचिव बिदुर आतिभयड सुजाना ! ध्म शील विज्ञान निधाना ॥ ४ 
3 बाह्वीक गंगात दाङ। आरवाळक जाने सब काड ॥ x 
4 आज्ञा भंग जवन दिशि होई । आने बांधि होइ किन कोई ॥ & 


वध, धे 


ह 


भीषमते तब वचन उचारा । सुनहु मनोरथ सुभग हमारा ॥ £ 
हिपयेटन_होत मन मोरा । हाइ पिता जो आयसु तोरा॥ £ 
दोहा-हँसि बोळे गांगेय तब, जी इच्छा मनमोह । fe 
सेन लेहु चठुरंगिनी, शुभ काज नरनाह ॥ धि 
भीषम की आज्ञा जब पाई । चल्यो भूप सँग दठसमुदाइ ॥ ४ 
माद्रीसंग साहित म्वहि ठीन्हा । पटह बजाइ गमन पुनि कान्हा ॥ 


५ एक दिवस निजसहित समाजा । सभामध्य नृप पांड राजा ॥ |. 


पूरव दाक्षिण पश्चिम देशा। जीति जीते लिय दण्ड नरेशा ॥ 
जो कछ वस्तु जीति तप पायो । बुद्धेचक्ष कह सकल पठाया॥ £ 
सेन समेत बजाई निशाना । उत्तरदिशि चप कीन्ह. पयाना ॥ न न र 
ले ले दण्ड भूप सब आये। द्वेपायन के शीश नवाये ॥ £ 


पम कुस पाक कफ कक कक कफ कक क कक क कक कुडपकक कक कक बुक, 
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4 (३९६) महाभारतभाषा | १०८ ७ शु 
5 यथायोग्य सब ते नृप लीन्हा । तिनकहे अभयदान पुनि दीन्हा ॥ £ 


> ठीन्हे संग चमू चतुरंगा । चढ्यो भमिगिरि संग उतंगा ॥ £ 


[al 


® कार दशन नारायण कृश। शठ [हिमालय कान्ह डश ॥ ६ 


~ 


तह सब नप परवातया आये। दोऊ पायन शाश चवाये &॥ ° 
दोहा-जर सुन्दर अरु फर सुभग, फूले कुसुम सुवास । 
गिरिपर देखि सुपास आते, कीम्ह नरेश निवास॥ £ 
दिवस प्रगया कहें राजा। गयो भूपसँग सुभट समाजा ॥ £ 
ऋषे प्रम गहन इक्‌ रहुई । कामविवश निजतियसन कह ॥ 
ज्ञान ध्यान तड सकळ थुढाना। वासर मह माग्यो रतिदाना ॥ £ 
सान ।ठजवचन कहत [तेय साई। राति दिन्‌ नाथ पशुनकी होई ॥ ६ 
द्विज नार म्रगातडु छाने । हम मृग हे तुमते राति कीज ॥ & 
काम बाण .तुम्हरे उर रागा । ज्ञानविवेक सकर तुम त्यागा ॥ ६ 
स कहि ठरत मृगीतजु धारा । है प्रग तब द्रिज करत विहारा ॥ 2 
पातका वचन तग जा नारा। परे नरक पावै दुख भारी॥ £ 


कुकु 


htt 


2 


फ्क्स्क्ऱ 


| 
re न 


७ दाँहा-यह विचार. द्विजातय कियो, पियको वचन प्रमान ( | 
गया पाड तत्क्षण तह, सबलासिह चोहान ॥ F. fT 
शत श्रामहाभारत सबलासहचोहानभाषाकृते उद्योगपवोणे fe | 

्राबिशोऽध्यःयः ॥ २२ ॥ रि 


दोहा-कह कुन्ती गोषाल ते, सुनिये दीनदयाल । . 

मग विद्योके भ्रूपाल तब, तज्यो बाण ततकाळ ॥ 

त बाण विकल है घूर्मी। माउुपरूप परयो द्विज भूमी ॥ 
तुरत माण ताज दान्हा । ऋषषितरुणी आति रोदनकीन्हा ॥ 

कह्यो वचन कार कोध अपारा। ले मम शाप भूप चंडारा॥ 

सो राति,करत मरयो पति जेसे । तजो नरेश प्राण तुम तेसे ॥ 

आयो शिबिर बिर मानि गिल्लानी । करे न सुरति भूप भयमानी ॥ 


कु %"२२ळ्ळ्ळ्स्स््क्क््स्स्क्कर्ळ्ळ्क्क्क्््क्क्ककव्कळव्कव्कू 
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५ ज्यहिविधि शाप विप्रतिय दन्हा। सो नरेश मोते कहि दीन्हा ॥ 
४ भया भूप उर नाथ वियांगा । बिदा किये घरकहँ सबलोगा ॥ £ 


नौ 


अ दौड [तय सग भय वनवासा । उदासीन जिमि फिर उदासा ! £ 


4 परमगहन गार दुखत ।फेरहा । जप तप योग नेम ब्रत करही ह ह ( 


5 हाड पन्द्रभाग पवत गया, ले युवती युग साथ । 
i वरचा पणङुट तहा, कान्ह वास नरनाथ ॥ 

3 पावन सान सरावर तारा । कराइ महातप सुनु यढुवारा ॥ 
> मात नान्दना कार असनाना । ऋष्समानानतसुनाह पुराना ॥ € 
शतपथ सतमारग आचरहा। हातअस्तरावअशन न करही ॥ 

4 एक [दवस पणगाठाह आय । माहिवठाकिनयनजठ छाय ॥ 58 
3 मं पूछा क्याह इछ उदासा । तब नरझ डाम वचन प्रकासा ॥ ६ 


4 संतातिहान भया म राना। करहुन रतिदि शाप भयमानी॥ & . 


तब श्रीपति में धीरज कोहं । सिखये मंत्र कपय कहिदीन्द्यो॥ | 
सुर आकषेण विद्याजानी | सुनत नरेश धीर तब आनी ॥ 

५ आज्ञा दीन्ह करो सुर जापू। तब में कह्यां भूप यह पापू ॥ 

+ पातित्रता परपात मन दई। सुकृत जाइ जग अपयश लई ॥ £ 

* वेद्‌ पुराण विदित कह राजा । होइ दोष नहि संततिकाजा ॥ £ 


5 तनु मुख हेतु नारि जो करइ। सुकृत नशाइ नरक सो पाई ॥ &. 


१ दोहा-सर आकषण जपडु तुम, मम अनुशासन माने) ६ 


ॐ कर वेशउद्वार अब, तजि मनकी गिछाने॥ ६ 


5 पति निदेश मेटो नहि जाता । घर्माकपे जप्यो रुखाता॥ fe 
4 आवत धमे न लागी बारा दोहद भयो विदित संसारा ॥ ¦ 
4 जा दिन जन्म युधिष्टिर छीन्‍्हों । आति उत्साह पांडुनप कीन्हों ॥ E 
4 छाये नभ पथ गगनविमाना । सुरसुन्दरी करहि कलगाना॥ 

“| शंख बजाइ दुन्दुभी दोन्ह । पुहुपमयी वसुधा सब कीन्हों ॥ : 
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कु 


त कहा 
3 (३९६) महाभारतभाषा । १०८६ 
5 यथायोग्य सब ते तप लीन्हा । तिनकहँ अभयदान पुनि दीन्हा ॥ £ 
अ छोव्ह संग चमू चतुरंगा । चढ्यो भामिंगिरि शुंग उतंगा ॥ £ 
5 कार दशन नारायण करा । शेठ हिमालय कीन्हें डरा ॥ & 
5 तई सब नृप परवातिया आये । दोऊ पायन शीश नवाथे ॥ £ 


दोहा-जल सुन्दर अरु फल सुभग, फूळे कुसुम सुवास। £ 
गिरिपर देखि सुपास आति, कीःह नरेश निवास ॥ £ 
एक दिवस प्रगया कहे राजा । गयो भूपसँग सुभट समाजा ॥ ६ 
ह काप परम गहन इक रड । कामविवश निजातियसन कहई ॥ 
ज्ञान ध्यान तनु सकल थुठाना। वासर मह मांग्यो रतिदाना ॥ |: 
सान ट्रिजवचन कहत तिय सोइ । राति दिन्‌ नाथ पशुनकी होई ॥ £ 
कह द्विज नारि मर्गीतनु छीने । हम मृग हे तुमते राते कीजे ॥ £ 
काम बाण .तुम्हर उर लागा । ज्ञानविवेक सकल तुम त्यागा ॥ £ 
स कहि तुरत स॒गीतनु धारा । हे प्रग तब द्विन करत विहारा ॥ (£: 


पातिको वचन तजे जो नारी । परे नरक पावे दुख भारी ॥ £ 


ape क ३५४५ ३०३० ३८ ८२ 


ड बिक विचार, द्विनानय कियो, पियको वचन प्रमान) ६ 
हि] ण्‌ 
ट्क पाया 
3 कृते उद्योगपतोणि नय 
३ द्राबिशोऽध्यःयः ॥ २२ ॥ i 
5 दोहा-कह कुन्ती गोपाळ ते, सुनिये दीनदयाल । दर 
ड मृग विरोके भरपाळ तब, तज्यो बाण ततकाळ ॥ ६ 
> लागत बाण विकल हे चर्म । माबुपरूप परयो द्विज भूमी ॥ £ 
ड गिरतहि तुरत माण ताज दीन्हा । अद्मपितरुणी आते रांदनकीन्हा ॥ i 
4 कह्यो वचन कार कोध अपारा । ठे मम शाप भूप चंडारा ॥ £ 
4 सो राते,करत मरयो पति जेसे। । तनो नरेश प्राण तुम तेसे ॥ £ 
4 आयो शिबिरमा शिबिर मानि गिछानी । करे न सुरति भूप भयमानी ॥ £ 
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५ ज्यहिवाध शाप विप्रतिय दान्हा । सो नरेश मोते कहि दीन्हा ॥ 
* भयो भूप उर नाथ वियोगा । बिदा किये घरकहँ सबलोगा ॥ £ 
) दाउ तिय संग भये. वनवासी । उदासीन निमि फिरे उदासी ! 
5 परमगृहन गिरि देखत फिरहीं। जप तप योग नेम ब्रत करही ॥ ४ 


१ दोहा-चन्द्रभाग पत गयो, ले युवती युग साथ । टू 
र विरची पणकु्टी तर्हा, कान्ह वास नरनाथ ॥ | 
५ पावन मान सरोवर तीरा। करहि महातप सुच यदुवीरा ॥ ४ 


* मात. नन्दिनी करि असनाना । क्रावेसमाजानतसुनहि पुराना ॥ £ 
तिपथ सतमारग आचरही । होतअस्तराविभशन न करही ॥ ६ . 
3 एक दिवस पर्णशालहि आये । मोहिंविलोकिनयनजळ छाये ॥ रबि 
अ में पूछा क्यहि हेतु उदासा। तब नरेश इमि वचन प्रकासा ॥ ६ 
5 संततिहान भया. म रानी । करहुँ न रतिहि शाप भय मानी॥ E क 
१ तब श्रीपति म धीरज कान्हया । सिखय मंत्र ऋषय कृहिदान्द्यो। |: 
अ सुर आकषण विद्याजानी । सुनत नरेश धार तब आनी ॥ डर 
आज्ञा दीन्ह करो सुर जापू । तब में कह्यां भूप यह पापू॥ & 
+ पंतित्रता परपात मन दई । सुझृत जाइ जग अपयश लई ॥ ६ 
वेद पुराण विदित कह राजा । होइ दोष नहिं संततिकाजा ॥ 
4 तजु सुख देठ नारि जो करई। सुकृत नशाइ नरक सो पई ॥ ह - 
5 दोहा-सर आकषेण जपहु तुम, मम अलुशाप्तन माने। ६ 


. करहु वंशउद्धार अब, तनि मनको गिछानेि॥ 


पति निदेश मेटो नहिं जाता । धर्माकपे जप्यो रुखाता॥ i 

4 आवत धम न लागी बारा । दोहद भयो विदित संसारा ॥ £ 

अ जा दिन जन्म युधिष्ठिर ठीन्हे । आति उत्साह पांडुनूप कीन्ह ॥ E 
छाये नभ पथ गगनविमामा । सुरसुन्दरी करहि कल्गाना ॥ 


“2 शंख बजाइ दुन्दुभी दौन्‍्हों।पुहुपमणी वसुधा सब कीन्हे 


Wr) 
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तब यह भया गगनमहँ बाना । तुम सुत भया भागवत राना ॥ 
घुम स्वरूप भूप आते भारा । एक छत्र वखुधा आवकारी ॥ & 
होई बाक बलिम दानी । नारद सम होई विज्ञानी ॥ £ 
इरि सेवक प्रहलाद समाना । सुरपति सम होई बलवाना॥ £ 
दोहा-रविसुत सम्‌ जगनाथकई, तेज तराणको रूप । fe 
जाके सम तिहुंलाक मह, होइ न आरा भूप ॥ ४ 
५ घमेशीठ अतिङुर उजियारा। होड अजीत शड संसारा ॥ £ 
याके राज अकाज न होइहि। है निश्चित प्रजा सुख भोगिहि॥ 
4 कहि मृढुगिरा बोधकार माका । गयेविबुध सब निज निजलोका॥ ८ 
दूत व्यसन करि कम अठीना । भये धमंसुत राज्य विहीना ॥ £ 
5 यह हार अद्धुत बात अनूठी। हेगड गिरा सुरनकी झूठी ॥ 
5 याहि प्रकार बहु काल बितायो । नप समोद पणशाळहि आयो ॥ £ 
3 माते विहोंसे कही नरपाठक । अब तुम प्रकट करहुइकबालक ॥ £ 
ॐ पिना सहायक राज न होई। ताते चाहिये भूप सुत दोई॥ 
जै त कानष्ठ उभय जग भाषा। पूरण करहु मार अभिलाषा ॥ £ 
E दानाच चुप सभाषण कान्हा । सांनेय नाथ उत्तर में दीन्हा ॥ £ 
5 दोहय-भें नहि आज्ञा करिसकों, मानतह मन भीति । Ee 
३ उचित सिखावन नाथ तुम, यह कुलटनकी रीति ॥ ६ 
३ सुनि नरंश बोल्या तब आपू । देवपरस कीन्हें नहि पापू ॥-६ 
दवाकषणू सब तुम जानहु। कारे जप तप देवनको आनहु॥ £ 
ॐ पवनमंत्र मं सुरण कान्दा । आइ प्रभंजन दर्शन दीन्हा ॥ 
३ भये रमित आनंद अति जीमा । दोहद्‌ उभय प्रगट भय भीमा ॥ 
हि 
| 
डं 


£ 


WE ee 


१४, 


5. 


भयो गगन सुरगिरा प्रमाना । हाइहि बालक अति बख्वाना ॥ ६ 
महावीर जानिहि संतारा। याते सब अरिकुङ संहारा ॥ £ 


ककककककर 


उनके । हारि झूठ देवनके ॥ ie 


® 
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भ्र कळक 
3 ¬. ८ फोहर । 000 
» यहिविधि वष बोले यक गयऊ । ता दिन नाथ चरित यह भयऊ 
५ पण्डु ते उठेउ समोदा। लीन्हों भीमसेन कहुँ गोदा ॥ 
4 दौहा-जाइ विलक्यउ राचेर यक, चन्रआगर्की शुंग । 
८ तापर भइ अरूढ में, बालक लियो उछंग ॥ 
5 तई बालधा सिंह फटकारे । गर्जत सम्मुख चछा हमारे ॥ £ 
5 में सभीत तजु सुषि बितराई । परा भीम गिरि गोद विदाई ॥ 
4 होइ सरोष केहरिकी ओरा । चला निशृंक करत रव घोरा ॥ £ 
अ हाळी धरा शेला गे फूर्ट । जह तहँ परे वृक्ष बहु टूटी ॥ £ 
१ गत भीम भयउ आति शोरा । गिरेउ सिंह महि रहेउ न जोग ॥ £ 
4 देखि समाप बार नहि ठाग्यो । आतिसभीत पुनि सो उठिभाग्यो ॥ £ 
५ लक्ष भवन मह खंभ उपारा । जरत बचाइ छीन परिवारा ॥ ६ 
5 एक चक्र बकवदन विद्वारा। देत्यहि एक विपिनमहँ मारा ॥ £ 
_ ७ तामु सुता कीन्हें निज दारा । अस बल विदित भीम संतरा॥ £ 
5 सो साधि भीमसेन कहूँ भूल । को हरि भई बाह युग ठूडी ॥ ६ 

अब सुनियत कीचक सो भाई । मारेउ भीम बार नहि ठाई ॥ £ 
4 जरासन्ध कीन्हों दुइ फारा । अतिबळ्यान न लागी बारा ॥ 
5 दोहा-आति निळन भे पांइसुत, भई टेककी हानि । 

अव आवत नहि युद्धकहं, दुर्योधन भय मानि ॥ . ६ 

पकरेउ केश दुशातन आनी। भई विकल पांडवकी रानी ॥ £ 
2 सकेड न देखि भयो मनमाखा । तादिन भीमसेन प्रण भाखा ॥ £ 
४ तुव शोणित अञ्लान करावों। तादिन सुनु त्रिय केश बँधावों॥ 
: क्षत्री करे न प्रण प्रतिपाछा। कही निउन त्यहि दीनद्याला॥ 
4 नियत दुशासन अरु कुरुराजा । बहुअतिअधमनआवतलाजा ॥ E 


4 अगलगी सुनत रही सुत शूरा। वसुधा मध्य शब्द बहु पूरा ॥ ई | 


शकककुकद ककककककककेवककुष कक २००१००स्ा्क्क्क््स्क््स्त्त्य 
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अब सुनेयत अकूर अमान । पार रहा जगमहे यह वानी ॥ दि 


| 
+३ 
| 
८4) 
ग त्यागो प्रण मन ठाज न आई । भई कान्ह अब जगत इसाई ॥ | 
५ दोहा-यद्यपि जानत नाथ तुम, तीनिकाल व्यवहार । |: 
जर तदपि कहत जेहिविधि भयो, पारथका अवतार ॥ ६ 
कही भूप यह वानी । वचन हमार सुनहु सुखदानी ॥ 

ष्ट कनिष्ट भयो सुत दोई। अब सो करिय मध्य सुत होई ॥ £ 
सुनि नृपागेरा शीश धार टान्‍्हा । सुनासार आकषण कान्हा ॥ & 
५ आवत शक्र न ठागी बारा । दोहद भयो विदित संसारा ॥ ६ 


क 


Nes 


> 


“र 
0 
4 
क्र 
श 
०३ 


शुभदिन शुभषटिका जब भयऊ । तादिन जन्म पार्थ जग यङ ॥ £ 


सुरन सहित सुरनायक आयो । देखनको बिमान नभ छायो । 
5 विश्वावमु घर्सुत गन्धवा । गावत विविधराग सुर सवो ॥ £ 
ॐ मंजुघोष मेनका पृताची । ताराहे ताळ तान गाति नाची ॥ £ 


5 बाजहि पटह शंख करनाला । वर्षहिं विबुध कल्पतरु माळा ॥ £ | 


हात श्रोमहाभारत सबलासहचाइानभाषाङृत उद्यागपदाण 


Sh कीती hh 


~ 


य॒हिवाधे बीते याम यक गयऊ । मधुर गिरा नभमण्डल भयऊ ॥ 

होइहि बाळक आति पनुधारी। प्रमधर्म शरीर हितकारी ॥ > 
ब्रजमहँ होइ इष्ण अवतारा। सो याको होइहे रखवारा ॥ £ 
इम सब देवनके तारायण।ते दोऊ हें नर नारायण ॥ £ 


® 


क्यो कर्णझूळी यह नामा। गये अमर सब निजानिजधामा ॥ £ 


क dt, 


je ) मोन आप | न अपर वचन कडु सांचा । मरेउ न कर्ण आजुलूग बाँचा॥ £ 
कुकुकुषकुकृकाकः कक कया फ फक फू कक कक कक कृ फू कुक कु फू कुछ कफ क पद के पि 
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दाहा-बडुध नटा आई सकल, करन सुमंगल गान । रि 
पार रहो आनंद जग, सबलातिह चाहान ॥ Er 


Er 
त्रयावशाञ्ध्याय, ॥ २३ ॥ 6; 
3 
श fs 


नर अजुन नारायण यढुपात। य दाऊ जाना . एके गति ॥ ® 


3 तुव बललीन जगतमहे पारथ । यह मेरो तन ओर अकारथ ॥ £ . 


Hitt NHR, | 
क ज्य ( 


बढ NT “यक धन्क 3 R= 


शी 


पुन ण्याचा यी ण ध्य RRR RR RR व वनी नत, 
१३१२ उद्योगपर्व-५ (४०१) & 
दिए 


दिया काठ ढुयाधन राई। वनवन फिरत लाज नहिं आई ॥ £ 
* एसी सह हाइ जा हीना । हं बलिष्ठ अरु अल्न प्रर्वाना ॥ £ 
4 दोहा-गव कया इनुमानस, बाँध्यो सागर वार । ज्र 
बानन कीन्हों बाट नभ, हाथी लियो उतारि ॥ र 
4 असुरानवात कवच वध कान्हा । धनपाति जीति दण्ड लेलीन्हा॥ £ 
4 फूँके वून खाण्डीव गरेरा । नाइयो गर्व पुरन्दर केरा ॥ £ 
4 ढुपद नरेश सर्यवर माही । भेदि मत्स्य द्रोपदी विवाही ॥ £ 
4 इन्द्रकारु रण शम्भु रिझायो । हे प्रसन्न सब अस्र सिखायो ॥ £ 
५ सकल घरा निजबल वशकान्हा । दुपद जीति गुरु दाक्षिण दीन्हा ॥ 

देव देत्य मानव बल झारी । तुव प्रसाद जीते. वनवारी ॥ £ 
5 गये साजि काख दछ भारी। भीषम द्रोण कणे बल्भारी॥ £ 
5 ते अजुन विराटपुर जीते । अब क्यहि काज होत अयभीते ॥ हट 
५ काहे कारण अब बार लगाई । मिलि रणभूमि तजें कदराई॥ 
ज कह कुंती सुनिये यदुराई।पारथ ते कहिये समुझाई ॥ 
4 दुयोधन भय मनहिं न आवत । अपने कुछहि कलंक लगावत ॥ ४ 
५ सिहवंश मह भयो सियारा। देखत तुमारे नग्न भे दारा ॥ 8 


` औ क्षाधधमेरटॉन्हें सब खोई। बाँस वंशमहे भयो घमाई ॥ 


4 दमअतिनिरजलाबसमत्यागा। उपजे इंसवंश निमे कागा॥ £ 
3 शड तुम्हार शीशपर -गाजत । देखत नयन नेक नहिं लाजत ॥ £ 
` 4 की तुम मरु सकल विष खाई । की आयुध घार लेहु लई ॥ ” 
इंसत तुर्माहे दुर्याधन राजा। तुमआतिनिछन ने आवतलाजा ॥ 


~ 


करें युद्ध नत नाथ मे, मरो हछाहल खाय ॥ 
यहि प्रकार काहे कृष्णते, हंदय बहुत संताप । | टू 


है - आ 
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दोहा-की यदुनायक जाय तुम, उनहि कहो ससुझाय) ६ 


सि कारे कुन्ती सुतनकी, ठगी करन विहाप॥ 5. 


शि. 


दक ळक कक क ककी चच /०शै०ए५०:०४०४०४०४०७५०४०४०४०४०४:४०७०४०४०००४५०४०४०४: जीते | 
(४०२) महामारतभाषा । | ११४ ६* 


हू कह्यो कृष्ण माता सुनठाजे । द्नदश पाच घार मन काग ॥ ६ 
अ बंधुन साहित घर्मे नरपालक । आवत है कोर कुलघालक ॥ ६ 
अ कारह युद्ध विजय सबहति। हाइ ह काज सकळ मन चीत ॥ ६. 
५ साने हश्विचन धीर मन आनी । लगी कहन निज प्रथम कहानी ॥ £ 
< मपसुत देखि हृदय अकुठाई । मात्रा निकट भूप के आइ ॥ ७ . 
3 सुत न भये दारुण दुखव्यापा । नृपसमाप जाते कान्ह लापा ॥ ६ 
3 कारण प भूप दुख पावा । निकटबाले माहिंवचनसुनावा ॥ ४ 
4 विप्र वधू की शाप सयानी । तुमकह कहा बात सब जाना ॥ :. 
मोते कड निसरी नहि काजा । असकाहिभये विकल दगराजा॥ £ 
3 क्रहु उपाय तोरि यह दासी । उपजे सुत पावै सुखरासी ॥ £ 
३ तब हारे दाखत भये म जाना । धारज दान कान सनमाना ॥ & 


५ 


5 आगम करि आश्विनीडुमारा । आये राणे न छागी बारा ॥ : 
5 विवुधवैद्यमि@ि व्योम सिधायो । भयो गभे मात्री सुख पायो ॥ 

$  दोहा-भे अनन्द भूपाल मन, सुनहु देवके देव । | 
रु आत्तोवोचित्र तब माद्रे सुत, भय नकुठ सहदेव ॥ ६ 


डु इक दिन भयो चरित भगवाना । मुनि समाज नृप सुने पुराना ॥ £ 
ॐ भोजनको में साज बनावा। रहो शेष दिन भूप न आवा ॥ 
ॐ गहवर भई नाथ मोहीते । करते अशान भूप दिन बीते ॥ 

ॐ माद्रीकार अंगार गिर दाढी । तलुतेनिकासिज्याति अतिबादी ॥ £ | 
> ठखि स्वरूप दिननायक मोहे । भये न अस्त जान पर सोहे ॥ £ | 
ड भोजन कीर भूप सुखंपाई । मब्र्सुता प्रणजाराहे आई ॥ £ 


| 
2 | 
ॐ वोहा-भावी कोनिउ यतनते/ मिदि न सके यदुवीर। | | 
कामविवश नरनाइ हवै, सके न मन घरि धीर ॥. ६. 
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3 मोते कहेउ भूप बहु बेरा। माद्री विवश भयो मन मेरा ॥ 
3 शाप सुरात भे नाथ दिवाई। सुनी श्रवण कछु मनहिं न आई ॥ 
मद्रुसुतात कार अनुरागा। परसत देह भूप तनु त्यागा॥ £ 
4 माद्र साहित मोहे दुख व्यापा । उच्चस्वरकरि कीन्ह विलापा ॥ ६ 
हु रान सुनत महान आये । कोळ किरात भील सब पाये ॥ £ 
5 राषाहे काहे नृप कारति रुरी। आरत शब्द रहा तहूँ पूरी ॥ ४ 
“3 जे सुनि वृपके परम सनेही। ज्ञानकथा कहि धीरज देहीं॥ ¢ 
4 म्वहि अवोध करि चेत बहारी । चिता बनायासे - काठ, बटोरी ॥ 
| ३ दाहा-जरन चला म भूपसंग, पाठिलि प्रीति हढाय। - 
° ५  मदठ्रसुता तब विकल ह्वे, गहे चरण रुपटाय ॥ 
५ हमर हेत भूप तजु त्यागा । भा कक अरु पातक लागा ॥ 
ॐ तुम्हरे पच सुतन सम पर्ती । तसि इमरे नहिं निपट अनीती ॥ £ 
अ जो तुम रहो करो प्रतिपालक । जोळग पुष्ट होये सब बालक ॥ ६ 
. ॐ म्पहि प्रबोधि लेकरि नृप अंगा। चढी चिता छे झीश उछंगा॥ £ 
` श॑ त्यहिक्षणधन्यभूपकी भामीनि। प्रियके संग भई सहगामिनि ॥ £ 
4 चढिविमान पतिसँग सुरलोका । गई भई सो परम _ विशोका ॥ 
ॐ जावत राहेड छाडोनेज नेता । हम तजि छान दुसहदुख हेता ॥ & ` 
5 सुतन लागे इतनन्म खुवारी । तिन हरि तजी वृद्ध महतारी ॥ ६ 
+ षर्मराजते कह्यो _ सँदेशा । करत युद्ध नहिं मानि आँदेशा॥ £ 
24 


जि न 


+ 


3 कतरी धम इरि - हे याते । विरुद सँभारै छरो सुत ताते ॥ 


4 कुरुवंशिन कर अनुचर होई । अबलग युद्ध सकात न सोई ॥ 2 

5 तुमशन्तनुतृपक कुल्माही । जासु युद्ध तर असुर सकाही॥ & | 
. ड माठ पक्ष नहि हान तुम्हारा । है यदुवंश बिदिति संसारा ॥ § 
50०००७०७७७७७७७७७७७७७००/ + अल: अल, 
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3 शूरसेनके हो तुम नाती । तिनको सुयश विदितसबर्भात ॥ 
4 घुहुमीके राजा' बहु जीते । बचे रहत अजहूँ भय भाते॥ | 
दोहो-मातुपक्ष पितु पक्ष अब, विदित सकल संसार । 

शुरवीर अरु धीरधर तुम सुत भयो रडार ॥ 
कहो कुष्ण समुझाय तुम, यह सिख मानि हमारि । 
राज्य तुम आपनो, अब निज बेरिन मार) £ 
जो चुपरहों साधिनज मोनहिं । मिउिहिनराज्य कर्हुवनगमनहि ॥ ८ 
असन्‌ सनाह त्यागकर दई । भिक्षा करड कमण्डलु रडू ॥ | 
कितो करइ तुम मोर सिलाई । मारंह शार करो मबुसाइ ॥ £; 
हीन रडु कोरवसन आई । तो में मरहुँ इछ़ाइल खाई ॥ i 
भीमहिं कहर सँदेश हमारा । कस कादर भा जीव तुम्हारा ॥ £ 
शुरवीर तुम्हार जग लीका । ठरत न सुत तुम करतन नीक़ा॥ £ 
सबते मादिं भरोस तुम्हारा । बल पोरुप कित गयउ तुम्हारा ॥ £ 
लुम विराट पुर वेडि छुकाने। माछिहि भूमि नाहि पुत्र डराने ॥ £ 
दोहा-करत तपस्या चारि मुग, सब नरेश जेहि लागि । 
दुरि बोठे सुत नारि इव, राज्य दियो तुम त्यागि ॥ 
रहे बाठे चुप लाज अकाजन । [सिखी घनुपिद्या केहि काजन ॥ 
गदा युद्ध कोहि काजन सीखा । सो प्रभाव कछु नयन न दीखा ॥ 
4 कहेउ संदेश भूप के आगे। करड युद्ध आनि भम त्यागे ॥ 


Ya 


sts 
0५८८2::0 ८५८४४ 2204 
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tr 


5 जो नहिं लरहु मानि डर हारह। नारिवचन कार वनहि सिधारेहु । 
3 हम नाई नयन पुजयाहे लाजा । हसत तुमहिं दुर्योधन राजा । 
2 पुरावराट हारे कुरुनायक । अवसुतनिफलभयो हुबसायक ॥ 
5 कान्ह प्रथम प्रण सा बिसरावा । भूली वृद्ध मातु. रण दावा ॥ 
2 सवत बहुत तुम्हारी आता । आवत सो न माने आरित्रासा ॥ 
ॐ देव दत्य गश्रव बलभारी। तुव शर सहि न सकें धनुधारी ॥ £ 


9 ०७५ 
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अ यक्षराज निज युद्ध हरायो । कार मद भंग दण्ड छ आया ॥ 
४ उु्थाषनाह तुम्हारा सारक। करह युद्धा नेजमण साध करको 
ir 


३3 


De eT या्याया याण त्य णार Fhe foto: te ००५०) 
१ 


2 दाहा-सा पारुष भूठउ नहीं, करत युद्ध गाइ आय ॥ Ee 
र क्षत्रघम खाया सकल, दुयाधन भय पाथ ॥ 24 


| जो नहि ठरत देखि दुख मोरा । अज्म धनुष बाण चग तोरा ॥ £ 
+ जीवन आश पुत्र कद्राने। कणेबाण भय मानि छिपाने ॥ ह 
आर्जियहँसाहि श्रवणसुनिबाता । मेरे छाजवश कायर माता ॥ |: 
4 क्षत्री धर्म नहीं तनु माहीं। तुम अतिनिळज ठाजमन नाहीं ॥ 
5 कूह्या संदेश नकुठपन जाइ । जारण मातु तात. ।वेषखाइ ॥ ६ 
४ तुम्‌ ते सुत न ओर वरजोरा। जीत्यउ नृप सब पश्चिम ओरा ॥ ४ 
५ बछ पोरुष तव नाहि न जानत । तुमहूँ दुर्योधन भय मानत ॥ & 
घूनु पकरे धरती थहराई । छाज तनी अरु भूमि गाइ ॥ & 
४ घम्मेशीझ आतिशय बलदाई। सो तुम वृद्ध मातु बिसराई ॥ £ 
3 मोकह हरि आतिप्रिय सहदेऊ। भूरे इमहि विपति महे ते ॥ £ 
५ तुम हरे कह्यो इमार संदुशा । कर युड ताजे सकल अँदेशा ॥ 
3 मेठिहे राज्य सत्यप्त येह । हे है विजय न कछु संदेहा ॥ 
दोहा-बहु अध तुम धमेरत, गत विळोक सदमान । | 
हे हे जय संशय नहीं, सबछासिंह चौहान ॥ 
शत श्रीमहामारते उद्यागपवाण च्तुविशा$ध्याय ॥ २४ ॥ 
७-3 


यह तुम कह्यो द्रोपदीते हार । कछु दिन रहो हिये धीरज धारि ॥ 
पेहो राज्य साज तुम. येहू। प्रभु की कृपा न कळु संदेडू । 
तुम प्रभु धर्मराज सा । करहु यतन ज्यहि होइ लडाइ । 

जग कहत सुनत कड खोटी । हे विन युद्ध बात अब छोटी ॥ 
स काहि कुन्ती रोदन कीना । कृपातिंधु तव धीरज दीन्हा ॥ £ 
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दिनदृश धीर घरो मन अम्बा । मरिहें कुरुपात साहित कुटुम्बा ॥ £. 
काह कृष्ण विदापान कान्हा । करत प्रणाम आशिषा दान्हा ॥ ॥: 
शाश कुन्ती सुख पाग्रे। बाहर भवन दयानेधि आय ॥ £ 


दाहा-पवार द्वारभ आयक, रथ अरूठ यढुनाथ । (> 
पुर बाहर लग लाग सब, गय पठावन साथ ॥ Ee 


आाषम द्राण बिदा हार कान्ह । कार प्रणाम निञजग्रहमग छान्ही। ६ 
दुक विकरण पुर ठोगा । फिरे सकल हार दीन्ह नियोगा ॥ £ 
प्रणाम कणेकह जानी । रथ बेठार लीन्ह गहि पानी ॥ 
हसिके कृष्ण कही यह भासा । सुनहु कण पूरव इतिहासा ॥ ६ 
शूरसेन नृप आति बढ भारे। भये पितामह विदित हमारे ॥ £ 

कुन्ती नाम सुता उपजाइ। सो तप हेतु नदी तट आई ॥ 
तहेगाँ दुवोता ऋषि आये। देव अकपेण मत्र सिखाये ॥ £ 
एक दिवस सुखता आधिकाई। मंत्र परीक्षाकी माते आई ॥ £ 


दाहा-बालभावक च्याजते, नहिं कामना विचार! , . ६ 


_ जपेउ अकृषणमन्त्र तब, दीन्ह्यउ दरश तमार ॥ जि 
मी सहस [करण तडुतज अपारा । भई विकल नहिं रह्यो सँभारा ॥ £ 
छ सुँ भेन नहि आवा । कान्ह प्रभाकर निजमन भावा ॥ £ 
मूच्छा विगत नन जब खाल । तब कुन्ती ठजित हे बोली ॥ £ 
यह सुर कीन्ह नीकि नहिं बाता। भा कलंक यहि | 
राहिहि गुत जानाहि नहि कोई। याते तुर्महि 4: के हड) (अ 

अंग भंग नहि दाइ तुम्हारा । छे तिय आर्शीवाद इमारा ॥ £ 


~ 


चाढ विमान राव गगन सिधाय । दोहद्‌ भयउ गर्भ तुम आये ॥ ६ 
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चोखत तुमकहुँ कुन्ती जायो। डारि मंजूषा सहित बहायो ॥ 
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> ~ न्न ( ee Ee 
4 दोहा-प्रकट भये तुम गते, तजु ति पुंन अपार। ६ 
2 धनुषबाण कुण्डल कवच, सहित ीन्ह अवतार ॥ ६ 


देखि तराणे सम तेज अपारा । दीन्ह बहाइ सारितकी. धारा ॥ £ 
£ बहुत नदी तबुतज विराजा । जठते प्रकट मनहूँ दिनराजा ॥ £ 
४ तह कुरुनाथ सारथ आवा । बहत प्रवाह देखि तेहि पावा ॥ £ 
> ताकी तराण रही बिन बाळक । ठेंगा भवनकीन्ह प्रातिपाठक ॥ £ 
४ तुम हो धम्मेराजके भाई। तजहु शेत सँग करहु सहाई ॥ £ 
2 वचन हमार सका मन अपने । ओर विचार करहु जाने सपने ॥ £ 
अ सुनेउ श्रवण श्रीपाति मुख बाता । बोळे वचन कर्ण मुसक्याता ॥,& 
* सुनी श्रवण तुमते जब बानी । निश्चय मातु प्रथम हम जानी ॥ £ 
4 जानेड धम्मेरान इम भाई । भयो बहुतसुख कहा न जाई ॥ £ 
3 क्षत्रीधम्मे नाथ यह नाहीं । कोख ताज पांडवपहे जाही ॥ £ 

सहित विवेक कहो हार जाई । तुव शेष मान करब इमसाई ॥ |: 
:) चहो नाथ जो सत्य छुडाई । सो हम करब न कोटि उपाई ॥ 
* यह कहि कणे मोन गहि रह्मऊ । तबयदुनाथ पिहासै इ्मिकह्यऊ ॥ | 

राज्य पाट तुम लेहु घनेरा। छठवोँ अंश द्रोपदी केरा ॥ 
दोहा-पांच बन्धु सेवा करहि, तुम्हरी सहित समाज । 

चलहु कर्ण जहँ धर्मसुत, अब हूजिये महराज ॥ जि 

नि हारिवचन कणे हँसि दीन्हा । नीकार्वचार नाथ तुम कीन्हा ॥ £ 
[नहि मोहिं युविष्टिर भाई । करें राज्य नहि धम्मं बिहाई ॥ 
हमको देहे सब जबहीं। हम देइब कुरुपतिकहँँ तबहीं॥ £ 
में हाइहि परम अकाजू । रहेउ न नाथ पांडुकुछ राजू ॥ £ 
ओर विचार करो जनि स्वामी । रहो चुपाइ जानि अबुगामी ॥ 
ह हारे कहें परमहित तोरा । चलहु कणे सुनि मोर निहारा ॥ ६ 

कुन्तकि जेठे बालक । करहुराज्य अरु कुलप्रतिपालक ॥ 
कु्कुफुकुन्ककृयुन्कृकृकुकृू कक कू कुक शक क कक क छक कुछ कुछ कुक चकुन् कप 
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( 

तुम हार कहा सांच सब साई । एसे समय डाचत नहि हाई ॥ 
कुरु पांडवन वेर हे भारी। मोरे बळ रोपा उन रारा॥ £ 

कुरुनाथ बंघुकार भाषा । अग्ननवृप्तन कछु बीचनराखा ॥ 
सहित धरा धन सेन समाजा । कीन्हेउ अंगदेश को राजा ॥ € 
=| दोहाऱपाल्या उन ठघु पुत्र ज्यों, माने करि गुरुदेह । fr 
5 शशि समपण स्वामि तग, पूरव मानि सनेह ॥ E 

$ आरो कृष्ण सुनो मत मोरा । सो अब करिथ दास में तोश ॥ 
ॐ लक्ष भूप दोउ ओर प्रतापी । तिन महँ पुण्यवान को पापी ॥ : 
5 समर कराय कारय प्रथु सोई । सुख गवा पावे सब कोई ॥ £ 
3 अब तुम जाइ विलम्ब न छावह। पांडवकटक सानि ठे आवह ॥ £ 

आहार आर न करहु विचारा । अब रण होय हमार तुम्हारा ॥ 
3 असकहि कणं विदा पुनि माँगी। प्रभुपदपरासि चलेउ अलरागी ॥ ६ 


| ie 
३ तनुउतचर मन हारके साथा। पहुँचे कर्ण जहां कुरुनाथा॥ ६ 


हः ४४२ ने है 


ऱ्य 


shi 


ॐ साम दान भय भेदू दिसाई। कही कर्णके मनहिं न आई ॥ £ 

३ दाहा-दारुक हांकेउ अव पाने, चले वेगि भगवान । Ee 

म जाय युषिषिर कटकमई, सबठतिइ चोहन ॥ ६ 

BC इत श्रामहाभारत सवळलासहचोहानभाषाकृते उद्यागपवाण ie 

° श्राक्कष्णयमनं नास पञ्चावृशाऽध्यायः ॥ २५ ॥ 7 

उँ कथासर्केठ सुनिवराणि सुनायो । जनमेजयनृप सुनि सुख पायो ॥ £ 
ड पाछे बहुरि संहित अइरागा। ठगे कहन इमिसकडविभागा ॥ ६ 
उ कटक समीप कृष्ण जब आये । धमराज सुनि आतुर धाये ॥ £ 
= सब बन्धुनमिलि कान्ह प्रणामा । खगे जहाँ भूप विशामा ॥ ६ 
3 अध्ये देत चेढा । शीतळ ठे चरण पखारे ॥ £ 
पूछेउ भूप भूप क कड़ा करि आये । वासुदेव हुँसि वचन सुनाये॥ ६ 

कफ कुकुकदकृककृकय कूद कुछ ए के कुफकुक कदु कुमूनतुकयल क 3 
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कुह हार तेहि एको नहि मानी । देन न कहत - झणअभिमानी ॥ € 


53 [मलाह न आर यतनते राजा । करह. युद्ध कीजे दळ साजा ॥ 
2 दोहा-सुनत अवण नहि बात कछ, देवेकी नाईँ चाह। Ee 
विना युद्ध नहिं महि मिली, कोटि यतन नरनाह ॥ ६ 

4 मन्त्र हमार भूप सुनि लीने । सानो सेन विलम्ब न कीजे ॥ 
> बे निशंक अब करहु तयारी। ह्वे हे विजय कहत गिरिधारी ॥ £ 
4 समुझत कष्णवचन कछु हमा । लरहु नरेश कही यह भीमा ॥ ६ 
5 अजुन कही भूप सुनि ढीने । सनि निजकटक ढुंदुभी दीजे ॥ ६ 
० करहु युद्ध यह मंत्र हमारा । होई सो जो ।छिखा करतारा ॥ 
$ बोले वचन नकु झुप्तकाता । अब नृप ठरो न दूसरि बाता ॥ £ 
4 जानत इमहि दीन प्रतिपच्छौ । रहा जुपाय बात नाइ अच्छी ॥ & 
> अब जाने डरिय छरिय नरदेवा । बोले वचन नकुछ सहदेवा ॥ 

दाहा-नाहि मानत हारिके कहे, भूरा दाख समाज । 

छरहु न करह विळम्ब अब, कही द्रुपद महराज ॥ 
4 कही सात्यकी सुन्दारै बानी । बिन संग्राम क्षात्रियन हानी ॥ 
5 ताति अवाशि युद्ध अब कीजे। रिपु रण जाति देश सब ठीजे ॥ 
८ धृष्ठधुन्न यही मत राख्यो । सहित विराट शिखंडी भाख्यो॥ 
घमराज हरि पीळ ठहरावा । करब युद्ध यह मन्त्र हमवा ॥ 
डि अवसर निज साज बनाये । औष्मकपुत्र रुक्म तह आये | 
। 
| 


त po 
कूकूकुनुकूतूकनुकुकूकू 


Ee 
कुकू 


ai 


22४ 


ro 


कुंडिनपुर नरेश बरिआग । सो प वासुदेवका सारा । 
£ रुक्मिणी केरा । ठीन्हे साथ कटक बहुतेरा । 
गज रथ पढ्चर विपुर तुरंगा। अक्षाहिणी एक पनि संगा । 
दोहा-तेहिं अवसर प्रापत भयो, झ्पाति. सभामेझार । 

बेठारे परथ निकट, सबहिं जोहार जोहार ॥ 

धम्मेराज की ओरा । बोले वचन गुमान न थोरा ॥ 


४ 


i 


iE कळ. मनाला 
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श्ये 


जो आरत हे राखो मोही | भूप अश करोंमें तोही॥ ६. | 


इमते हाउ भूप आधीना। करों भूमि सब राड बिहाना ॥ £ 
सुनत वचन मन भाम न भायो। है सरोष यहि भाति सुनायी ॥ & 
» रहत सदा हम कान्ह भरोसे। कीट समान गन नर तासे ॥ & 


-- ee bs 
4 फिरि ऐसी जो बात विचारी। तो डारों पुनि जीभ निकारी ॥ £ 


रो त्यहि न अधम अभिमानी । मानत क्ृष्णदेवकी कानी ॥ £ 
| ओ रुक्मिणिकी कानि न थोरी । ताते बची मृत्यु सुषु तोरी ॥ ४ 


+2 

क्ट 

न्य 

नट 

4 ~ च च च ~ Ite 
3 जस तें वचन भूप ते वागे । अस जो कहत हमारे आगे ॥ £ 
न रुविमणि बन्धु जो तुम होते । मारि तुरत यमछोक पठोते ॥ 

५ छाँडत कृष्ण देव के नाते। मुहँ मसिलाय जाउ उठि याते॥ 


+3 
+ 
भ 
द्विचक्षुकी नाम मिटवों। एकू छत्र महिराज करावा ॥ 
न 
थ्व 
ह] 
+ 


अस कहि भीमसेन रिसवाई । भुजा पकरिके दीन्ह उठाई ॥ ६ 
चा तुरत जिय रजा पायो । दुयोधनक भवन सिधायो ॥ £ 
दाहा-गथ हस्तिनापुर सबे, निज सेना छे साथ । i 

3. जति आदर ते उठि मिले, बेठारे कुरुनाय ॥ 
क बठतहा इमि वचन बखाने। जो कुरुपति तुम्‌ होउ डराने ॥ £; 
तो हम तुम्हर संगा । पाण्डव रण जीतों रणरंगा ॥ £ 


4 
प्र 
5 
= 
4 सुनि धिकाई। गन |: 
5 सुनि कुरुनाथ कोष अधिकाई । काहि कटुवचन दीन्ह दुरि आई॥ £ 
द्रोणी कणे सहायक मोरे । जीतिसके जगमहे अस कोरे ॥ 

5 गुरू द्रोण जो अख्न संभार । देव अदेव ` सकल रण हारे ॥ 

4 वृद्ध पितामह विदित हमारे । जिनसे परशुराम रण हारे ॥ £ 
ॐ ते भूगुनाथ विष्णु अवतारा । ओर को जीति सके संसारा ॥ # 
3 मेरा बळ कोड थाह न पावत । ताहि मूढ तें भमे देखावत ॥ £ 
ॐ बल तुम्हार हमरो सब जाना । जादिन कृष्ण बाँपिके आना ॥ £ 
अकककळच्कककककककककककककककवा 2 कुक कृषकुकुतक फू कुक फू कृषक कप प 
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अ शाश भुण्डि कान्हे अपमाना बळ छुडाइ दान्ह जग जाना ॥ ६ 
> हार पांडवके भयो सहायक । तेऊ नाहि मोरे रण लायक ॥ £ 
5 दोहा-होइ सक्रोध कुरुनाथ तब, दीन्हेड ताहि उठाइ। ६ 
5 आतिलनित हाह नाइ शिर, गयो भवन सकुचाई ॥ - ६ 
4 है प्रसन्न बाळ घानेराई। अब नृप सुनहु कथा मनलाई ॥ ६ 
गये कृष्ण पांडव घर जबते । भा आतिविकठ कुरूपातितबत्त ॥ ४ 
3 तेजहीन मन आति दुचिताई । शोचाविश्ञ निशि नींद न आई॥ & | 
प्राताहे होत द्रोण गृह आये । कार प्रणाम इमे वचन सुनाये ॥ |: 
अ पांडव इमहिं वेर सरसाना। शरण तुम्हार भरास न आना ॥ & 
$ होइय आप सहायक मोरे। अब में चरण शरण गुरु तोरे ॥ £ 
अस कहि नयन नीरभरिलन्हा । सुनिके द्रोण उतर तेहि दीन्हा ॥ 4 
4 भरत वेशमे जन्म तुम्हारा। सुयश तुम्हार विदित संसारा ॥ 
राज्यनीति महँ बहुत प्रवीना। करत भूप तुम कम्म मठाना ॥ ६ 
2 कपट दूत कछु सत्य न हारे। तुम पांडव केहि हेतु निकारे ॥ 
शकुनी मंत्र माने छळ कान्दा । आप कृष्ण सिख अंश न दीन्हा॥ ६ 
दोहा-आप बली हे पाण्डुसुत, अरु सहाय भगवान । | 
करहु भूप विधिकोटि तुम, जीते न सकहु मशान ॥ 
उनको कछुक न दोष नृप, तुम आति कान्ह अनाति । 
जहां धर्म तहँ कण्ण हें, जहाँ कृष्ण तहँ जीति ॥ 
वासुदेव हैं हारे अवतारा । उन्‌हि को जीतिसक संसारा ॥ 
ते दयालु पाण्डवके जानो । ह्वे हे विजय सत्य कार मानो ॥ 
भीषम आदि सकळ रणधीरा । रण तरिथ महँ तजें शरीरा ॥ 
जानो सब कोख संहारे। हमह कणे जाब रण मारे ॥ 
इहि सुनि सबको मद्‌ भंगा । इम्‌ नृप ठरव तुम्हारे संगा ॥ 
[नत मनमें नहि त्रासा । भये वृद्ध नाहे जीवन आसा ॥ 
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निश्चिन्त बेठु अब राजा । इम तन तजब तुम्हारे काजा ॥ 
छाडत तुम्हें बहुत कठिनाई । जुरे काळ तो करों ठराई ॥ ६ 
दोहा-युद्ध जुरे पाँडव सहित, में रोको घनश्याम । fe 
कोटि शपथ भृगुरामका, करा घोर संग्राम ॥ i 
रिज दान्ह द्राण गहि वाहा । अब तुस अभय हाइ नरनाहा ॥ ६ 
णा कहां बन्धु सुनिलाज । भय त्यागइ मन धीरज कार्म ॥ £ 
[ना ठाक अख्न गहि आव | मारां सकळ जान नहिं पावे ॥ £ 
5 मन वच कर्म सो तोर सहाई । अब तुम अभय होइ कुरुराई ॥ £ 
5 भाषम्‌ भवन गयउ तब राजा । द्रोण कणे छे सकल समाजा ॥ 
$ जाइ भूप जब दरीन कीन्हा । गंगासुत आदर कार डीन्हा ॥ 
= कार प्रणाम कोर कुलदीपा। सत्यत्रत के बेठि समीपा ॥ £ 
५ कह भाषम केहि कारण आये । सुने महीप तब वचन सुनाये ॥ £ 
बडु पर शाळतं उर मारे । आयां शरण पितामह तेरे ॥ £ 
दाह-एक्‌ सबल तो पांडतुत, ओ सहाय भगवान । 
कहउ भूर भाषम सुनइ, हुम जानत बुधिवान ॥ 
अब उनके दल जुर्‌ अपारा । शूर एक ते एकू जुझाश ॥ 
एपका वचन श्रवन सुनि ठीन्हा । हसि गांगेय उतर तब दीन्हा ॥ 
उन न करयो अपराध हमारा । तुम छकार परदेश निम्तारा ॥ 
राऊना कण कुवा सिसाई । लायहु तुमहिं सुनहु कुरुराइ ॥ 
जाने यदुनाथ बसी आये। माँगे पाँच आम नाहे पाये ॥ 
इस सब ठुमाह रह समुझाइ । सुनत नहीं धा 
कणे भरोस माने मन राजा। करत अनीति पाक आग | न 
कहा हमार श्रवण सुनि कीजे । नाच जातिको मंत्र न टजि॥ 


यह हे कणे जाते को हीना । तुमाहे सिखावत मंत्र अठीना ॥ £ः 
मिकका कककककक 43%&%5%4%%&%&2:&%<::5 नुक नह 
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4 १२५ उद्योगपर्व-५ (४१३) ६ 
5 जाति अहार अधम आभेमाना । सुनि कुरुनाथ रहे चुप मानी ॥ ह 
* उचित न कछु उत्तर पुनि जानी । उठिगा भवन मानि गिछानी ॥ £ 
दाह हाइ सक्राध बाल करण, सुनहु बात कुरुमाथ। 
नियत पितामह जब ठगे, तो न छुव्ों घनु हाथ ॥ 

यह काहे वचन कण उठे गयऊ। दृयाधन मन विस्मय भयऊ ॥ 
3 सुख महान कुरुनायक चान्हा । दाखि पितामह धीरज दान्हा ॥ 
अ पांडवसाहेत आप घनइयामा। जाति न सकहिं भूप संग्रामा॥ £ 
कारि मन कोप धनुष कर धारा । सकल क्षिती धराणिके मारो ॥ € 
को नरेश मोर रण लायक । करा निपातसापि घनुसायक ॥ & 
» चोविस दिन भृगुपाति रण कीन्हा । तिनते जयतिपत्र में लीन्हा ॥ & 
४ काशी नृपति स्पयम्वर गना । आये भूप भूमिक माना ॥ £ 
८ देव देत्य नर तमु घार आये। जाति युद्धम॑ सकर हराये ॥ 


६5% % 5 2 20५ 


4 दोहा-धीर धरो चिन्ता तजो, कीजे मन विश्राम । 
: अभय होहु भूपाल अब्‌, को जीते संग्राम ॥ 

५ ` राउ तुम्हारी आर जो, देखे नयन उपार । 
इइभाव करि ताहिकी, डरे आँखि निकारि ॥ 


5 सुने यह वचन धीरता आनी । कृपके भवन चला अभिमानी) 
कपाचाय्ये पद परशन कीन्हा । है प्रसन्न तब आशिष दीन्हा ॥ 
पुछेउ मुनि केहि कारण आये। समाचार काहे भूप सुनाये ॥ 

४ कुरु पांडवको कलह महाना । सो चारत तुम्हरो सब जाना ॥ 

अ हम उनपर साजा अवधारा । भय सहायक शाबनवारा ॥ 

5 सुझि परत नहि मोहि उबारा । अब मुनि एक भरात तुम्हारा॥ £ - 

5 अस काहि लोचन वार विमोचे । सुनत वचन सुनि मनमर्द सोचे) 

म वचन हमार भूप सुनि लीने । शोक त्यागिकार धीरज कीजे॥ ६ | 
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दोहा-यहि प्रकार सन्मान कार, कान्ह [वंदा सुवार \ Ee 
सबळपिह चोहान कह, गये कणक द्वार ॥ ® 
शमहाभारते सबर्छासहचोहानभाषात उद्यागपवाण दुयाधनभाष्म Er 
संवादो नाम षाडुशाऽव्यायः ॥ २६॥ Ee 
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5 दोहा-कणेरु कुरुपति केर मत, वणेत बरदि विभाग । 

क्श ३ 

३ कह मुनि जनमेजय सुनहु, कथा सहित अनुराग ॥ 
$ पवर दुवार भूप जब आये । समाचार प्रतिह्वार पुनाये ॥ £ 
4 सुनत कणे मन अति अनुराग । करत प्रणाम ठीन्ह चाडे आयू ॥ |: 
भे 
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देइ उपायन भवन ले आये। अति अनूप आसन बेठाये ॥ ६ 
जोरि पाणि पुनि आयसु माँगा । बोलेउ राउ साहित अडुरागा ॥ 
अनल सहाय पवन कब योचे । करें सहाय सखा थे साँचे ॥ 
तुम त ओर मित्र को मारे।म रण रच्यड बाइबळ तोरे ॥ ६ 
जानत तुम गांगेय रुठाने । तासु वचन सुने मित्र रिसाने ॥ | 
बालक जरठ वचन परतीती। तात न करिय कहत आति नीती॥ £ 
बाडापनमहुँ बहु बुथि होई । जरा जानित डारे सब खोई॥ |; 
4 ताते मित्र कध तनि दामे । उठिके युद्ध श॒ ते कीजे॥ £ 
4 दोहा-लरह शइसन कोषकरि, लेह धनुष शर हाथ! ६ 
ज्र तुवृ बठते म रचेड रण, पिहोंति कही कुरुनाथ ॥ £ 
न सुनिके कर्ण चित्त सुखमाना । बार बार यह वचन बखाना ॥ |: 
4 भूपति सत्य कहों प्रण कोन्हे । मते उ्कण न प्राणहु दीन्हं ॥ ४ 
३ 
न 
डर 
भु 


ब निशृंक होइय भूपाठा। तव हित भें कारि शरजाठा ॥ £| | 


वरुण कुबर इन्द्र यम आवि । ते मोते जयपत्र न पवे ॥ ६ 
दुपद विराट भूप बहुतेरे । पाण्डव नहिं. हमरी सरि केरे ॥ £ 
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उन कहूँ कृष्णदेव उपजाता । चहत बराबर युद्ध करावा॥ £ | 
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3 १२७ उद्योगपर्व-५. (४१५) £ 
^ वळ Lal 
4 जबते भवन कूबरा डारी। बुद्धि विहीन भये बनवार ॥ 
* सम वरु जानत भूप कन्हाई । गई भूले साथे कुमति सिखाई ॥ 
७ दोहा-नाथ पठाइय दूत कोउ, धमराज पहँ जाइ । 
न करें युद्ध की जाइँ वन, उनाहि कहे समुझाइ ॥ 
4 कणवचन सुनि नृप सुख पायो । बोछि उठूक वकील पठायो॥ 
प्रथक्‌ पथक कडि सबन सँदेशा । करहु युद्ध की छांडहु देशा ॥ 
4 सुनत संदेश जो तुमनीह आये । अब नहि बचो जीव दबराये ॥ 
4 की अब वेगि आनि तुम उरु । की वनजाह अख्न पारहरहू ॥ £ 
4 जो तुम मान भये भय पावत । तो अब हम विराटपुर आवत ॥ ४६ 
छे संदेश उलूक सिथाये। धमेराजकी सेनहिं आये ॥ £ 
"पवार दवार वोगे ठे आये। द्वारपाठ तब जाइ जनाय॥ ६ 
4 नृप कुरुनाथ वकील पठाये । कहन सँदेश स्वामिपहँ आये ॥ 
4 तब उलूक इमि वचन सुनावा । धमराज सुनि निकट बुलावा ॥ 
4 कहत संदेश भूपको यांची । सो अब सुनहु बात सब सांची॥ 
: दूतन केरि रीति असि . होई । कहें संदेश सत्य सब सोई ॥ 
अब नृप ओर विचार न काने । की उठे ठडडु कि वनमग लीजे॥ 
दोहा-कृणे भूप संदेश तुम, सुनहु भूप दे कान । 
कोख पाण्डव भूमि सब, छाइ दशों दिशि बान ॥ 
पाह पुकारि शरण जब ऐहो। तो तुम जीव दान शप पेहो॥ £ 
जो यूलत हो कृष्ण भरात । तुम न बचहु ढुयाधन रास ॥ & 
जो कुबाद्धे पदवी रिसिआई । त्याहि त्यागह जो चहहु भलाई ६ 
जो उठि छड॒हु बात नहिं मानहु। कृष्ण समेत मरे सब जानहु ॥ | 
सो साने भीम हिये रिस व्यापी । कहत संभार वचन नहिं पापी। ६ 
भरग अरुण खङ्ग कर ठीन्दा। बरजेउ कृष्ण पाणि गहिलीन्हा॥ ई | 
अब जय विजय सुनो सत्र बाता । करे न भूप दूत कर घाता ॥ ॥: व. 
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4 यदपि कहे कटुवचन वकीला । कर न क्रोध नरेश सुशाठा ॥ & 
4 बरजेउ भीमहि शारंगपानी। गयो उठूक भागे भव मानी ॥ & 
दोहा-बोछि निकट नृप धमसुत,कह्या वचन सझुझा३ । 2 
दुयाधनते यह कह्मो,अब इम पहुंच आइ ॥ 
अब तुम मृषा न जानहु बाता । कृष्ण शपथ एंड सुज प्राता ॥ > 
निजपोरुष तुम करहु सँभारा । काटे यत्न नहि होड उबारा ॥ £ 
अस काहि पठयो फेर उळूका । चला हृदय उपणी आतेहका।॥ & 
रथ अरूढ होइ तुरत सिधाये । नगर हस्तिनापुर चढिआये ॥ £ 
पवार दुवार तज्यो असवारी।गा दुय्यांधन सभा मझारा॥ 
भीषम द्रोण कणे सब राजा । सभामध्य कुरुनाथ विशजा। ६ 
देखी राज मण्डली भारी । बेठेउ सबहिं जोहार जोहारी। £ 
ह नृप कहन :सन्देश पठाये। समाचार उनके कछु लाये ॥ £ 
हसि बोले. तब वचन उलूका । कहीं यापीहिर नृम दुइ टका ॥ ६: 
इम आवत. तुम होइ तयारा। करइ युद्ध नहि ओर विचारा ॥ £ 
कछ सभामहँ तुमहिं सुनावत । हाह सचेत धम्मसुत आवत । 
दोहा-शपथ कान्ह भगवानका,यह उन कह्या सन्देश । 
प्रात होत हम आइई,अब न विव नरेश ॥ 
. 5 सुनहु संदेश न राखो गाइ । करो भूप अब जो रुचि होई ॥ 
' | बोलेड हुनत कण सवाई । कहे वचन पुनि सबहि सुनाई ॥ £ 
अ अब नृप घम्मेराज मम नेर । आवत कठिन कालके २२ ॥ ६ 
श रण सन्मुख हार अर्थुन पाता । मार सकळ यमठोक पठावों ॥ 
4 झरपंजर करि भीम दबावा । मारे सकल पांडव बिचलावें। ॥ ६ 
हि युधिष्ठिर करि मसाई । जयतिपत्र देहे लिखवाई॥ £ | 
सहि न सके पांडव मम्‌ सायक । अब तुम अभय होहु कुसुनायक। ६. 
| कहेड में गाई । अवसुडु अपर कथा कुरराई ॥ £ 
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00 कराह वन्दना जार कर, चरण कमल शिरनाय ॥ ६ 
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4 कहा याधेष्ठिर अब बनवारी। साजे कटक सब करहु तयारी ॥ £ 
४ चलत उलूक सुनहु भगवाना। प्रात होत काहे दीन पयाना॥ ६ 
4 कृष्ण तुम्हार शपथ हम खाई । अब विलम्बमहँ आति कठिनाई॥ £ 
पठे दिये चरवर बनवारी । कहेउ नृपनसन . करहु तयारी ॥ £ 
ॐ निजनिज सेन नरेशन साजी। उठे निशान दुन्दुभी बाजी ॥ 2 
१ पटळ वितान उदायो चारू । ओर ठदायो सकल बजारू ॥ & 
अगाणित उँट वृषभ झकटादी। खच्चर महिष चले ले ठादी॥ £ 
4 सकल बस्तु कारीगर नाना। ले ले लादि चले निज बाना ॥ £ 
गज रथ वानि सानि शिबिकाठी । भये अरुढ मेदिनी हाली ॥ 
दोहा-सहनाई अरु पणव घन, ढोल ठोके झनकार । 
परह भेरि अरु धेनुमुख, बाजे विविधप्रकार ॥ 
वन्दीगण बोले विरद, रही शंखध्वाने पार । 
द्विरद घण्ट बाजत घने, भयो शब्द तहँ पूरि ॥ 
शत श्रामहाभारत सबलिंहचौहानमाषाङ्गते उद्योगपबोणि 
सप्तावशाऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
द्रुपद नरेश साजे सब याना। भयो अरूढ बजाय निशाना ॥ |: 
धृषटदयन्न शिखंडी आवत । रथ अरुह हे शंख बजावत ॥ £ 
युद्ध मान सेना सब साजे। पणव प्रदंग भार बहु बाजे ॥ 
द्विरद अरूढ वीर बारिआरा । चल्यो तमोजा डुपद्कुमारा ॥ £ ' 
4 पणव मृदंग भोर बहु बाजे । भे असवार नृपातिदळ गाजे ॥ : 


i 


Ui, 
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चि 
हि) भएप ऽ महात्ारतत्ताषा १३० ६ 
ह _अन्‍््फाू आए 


5 काशिराज सेना सँग ठीन्ही । रथ अरूठ ह इनि दीन्ही ॥ र 
शूरसेन अपनो दरु साजे । पहर सनाह सिहसम गाजे । : 
५ जरासंध सुत्‌ तप सहदेऊ। छं निज कटक चला आन तेऊ 
चालिस सहस उत्रपर राजा । भे अरूढ बाज पान बाजा ॥ : 
दोहा-साजे सकर नरेश पुनि, गजरथ तर पदात | 
रथी महारथ गजरथी, कटक क्षोहिणा सात ॥ E 
मिंलिजार पंवरिद्वार जब आवा । धमराज निज रद संगावा ॥ ४ 
तल सानि ठायो मय मन्ता। शंखवण सुन्दर चाद्न्ता ॥ & 
देखत रूप परम विकरारा। चारिउ चरण बहत मद्धारा ॥ & 
5 कनकरचित मागेखचितजँबारी । गजघुक्ता झालार छाबकार ॥ £ 
5 धमराज दार्रपद्‌ शिर नाई । भे अरूठ प्रयु आयछु पाइ ॥ 
ॐ बाजत दुन्दुभि शंख पनेरे। कार आतेनाद नकीबन टेरे॥ ६ 
9 भयो शोर बहु दिन डोछे । कार उदबाद वादेन बाल॥ ६ 
ॐ गोगुख भेरि शब्द आतिभारे । जह तहूँ विषुल नकीब पुकारे ॥ 
4 होत महारव भयो अतंका। बाजिउठे दलम बहु डंका ॥ £ 
श 


टक 


ths, 


४ 
फूल 


A 


ॐ भीमसेन अपनो रथ साजे। भये अरूढ बार बहु गाजे॥ £ 
युनि पांचो द्रोपदी कुमारा। शंख बजाय भये असवारा ॥ 
दोहा-मागिमय चित्र विचित्र रथ, भये नकुछ असवार । 

पाच कोटि इकसठ लिये, साज्यो भीम कुमार ॥ 

तंब सहदेव कीन असवारी। अजुन ' ठे. साजे बनवारी ॥ 
उले शंकर सनाइ पहिरायो । इन्द्रदत्त शिर मुकुट 'बैधायो ॥ 
ॐ अदिति श्रवणके कुण्डल होई । पहिरायो जेहि मृत्यु न होई ॥ 
अक्षय तूण वरुण जो दीन्हा। साइ ले हरि पढि ढिग कीन्हा ॥ 
महाना। गांडिवनाम सकळ जग जाना ॥ 

| ह हे. ज्यामें । विद्युत्कोटि प्रभा हे -तामें ॥ 
ऊुकककककद कक कक कक कक कफ कक कफ कक पक कुफुकु कुक कुक कफ कक पक 
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$ युद्धमान पाने दक्षिण ओरा। चले संग छे दळ घन घोरा। 
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4३ १३१ उद्योगपव-« (११९) | 
सां ऊ हार अजुन कह दन्द । घार शिरहाथ अभय पुनि कीन्हों £ 
4 अजुन सुनहु प्रसाद हमारे। रण महे शत्र जॉय तुव मारे॥ £ 
५ डान दाहा मथु आशिष यहा । निश्चय विजय न कछु संदेहा ॥ 
अ अस काह नदिघापरथ आना। साराथे रूप धरेउ भगवाना ॥ 
सवत वण हे चारों घोरे।ते हार आनि यानमहँ जोरे। 
कार अतिक्षपा वार नाहि छायउ । पाणि पकार हार पार्थ चठायउ ॥ 
कार सारथी वेष बनवारी । जाती गहे पितांबर धारी॥ 
शाश कुकुट जनु तराणे अभंगा । चन्दनते चर्चित सब अंगा ॥ 
2 पात वसन तजु इयाम सोहावन । मागियुत पीत विराजत पावन ॥ 
कारतुभ कठ राचेर वनमाला । अंगद युत द्वो बाहु विशाला । 
दाहा-कूमळनयन कुण्ड कालित, ठालित मधुर घुसकान । 
कृच कार काट केहरा, कोटे काम इरमान ॥ 
पाणे कल्पतरु पद्‌ कमल, कमल वदन कमनीय । 
केसा कस कळंशाइर, कान्ह' कृपाकार जाय ॥ 
करयो सारथी वेष जब, रथ हौँक्यो भगवान । 
` पार्थ घ्वजापर बाठक, तब गज्या हनुमान ॥ 
हे प्रसन्न बोले . भगवाना। सुनहु युधिष्ठिर वचन प्रमाना॥ 
मंत्र हमार भूप सुनि ठीजे। व्यूह बनाय गमन पुनि कीजे ॥ 
वेराचि पिर्पाल व्यूह भगवाना । कीन्ह बजाय निशान पयाना ॥ 
| 
| 
| 


क्क 


४५:४० 


गू 


tt, 
> 


>> | ses 


अजुन रथ हँकिउ बनवारी । सकळ सेनके भयो अगारी । 


३ सेन सहित दिशि वाम तमोजा । रथ अरूठ जनु अपर मनोजा । 
4 धृष्टयुम्र आति बल धनुधारी। अजुन रथके चलेउ पछारी ॥ 


र 
नानावस्तु लादि छे चारू । ता पछि सब . लोग के ॥ ५ 
3 ताके दक्षिण भाग शिखंडी । लिये साथ निजसेन अखंडी ॥ ४. 


हक कुक कक कप कु कृक २ कफ कुक कक कुक कक तक पूषुल्क्कू यृ 
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3 (४२०) महाभारतभाषा । १३२ ६ 
3 कूर ग पुन ताजे धके हशि : 


000) 


| 


दल चतुरंग संग पुनि साजे । धृष्टकेठ दिशि वाम विराजे ॥ 


५ लिये धनुष कर सायक तीछे। सेन समेत सात्यको पीछे ॥ 

५ दोहा-चलत कटक हाली धरा, ठगी रेणु आकाश । Ee 
चळे नकुल सहदेव सँग, लिये संग रनिवासं ॥ (24 
4 दक्षिण दिशि द्रोपदी कुमारा। चले संग रे कटक अपारा ॥ & 
4 घटउत्कच दल लेदिशि बामा । पाँच कोटि राक्षस बल्घामा ॥ 

3 अभिमन्यु रथ पाठे पुनिआवत। लिये धचुष कर बाण फिरावत ॥ । 
५ अभिमन्यु संग वीर बरियारा। उत्तर संग परर कुमारा॥ |. 
थे ठीन्हे साथ सेन. सघुदाई । कीन्ह पयान निशज्ञान बजाई ॥ & 
4 घमेराज पुनि कीन्ह पयाना । बाजे दर गहगहे निशाना ॥ £ 
| पनव घेनुमुख भेरि समूदा । बाजे शंख चले. दु यूहा ॥ टर 
५ चालिस सहस छत्रधर राजा । चळे संग ठे सेन समाजा ॥ ६ 


(५४:४० 


$ द्रुपद नरेश चढेउ दरु ताजी । भयउ अरूढ दुन्दुभी बाजी॥ ४. 


श उठा धार गो छाय अकाशा । राव अठाप' एरा सब आशा ॥ |: 


5 लेकर धनुष चल पुन गाजत। नृपक दाक्षण भाग विराजत ॥ £ 


खु वार्ये आर बिराट सुवारा । कीन्ह पयान बजाय नगारा॥ 
4 काशिराज नृप गज पाछ । सेन समेत विराजत आछे॥ 
दोहा-रथ अरूढ कर धनुष घार, शूरसेन महराज । 
'  नृपगजके आगे चले, छे निजसाज समाज ॥ | 
पीछे अनी वृकोदर आवत । करत घोर रव गदा फिरावत ॥ 
ॐ वाम पाणि ठान्दै कर भाठी। भीमाई चलत घरा सब हाठी ॥ 
| “0 भेत सिन्धु धराधर डोले । कृमठनाल अहि दिग्गज बोले ॥ 
4 कोतुक दासि चाकेत सुर डाठा । परउ भार कच्छपकी पीठी ॥ 


29 चलीजात मम सेन अपारा। बाजत शंख मृदंग नगारा ॥ 
| 


DD हुन कल घळ च घे जे येणे, 


ॐ जानहु भातु_ मनोरथ मोरा ।में 
अतब यह कृही अनुग्रह मोरे ह्वेहै सा ; २५ तार. 
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5 १३३ उद्योगपर्व-५. (४२१ ) 
थु 


५ भाट भरत कुल बिद्‌ बचानत। सुनिसुने शब्द शडभय मानत ॥ 

३ दळ विलोकि मग होत अतंका । रघुवर प्रथम गये जिमि लंका ॥ 

दाह्य-गोछुख शंख निशान ख, भोर भूरे काठ । | 

न गजघंट गाजत सुभट, सुरपुर शब्द कराळ ॥ 

५ कम्पत शेप विकल भुजगेशा । उठी घा& छिपिगयो दिनेशा॥ £ 
सुर विमान नभ ऊपर छायउ । सुमन बर्षि शुभ शकुन जनायउ ॥ 

कह नृप तुम इरि अन्तयोमी । बिजय उपाय कहो अब स्वामी ॥ 


(Ye 


कककककाफकफुकुफकुकुकुळूफुकू क्‌ 


कककफक 


` 9 बाळ विहासे वचन ,भगवाना । करु नरश शाक्तेका ध्याना ॥ & , 


5 तासु प्रसाद विजय नृप होई। यह तजि ओर उपाय न कोई ॥ 
4 सुनि हारिवचन भूप अनुरागे। करन ध्यान अम्बाको खागे॥ ६ 
* कारे आचमन मूंदि इग लीनहें । प्राणायाम वेदाविधि न्हें॥ ६ 
है करि अष्टांग सकछ सुरसाधी। करत प्यान नृप खाग समाधी॥ ६ 
5 दोहा-सुक्त केश कर खड़ पर, मुण्ड मार हग छाल । 
हा को सहाय मेरी करे, बिन काठी यहि काठ ॥ 
उरण किंकिणी कटि ठसे, शवारूढ भुज चारि । 
हरन इमारे ढुसह दुख, हे निपुरारि पियार ॥ 
वापे ५]; जंबकोन्हा ह्वै प्रसन्न तब दर्शन दीन्हा ॥ 
साबुकूल तब भई भवानी । वरंब्राहे बोली हॉसे वानी ॥ 
हे नरेश तुम हरिहि पियारे । मागइ जो अभिठाष तुम्हारे 
सुने प्रियगिरा अमियरससानी। बोठेउ राउ जोर युगपानी ॥ 
मेटे कलेश सुने तव भाषा । दरश देखि 


ककव यकवककपककवव्यवरयककक 


पूजी आभेलाषा॥ & 
प प र । री t 9 


>, 
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4 (४२२) महाभारतभाषा । . ३४४ 


3 घमेराज कहे दे वरदाना। भई झाक पाने. अन्तधाना ॥ & 
हार नरेश मन सुख आधिकाई । कीन्ह पयान निशान बजाई ॥ & 
५ मग सर सारत साखिगा पानी । पंक रेणु ह्वै गगन उड़ाना ॥ & 
ड दोहा-चळेजात मग धमेसुत, ठीन्हे दळ निज साथ । E 
ह पारथ रथ जोती गहे, साराथै श्रीब्रजनाथ ॥ Ee 
3 करत शिबिरपुनिकरतपयाना । तब कुरुदेश आय नियराना ॥ £ 
वीच बीच मग करत बसेरा। कबहुँ पयान होय कहुँ डेरा॥ ६ 
; नम्र वारणावत्त समीपा। काम्ह्या शावर पांडकुलदीपा ॥ £ 
जागं सकल नशा अवसाना । प्रातहात पुने कान्ह पयाना॥ ६ 
5 समिर गारे इर कृष्ण गणेशा । गन अरूठ हे चले नरेशा॥ ४ 
5 कुरुक्षेत्र के पश्चिम ओरा। कीन्हों धमराज तहँ ड्रेग॥ £ | 
. ड अमळ अमोठ वितान तनाये । पटर कनातन सहित विछाये ॥ ‡ | 
बाजत दल घारयार घनेरे । जह तह परे नृपनके डेरे॥ £ 


परा धम्मसुत सेन असण्डा । परसाहिंशाबिर देखि निजझण्डा ॥ | 

दोह-घमराजका पाइ सुपि, कुन्ती पहुँची आय । [नि 

दुखि पुत्र अरु पुत्रतिय, आनद उर न समाथ ॥ E 

 धम्मराज पद वन्दन कीन्हा । होइ प्रसन्न तब आशिष दीन्हा ॥ £ 

| वेंद्त चरण नकुल सहदंऊ । पाइ अशीश्ञ मुदित मन भयेऊ ॥ £ 

$ अजुन भीम आइ पद वन्दे । आभैमन्यु आशिष पाइ आनन्दे ॥ £ 

. ॐ प्रस चरण द्रापदा राना । उर ठपटाइ ठोन्ह गहिपानी ॥ 
¢ सहित यदुनन्दन भेटी । भीतर पछटि गई दुख मेदी ॥ 

4 साने सब पुत्र बघू उाठघाई । परीं चरण आति आनँद्‌ छाई ॥ | 
4 कुल पँडिके कंठ ठगाई। दीन्ह अर्शी निकट बेठाई ॥ £ 
3 अभिमन्यु आदि परे पग नाती। हृदय लगाइ जुडावत छाती ॥ ६ ' 
ण हकक कुक कुक्कु फेकेकककककककयककककयककक ककुककुकुकनुककककमु 56 
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4 १३५ उद्योगपर्व (४२३) F 
x | ° 
4 दोहा-कुन्ती गोद समोद तब, बेठारे सुत मन्द्‌ । 
| सबलपिह चोहान कह, पूर रहो आनन्द ॥ हु 
| शत श्रामहाभारत सबलासहचाहानभाषाऊँत उद्यागपवाण “i 
अष्टाविशो$व्यायः ॥ २८॥ ह 

fer 


4 कह ऋषि सुनु जनमेजयराई। कथा विचित्र श्रवण सुखदाई ॥ ६ 
4 यह सुधि दुर्योधन नृप पाइ । भयउ अरूढ निशान बजाई ॥ ६. 
5 औषम कणे द्रोण धलुधारी । सानी सेन भयंकर भारी ॥ & 
4 कृपाचाय्ये द्रोणी रण रंगा। लीन्हें संग चमू चतुरंगा ॥ 
5 बाहलीक छे कटक अपारा । भये अरूढ बजाई नगारा ॥ £ 
3 सोमदत्त सँग दळ समुदाई । बाजत पटह शंख सहनाई॥ ६ 
भूरिश्रवा सेन सब साजे।गंगाधर काम्बोज विराजे ॥ ७» 
३ श्थन अरूठ वजाइ निशाना । दुयोधन सँग कान्ह पयाना ॥ & 
शल्य नरेश अलंबुष साजे । पनव निशान शंख बहु बाज ॥ ६ 
साज्यो पुनि कटिंग नरनाथा। छ नव छख ।&रद्‌ पुनि साथा ॥ £ 
दोहा-रथ तुरंग बहुरंग के, सेना साथ अनन्त । - ज्र 

असी लक्ष गज ले चले, महाराज भगद्न्त ॥ i 

सिन्धु नरेश जयद्रथ नामा। आते रणधार वीर बल्घामा ॥ ७ 


‘$ 
क्र 


शकुनी ओ विकरण रणरंगा। द्विरद दुमत्त दुशासन संगा ॥ & 
सो बान्धव दुर्योधन केरे । आतजात अरु तनय घनेरे ॥ €: 


| : टेकर धनुष बजाइ नगारा । कोख संग भयो असवारा ॥ £ 


है 4 निजानिज र्थन भये असवारा । बाजत गोमुख शंख नगारा ॥ ( 


सेन समेत त्यागि सब धम्मा । द्विरद अरूढ चल्यो कृतवमा ॥ :- 
प.उळूक वृषसेन . भुवाल । चले संग छे कटक विशाला॥ ६. 
उ नृप शशिबिन्दु चले. दलसाजे । तुरंग अरूढ दमामे बाजे॥ ; 


`  आक्रकृककककककककककककककककककककुककृकवृम्दम्ककककककककुमकृकन्द | 


के 
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शा...» के 


$ घमेराज कहे दे वरदाना। भई झाकत पुती अन्तघाना ॥ & 
हार नरेश मन सुख आधिकाई । कीन्ह पयान निशान बजाई ॥ 


; मग सर सारत सूखिगा पानी । पंक रेणु हे गगन उडान ॥ ६: 
5 दाहा-चलेजात मग धमसुत, छान्दै दळ निज साथ। 
ड पारथ रथ जाती गहे, साराथ श्रात्रजनाथ ॥ Ee , 


करत शिबिरपुनिकरतपयाना। तब कुरुदश आय नियराना ॥ & 
वाच बीच मग करत बसेरा । कबई पयान होय कहूँ डेरा ॥ £ 
नगर वारणावत्त समीपा। कानह्या शार पांडकुलदीपा ॥ ६ 
जागं सकरु।नेशा अवसाना । प्रातहोत पुने कान्ह पयाना ॥ ६ 
3 सुमिर गारे इर कृष्ण गणेशा । गन अरूढ ह्वै चले नरेशा॥ £ 
4 कुरुक्षेत्र के पश्चिम ओरा। कीन्हों धमराज तहँ इेरा॥ € . 
ॐ अमल अमोर वितान तनाये । पटल कनातन सहित बिछाये ॥ ४ 


बाजत दूर घारयार घनेरे । जहुँ तहे परे नृपनके डेरे॥ £ 
3 


छः 


प्रा धम्मसुत सेन असण्डा । परखाहिशाबेर देखि निजझण्डा ॥ 
दाहा-घमराजका पाइ सुपि, कुन्ती पहुँची आय । 
दुखि पुत्र अरु पुत्रतिय, आनेंद उर न समाय ॥ 
धम्मराज पद्‌ वन्दन कान्हा । हाइ प्रसन्न तब आशिष दीन्हा ॥ 
वदत चरण नङुल सहदंऊ । पाइ अशाश सादिति मन भयेऊ ॥ £ 
अर्जुन भीम आइ पद वन्दे । आमैमन्यु आशिष पाइ अनन्दे ॥ £ 
' 3 प्रस चरण द्रोपदी रानी । उर ठपटाइ टीन्ह गहिपानी ॥ £. 
ही सहित यदुनन्दन भेदी । भीतर पछटि “गई दुख मेटी ॥ £ 
| FEE पूँछिके कंठ लगाई। दीन्ह अशीश निकर बेठाई ॥ 
ड जाभिमन्य॒ आद्‌ पर पग नाता। हृद्य ठगाइ जुडावत छाती ॥ 
शफककककडकककककक्काकककुककककककक कळकळ 
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सब पुत्र बघू उाठ्धाई । परा चरण आते आनेंद छाई ॥ ६ ` 


| 


ग 0 क कसकसा कमक क कम मककन मय मामी मज 


4 १३५ उद्योगपर्व- (४२३) Er 
० ककवा fr 
 दाहा-कुन्ती गोद समोद तब, बेठारे सुत मन्द । | 
| सबलसिँह चोहान कह, परि रह्यो आनन्द & 
+ इत श्रामहाभारत सबलांसहचाहानभाषाकृत उद्यागपवाण र 
भे अष्टावशाऽव्यायः ॥ २८ ॥ शि 

| च्््च््प््य्््य्य्स्य्स्प्क्ा Es 


3 कह ऋषि सुनु जनमेजयराई। कथा विचित्र श्रवण सुखदाई ॥ ६ 
४ यह सुधि दुर्योधन तृप पाइ । भयउ अरूढ निशान बजाई ॥ ६. 
५ भीषम कर्ण द्रोण धनुघारी । ताजी सेन भर्यकर भारी ॥ & 
4 कृपाचाय्ये द्रोणी रण रंगा। ठीन्हे संग चमू चतुरंगा ॥ 
4 बाहलीक ठे कटक अपारा । भये अरूठ बजाई नगारा ॥ > 
4 सोमदत्त सँग दछ समुदाई । बाजत पटह शंख सहनाई ॥ 
4 शूरिश्रवा सेन सब साजे । गंगाधर काम्बोज विराज ॥ # 
4 शथन अरूठ वजाइ निशाना । दुर्योधन सँग कीन्ह पथाना ॥ ६ 
झाल्य नरेश अलंबुष साजे । पनव निशान शंख बहु बाज ॥ :- 
साज्यो पुनि कटिंग नरनाथा। छे नव ठाख द्विरद पुनि साथा ॥ £ 
५ दाहा-रथ तुरंग बहुरंग के, सेना साथ अनन्त । EE 
4 असी लक्ष गज छे चले, महाराज भगदन्त ॥ E 
4 सिन्धु नरेश जयद्रथ नामा। आति रणधीर वीर बळघामा ॥ & 
न र धनुष बजाइ नगारा । कोरव संग भयो असवारा ॥ £ 
शकुनी ओ विकरण रणरंगा। द्विरद दुमत्त दुशासन संगा ॥ ४ 
4 सो बान्यव दुर्योधन केरे। श्रातजात अरु तनय घ रे॥ ६ 


4 निजानिज रथन भये असवारा । बाजत गोसुख शंख नगारा ॥ 


सेन समेत त्यागि सब धम्मा। दरद्‌ अरूढ चल्या कृतबमा ॥ ६- 


$ जृप.उळूक वृषसेन ` वाखा । चे संग ले कटक विशाला॥ ६. 


नृप शशिबिन्दु चले. । तुरँग अरूढ दमामे बाजे॥ ६ 


'ृकूक%कककककक%%क%%%कक%क%%%%२%क क क्क कत्तल | 


कक ५ 
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नु (४२४) महाक्षारतज्ञाषा । १३६ |; 


अ बिन्दु निबिन्दु अवन्ती राजा । चळे साथ के सेन समाजा ॥ ६ 
+ अस्रनिपुण अरु अतिबलदाई । ज्येष्ठ मित्रावन्दाक भाइ ॥ & 
कह हार कथा भूप तुव जानी । आतिप्रिय कृष्णदेवका रानी ॥ £ 
ॐ तासु बंडु द्वो अतिबंलदाई । दुयापनके भये सहाई ॥ ६ 
दोहा-साठि सहस नृप छत्र धर, दे गहगहे निशान । ॥ 
निज निज दल सँग ले चले, गदै लोपिगये भान ॥ ६ 
एकादश क्षोहिणि दछ साथा। करत अकूत चल्यो कुरुनाथा ॥ £ 
बाजे बाजन भाँति अनेका । उठी धूरि राविमण्डछ छेका॥ |: 
5 भा आधयार जानि निशि वारा । बिठरे चक्रवाकके जोरा ॥ 
५ बाजत विपुळ नृपनके डंका। हाळी धरा परम आतंका ॥ £ 
रुके भार धराधर डोळे । विरुदावडी भाट बहु बोले ॥ £ 
= सुनसान नाद नकीबन केरा। खग मृग त्यागो भागि बसेरा ॥ * 
4 गृजत वपर सुभट मग जाही । अति आतंक होत दलमाही ॥ £ 
= रत भजा र्थ पात विराजे | पीत धनुष पति गुण साने ॥ |: 
= पाते वृण चाराहे घोरे । वसन विचित्र पीत सँग बोरे ॥ £ 
=+ धूजुप [चढ ध्वज ऊपर राजत । पीत वण दल कणे विराजत ॥ 


छै ५ 


Dob 
११4 


४४१0322222 


2 xs 


i 


जी! 
> 


Hs 


4 दाहा-अत वण तु वसन पुनि, श्वेत धनुष अरु बान) ६ 
वैत कश रथ वानिहे, श्वेत ध्वजा फहरान ॥ Er 
5 ताल चिह्न ध्वज शोभा पावत । छे दल श्वेत पितामह आवत ॥ £ 
ke 

ॐ श्यामवण रथ अधिक सोहावत । उयामवण घोडा छाबि पावत ॥ £ 
3 गाल कजारत धनु कर ठान्ह। नीलवण तामें गुण दीन्हं ॥ £ 
; नौरंग पहरात पताका । सङ्ग चिह्न तामें आति बाँका ॥ £ 

Ie 


| SR द रुग चमर 32 मि त्य जयहेतू FR उ § 
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१३७ उद्योगपर्व- (४२५) £* 


तिंघुराज के तुरे हरेवा। अतिलाघव गाति मनहुँ परेवा ॥ £ 
5 हारित केतु सोहत रथ ऊपर । हारेत वसन छायो दळ भूपर ॥ £ 


5 कारव सब कुरुनायक संगा । तिनके रथन ध्वजा पचरगा॥ ६ 


4 द्विरद चिह्न नृपस्यन्दन सोहत । आतिविचित्र रणको मन मोइत॥ ६ 
५ दोहा-निन निज रथन अरूढ नृप, सोह ध्वजा बहुंग। ६ 
हरित पीत कोउ श्याम सित, राजत सुवर सुरंग ॥ ६ 
यहि प्रकार कोरवपाति सेना | चलीजात उपमा कछु इना ॥ & 
अतिअगाध कछु अन्त न जाना । प्रडयसिधु कहि व्यासबखाना॥ £ 
4 कुरुक्षेत्र क पूरब ओरा । कोख कटक टिका घनषारा ॥ ८ 
4 तनवायो तहूँ विपुल विताना । बजत घोर रव नाबतखाना ॥ ६ 
५ गडे केतु दळ नाना कारा। बाजत पँवरि पँवरि घरियारा ॥ 
5 शिबिरशिबिरप्रति सबबछघामा । कीन्हेउ खानपान विश्रामा ॥ 
उ दाउ नरेश बहु खनक पठायउ । ऊँचनीच महि सुढब बनायउ ॥ |: 
5 करि सब भूमिंगये यहि ताका । अटक जहा न स्यन्दनचाका ॥ & 
दोहा-ऊँच नीच खनि खनकगण, कीन्ही भूमि समान । 


बटपिंह चोहान काहे, याजन सप्त अमान ॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि सबरलासिहचोहान 
भाषाकृते एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ । 


जनमेजय पूछत अनुरागे । पुनि सुनि कथा कहन सो ठागे॥ E 
हेतु कुको सम्बोधन । आये व्यास जहां दुर्योधन ॥ ६ 
उठि प्रणाम कीन्हें तब राजा । आशिष दीन्ह रहे तृप छाजा ॥ 
क्षत्री धरम बढे तलु भारी । जीवत छुटे न बानि तुम्हारी ॥ ६ 
असत 


नुकूलः 


८, 
72) 


~ कार 


कहि व्यास बहुत समुझावा । वंशवेर क्य काज कह hE 
सो अब भूप करि दीजे । कलह नीक नहि सम्मत कीजे॥ |: 


न्द 


है 
हर 
EF 
| 
5s 
EE 
5 
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FF 
EE 
श्र 
की, 
EF 
शी. 
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(४२६) महाभारतभाषा । १३९ £ 


bs 


शक 


देहु अंश सुनि सीख हमारी पांडव सबळ होइ बडि रारी ॥ £ 
विन कारण कान्हे अपकारा । ले कठेक तुम विपिनानिकारा ॥ ६ 
साझ परस्पर करहु मिताई । देइ अंश नप मिटे छडाई ॥ & 


NY 


व्यास कही कछु चित्त न आनी । सुनत विहि बोला आभिमानी ॥ £ 
दोहा-द्रोण कर्ण भीषमप्रबरु, मो हित ये धनुधारि । Es 
हु न भूमि मुनीश में, करों भयेकर रारि ॥ i 
जो कोटिन पांडव दळ आवें । सब शुरुद्रोण मारे बिचलावें ॥ ४. 
छर पितामह जो करि कोधा। सके रोकि रण को जग जोधा ॥ £ 
चलाहे सराष कण थजुतानी। को रण बचहि महानि ज्ञानी ॥ ६ 
३ साननृपवचन जानि अभिमानी । कही व्यातमुनि प्रथम कहानी ॥ & ` 
4 पुर कंपिछा देश पंचाला । प्रषदनाम तहँ भयो मुवाठा ॥ £ 
. 4 बल प्रताप कार राज्य बढावा । दरुपद्नाम त्याहि सुत उपजावा ॥ 
बु विद्या कारण भूप पठाये। अग्निवेषके आश्रम आये ॥ ४ 
3 ऋषिके भवन बडी चटसारा ।द्विजकुमार अरु राजकुमारा ॥ : 
ज माङत देव वचन को भाखा। ताते दूरे किये नहि रावा £ . 
ॐ भरद्वाज अशषेकर कुमारा। पहि द्रोण तहँ बुद्धि उदारा ॥ ६ 
4 प्रपद्‌ पुत्रत प्रा मिताई। एकहि संग पढे मन लाइ॥ ६ 
रह्यउ न बीच गरात अतिबाढी । नृप सुत कीन्ह प्रतिज्ञा गाठी ॥ £ 
पाइन हम साज समाजू । आधा बॉर्टी देहे तोहि राजू ॥ £ 


fe 
Er 


ksh dest 


न्यु 


कळक कक के के के के कफ 


| 


ताक सुत भ अंश्रत्थामा। जगतविदितगुणसब अभिरामा॥ £ 
` दाहा-द्रोण डुपद भ्ूयाठते, सुत हित मांगी गाइ। £ 
3 तरित अपमा ` नहिंदीनहों अपमान कार , दियो तुरत दुरिआइ ॥ : 
मुए मुषयु्द्‌ न 


ककक्रकृक क्कककळककककळळ्क्कळक 
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| 
[ विद्या सकल द्रोण पढि लीन्हा। जाइ महान पुनि तप कीन्हा॥ £ 


ke 
ke 
Ee 
Ee 
Ee 


DDD २०००९, ६, dtd thd thd dt ft dt. 
उद्योगपव-५ (४२७) |; 


जानत जग समरथ हत, मुनिवर उभय प्रकार । Ee 
दिया शाप नहि क्रोध कार, कियो न अञ्न प्रहार ॥ ६ 


[fe 

५ छना भइ द्रोण दुख पाये। नगर हस्तिनापुर चाळे आये ॥ 
गद्‌ काट बाठकन {दखावा। सान भाषम निज निकट बुलावा॥ 4 
5 चरण परस.कान्ही सनमाना । दीन्हो घेन धरा माणे नाना ॥ £ 
| सोँप्यो पुने कौरव कुल केतू। बालक सब धनु विद्या हेतू ॥ ४ 
न अजुन ते मानत आती प्रांती । अस्र सिखायो अद्भुत राती ॥ € 
अख्वमियाय निपुणपान कान्हा । भाषम जाय पराक्षा रान्हा॥ ६ 

॥ तुंग विशाल एक वट भूपर । क्रतमा भार धरा ता ऊपर ॥ 
पाल रूप करि लक्ष बनायो । भेद हेत सब शिष्य बुलाया ॥ & 
दोहा-गुरु अनुझानत मानि तब, जुरे सबै इक साथ । 3 
करि निषंग करवाळ कसि, चले धनुष घार हाथ ॥ ह 

भीषम द्रोण विदर तहँ ठाढे । शेण समीप मोद भन बाठे ॥ 
५ जाय प्रणाम सबनमिछ कान्हा । चिरंगोव कहि आशिष दोन्हा ॥ & 


440 
“छ 
० 


6. 3.9.09 9.9 | 


Do 


9७9७ 


shed dtdd 


ञं 


4 देखत वृक्ष माहँ की नाही । सुने यह वचन कह्यो गुरुपाही ॥ 
देखत बोले कुरूराजा। कहिक्राषि तुमते सराहेनकाजा ॥ 
पुनि मुनि धमेराज ते पूँछा। उनकहिदीन सकळ छलछूंछा ॥ 


१०५ 


ke 
ke 
Ee 
9 
Er 
सब देखत हों साने यह वानी । सरिहि न काम महामाने ज्ञानी ॥ £ 
ke 
ks 
le 


es) 
“रि 


~ 


सकल शिष्य पूँछे याहि भांती। कहो बात नहिं गुरुदि सुहाती ॥ 
पुनि पूँछी मुनि अजुन पाहीं । देखत इमहिं कहेउ उन याह । 
पक्षि वृक्ष हम कछ नहिं लेखत । हांशि लगाय तुण्ड कहें देखत । 


दोहा-पाथे वचन पाने द्रोण गुरु, बोले गिरा प्रभान। . 
तुमते निसरी काज सुत, करहु विशिख सन्धान ॥ 


कुककककस्ककदकक्याचन्याकयणमाम्कषुषण कुक करन ह 2 


EE dn 
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` ॐ माठु पिता सन कान करारा। देखो में न । । 
ह कळ ळव अकळ क 0040000000 सा 
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३ (४२८) महाभारतभाषा । ४०६ 


* सुने अजुन छांड तब बाना। कय तुण्ड सबही सुख माना ॥ & | 
अ आत अनन्द्‌ भाषम उर छाये। साधुसाइ काहि कण्ठ छगाये ॥ ६ | 
>) तुम सबामाछ गुरुदाक्षणद।न्हड । अजुन द्रव्य द्राण नहि रान्हेड ॥ | 
डुपदामत्र कान्हउ अपमाना। ठावहु बाँधे देह यह दाना ॥ € | 
4 णरुशासन अपने शिर धारा । नृपहि जीते चरणनतर डारा ॥ जर 
५ दाख द्राण तब दान छुडाई। गयो नरेश भवन खिसिआई ॥ £ 
आहत भयो तेज तजु नाही । नप प्रण कान्हो यह मनमा ॥ £ 
$ सात वर द्राण उपजावा। शिष्य हाथ अपमान करावा ॥ i 
4 कार उत्पात पुच बळ्याना। करवावां ताको अपमाना॥ £ 
बाळ रीन बहु विप्र समाजा कोन आरम्भ यज्ञकर राजा ॥ Ee 


न“ 


वेद ऋचा पढि विप्र अनन्ता। कीन यज्ञ पुनि वर्ष प्रयन्ता ॥ 


desserts 


८ 


2 हे प्रसन्न सुरनायक आये । तिद्धकाज काहे भवन सिधाये ॥ त्र 
ॐ ीहा-अघम मकट भइ दोपदी, उपमा कहत बनेन| £६ | 
5 वृष्चुन्न पुनि कुंडते, कढ पुत्र जनु मेन ॥ ६ । 
३ शाश मुकुट कुंडल कवच, लिये धनुष शर हाथ । 4 | 
5 - द्रोण निधन हित निमंयो, कमलयोनि कुरुनाथ ॥ 


मुकत, 


ॐ भीषम निधन हेतु संसारा । भयो | खण्डी 

4 काशिराज . ने सुता सयानी । भीषम नीति Fd 

4 नाम आम्बका सब गुणरासी । अम्बानाम रूप कमलासी ॥ 

२ उगछ वाचेन वायकह व्याह । अम्बालिका न व्याझो ताही ॥ ६ | 

3 नयन सर्नार गरभार आवा। बोडी वचन शोच उपजावा ॥ £ 

~ गंगासुत तुमही हार आनी । मोको अब लाने गहि पानी ॥ | | 
साने भीषम बोळे यह वानी । राजसुता तुम बात न जानी॥ |: ह 
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सय मण्या न मय न क कक कयाय न EF FPF FF न 


3.8) उपोहति ` CU 


4 परशुराम जहे पुरुष अनादी । भा मनझोक गई फिरे आदी ॥ £ 
कही कथा पुनि रोदन कीन्हा। हे दयालु तिन धीरज दीन्हा ॥ £ 
दोहा-आज्ञा अंग न कृरिसके, भीपम शिष्य मार। ६ 

4 _ तोको सोपों पाणि गहि, यह सुनि कीन करार ॥ £ 
4 प्रात होत मन परम अनन्दन । ले नृपसुता चले भृगुनन्दन॥ £: 
4 पुरी हास्तनाको चालिआये । भीषम देखि चरण शिर नोये॥ £ 
4 आदर ते यानि भवन लवाये । आते पुनीत आसन बेठाये ॥ £ 
आवतही इमि वचन सुनायो । सुनहु पुत्र जा कारण आयो ॥ ४ 


0 


4 की याको छीने गदि पानी । की रण रंचिय कही यह वानी॥ £ 


2. र च, Le] 


मो सम कोन भयो जग अत्री । इकइस बार हने सब क्षत्री ॥ £ 
कोउ कोउ बचे नारिके बोठे । सुनि सक्रोध गंगासुत बोले ॥ E 
4 क्षत्री वंश वेर भरि लेहों। समर हराय जान तब देहं ॥ f 
4 अन शुद्ध ले रथ चढि आई । कुरुक्षेत्र दोउ रचेउ लडाई ॥ ६ 
५ दोहा-द्वन्द् युद्ध अति तहु भयो, शर छूटे पुनि बान। ६ 
4 गुह शिष्य सममिछि करया, तेइस दिन संग्राम ॥! 
4 तब भीषम कार क्रोध अपारा । कठिन बाण धनु तानि प्रहारा) & 
4 वामपार्थचं ठागेड जब सायक । रथते विकल गिरेउ भगुनायक॥ £ 
4 उठे सँभारि कीन संधाना। भीषमके मारे बहु बाना॥ न 
ke 


कुश्कुकुक 


ताही समय सकल 
नै हो अष्टम वसुको 
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४३० ) महाज्ञारतभाषा । ३४२ है | 


ज्य कभी 
~ 


भृगुनन्दन ब्रह्मात्र प्रहारा। चलेउ अकाश भयो उजियारा। £ 
ये शिथिल आयो द्रो धरणी । युद्ध कियो कार अडत करणी॥ 
मदि निजशाक्ति प्रहारी। भया अघात शब्द अतिभारा॥ ६ 
रकी ज्योति चढी नभकैसे। ग्रीपमके प्रचंड रवि जेसे ॥ & 
गी हृदय परत नहि सूझी। महि गिरिपरो सारथी जूझी ॥ & 
ती छूटि स्ववश ह्वे बाजी । चले पछटि स्यंदन ठे भाजी ॥ ६ 
भ कृफ्कार गगा । गही बाह ले फिरे तुरंगा ॥ £ ` 
[दाइ [वजय पुत्र साने लाज । ह नाश्चेन्त युद्ध अब काजे ॥ & 
हिके स्थंदून पछ्टाई । भृगुनन्दन के सन्मुल्ल लाई॥ £ 
विश दिन युद्ध महाना । अब नृप कहे सुनो दे काना ॥ 
अस्र दाउ कर प्रहारा । कराह निवारण विविधप्रकारा ॥ 
रायण शर भीषम लीन्हा। पढिके मंत्र फोंकपर दीन्हा॥ ६ 
दोहा-तब सकोप भुगुराम होइ, लीन्हों पशुपाति बान ॥ 
आते ठाघवसे अरुण कार, कीन्ह धनुष सँधान ॥ 
की ज्योतिभयो उजियारा । नभ पथ चले करत फुंकारा । 
अस्ते भयो निवारण । तब लागेउ तीक्षण झार मारण 
वाण भीषम फटकारा । भृगुपतिके मस्तक महँ मारा । 
रहेउ न घार भई अतिपीरां। गिरे भूमि नहि चेत. शरीरा । 
भीपम दोखे बहुत पछितानें । धाये उतरि छत्र फिर ताने ॥ 
कहत न बने नयन जळ बाढे । मुखपर छत्र छाँह किय ठाठे ॥ 
नाथ गगासुत बाठे । सुनि भृणुराम युगल हग खोले॥ 
भयो भृगुकुल अवतंसा। भीषम कहे बहुबार प्रशांसा ॥ 
कोउगुरुभक्त न आना । अब सुतमागि लेहु वरदाना ॥ ६ | 
मांग हों र दीजे । रथ चढि लडहु कृपा पुनिकीजे ज्र 
अस्क्ककककरकककक्कककककक्ककककककककककककककककव कक | 
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बत है की 


dedi | 


की तबलगि में नहिं रण तो, कीन्हें कोटि उपाय ॥ 


. 4 गाइ ज्योतीकर वाजि फिराया । बहु बुझाय स्यन्दन पल्टायो । 


| 
। 
` 5 जरी नारि कार बुद्धिप्रचण्डी । ढुपदपुत्र सोइ भयो शिखण्डी ॥ 
। 


` 4 तुम्हरी मीर भीम केहाया। हे निश्चय जानहु कुरुनाथा ॥ 
4 दोहामपा होय नहिं तुव वचन, जानि परी योड सोय । 


9 हा के हक हक 
१४३ उद्योगपर्व-५ (४३१) £ 
4 दाहा-परशुराम अरु गंगसुत,चढे रथनपर जाइ । 
१ धनुषबाण पुनि कर गहे, निजनिज शंख बजाइ ॥ 


५ त्याह अवसर मराचिक्रषि आये। गहिकर परशुराम समुझाये ॥ 
4 अब तुम तात तजो यह काजे । शिष्य पुत्र ते नीक पराने ॥ 
5 आषम ते बाठे ऋषि राजा। गुरु ते रण जीते बाडे ढाजा ॥ 
5 ताते युद्ध त्याग करि दीजे । हे मत नीक भवनमग ठीजे ॥ 
: सुने शुभ गिरा गंगसुत बोले । कहे नाथ तुम वचन अमेले ॥ 
५ क्षत्री समर विझुख है. जाई । ढोक अयश परलोक नशाई ॥ 
अ ताते में प्रभु प्रथम न जहों। अपने कुलाहि कलंक न लेहों ॥ 
* परशुराम इं हरि अवतारा। जीते भूमि भूप बहु बारा ॥ 
4 अजुनभ्॒ज गहि पाणि कुठारा । काटे सुयश विदित संसारा ॥ 
4 यकइस बार भूप बिन कोन्ही । घणा सकल विप्रनकहे दीन्ही ॥ 
१ दोहा-ताते प्रथमहि नाथ तुम, उनहि देउ पठटाय । 


छ 


4 अस काहे मान गंगसुत भयङ । पुनि छान परशुरामपह गयऊ । 


| 
| 

4 चले निरखि भृगुनन्दुन जाना । हर्पि गंगसुत कीन्ह पयाना ॥ 
बिनय वचन बहुभाँति सुनाये । कार प्रणाम अपने थळ आये ॥ 


पन 


५ हैं निराश तब राजकिशारी । चिता बनायो काठ बठोरी। 
4 सुरसरि निकट माँगि वर लीन्हा । भीषम निधनहेतु प्रण कीन्हा । 


Lal 


५४०४५ घेण ४०४४५ 


4 कणनिधनाहत पुनह भुवारा । ह जग पारथ का अवतारा । 


कयत व्यतित 


उ भावी कोन्यउ यतनते, मेटि सके नहिंकोय॥ .. ४ 


० :5520७७७७७७७७७७७७७७७७७७७५७५५० ० 
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१ ( ४३२ ) महाभारतभाषा । 
तुम जानत भवितव्यता, कह नृप वाराहे बार । 
करब युद्ध होइहि सोई, जो विधि लिखा लिलार ॥ 
सुनत व्यास उठि कीन्ह पयाना। भावा चित्त मठ हम जाना ॥ ६ 
सुमिरत मन हारिध्यान लगाये। नगर हस्तिनापुर चाळआये ॥ £ 
धृतराष्ट्रक आदर करि लीन्हा । दुण्डप्रणाम बार बहु कान्हा ॥ ८. 
हि पद भूप व्यासते बूझा । हाइहि सम्मा का अब जूझा ॥ ६ 


440 

७८ 

७८ 
नुहाई 


deed ४० 
कृकुम्फृदुत शकक 


EE 


RRP 


NT li 


गा 
कह मुनि होइहि विकट लराई । बोल्यो राउ बहार शिर नाई ॥ & 
में जानां जहि सब संग्रामा । कार उपाय साइ सेव्य अकामा ॥ ६ 
दिव्य टारै सञ्जय कहे दीन्हा । ये कहिह तुमत रण चान्हा॥ ६ 
जा होई संग्राम तमासा । असकहि गये विपिनऋषिव्यासा ॥ £ 
दोहा-वेशम्पायन यह चरित, समुझायो सब भूप । ८: 
सबलसिंह चाहान कह, निजबठके अनुरूप ॥ 2 
शत श्रामद्दाभारतं सबलास चाह्दानभापाङ्गेवे उद्यागपवाण गा 
त्रिशाञ्ध्याय; ॥ ३० ॥ . ti 


दोहा-कह मुनि जनमेजय सुनहु, निज कुलके गुणनाथ। ६ 
बोले सकळ मत्रा निकट, करत मत्र कुरुनाथ ॥ ६४ 

कहु सचिव का करिय चारा । वेरी धमराज बरिआरा ॥ ६ 
ठागत हमें सकळ मत फीका। शकुनी क्यो मंत्र अब नीका ॥ £ 
हे मंत्र कणे पुनि दीन्हा। चहिये शइ संग रण कीन्हा ॥ ४ 
श्रवा द्रोणे मन भायड । सबन बेठि हढ मंत्र 'ह्ढायउ ॥ |; | 
इहाँ कृष्ण छे सकर समाजा। अजुन भीम धमंसुत राजा ॥ £ | 
दुपद विराट आदि भट भारा । पूछत सबहिं मंत्र बनवारी ॥ ६. 
बुद्धिमान हो तुम सब भूपा । कहा मंत्र निजनिज अजुरूपा॥ ६. 
अतब इभि कहेउ विराट भुवार । सुनहु मंत्र ह कुमारा ॥ ६ 
भोर विचार कोन यहि माहीं । बिना हे महि नाही ४. 


उ त कन 


दन 
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4 दोहा-कही द्रुपद नरनाह तब, सुनिये श्रीत्रजराज । 
x आर विचार न कीजिये, करहु युद्वकर साज ॥ 
| कही सात्यकी सुनिये मो मति । मिलिहिन भूमि युद्धाविलुयदुपाति॥ 
5 तात काजे अवारं लराइ । शउ जाति महि छेब छुडाई॥ > 
2 नाक मंत्र सात्यकी विचारा। कह्यो नकु यह वारहिबारा ॥ £ . 
अ कुन्ती कह्यो मंत्र सुने लाजे । करिआरिनिधनराज्यनिजकीजे ॥ £. ` 
हैं यदुनाथ सहायक तार। हें हे विजय पुत्र मत मोर ॥ £ 
2 सहदेवह दीन्ही मत एहा। कीजे रण त्यागो संदेहा ॥ ह 
5 धम्मेशन कीजे रण करणी। जातो शइ मिळे निजधरणी ॥ £ 
3 दयाघन कान्दा आभिमाना। समुझाया हार बात न माना ॥ ६ 
2 बिना युद्ध कस महि. देहे। अब नृप त्याग करो संदेहे॥ & 
। दोहा-भीमसेन यहिविधि कहेउ, विहेंसि कष्ण ते बेन) € 
| विना युद्ध नहिं महि मिले, पीतम पंकजनेन ॥ 
अब देखो पुरषारथ मोरा । कारिहों बहुत कहत हो थोरा ॥ ४ 
सन्मुख दुयांधन सन लडऊ। रुण्ड मुण्डमय मादान करऊ ॥ थि 
4 सुनहु भूप कौरव बिन मारे। नहिं आइहि सन्तोष हमारे ॥ 
4 दुर्योधन जीतों रण . माही । कृष्णकृपा कछु ।निमबल नाही ॥ ६ 
4 ताते ओर विचार न करहू। अब भय त्यागि भप तुम लरहू ॥ & 
4 कहाउ शिखण्डी सुनहु नरेशा । करइ युद्ध सब छा अँदेशा ॥ > 
शै मोम युद्ध सय हमरे । करिहों निधन विजयहित तुम्हरे ॥ ६ | 
4 धृष्ठयुम्न बोले त्याहि काला । करहु युद्ध जाने डरहु भुवाला ॥ £ 
4 में आडों अब द्रोण रडाई। मारो करों महा प्रमुताई ॥ £ 
३ काशिराज दीन्हें मत येहा। ठडहु नरेश तजहु संदेहा ॥ 
4 भये सहायक श्रीवनवारी । निश्चय विजय न हारि तुम्हारी ॥ £ 
>>53222355300७७७७७७७७७७७७७७७७५८ _< 
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हि जु 
ॐ दोहा-घरमरान बोले विहते, सुनिये दा नदुयाल । ६ 
डु जाके दिर तुव कर कमळ ताहि जीते काढ ॥ ८ 


& दुर्योधन प्रभु कीन्ह कुकमो । छेडेसि ठाकठात अर घमो ॥ ६ 
3 जण समान तिटरोकहि जानी। कॉन्हेसि नय द्रोपदी राना ॥ ६ 
ॐ बढहि पाप मारे रण भाई । मत मोर नाई नाक लडाइ ॥ ६ 
ॐ मंत्र हमार नाथ सुनि लीजे। कीजे संधि युद्ध जाने काज ॥ 

3 कीजे निधन यद्पि अपराधी। जो नहिं बांटि देय महि आधी ॥ £ 
4 फ्रकत अधर द्रोपदी बोडी। हे हरि धमराज मति डोला ॥ ६ 
3 क्षात्रधमे सब दीन्ह गँवाई । हे तृप निलम लाज नहि आई ॥ E 
न कृङ्बिको हमरे पति पांचा । पति न रहा सुनिये प्रभु सांचा ॥ ३ 
ॐ विधवा भली विना पति नारी । पातैन नियत गइ छात्र हमार ॥ जर 
< येइ पति पातित रहे शिर नाई । पक्रेउ केश दुशासन थाई ॥ 

ॐ बार बार तुय नाप पुकारी । वसन पेठि प्रभु राज उबारी ॥ ६ 


डा 


हद 
क्र 
न्दर 
EE 
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ॐ प्रभुपद शपथ धडुप जबघारहा। काट समान कणकह मारिहों ॥ ६ 


~ 


सुनिके वचन धारता आनो । रही डुपाय द्रोपदी राना ॥ ४ ' 


-< तब हरि धमराज सन बाढ़ । मथुर हास शति कुण्डळ डाळ ॥ न 


न थार वचन सान 


is - 


इ हेनरश कादर मन तारा । हात 
5 कुसूदूछ । 


% अस कहि तुरत द्रोपदी रानी । बहउ नारटग आते अकुठाना ॥ E | 


दोहा-बोळे पारथ रोप कार, तुव प्रसाद यदुनाथ! ६ | 
करो अकोरव भूमि नहि, तो न छुयां घनु हाथ॥ ६ | 


ॐ तजहु नृपति सब संशय शोका । हो रण अजय को जीते तोका ॥ 


री श्र 
वर 


9 


दरार न ति 
5 मांग भीख धरा जो पार्वाहे। तो दानदु भूपाल कहावहि ॥ & 
अब दृ निडर अन्न कर लाजे । कार आरनाश राज्य नृप काज ॥ £. 


4 दाहा-क्ञत्रा समर सकाइ तो, जगत हँसाई होइ । दि 
4 द्वे निशंक आरिते लडे, शूर कहावे सोइ ॥ र्ट 


2 शीना समर पराभव पावे । लोक अयश परलोक नझावे ॥ £. 
> सन्युख ठडहु छॉडे सब छोभा । तहु पारिहरे होत कुल शोभा ॥ ६ 
५ तुम नृप क्षत्रा धम न जानत । ताते युद्ध करत भय मानत ॥ 
५ भार्गा वार घरा को नामा। करहि भोग जे नृप बळधामा ॥ ह 
5 गे कृप कूर तजाह कदृराई। [मेलाहे न महि तेहि आन उपाई॥ £ 
5 तात तपाति त्यागे संदेह । ह्वे निशंक कर आयुध लेह ॥ 
3 सम्मुख दुर्योधन सँग ठरहू। क्षत्री धर्म प्रकट अब करडू ॥ ६ 
5 डन हास कह्मा दरोपदा राना । ह उप सुनइ कृष्णकी बानी ॥ 
५ भय छांडहु अब रचहु लडाई । सुनि मम वचन तजहु कद्राई ॥ £ 
5 भरत वंश भये भूप अनेका। शूर समर्थ एक ते एका ॥ ६ 
दाहा-हाइ जां मेरु समान आर, तण अवलोकित दी । ६ 
महावीर अरु धार धर, कालु देत न न पीठे॥ ६ 
[ अब बुद्धि अष्ट तुव भयऊ। की वह विजय पलट हवेगयऊ ॥ £ 
[न करहु तुम ' युद्ध नरेशा ।.आयुध छोडि धरहु त्रियवेज्ञा ॥ |: 
5 घमेराज पाने छना पायो । अरुणनयन करिवचन सुनायो ॥ £ 
4 बोलत नारि न वचन सँभारे। लड शउसन टरहुँ न गरे॥ € 
3 मेरे अ बजराज सहायक । सके न जीति युद्ध कुरुनायक ॥ & 
5 धीरज घरहु आउ नाश बाते । कारहा उ सबहात ॥ ६ 
जह ॥ & 


` ती 


अ अपनो करो नीच फल पहें। 
| क) Le 


5 कृष्णदेवकी सील न मानी। उनकी मृत्यु आइ नियरानी ॥ £ 


ES 
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4 (४३६) महाभारतभाषा । १४८६ 


HE न 
दोहा-दुर्योधनक उर बढेउ, दुपदसुता आभमान । 
गवेप्रहारी हारि विदित, मरे सकल आर जान ॥ | 
प्रभुकी कृपा परिश्रम थोरे। हेहै मधन सकल रिपु मोर ॥ | 
कहत असत्य वचन नाहि तोसे सदा रहत में कृष्ण भरोस ॥ |. 
इरिकी कृपा सफल सब काजा । अस कहि भयो मान मुख राजा ॥ ६ 
हुँसत वचन बोल्यो बनवारी । सुनहु बात भूपाल हमारा ॥ ८ 
अब नरेश छॉडहु संदेहा। कीजे युद्ध सत्य मत एहा ॥ ७ 
वचन हमार म्रथा जाने मानहु । होइहे विजय सत्य नृप जानहु ॥ £ 
करिहों में होह यश तोरा। शरणागत पारक प्रण मारा ॥ & . 
हो नरेश अब शरण हमारे । करहुँ सफल सब काज तुम्हार ॥ £ 
दोहा-मनता वाचा कमणा, करइ तुम्हार काज । > 
` अभय होहु नरनाह अब, तुमहि देहुँ सब राज ॥ 
उचित सकल सामथ्ये कहुँ, शरणागत प्रतिपाल । 
` तदापि मोर वाणी विदित, धमराज तिहुकाल ॥ 
करों अकोख भूमि सब, क्षत्र घरों तव शीश । 

च न खल शंकर शपथ, शपथ शिवा अज ईश ॥ 
भयो छादित मन धमसुत, सुने हारे गिरा प्रमान । 
भणित पर्व उद्योग इमिं, सबटसिह चोहान ॥ 

इति श्रीमहामारते सबलसिंहचौहानमाषाकृते उद्योगपवाणे 
एकात्रेशोऽव्यायः ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमहाभारत उद्योगपवे समाप्त । 


4202८: 5५ 


न पुस्तक मिलनका पता-गगावष्णु श्राकृष्णदास- 
. “ हक्ष्मीविडटेखर' मेस. कल्याण-सुंबई. ` 
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3 श्र 
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भ्र > 
: अथ महाभारत-भाषा। |: 
८ भीष्मपर्व-६. ४: 
८ शो E 


4 गुरु गोविंद के चरण मनेये। ज्यहि प्रसाद उत्तम गति पयत & 
> के प्रणाम रघुपाति के पाँयन। चार वेद जाक गुण गायन ॥ & 
५ अवधनाथ सीतापति सुन्दर । दीनबन्धु रघुवंश पुरन्दर ॥ & 
4 शिव सनकादिक अंत न पावें । नस्सुखते केहिविधि यश गावे ॥ & 
4 शुक शारद नारदसे पाठक । हनूमान गावे. गुण नाटक ॥ & 
4 वाल्मीकि रामायण करता । राम चरित्र पापका हरता ॥ ४ 
4 अष्टादश पुराण श्री भारत । भाष्यो व्यास ज्ञान पुरुषारथ ॥ £ 


ी is 
दोहा-पाराङर ते जन्म ह, व्यातदव ऋषिराज। Er 
5 : जा मुख भारत प्रगट भो, कविङुळको शिरताज॥ ह. 


ॐ गुरु गणेश झारद के पाँयन । करां प्रणाम हाइ सुखदायन ॥ 
5 महिमा निगम कहत नहि आवे। शेष सहस मुखत गुण गाव ॥ ६ 
संत सत्रहसे अट्टारहि। पुनो तिथे मंगलके वारहि॥ 
५ माघ मासमें कथा विचारी । आरंगशाह दिलीपति भारी ॥ ६ 
4 सब पुराण पारायण भारत । यामहे कुरु पाण्डय पुरुषारथ ॥ र 
4 व्यासदेव भुविभार निवारण । भारत गा है तारण ॥ E 

दोहा-योग युद्ध रस मंत्रणा, भारत मा हः 
सबळसिह चोहान कह, भाषा भीषमपव ॥ ह 
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RP 
5 (४४०) महात्तारतभाषा । ४ 


> वेशम्पायन बोले वानी । अपर कथा सुनु नृप सज्ञानी ॥ ६. 
5 नृपति युधिष्ठिर कृष्ण पठाये । पाँच ग्राम मागन प्रमु आये ॥ {¦ 
“4 दुर्याधन सुनिके हठ गहेऊ । सूची अग्र देन नहि कहेऊ ॥ ।: 


Ee 


काइ हार चले छाने सब ठेहई । अजुन भाम हांक जब 6६६॥ Er 
गया आपु जह धम नरशा। इतका कथा कहा सब कशा | Ee 
- भग पांच ग्राम नाह पाय । गव वचने कुरुनाथ सुनाय ॥ |; 


~ 


Ee [हतका बात छाड सब दाज । पाहार संनाह युद्ध अब काज ॥ ६ 


3 सुनत युधिष्ठिर शंका मान्यो । विग्रह भयो अवाश में जान्यो ॥ ४ । 


९०५ 


') = आहा कृष्ण संतन सुखदायक । हम नहीं युद्ध करनके ठायक ॥ £ 


5 दाहा-भाषम द्रोण रु कण कृप, लक्ष छत्रधर साथ । i 
तासां संगर खेत चढि, किमे जीताह यदुनाथ ॥ ६ 
3 कहां कृष्ण पाण्डवसुत आगे । अपनो राज देत को मांगे ॥ ६ 
साहस क रणका मन लेये। मारिहै रिपुहि देश तब पेये ॥ £ 
ॐ डपद वराट आद क्षानेयगन । हम साराथ पारथके स्यंदन ॥ £ 
> अजुन भीम देइ रण को मन । जीतहु युद्ध कही जगवंदन ॥ £ 
अजुन कही युधिषिर राजहि । अब विलंब कीने केहि काजहि॥ ६ 
= भीमसेन जेहि भति बसानेउ। कृष्ण कही मेरे मन मानेउ ॥ £ 
5 कान युद्ध भयानक भारय। अब देखो मेरो पुरुषारथ ॥ 
दुयांधन सो बंधु संहारो । भीषम कणे खेत चाढे मारें॥ £ 
3 आपु सहाय जगतक तारण। शोच नरेश करो केहि कारण ॥ 
दाहा-सभा मध्य रक्षा करयो, ठुपदसुताकी लाज । 
._ कोखदूल तृणसम गना, जो सहाय वजराज ॥ 


नृप।त यध! उर आनान्दत मन । साजहु सन कहेउ माधवसन ॥ 


नृपकी आज्ञा हार पायो । साजत सेन बिम्ब न लायो ॥ 
द विराट शंख रथ ताज । पहिरि सनाह सिंहसम गाने ॥ 
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अ थृष्टयुन्न रथ पर चढि आयो । जाके शिर हरि मुकुट बँधायो ॥ £ 


© वो च ७ ~ kr. 
3 कंचन रथ सहदेव सुहाये। तेज तुरंग नकुळ चढि आये ॥ |: 


2 छोह चक्र जो इरि निमोयो । भीमसेन चढि शोभा पायो ॥ 
5 पहिरि सनाह सङ्ग कटि बाँधे । गदा लिये कर शारंग काध ॥ 
5 काळरूप सम भीम भेकर । प्रठ्यकाल मह जस: शकर ॥ 
“> चढे सात्यकी उत्तम स्यंदन! अभिमतु चढे सुभद्वानन्दन ॥ 
: शूरसेन चढि तृपति छत्रघर । जरासन्धसुत चल्यो धनुदर ॥ 
2 घृष्टकेत कीन्ही असवारी। काशीराज महाबळ भारा ॥ 
4 पंचकुमार द्रोपदी जाये । हर्षित चले सुवेश बनाय ॥ 
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4 पारथ कहुँ यदुनाथ वनायो। निजकर छे सनाइ पहिरायो ॥ £ 


०७१ 


5 मणिमय कुण्डल मुकुट विराजत्‌ । बाँधे अखन मनोहर छाजत ॥ E 


न 0 १०. A, La ७ | ०» EN IE ~ [व 
ॐ नन्दिषोषरथ कीम्देउ मण्डित । शोभानिराखदातारपु खाण्डत ॥ ९. 


भड ५ ० a > द्र [a ७ र, ॥ > 
4 ओ अनेक छंजर हैं माते। दन्त विशाल कोष ते तात ॥ £ 
4 तिनके नयन परी अँधियारी । ठाढे हालत जो बल भारी ॥ ६ 


इ दढा चारि तुरंग ठगायो । जाको वेग पवन नहि पायो ॥ £ 


ॐ श्रीहरि निरखि बहुत 


< 
३ ` कत हय दिय सत पताम्बर 


जुछुकुकुछक कक कक कक दे 
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पांचा बन्धु करी असवारा ! कुन्ता तब आरता उतारा ॥ & 
5 भाँति अनेक शकुनशुभकीन्हेउ । सुतन सापि हारक कर दान्हउ॥ 
५ मम अनाथके पांचो बालक । प्रधुरणमें कीन्हेड प्रतिपालक ॥ & 
» कही कृष्ण तुम भवन सिधारहु । जय होइहि जय शोच निवारहु॥ ६; 
5 यह कहि गमन आपु हरि कीन्हों । आनान्दित शुखध्वाने कान्हा ॥ & 
5 गजपर सरस दमामें बोलत । शब्द अधात शेष शिर डाटत ॥ |: 
3 ढाक ठोल ओ भेरी बाजत। सहनाई में मारू राजत ॥ ६: 
५ करिके बम्ब चले तब राजन । अरू अधात बाजे बहु बाजन ॥ £: 
4 सप्त क्षोहिणी सेन सँवारी। चालिस सहस छत्रके धारा ॥ ४ 
4 तीनि कोटि कुर मतवारे। पंच कोटि रथ सरस सँवार ॥ & 

बीस कोटि असवार महाबल । तीस कोटि सब लेखो पेदठ ॥ £ 
4. दोहा-कुरक्षेत्र आये सकल, जहाँ युद्धको ठार । ४ 
३ विप्र वेद भवानि पठत हैं, बोलत मागध भाट ॥ शट 
4 अब यह कथा चली शुभ आगे । कुरुपाते साज करन दल लागे || 
द्रोण कणे कृप आये । भूरिश्रवा वृषसेन सुहाये | £ 
3 सोमदत्त कृतवमो अत्री । बाहुहीक अश्वत्थामा क्षत्री ॥ 
हे भगदत्त तृपाति को साथी । योजन पांच तासु को हाथी ॥ £ 
चल अलम्बुष दानव राजन । शकुनाशल्य कियो रणकोमन॥ ४ 
ओ झशिबिन्दु नरेश महाबळ । चढे कटिंग लिये कुंजर दछ ॥ £ 
ह नव ठाख महाबळ हार्था। सा बान्धव कलिंगके साथी ॥ £ 
3 आये नृपाति महाबळ भारी तेज तुरंग किये असवार्री ॥ 

तब सारथि नृप रथ छ आये । कंचन के चाके निमोये ॥ £ 
का झालारे साह । मानुष कहे शंकर मन मोहे ॥ ४ 


I कमु 
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१4७ शाष्मपव-६. (४४३) 


४ आनि तुरंग तेज रथ जोर । पवन वेग उडि चारिउ थथोरे। 
चढे साजे दुयाधन नाके । सम्पति देखि इन्द्र मन फीके । 
४ दाहा-दुइ्शासन रथ सानियो, सां भाइन छ साथ । 
५. साठि सहस नृप छत्रधर, चढ साजि कुरुनाथ ॥ 
आं अनेक कुंजर हं मात । दन्त विशाल क्रोध ते. ताते 
4 तिनके नयन परी अँधियारी । ठाढे हालत जो बल भारी ६ 
4 कंचनरथ आति दिव्य अनूपा । जाहि देखि मोहत सुर भूपा ॥ & 
4 दिव्य अनूपम झालार साहे । गजमुक्ता देखत मन माइ ॥ & 
उन्नत ध्वजा अनूपम सुन्दर । देखत शोचन लाग पुरन्दर ॥ £ 
4 रथको ठाट भूमि सब माण्डित । हय पदाति. धाये रणपोडत ॥ £. 
4 कुरुसागर काहि व्यास बखानेड । आते अगाध कोउ अतनजानड ॥ ६ 
4 भानुमती आराति ले आयो । कियो शकुन शुभ मंगळ गायो ॥ 
4 भयो बम्ब वेरख फहराने । अलयकाल जनु घन घहराने ॥ ६ 
अ चारि घुन्धिमहँ रवि नहि सूझें । ध्वज घन सघन पवन आरूुझें ॥ & 
4 डाली अनी शेष शिर धाकेउ । भूमि चली पर्वत सब कांपेउ ॥ £ 
दोहा-दुशन वराहन ड रहे, दबी कमठका पीठ । नि 
दिग्गन करहि चिघार सब, दिगपति चकृत दीठे ६ 
कुरुक्ष्र कोरवपाते आये। तब भीषम कछु वचन सुनाये ॥ 
आपु शारँग कर गहिये। सावधान होइ रणमें राहेये ॥ 8 
म्‌ द्रोण युविष्टिर देखेउ । सब आगे अचरज करि लेखेउ ॥ 
नृप मनमहँ तब मंत्र विचारी । तुरत तजी गजका असवारी ॥ ७ ` 
आपु पयादे चले नरेशू। अज्जुन कह देखिय हपिकेश ॥ £ 
शृदसेन मो कान्हड गमनहि । आनान्दित जेसे चळ भवनहि॥ |: 
जो कुरुनाथ बांधे के राखे । कीजे कहा भीम यह कक ॥ 


जोन बुद्रि कै पांसा सेठे। बहे बद्रि के चले अकेले ॥ £. 
मुयय क ु्ककरययल्काकक वनणणय ` 
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॥। विन आज्ञा केसे सँग जेये। बिना गये पाछ पाछ्तय॥ 
कही कृष्ण अब चुपकार राहेये। नृपका काठनकथा नाह काहिये ॥ 
५ घमरान धर्म हित जानत। शड मित्र समता कार मानत । 

| 


* यामो यहे मन्त्र को कारण। कही आपु यह त्रास निवारण । 
|| सब सेनामिलि थिर ह्वै राहिये। देखडू खडे कटू नाहे काहिये। 
दोहा-कुरुदल सब चकृत भये, कह परस्पर बेन! 

मिला विचारो दीन है, देखि भयानक सेन ॥ 
ॐ आय युषिष्टिर भीषम दरशो। छोडो रथ गंगासुत इरशा ॥ 
५ आतुर चरणबन्द तव. कीन्हा । हसि भीषम अंकम भर छॉन्हां ॥ 
4 सदा होहि कल्याण तुम्हारो । जीतहु युद्ध शइ संहारो॥ 
$ घमराज यहि भाँति बखानत । हमतो तुर्माहे पांडके मानत ॥ 
4 पूव जवहि हम सब थे बालक । तब तुमही कीन्हो प्रातिपालक्‌ ॥ 
४ कपटपांस कार वनहि पठाये। तेरह वर्ष महादुख पाये॥ 
5 राज लियो दुर्योधन. भाई । पंच ग्राम मागे नहि पाई॥ 
5 आप युद्ध कारवे चित दीन्ही । तो सब ठाट वृथा इम कीन्हों ॥ 
5 ठुमत परशुराम रण हारे । तेहि समान हम कहा विचारे ॥ 
| एक भराता मनमे आयो। जय हाइहे तुव आशिप पायो ॥ £ 
5 हासि गांगेय कहन अस ठागे । बढे साधु तुम परम सभागे॥ £ 


न 5 fr 

5 जहाँ धर्म तह इष्ण बिराज । जहाँ कृष्ण तहे जय छाजे॥ : 

4 दोहा-धम भरोसे धमे बल, धर्मं भोगियो राज । 

है सबळसिह चोहान कहि, ध्मोहिते शुभ काज ॥ E 

इति श्रीमहाभारते सवलसिंहचौहानभाषाकृत भीष्मपवोणि 3 

__ ग्रशमोऽध्यायः ॥ १॥ fe 

| | E 
है 3 


5 आइ ्रोगपद परशन कान्हो । आनंदित हने आशिष दीन्हो ॥ 
2 त्रपाते होइ कल्याण तुम्हारा । अपनो शड खेत मां मारो॥ 
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ह 


शीं 


ॐ नृप युयुत्सु रथ चाढेक लान्हा । तुरत आपन दृरु शभ कान्हा 4 | 


4 ९ ` भीष्मपर्व- ( ४४५) 


2 रपाति युधिष्ठिर आए बखाने। तुम गुरु द्रोण जगत सब जाने॥ 

जो आपन झारँग कर धारिये । तीन लोक क्षणमें वश करिये ॥ 
* जो तुम युद्ध विषे मन ठाउब । तब केसे के हम जय पाउब ॥ 
5 होते कह द्रोण युधिष्ठिर आगे । मधुर वचन कहिबे कछ रागे |: 
४ अहो नृपाति संतनहितकारी। तोरे सदा सहाय मुरारी ॥ £ 
5 कोटिन द्रोण अन्न गहिं आवें । चक्रपाणिसों जय नहि पावें ॥ £ 
4 जाके सदा सहायक केशो। ताके जयको कान अदेशा ॥ 
४ « दोहा-जय हेहे तुव सवदा, सुनहु पांडुके नन्द्‌ । म 
र जाके पारथसे रथी, ओ साराथे जगवन्द ॥ 

कृपाचाये पद्‌ वन्दन कीन । जयतिपत्रको आशिष दीन्हे ॥ ६ - 
५ भीषम द्रोण कही यह वानी। जीते युद्ध युषिष्टिर जानी ॥ E 
१ कीन्ह प्रणाम चले पुनि आगे। घमे पुकार पुकारन लागे ॥ 
५ यहि दलमे जेहि जीवन भावे । तुरत कृष्ण शरणागत आवे ॥ ; 
5 सुने युगुत्सु चालेआयो आगे । नृपसो वचन कहन अस लागे॥ ४ 

अहो, धर्मसुत शरण तुम्हारी । चलो जाइ दरशा बनवारी ॥ ६ 


करफ्क्त्क . 


52% 454 434 


बु 


ष्‌ 


~~ 


४ गयो युयुत्सु पाण्डुसुत संगहि। सान कुरुनाथ भया मन भगाह 


एः 


4 श्थते उतार तुरत चालं आया। भीषमत याह भात सुनाया ॥ & 


Ee 
4 हो सेनापति सबके रक्षक। गयो युयुत्सु तुम्ह परतक्षक ॥ ६ 
५ दोहा-धमेपुत्र इत आइक, कोन्ही कहा विचार । E 
र लक्ष सेन सँग ठे गयो, तुम दलके सरदार ॥ दि 


4 भषम कहो सुनहु हो राजन । आये हुमहि वन्दिवे काजन ॥ £ 
3 कादर हे य॒य॒त्सु शरणागत । हम मारे नहि देखत भागत ॥ ९. 


ॐ अब यह शोच चित्त नाहि. कीजे । सावधान रणका मन ठाज॥ & 


ॐ पाति सप्त खिस रण वीन्हों।। तिनते जयतिपत्र हम लीन्‍्हों॥ ८. 
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> सुर अरू असुर नृपतिरणमारया। जाते स्वथस्वर भु विवाद्या ॥ fe 
3 पांडवसुत के कृष्ण सहायक । तङ नाह भर रण ७ यंक ॥ ६* 
5 प्रण राखो इरिको प्रण दरों । नितक्रम दश सहस्र रथ मारा॥ kr 
> सुनि दुयाधन आनान्द्त मन । हष वचन भया भाषमसन॥ & 
% अष्षादश क्षोणिहि दरु दा | एक रथ चाट जात काडू ॥ Fe 
$ कह भीषम जो तेज सँभारा। एक दिवस दार दल मारा ॥ 


हर, हर 


«द्रोण कोपि जो शर संघाने । तीनि दिवसमं करें निदान ॥ ६, 
कणे पाँच दिन जो रण रचे। दोऊ दलमें कोऊ न बच ॥ £ 
दोहा-द्रोणी तान दुंडम, दोउ दर कर निदान । i 
पळ लागत अजुन वधे, छुवे न दूजा बान ॥ | 
ढुयोधन सुनि मोनहिं गहेऊ । विस्मय भयो मान नहिं रहे 
। तुम अजुन जानत एसे। रणहि जाय तुम करिशे केंसे ॥ 
भीषम कह कोखद्लनाथहि। दश दिन केर भार मम माथहि॥ ६ 
अपनो कटक करों सब रक्षक । पांडव दळ मारो परतक्षक ॥ £ 
साने दुयोंधन आनंद पायो । अपने दलहि गुधिष्ठिर आयो ॥ | 
युयुत्सु हारे पायन डारे। अहो कृष्ण यह शरण एुम्हारे॥ € 
से इम हैं पाँचो भाई।तेहिसमान्‌ जानो यदुराई॥ & 
हा कृष्ण शुभ हाह. तुम्हारा | सावधान ह युद्ध विचारो ॥ 
धर्मराज कान्हो असवारी। श्वेत गयंद महाबळ धारी ॥ 
दोझ-सिंहुनाद वरन करयो, भयो भयानक शोर । 
दृशां दिशा पूरित भई, ज्यों घुमरे घनघोर ॥ | 
KE कही सुनहु जगमन्दून । द्वा दळ मध्य राखिये स्यन्दुन । 
3 सुनिके कृष्ण हाकि रथ दान्हा । मध्य भूमि ठे ठाढो कीन्हो ॥ Er 
ह 5 सबहिं दिशि देखेउ । सबके अग्र पितामह । 
कह, तं णे रथ सरस सुहायो । श्वेत वर्ण तनु शोभा पायो ॥ £ 
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0 


४ श्त घनुप श्वेते गुण जोरे। श्रेत वणे हें चारिउ घोरे॥ 
५ सरू द्रोण रथ शयाम सुहाया । इयाम वर्ण घाड छबि पायो ॥ 
^ कुपाचाय्ये को अर्जुन देख्यो । मनमहेआतिविस्भयकारळख्या ॥ 
2 देख्यो दुयोधन सो भाई धवळ छत्र शिर शाभा पाइ ॥ 
५ सिंधुराज देख्यो बहनोई। मामा शल्य जान सब कोई ॥ 
4. दोहा-गुरू पितामह बंधु सुत्‌, देख्यो सब पारवार । 
हि इन्हें मारि जय का करें, दीन्हा धड शर डार ॥ 
5 कही कृष्ण पारथ सुनि लीजे । क्षतियधम त्याग नाद काज ॥ 
> रण देखे क्षत्रिय जो डरही। अंतकाळ सा नरकाह परहा ॥ 
प्रथम कोष करि रणम आयहु । अब यह ज्ञान कहाते पायहु । 
4 गहु अख्न कर युद्ध सँवारह । छांडहु झोच शइ संहारहु 
है! युवा वृद्धता आवे । अन्त मृत्यु सब प्राणा पाव 
2 यते कोर नाह काहि मारहि । जो सिरजे सोई संहारहि ॥ 
[छ वश्य हे सब संसारा । यामं कछ नाहि दोष तुम्हारा ॥ 
2 क्षत्रियको साइसत कामहि । काजे युद्ध होइ यश यामाह ॥ 


अ. दाहा-दान मरण रण शूरता, क्षाजय घम अमान | E 
| पारथ अश्लाह गही काह, सबलासह चाहाने ॥ 4 
| इति श्रीमहाभारते सबलसिंहचौहानभाषाक्कते भीष्मपर्वणि 
हि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
. 4 अजेन कहेउ सुनहु जगतारण। गोत्र वधन काजे केहि कारण ॥ ६ 
4 रा पुण्य सब॒नाशाहि। पामां अन्त अधोगति वासहि ॥ 


* गुरु परिवार वधो कोंडे काजाहे । जहाँ वृनहिं छोडिके ली ॥ 
अर्जुन को माधव समुझायो । चारि वेद का सार सुनायो ॥ 


हि] मु 
ताज्ञान कह्या भगवान \ सुदु पारथ वदान्त _ प्रमाना ॥ & 
गतांश नहि धा 


मातु पिता सुत बन्चु॒ कहें । अंतकाळ नहि साथ सिधा ॥ £ 
हैक 0032७७७७७४४७७७४७४७७७७७७७७ क 
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4 (४४८) महाभारतभाषा 


कह एफ) टा” 
घम कमं हे साथी। सुख सम्पात झुठा सल साथा ॥ 
ललाव हरला करिह । अन्त भयं जगम अवतारहा 
4 दान अनेक यज्ञ जो करही । स्वगभाग कार मांह अवतरह[ ॥ 
4 ताते जन्म मरण नहि छुट । अचल न हाहि काट शत कूट) 
4 पुण्य पाप दारु जब नाशाई । तब पावाहे मेरे पुर वासाह ॥ 
दोहा-पुण्य पाप बांधा जगत, को काटन समरत्य | 
निर्मल ज्ञान विवेकता, के मन अपने हत्थ ॥ 


७ 


मन मो भुफ्ति शक्त नर पावे । मनक चल कम गरात आव ॥ 


~ 


ब इद्रिनमो हे मन नायक । बंधन मुक्ति देनके लायक ॥ 
कि हृदय दयाको बासहि। ताक धमं सदा परकाशांई। 
जहुछागि जीव जगतमें अहई । सबके हृदय वास मम रहई ॥ 
नदिन मध्य गंगाकहें जानहु । तरुन मध्य अश्वत्थ बखानहु ॥ 
्रह्मकऋषिनमें नारद जानहु। कपिलदेव सिद्वन मो मानहु । 
गजन माहि ऐरावत देखो । उच्चःअव हय मध्य बिशखो । 


~ 


| 
थु सामवद वदन मह गनई -साघुन म शकर सब भनइ ॥ 
| 
] 


[ee 
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3 नरनमाहि राजा के राखित । देवन माहि इन्द्र मम भाषित । 
4 सपन मध्य वासुकी कहिये । नागन महे. अनन्तमो रहिये । 
दोहा-ग्रहन माहि रावि हम उहें, तेज अग्निमों जान । 
नारिन महे रम्भा अहे, गुण सालिकी प्रमान ॥ 
चारि वर्ण महेँ जो अवतरिहो । जो कुलधमे सोइ सब करिहो ॥ 


2 


ताते कमे रागि सव करिये। केवल नाम हमारे घरिये ॥ 
कहों कहां लगि ज्ञान बुझे । मृतकसेन्‌ सब नेन दिखायें ॥ 
पार्थ कही सुनहु हो केशो। नयन लखो तो मिरे अदेशा ॥ 
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3 उस भा आम शारदा रसना । कन्ध रुद्र तारागण दना ॥ £ . 

5 इंद्र बाहु ब्रह्मा हिय सोहेउ । नाभी सिंधु देखि मन मोहेड ॥ : 

4 ३४ अष्ट वसु शाभा पायो । जंघ दशा दिशिपाल सुहायो ॥ 

3 चरण विष्णु रोमावछि तरुगन । आस्थि पहार वेद्‌ श्रुति हें मन ॥ £ 

4 भरणा मास नदा नख छेखेड । महा विराट रूप यह देलेड ॥ ६ 
दाहा-सुख विस्तारेउ कृण तब, पारथ देखेउ नेन। छु 

3 . आस सब सना मृतक, रणम कान्ह शन ॥ र 

' 5 सव मृतक पारथ जब देखेउ। अपने जिय अचरज करि लेखेउ ॥ £ 

4 तापित भयो तनु कंप जनायो । मूँदेउ नेन वचन नहिं आयो ॥ £. 

4 अजुन कह आसत करि जाना कठिन रूप छांडेउ भगवाना ॥ £ 

4 अजुन अब युग नेन उघारो । सखारूप इम भात निवारो ॥ £ 

4 तब पार्थ देखेड वनवारी। जोती गहे पिताम्बर धारी ॥ £ 

अ अजुन तब कमठापीति आगे । अस्ताति करन जोरि कर छागे ॥ £ 

अ तुम प्रभु तीनि लोकके करता । दाता जन्म प्राणके हरता ॥ & 
अब संशय प्रभु मिरी हमारा । कारही युद्ध सुनइ गिरिधारी ॥ £ 

4 यहकाहि धनुष हाथ करिलीन्हेंउ । देवदत्त झंखध्वनि कीन्हेड ॥ € 
दोउ दल सिइनाद कारिआयो | युद्ध भूमिमें शोभा पायो ॥ # 
दोहा-दोऊ दल बाजन बजे, गज सिंह समान । 

क्षत्रियाण रण हांक दे, साधे झारंग बान ॥ 


धर डा ०७.७ 
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सुनिके भीमसेन तब थायो। मानहुँ काल देह धार आयो ॥ 
$ कहेड कृष्ण अजुन रण करिये । भीषमके सन्मुख हे छरियि ॥ & 
बु तबहिं धनंजय धनु कर गहेऊ । आगे हे सन कहेड ॥ £ 

कार प्रणाम सायक दश छंडेउ । गंगासुत बीचाहि शर खंडड ॥ £ | 
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Ee 

-4 औषम कहेउ सुनहु जग तारण । साराथ भया भके कारण ॥ € 

$ पाँडव धन्य धन्य ये पार्थ । जाके रथपर श्रापात सारम ॥ ७ 

ॐ यह कहिके रणको मन ठाथे[। महारथी संब युद्ध मदाय | : 
< भीमसेन ` दुश्शासन सना । दोऊ जुरे महाबळ भत्ना॥ 

घृष्चुम्र द्रण के आगे। क्रोधित बाण चढावन ळग ॥ Ee 

3 नकुल जयद्रथ ओर सुहाव । क्रोथवंत दाउ युद्ध मचा ॥ ह 


ए जक 


ॐ दोहा-शकुनी अरु सहदेव रण, भिरं प्रचार अचार । टं 
जे. नृपति युधिष्ठिर शल्यसों, किया भयकर मार ॥ ९ 
न ~ 


भूरिश्रवा सात्यकी ` ` संगहि। तवमा विराट रण रंगहि ॥ ६ 
ॐ भगदत्त ऋषित जम जान्यो। ठुपद नरेश आपु रण ठान्यो ॥ ४ 
उ सोमदत्त ` उतरा रण मंड्यो। बाणनते रिपुसेन पिञ्यो ॥ ६ 
ॐ कृपाचाये सन्एख हे धाये। तिनसा काशिराज रण पाये ॥ & 
3 घटउत्कच कोन्हा संघानहि । जुरे अरम्बुष ते रणधामहिं ॥ 
` नृप शशबिन्दु शंख संग्रामहि । कवित छग चखावन बार्णई ॥ 
ॐ कुरुदळ में वृषत्तेन सुहाये। तिनते चेतिकरण रण लाये ॥ 
८ जुर वार सब छ शारग शर। हान गा आतमारु प्रस्पर ॥ 
4 दोऊ दल कीन्हंड सन्धानहि । क्रोधित लगे चलावन बानहिं ॥ 


desk ih 


दांहा-दाउ दळ वारन रण रच, जलद बुद्‌ सम बान । 


महा भयानक युद्ध कह, सबळासह चोहान ॥ 5 
इति श्रीमहाभारते सवढासँहभाषाकृत भीष्मपर्वणि ठृतोयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


- छा 


झतते सहस सहस. ते लाखन । बरषे बाण सके को भाखन ॥ 
E 
4 


अजुन सां भीषम पुरुपारथ । कीन्हों प्रसूय भयानक भारथ ॥ £ 
_ द्वित चले चछावत बानहिं। विंशति शर मारयो इनुमानाई ॥ ६ 
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3 तब द्राणीनिजकर धज शरगहि। जुरे शिखंडी ते रणरंगहि॥ € | 


he EE > r= 


` ॐ रणमेंमेष घुमार के आयो । महा वृष्टि वषी Eh: [रिलायो ॥ ६ 
ड वसन सनाह भीि तनु छागे। परभीन शर चळत न आगे॥ : | 


ert rc 20 हक ळे डी दी द ल ल ०५ 
५ गोष्मपर्त-६. ` ४५१ ) 
4 महावीर रण दोउ समानहि । कृष्ण शरीर इन्यो दश बानहि॥ | 
५ सहस बाण भाषमकर ढीन्द्यो। ताते मारु पारथहि दीन्ह्यो ॥ £ 
3 अष्ट [वोशेख क्राद्वित हे जोरे । पावर किय रथ चारिउ घोरे ॥ ६ 
५ आर लक्ष शर क्रोधित मारा । बहे प्रवाह रुधिरके धाश॥ £ 
< सत बाणत ध्वजा निशानहि | बाणन ते सेना चमसानहि।॥ ४ 
5 छृष्णञंगदशविशिख सुमारयो। तब अजुन शर धनुष सुधारयो॥ 
षष्टि बाण भीषम उर मार । मानहु वज्रपात फटकारा ॥ : 


५ सप्त बाण हानि घना निशानहिं । सारथि उर मास्यो दश बानहिं ॥ |: 


४ चंचल अश्व रहे रथ. जोरे। घाँयछ भे रथ चारिउ घोरे॥ 

9 अर्जुन बाण चमू पर मारो । हय गज रथ पदाति संहारयो ॥ | 
डू ` दाहा-ऋाफ्वन्त अजुन भया, कान्हा ठउघु संघान | 2६ वाटि 
ज़ छ थळ भारथ भूमि सब, शर छायो असमान .॥ 

भं एकै शर पारथ संधानहिं। गुणम धरत होहिं दृश बानहिं ॥ 

+| चळत होदि शत लगे सहश्वन । यहि प्रकार कियो सेननिकंदन॥ & 
5 जब पारथ बहु कटक संहारयो । भीषम अपनो तेज सँभारयो ॥ £ 
5 लघु संधान लो झार  वर्षन। जूझे सेन सहम्न सहस्तन ॥ 

४ दोउ सुभट आतिसमर जुझारा । वरपहि बाण मनो जळधारा ॥ 


3 भीषम आग्निबाण संघान्यो । ललि पांडवद्छ शंका मान्यो॥ 
> प्रकटे आयिबाण .ते ऐसो । प्र्यकाल वडवानल जैसो ॥ 


अ प्रकटी शिख सहत्त सहन | पांडवदळ छागे जारन तन ॥ 


3 जब पांडव सेना अकुलान्या । वरुण बाण अजुन संघान्यो ॥ ( 


5 वरुण विशिखते व्रप्यो पानी । निमिष एक मह आमि बुतानी ॥ 
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भीषम कहेउ सुनहु जग तारण । साराथे भयो भक्तके कारण ॥ £ 
पांडव धन्य धन्य ये पारथ | जाके रथपर श्रीपति सारथ ॥ 
यह कहिके रणको मन ठाया । महारथी सब युद्ध मचायो ॥ £ 
भीमसेन दर्शासन क्षत्री। दोऊ जुरे महाबळ अत्री ॥ £ 


~ [fe - 


नह क i 


वृ्युन्न द्राण के आग। क्रापित बाण चळावन छागे ॥ & ` 


ॐ नकुछ जयद्रथ ओर सुदा । क्रोधवंत दोउ युद्ध मचाये ॥ & 
5 दाहा-शकुना अरु सहदेव रण, मिरे प्रचार प्रचार । 
नृपति युविष्ठिर शस्यसां, कियो भयंकर मार ६ 
ॐ भूरश्रवा सात्यको - संगहि। तवमा विराट रण रंगाहि ॥ £ 
ड भगदत्तरि कषित जम जान्यो। हुपद नरेश आपु रण ठान्यो ॥ £ 
ड सोमदत्त ` उतरा रण मंड्या। बाणनते रिपुसेन विहतो ॥ ६ 
5 पाचाय सन्पुख है धाये । तिनसों काशिराज रण पाये ॥ 

उ घटउत्कच कोन्हा संघानहि । जुरे अलम्बुष ते रणधामहिं ॥ E 


भर $, 
गक 


जे चप शशाबन्द शख सग्रामाहे। कावित रगे चलावन वार्णाई ॥ £ ` 


3 तब द्रोणीनिजकर धनु शरगहि। जुरे [शिखंडी ते रणरंगाहे ॥ 
ॐ कुरुदछ म वृषतन सुहाय। पनत चेतिकरण रण लाये ॥ 
३ जुरे वार सब छ शारंग शर । होन लगी अतिमाझ परस्पर ॥ 
ॐ दाऊ दूल बान्ह सन्धानहि । कषित लगे चलावन बानहिं॥ 
झतत सहस सहस. ते राखन । बरषे बाण सके को भाखन ॥ £ 
दोहा-दोउ दळ वीरन रण रचे, जलद बुंद सम बान । 
Ee 
Ee 
ike 


महा भयानक युद्ध कह, सबलतिह चोहान ॥ न 
इति श्रीमहाभारते सवळासंहभाषाकृत भीष्मपर्वणि तृतोयोष्ध्याय; ॥ ३ ॥ 
छ 


चले चलावत बानहिं। 


ens 
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महावार रण दाउ समानहि । कृष्ण शरीर इन्यो दश बानहिं।॥ 
४ सहस बाण भाषमकर ठान्ह्यो | ताते मारु पारथहि दीन्ह्यो ॥ 
3 अष्ट वाशख कुष्देत है जोर । पायल किय रथ चारिउ घोरे॥ £ 
त आर खक्ष शर क्रोधित मारा। बहे प्रवाह रुधिरके धारा ॥ £ 
सप्त बाणते ध्वजा निशानहिं। बाणन ते सेना घमसानहिं ॥ ४ 
5 कष्णअगद्शावाशिख सुमारयो। तब अजुन शर धनुष सुधारचो॥ ६ 
षाए बाण भाषम उर माश । मानइ बज्रपात फटकारा॥ 
अ सत बाण हाने छा निशानाहि । सारथि उर मार्यो दश बानहिँ ॥ 
५ चंचळ अश्व रहे रथ जोरे। पायल भे रथ चारिउ घोरे ॥ |: 
5 अजुन बाण चमू पर मारो । हय गज रथ पदाति संहारयो ॥ | 
5 ` दाहा-ऋाफवन्त अजुन भया, कान्हा रघु संधान | दद 
है जर थळ भारथ भूमि सव, शर छायो असमान.॥ ९ 
5 एके शर पार्थ संधानहि। गुणम धरत होहिं दृश बानहिं ॥ 
५ चळत होहि शत ठगे सहह्नन। यहि प्रकार कियो सेननिकंदन॥ £ 
$ जव पारथ बहु कटक संहारयो । भीषम अपनो तेज सँभारचो॥ £ 
५ घ संधान लगे शर वर्षेन! । जूझे सेन सहस्र सहस्नन॥ ६ 
2 दोउ सुभट आतिसमर जुझारा । वरषहिं बाण मनो जलधारा ॥ 
5 भीषम आग्निबाण संघान्यो । लखि पांडवदल शंका मान्यो॥ £ 
3 प्रकटो आमिबाण ते एऐसो। प्रर्यकाल वडवानळ जेसो ॥ 
> प्रकटी शिखा सहत्त सहस्तन । पांडवदळ लागे जारन तन॥ | 
4 जब पांडव सेना आकुलान्यों। वरुण बाण अजुन संघान्यो ॥ 
. 3 वरुण विशिखते व्रष्यो पानी । निमिष एक मह आमि बुतानी ॥ ६ 
`  रणमेंमेष घुमार के आयो। महा वष्टि वपी झरिलायो ॥ 
*  वसन सनाह भीजि तनु छागे। परभीज शर चळत न आगे॥ ६ 
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Er 
tp « 
दोहा-पवन अत्न भीषम गह्या, सूख्या नार तुरत । | 
हय पदाति रथ उडत हे, मतवारे म मत ॥ Er 
] तेज समीर ` चलाई। मानहु घरी प्रल्यका आई ॥ # 
नागविशिख तव फल्गु प्रहारा । सपन कान्हे प्रवन अहारा ॥ 
काडे अजगर सब घावहिं। टीलहिसेन विलब न लावहिं ॥ & 
5 विषके तेज कट्कव्याकुर आति ! भीषम इरसंघान्यों खगपति ॥ ८ 
३ गरुड देखि सब सपे पराने। भये अलाप जात नहिं जाने ॥ & 
५ तीक्षण पंच बाण कर रीन्ह्यां। ते शर चोट शीशपर दान्द्यां ॥ 
5 अजुनइमि अतिविझिखचरायो । शरसा भीषमको रथ छायो ॥ £ 
५ गंगतनय होते विशिख पँवारे। पारथ झार बीचाहि कर डारे ॥ £ 
5 कृष्णदेव स्थ हाक चढाया। भीपमके सम्मुख पहुँचायो ॥ /: 
दोहा-अजुन रथ आयो निकट, भीषम देखेंड नेन । E 
कोषबन्त शर साविके, कह्यो कृष्णतों वेन ॥ |: 
निबंध सन्तन सुखदायक । पारथ नहिं मेरे रण लायक ॥ 
पांडुवंशक रक्षा कारण। साराये आप जगतके तारण ॥ £ | 
3 आपु सुदृढ जाती कर गहिये। मारत हो. तीक्षेण झर साहिये ॥ £ | 
4 एसां शर भाषम सन्धान्यो। देवकोक सब शंका मान्यो॥ £ | 
4 कम्पत हे पांडव दछ एसो। कदरीषात मस्त लागे जेसो ॥ £ | 
3 दिगपालन देखत भय मानी । वसुधाशायक निरास सकानी ॥ £ 
5 जोशर परशुराम ते पायों। कुद्धित हे साइ बाण चलायो ॥ £ 
$ छूटत बाण शब्द भयो भारी । दश दिशिअपिकान्दाँउनियारी ॥ ४ | 
५ कृहेउ कृष्ण अजुन सुनिर्लीज । सावधान रणको मन दीजे ॥ E | 
रथ सुरपुर पए पारया । दवकाज सभ दत्य सँहासयो ॥ 
शिर मुकुट बॅधायी तहां किरीटी नव झर पायो ॥ 
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3 १७ शीष्मपूर्व-६ (४०३) ४ 
es ल) 
हट हस दान्हा सुरनाथ तब, पारथ्‌ लीन बान । i 
थु महाकष्ट रणमह पर, तब कीन्द्यो संथान ॥ | र 


। सय शर पाणि विजयनरलन्धों । पढ्कि मंत्र फोंकशर बन्य ॥ 
*। जिष्णु कुद्ध हाइ विशिख चलाया। आवत बाण सो काटि खसायो॥ £ 
५ काट्यो शर पाति सुखमान्यो । तबअजुन यहिभाँति बखान्यो ॥ ६ - 
अ अहो पितामह धनु दृठ घरिये। सावधान माते रण करिये ॥ ६ 
4 दाऊ सरस रच्यो पुरुपारथ । कीन्ह्या महाभयानक भारथ ॥ £ 
3 पांडवदळ भीषम बहु मारयो। भीमसेन तब आए सँभारचो॥ ४ 
4 रथते उतरि गदा गहि धायो। कोर दउमें युद्ध झचायो॥ ६ 
5 गदाचाव गजको शिर फोरयो। सहितमुशुंडि दशनसबतोरयो॥ £ ` 
ॐ कोपि गदा रथ उपर मारे सहित रथी सारथी सहारे॥ £ 

इथ पदाति आगे जो पावे। भीमसेन तेहि मारि गिरावे॥ £ 

= रथहि पकार रथ उपर मारे । गहि गयन्द गज ऊपर डारे ॥ £ 
4 आरत लगे जात लोटत गज । लागे धुका उताइळ गतसज ॥ £ 
5 दोहा-कोरवदछ आसित भयो, घरे न कोऊ धीर । 
| सहसाके रणम जुरे, एक बार शत वीर ॥ 

देकरि हॉक कियो इड ठानहिं। सबे रथिनामिलि मारे बानहिं । 
काळ समान तेज रण छूटे। वज शरीर लागि सब टूट । 
५ भीमसेन कुद्धित हाइ धाये। मारि सबै यमलोक पठाये ॥ 


Sn दफा ए 


4 कोरव दळाहि प्राण भय कीन्द्यो । करोषित द्रोण हाँक तब दीन्द्यो॥ £ . 
5 रहु रहु अरे वृकोदर ठाढो। सेना वाघे तेरो मन_ बाढो ॥ ज्र 
5 यह कहि धु नराच हृठ धारयो । भीम अंग दशविशिसप्रहारयो॥ |: ् 
* गुरू द्रोण अगाणत शर मारयो । तबानेजरथाहेभाम पगुधारयो॥ ४. 

भीषम ते अजुन संग्रामहि। दोऊ जुरे खेत नयकामहे ॥ ६ | | 
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(४५४ ) महा्ारतभाषा । १८ ६ 


4 पारथ जवळि भीम निहारचो । दश स्न रथ भीषम मारया ॥ |: 
4 तब भीषम जयशेख बजाया । संघ्याठाख निजरथाह उमाया ॥ & 
फिरिके सुभट किया जब गवनहि । पांडव गये आपने भवनाहे ॥ ६ 

१ दुयांधन इषित हाई कह्या। रणमों भीषमका प्रण रह्यो ॥ | 
- » देश सहस्र मारया रथ नाक । पांडव गय युद्धम फक ॥ ६ 
सेन सकळ कीन्हेउ विश्रामहि। धमराज आये निज धामहि॥ £ 
दोहा-अख्न खोले धरणी धरयो, टोप सनाइ उतार । 
श्रम नाइयो असनान कार, जवं सहित सुरारि ॥ ४ 
पदुसुता यह कथा चढाइ । आजु युद्ध काहका ग्रमुताइ ॥ ६ 
कही कृष्ण भीषम रण मण्व्यों। दशसहस्न रथ क्षणमें खण्ड्या ॥ ७ 
प्रात शेख काजे सेनापति। कुछुदल अजुन संहारहि आति ॥ ६ 
कडी द्रोपदी सुनिये केशों। मेरे मन यह बडो अँदेशो ॥ £ 
जोपे शंख भीष्मते ठरिहे । अर्जुन भीमसेन का करिहें॥ ६ 

कही कृष्ण यामं हे कारण। झाडु सेन कीजे संहारण। 

ति होत दाऊ. दळ साजहि । शब्द अधात दमाओं नाजहिं ॥ 2 
हार कह विराट सुचु भूपाति। शंखाहि कीजे आज चमूपति ॥ क 
सुन विराट कह आनादतमन । जा आज्ञा काज जगवंदन ॥ £ 
में कुलमें सुपुत्र सुत जायो। भारत सेनापती कहायो ॥ £ 


र 


धमराज श्रापातक आग । बोधन मुकुट शुख शिर छागे ॥ £ 


७० 


FE ET हाई जळ 


! _ माका 


ह. | 

तुम समान साराथे भये, भीषमते संग्राम ॥ रि 
५ पारय रथा आपु घु सारथ। भाषम किया सरस पुरुषार्थ ॥ Ee 
5 मेर रथ नहि साराथे ऐसो । समता युद्ध होइ रण केसो ॥ ६ | | 
शाति सम साराथे पावो । मारि सने कोरव बिचलावों ॥ 
ण्‌ सात्यकि साने लाज । आज आप सारथिपन कीजे ॥ 
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4 बोठे शंखरथ जोती धारिये । भीषमके सन्मुख रण कारये ॥ £ 
4 मसु आज्ञा सात्याकै तब पायो । आपु सारथी वेष बनायो ॥ Er 
> चार तुरंग आने रथ जोरे। घूघुटसहित चलत मुख मोरे ॥ £ 
4 बाध्या मुकुट शंख मन इष्य । राज युविष्टिके पद्‌ परया ॥ £ 
2 तब विशटके पद सोइ ठाग्यो। कृष्णवरण परस्यो अनुरग्यो ॥ £ 

कियो सात्यकीको पगवंदून । चढ्यो जाइ रथ परमानंदन ॥ £ 
4 नन्दिघोष अञ्न असवारी । जोती, गंहे पिताम्बरधारी ॥ 
4 भीम साहित सेना सब साज्यो । सिंहनाद कार रणमें गाज्यो ॥ 
दोहा-सबके आगे झंखरथ, साधे कर धनु बान । 


सवछासंह चाहाने कड, भारतक संग्राम ॥ 
इति श्रीमहाभारते सवलसिंहचौहानभाषाकृते भीष्मपवेणि 
चतुर्थाऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


0 
कुरुद्छ साज करन सब छाग । राजा कहंउ पतामह आग ॥ 
आजु अख्न याहि बाधते धरिय । कुष्णसाइत अजुनवध कारय ॥ 


भीषम कही युद्धको, चालिये। शोच कहा ह्वै हे सब भिये ॥ 
महा गभीर कियो दुर साजन । बाजन रगे युद्धके बाजन ॥ 
! 


शकक 


$ 


रुक्षेत आयो कोख इल । देखत हॉक दियो दोऊ दल । 
भीषम अतिअचरजकारठेख्यो । बाध्यो मुकुटशखशिर देख्यो ॥ £ 
ब सात्यकि रथ हाक चलायो । भीषमके सन्सुख पहुँचायो ॥ 
ख प्रथम दहा बाण चलायो। ते शर भीषम काटि गिरयो ॥ & 
हति भीषम दश शायक जोरे। ते शर शंख बीचही तोरे ॥ E 


Le Nt Pee ne Ce 


झार लागत भीषम रिस बाढ्यो । झोणितशर तूणीरते काढ्या ॥ ६ 
कार समान बाण सब छूटे! भेदि सनाइ अंगम फूटे ॥ £ 
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ड ( ४५६ ) महाभारतभाषा । २० 
ड 
ॐ दोहा-कोधवन्त भीषम भये, कीन्हों रुषु संघान । 
सरसारिता सात्यकि भये, कुँवर अंग बहु बान ॥ 
नुप बिराटपुत तेज सेभारचो। पा्िबाण भीषम उर मारयो ॥ 


भीषम शंख ठरे रण अंगन । दोऊ दळ बहु कियो निकन्द्न ॥ £ 
गजसों गज चोदन्त ळराई। रथी रथीसों मारु मचाइ ॥ ६ 
जुरे आइ आसंवार महाबळ । छो पदाति पदातिन करि बछ॥ & 
अ महारथा रथ हाकि चढायो । कोरवकटक मध्य तब आयो ॥ 

तब अजुन कादण्ड सुधास्या । झाडत हे बहुवेशिखप्रहारयो॥ # 
जो जो सेन्य दाश्मिं आयो । क्षणम अजुन मारि गिरायो ॥ £ 


ne ~ ०० 


> रूण्ड झुण्ड वसुधाम तोप्यो । सूझिनपरयोमांतमाहे राँप्यो ॥ £ 


७२, 


5 दोहा-योर्युद्ध कपिव्वज किया, सेना बध्यो अनंत । र 
डु गज रथ हय पद्चर गिरे, कहूँ शीश कहुँ देत ॥ E 
5 अजुन बच्यो सेन याहे रूपाद्‌ । देखि क्रोध उपज्यो तब शूपहि ॥ ६ 
3 दुयोधन क्रोधित हव धायो। छत्र लॉड रविद्वशि छिपायो ॥ £ 
= नन्दिवाष रथ राजन घरयो। मारु मारु दुर्योधन टेस्यों॥ £ 
3 दुश्शासन सब राजन टीन्हें । बाणवा पार्थ पर कीन्हें॥ ६ 
ॐ चहूं. आर वषत शर केस । भादोबूद सघन घन जेसे॥ £ 
ॐ नान्दिधोष रथ शरते छायो । अजुन कृष्ण दि नहिं आयो ॥ 
 पारथङ्न्द्र अत्र गुण जार । अंतारक्षदी सब शर तोरे॥ 
'- दंअरुसह्त राजा वध कान्हा । शुंखध्वाने अजुन तब दीन्हा ॥ 
ह" ड सुकुट जरायन जर। गाश साइत वसुधामं पर ॥ 

जहां जहां अजुन रण ताक्यो। तहां तहां माधव रथ हांक्यो ॥ 


- उ ओर 


bd od hts hind 


अनेकानिशित शर मारयो । युत चोरासि तुरंग महि पारयो॥ | । 
/ ५... ००३0 वन्य सन सुखाडत । नरक शाश मेदिनी मंडित £ | 


| 

प 
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2 २१ भीष्मपव-६ ( ४५७ ) E 
त Ee 
दाहा-याह [वोध पारथ रण रच्या, कहि न सके कृविबन ॥ fa 
ड रथ हांकत हे हाँक दे, पीतम पंकज नेन ॥ 


3 सिंहनाद दुश्शासन कीन्द्यो । कुद्धित धनुष फोक शर दीन्द्यो॥ £ 


5 सप्त बाण पारय उर मारयो। एकबाण यहि भांति प्रहारयो ॥ 
ॐ साराभशाश काटि महि डारयो । कृष्ण अंग दृश बाण प्रहारया॥ 
3 रयते दुश्शासन महि आयो । देसि रिथ दुर्योधन धायो ॥ 
तब कुरुनाथ धनुष कर लान्हो । मंहामारु कपिध्वज पर दीन्ह्यों॥ E 
सुनिके शोर वृकोदर धायो । द्रोण जाय बीचहि अटकायो ॥ 
5 भीषम कही द्रोण रण रंगहि जुरे धनंजय ङुरूपति संगाह ॥ 
आप शंखप्तन समरजु कीजे। इम पारथ पर सायक दीजे ॥ ह 
जाह्वाविधुत यह काहि लघु धायो । शर वर्षो पारथ ऽपर छायो ॥ 
4 दुयोधनको पाछे घाल्यो। आगे रथ गंगाइत चाल्यो ॥ 
5 सिंहनाद कारि हांक जनायो । रडु अजुन भीषम अब आयो॥ 


कुछ कुकर 


प 


Doria मकम 


दोहा-अबलों जो सेना बध्यो, हे न रहं यहि ठोर। 
तो पारथ बल जानिबो, जो दळ वाषिहो ओर ॥ 
कोटिन अर्जुन करूँ सँहारण । इष्ण सहाय बचो त्यहि कारण £ 
अजुन सानि झाद्वित पार जरय॒ऊ । इढ हवै घदुषबाण कर घ्रचऊ॥ ४ 
पारथ कऋधवन्त हे टेरयो । जब तुम सब विराटपुर वेर्यो॥ ६ 
ता दिन में सबको बळ जान्यो । गोधन सबे फोरे गृह आन्यो ॥ 
बड़े अहहु बड वचन न कहहू । हढ है भडुपवाण कर गहहू ॥ ६ 
यह कहिके छागे शर वर्षन। झातत सहस सहत्त सहनन ॥ € ० 
सुनहु मनलाई । शेख द्रोण जह करत डाई ॥"६ 
ोधते : यर पे > 
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५ शंखकुवरआते विशिखपवायों रथके चारि अश्व संहारयो ॥ ६ 

5 कियो सारथीकी शिरखंडित । पुत्र विराट महारण मोडत ॥ | | 

ॐ दोहा-द्रोण अपररथपर चढ्या, कछ लना कछुक्रोध! | 

शै महारथी देखत सकल, बालक पर अनुरोध ॥ ६ 


4 जबलग द्रोण आपु संभारयो । तनयावराट सन्य बहुमारयो | | 
२ कोख दल बहु दाख निपातो । गुरु तब भयो काथते ताता | ॥ 
5 रहु र शख ठाढ रण रगाह। एक शर कृत जावन भगाह ॥ ६. | 
3 दूजा बाण करों संघानहि । तो म्वहिं परशुरामकी आनहि॥ # ` 

५ यह कहि ब्रह्म अत्न करलीन्ओों । पढिके मंत्र फोक शर दीन्हों॥ : 
१ झुरका तेज अकाशाहे व्याप्यो । सुर नर नाग देखिक काप्यो ॥ ६ 
3 छिठ्मयो किरणि बाणते केसे । औषम ऋतु प्रचंड रबि जेसे ॥ : 
4 देखि त्रास सात्यकि जिय बाढे। द्रोण तोणते शर जब काढे ॥ £ ' 
3 कहहु कुँवर तब रथहि फिरावा । अजनके पीछे पहुँचावों ॥ 


NN 


4 शंख कह्यो अस्थित हे रहिये । क्षत्रिधमेकिमि जियनाहि गहिये ॥ 


फककृकक 


| 
5 दोहा-बाच्यो मुकुट जु ऋण कर, भारतके रणखेत । ज्र 
३ द्विजसाँ पाष्टे देखायके, तनु राखो क्यहि हेत ॥ £ 
4 का्ुकद्रोण श्रवृणरगि तान्यो । छूटत बाण इन्द्‌ घहरान्यो ॥ £ 
॥ बाण प्रताप आगे बहु बाढ्यो । बडवानल जनुद्धित काल्या ॥ £; 
4 सप्तताळ भयो अग्नि उँचाई। चोदृह ताल रहो चकलाई ॥ ६ 


4 देखेउ अह्मअख्न ढिंग आवत । सात्यकिबहुरि कुँवरसमुझावत ॥ £. 
5 फरों वचन बावरो । बिन कारज कस मरत रावरो ॥ |. | | 


कज 


ड गरु इति द्विनहति पाप सुपावहु । जा सात्यकि रथं फेरि चछावहु॥ ¢ | 
3 चेते. जन्म भये ते मृत्यु न छूटे । सो सपूत जगमें यज्ञ॒ छूडे॥ ¢ 
अन 3७७७७४७७७७४४७७४७७७४७७४७७७०७७००७७८०४ 
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Fe 
रणत भाग भवन जब जब । क्षेत्रमा [कोम वदन देखेबों ॥ छः 
5 कुवर खग्या जल बाण जठावन । ब्रह्म अग्नि की सके बचावन ॥ अं 


2 रणमै द्रोण अधमं विचारों । आहि त्राहि सब देव पुकारयो ॥ £ 
2 दोहा-सुरणण सब यहि विधि कहें, द्रोण अधमे विचार । ६; 
> बाठक ते रण ठानिक ब्रहम स अच म्र ॥ . £ 


* अस्तेन सब अंगाहे व्यापा । सहित चुरग सात्यका काप्या ॥ 
; तब सात्यकी रथ फेरि चलायो । कुँवर कदि धरणीपर आयो ॥ £ 
* सन्मुख रह्यो नेकु नहिं घुरो। त्रह्ःअख्न मों ठाठें जरो ॥ ६ 
4 दोङ दछ देखत हें नयनहिं । साधुशंख भाष्यो सब बयनहिं॥ & 
भस्म भयो मन नेकु न मोरो। भाजो सात्यकि ले रथ घोरो ॥ £ 
4 देखत द्वो दळ शंख जराया । फारके द्रोण त्रोण शर जाया ॥ £ 
द्रोण आपु जय शंख बजायो । सुनिके प्रृष्टयुन्न मन ठाया॥ ६ | 
रे गुरु द्रोण ज्ञान कर हीनो। करि अधमे खोयो पन तीनो ॥ ६ | 
है के विप्र अन्न जो बाँच्यो। बालकपर त्रझास्रे साध्यो ॥ 
अब मोते संग्राम विचारहु । अहो विग्र पहिले शर मारु ॥ £ 
८ सुनि गुरु द्रोण क्रोधके जाग्यो तीक्षण बाण चलावन लाग्यो ॥ £ 
4 कुवर से वे बाण संभारयो । द्रोण छठाट तीनि शर मारयो॥ ८ 


दोहा-जब ब्रह्मान उदोत मय, पारथ देख्यो नेन। , E 
तो लगि भीषम बघि गये, दश सहस्र रथ सेन ॥ |: 
भीषम शंख. दयो जय हेतू । सुनिके शब्द फिरयो कुरुकेतू ॥ ६ 


पने धामहि। दोऊ दल कान्हों विश्रामहि ॥ 
का कर मा a जो आगे। ke करन सब लागे ॥ £ 
बोलि बाटिधर बाडि घरायो। कोउ झायक महँ सान करायो 
` 4 कोड निषंगमह शायक देखत । चारा चारु तबल कोड पेखत ॥ 
Fe कोउ स्यंदनमहँ साज रुगावत । कोऊ शक्ति सनाइ बनात ॥ € बनवत ॥ ६. 
आकककक कार कक कक कफ कफ क फक कफ कवपक कुक पक : त) , 
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OOS ht 
शंखकुँवरआते विशिखपँवाचो। रथके चारं अथ संहारया । ४ 
कियो सारथीकी शिरखंडित । पुत्र विराट महारण माइत ॥ £ 
दोहा-द्रोण अपरस्थपर चढ्यो, कछ रना कछुकोध। ६ 
डी महारथी देखत सकल, बालक पर अनुराध ॥ E 
५ जबलग द्रोण आपु संभारयो। तनयावराट सन्य बहुमारयों ॥ ६ 
$ कोख दल बहु रख निपातो । गुरु तब भयो कोषते तातो ॥ ६ 
$ रह र शख ठाढ रण रगाहे। एक शर कत जावन भगाई ॥ & 
3 दूजा बाण करों संघानहि । तो म्वहिं परशुरामकी आनहि ॥ |: 
४ यह कहि त्र अत्न करलीन्हों । पढिके मंत्र फोक शर दान्ह्यां 
5 शरकी तेज अकाशाहि व्याप्यो । सुर नर नाग देखिके काप्यो । 
4 छिटक्यो किरण बाणत केसे । ग्रीषम ऋतु प्रचंड रवि जेसे ॥ ¦ 
3 दाखि त्रास सात्यकि जिय बाढो । द्रोण तोणते शर जब काढे 
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दाहा-बॉ्या मुकुट जु इष्ण कर, भारतृके रणखेत । fe 
दिजसां पाए देखांयक, तजु राखो क्यहि हेत ॥ £ 


DS SR 


5 बाण प्रताप आग्नि बहु बाढ्यो । बडवानछ जनुद्षिति काठ्योः ॥ £ 


मेरो 2००५ भाई । कृष्ण चरण युग कोटि दुहाई ॥ £ 
इति दि पाप पाप सुपावहु । जा सात्यकि रथं फेरि = लई 


ॐ, : 
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कहहु कुँवर तब रथहि फिरावों । अज्ुनके पीछे पहुँचावों ॥ £ ` 
शंख कह्या अस्थित ह्वे रहिये । क्षनिधमेकिमि जियनहि गहिये ॥ £ 


लान हट । सोसत जायें? यः लूटे ॥ = 
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रणते भागि भवन जब जेबो। क्षत्रिनमो किमि वदन देखेबो ॥ & 
कुँवर लग्यो जळ बाणजछाबन । ब्रह्म अग्नि को सके बचावन ॥ ६ 
4 रणम द्रोण अपने विचार्यो । आहि आहि सब देव पुकारयों ॥ £ 
4 दाहा-सुरगण सब यहि विधि कहे, डोण अधमं विचार । ६; 
बालक ते रण आनक बह्म सु अन्न प्रहार ॥ ६ 
* अस्तेन सब अंगहि व्यापो। सहित तुरेग सात्यकी काँप्यो ॥ & 
5 तब सात्यकी रथ फेरि चलायो । कुंवर कूदि धरणीपर आयो ॥ 

१ सन्युख रहो नेकु नहिं मुरो। व्रह्म अत्न मों ठाठे जरो ॥ ६ 
५ दोऊ दरु दुखत हें नयनहिं । साधुशंख भाष्यो सब बयनहिं॥ & 
4 भस्म भूयो मन नेकु न मोरो। भजो सात्यकि छे रथ घोरो ॥ £ 
4 देखत द्र दळ शंख जरायाो । ।फाछ द्रोण त्रोग शर आयो ॥ £ 


kosher 


द्रोण आपु जय शंख बजाया । झुनिक प्रश्युनत्त मन ठाया ॥ & | 


5 रे गुरु द्रोण ज्ञान कर हीनो। करि अधमे खोयो पन तीनो ॥ ६ 
4 ह्वे के विप्र अ जो बाँध्यो। बाळकपर अहात साध्या ॥ 


4 कुवर सबै वे बाण संभारयो । द्रोण छछाट तीनि शर मास्यो॥ ६ 
4 दोहा-जब त्रह्माह्ल उदोत मय, पार्थ देख्यो नेन। . रि 
4 तो लागे भीषम बघि गये, दृश सहस्र रथ सेन ॥  £& 
५ भीषम शंख . दयो जय हेतू । सुनिक शब्द फिरयां कुरुकेतू ॥ |: 
ब मिलि गये आपने धामहि । दोऊ दळ कीनो विश्रामाहि ॥ ६ 

| अब यह कथा चढी जो आगे। भोजन पान करन सब लागे ॥ ६: 
बोलि बाठिधर बाढि धरायो । कोउ शायक महँ सान करायो॥ £ 

ir 


ड 4 कोउ निषंगमह शायक देखत । चारा चारु तबल कोउ पेखत ॥ र्य 
| कोउ स्यंदनमह साज लगावत । कोऊ शक्ति सनाह बनावत ॥ 
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ड धमराज. माधव सँग छीन्हे। गवन विराटभवन शुभ कीन्हे ॥ € 
$ अहा नरपति मन झांच निवारहु । क्षनिधम निज हृदय विचारहु ॥ ६ 
5 क्यो विराट सुनहु नृपनायकृ। जूझे पुत्र मोहि सुखदायक ॥ ६ 
> धमराज के काजाई आयो। शोच कहा बहुते सुख पायो ॥ ६ 
दाहा-पम्राज बन्युन साहेत, साथ लिये घनश्याम । fe 
भोजनको बेठ सकल, डुपदसुताक धाम ॥ 5 
हरस भाजन आने बनाये । जेवत भाम महासुख पाये ॥ 22 
डेपदसता कडु वचन उचारया । आजु युद्ध काहभा[ततवारयी ॥ ६ 
कृहेउ कृष्ण अजुन बल भारी । मारे सहस छत्रक धारी ॥ ६ 
द्रोण अधम युद्ध मन ठायो । जह्म अस्नते शंख जरायो ॥ ६ 
धमराज कह सुनइ मुरारी । मम उर यह संशय आतिभारी॥ £ 
सहस्र रथ नितक्रम जूसे । भीषमते जय मोहिं न सूझे ॥ £ 
कड ठ्रापदा नृप नहि डरिये । वनकी कथा आप सुधि कारये ॥ |: 
इंव्वासा कुरुनाथ पठायो। अद्वणात्रि पणेशाठा आयो॥ ६ ` 
सप्त सहस्र शिष्य सँग छागे। भोजन आय द्वार है मांग ॥ 
` 3 धावन्त इम भोजन दीजे । नाहित ब्रह्मशाप अब टीने ॥ ६ 
ॐ दाहा-भाजन दान कवन वेषि, एक अन्न नहिं भोन । Er 
4 
3 
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_ . जल्लशापके संते; सवे रहे है मोन॥ ` E 
तुव म क्या ऋषिय सुनिठीज । आपु जाय प्रथु मजन कीजे ॥ £ 
ल में भाजन कर साज बनावों । आवहु तुरत सबन बेठावों ॥ £ . 
. 5 छलकारे म ऋषिको छिन टारो। बहुत आस नियमध्य विचारो ॥ 

ह - मसु यहि समय दया अब करिये ।. नाहित ब्रह्मशापमों जरिये ॥ £ 


 कृष्णचरण युगध्याय । सुमिरतही तुरन्त प्रभ आये ॥ 
कर प्रणाम बहुते सुख पायो । श्षुधा चया यदुनाथ सुनायो hE 
ड पव भवह नहिं लेशव। भोजन कहा दीजिये केशव ॥ 
न Ei 9 कम्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्ककककककन्ककव्काचु 
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4 रायन को भाजन रभु देख्यो। तामें शाककणा इक लेख्यो ॥ ६ 
५ तन घनश्यामं शाक वह खायो । सुनिगणकेर उद्र भारे आयो ॥ £ 
4 कोउ उदर र्‍नजपाणि अमावाहि । कोऊ पत्रन्ह सेज बनावहिं ॥ £ 
2 काहुको दूध चीव तब आवहि । मंत्र अगस्त्यकोऊ मनलावहिं ॥ ६ 
१ भीमसेन तब जाय॒ वुछायहु। द्विजगणचलहुगहराकिमिलायहु॥ £ 


भै दाहा-डुवासा यहावाध कह्या, नाह न भक्त [वनाश । जि 
सबलपिह चोहान कह, चरणकमलकी आग्र ॥ 2 

न इति श्रीमहाभारते सबलासहचाहानमावाकृते भीष्मपवाणि . Ee 
पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ f 


ब आ यी क्र 4 
4 आये कृष्ण साधु सुखदायक । पांडु वश के सदा सहायक ॥ ६ 
५ दुवोस सुनहु वृक्रोदर । व्याप्यो कृष्ण सबनके ओदर ॥ £ 
5 जेसो हम याचज्ञा ठायो। अपनों कियो आपुते पायो ॥ £ 

यह कहिके सब द्रिजगण भागे । आये भीम कृष्णक आगे ॥ 
4 हि प्रभु द्वारवती पु धारयो । वे चरित्र नृप चित्त विसारयो॥ £ 
५ यह सापिसव बिसरी केहि कारण । कहा शोच जहैँ जासनिवारण ॥ £ 
4 ढुपदसुता यहिभाँति बखान्यो । सुनियदुपतिअतिशयसुखमान्यो॥ 
कोख कटक समर महँ आये । धनु कर शर निषंग कटि लाये॥ 

होत प्रभात सजे कुरु केतू । बजे निशान युद्ध के हेतू ॥ 
सिंहनाद कार शाब्द सुनायो । पाण्डव सकल अजिररण आयो ॥ £ 
दोउ अनी सन्मुख तब भयऊ। वीरन धनुष फोक शर दयऊ ॥ ६ 
दोहा-रथ गज पदचर नृपति सब, करन ठगे रणघोर। £ 
महारथी सेनापती, भिर जोरसां जार ॥ 3 टू 
E 


sh 


A 
कुकु 


Da ८१ ~ 


4 आँद खोले दिये अँधियारी । धाये गन पर्वत से भारी ॥ 
& मादो पट: „ऊ जलः आया | (गाज अलान अ ॥ & 


छ कुकुकुकककुककककुकककुकुककरकयुकुणकक कुक्कु पूमुकुकनक नुत 


09... 0.0.2.7. सरस स ककल 
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> बाण बूँद झरि रथिकर बलके। शायक खड्ग दमन ६१% ॥ ७ 
ड करिके नाद भीष्मतत्र घायो । भयो शब्द जडु घन पहरा ।। । 
$ शक्ति शेल्ह उपर सब टूटहिं। वज्रपात अजुन झर छदि ॥ ६ 
५ विषम खड़ बाज्यो शर खंडित । भीषमरथ हाँक्यो परचाडत ॥ £ 
५ नन्दिघोषके. सन्सुख आयो। बाण वृष्टि अजुन पर छायो ॥ †; 
५ पार्थ ते शर काटि निवारयो । पंच विशिख भीषम उर मार्यो | 
5 जागत विशिख क्रोध उर बाठ्यो। तीक्षण झर निषंग ते कढ्यों ॥ ६ 
$ इन्यो ताकि क्रपिष्वजके हियमों । गंगासुत कुद्वित है नियमों ॥ £ 
दोहा-भीषम अजुन रण रच्यो, भयो युद्ध अति षोर। £ 
न वृष्ठयुमन अरु द्रोणते, परयो आनि अति जोर ॥ ६ 
5 कुद्धित हवे बहु विशिख चढायो । पारी व्योम महाशर छाया ॥ fe 
4 गुरू द्रोण बहु शायक छांडयो । धृष्टचुन्न कञद्रित ह्वै खांडयो ॥ ६ 
4 भरद्धान सुत बाण चलायो । कुंवर उत्तरा खङ्ग छे थायो ॥ £ 
$ पटे बाज चमेपर जेते । पहुंची आय द्रोण ढिग तेसे ॥ 
5 निकट जानिके गुरू सँभारचो । संधान बाण तब मार्यो ॥ |: 
$ बरषाहिं बाण घात नहिं पायो । कुंवर पेछि अपने इछ आयो ॥ £ 
3 छे कोदण्ड टग्यो शर मारन । छांब्यो बाण सहनन अपारन ॥ ; 
कृपाचाय्ये किय झार संधानहि । भिरे नकुछ तिनते जय कामहि ॥ ६ 
$ मन्त्री शाकुनी रण सहदेवाहि। पंडित दोउ युद्धके भेवाहिं ॥ 
3 हांक्यो अवहिं अलंबुप स्थंदन । तिनते भिर्चो हिडंबीनन्दन ॥ 6 
3 शल्य ie सात्यकी ठरे । कृतवा विराट रण करई ॥ £. 
3 युद्ध देखि भगदत्त रिसानो । चढि गयंदपर कियो पयानो ॥ £ ` 
अ दाहा-एरावतर्क fe fie 
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मग्द्र सा देखत नर डरई। योजन ऊपर पॉव सो घरइ ॥ 
5 दन्त विशाल कहत नाहि आवे । मनईँ अंग केलास सुहावे ॥ 
5 काठरूप सम कुंजर थायो। पांडवक दळ ऊपर आयो ॥ & 
१ कूटक आमेत पांयनसों मारयो । झुण्ड लपेटि स्थी फटकारयो ॥ ६ 
4 अपने दळ डोलत अझुमान्यो । भीम अग्र हव हैक सु ठान्यो ॥ ६ 
५ कुद्धित शर कोदण्ड सुधारयो । कुंजरशीशावीशिखशतमारयो ॥ ६ 
4 शावक अमित इनेउ गञमत्ताह । पाष्टे. बाण मर्चा भगदत्ताहे ॥ 
+ तब भगदत्त कोथ उर कीन्ह्यां । पंचविंश शर फोंकन दान्द्यां ॥ 
भीमसेन उर मध्य प्रहारा । बहे प्रवाह रुधिरकी धारा ॥ 
दोहा-तब गर्थद्‌ अति कोष कारे, गह्या भीमरथ आय ॥ 
2 फेकिदियो रथ भूमिम, परो काशपर जाय ॥ 
4 कहूँ तुरंग कहूँ रथ ट्ट्यो । कहूँ सारथी कर शिर फूट्यो ॥ 
५ भीमसेन तब छमा पायो । रह भगदत्त वृकोदर आयो॥ 
4 हांक मारि याहि भांति जनायो । लेकर गदा कोषकारे घायो॥ 
एकहि गदा शीशपर दयऊ। चारि पेग पाछे गन गयऊ ॥ 
8 गदा चाव गजराज सँभारयो । झार शीश आगे पग धारयो॥ 
4 तन भगदत्त कोध जिय कारझयों । हांकिशेलउरमध्य सो दीनह्यां ॥ 
3 शोर घाव ते माह जनायो । धका मारि. गजराज गिरायो ॥ 
| 


फफफकृकुक कुकर! 


[oa 


~ 


शिरया भाम ध्रणामई कस । भूवर परत भ्राम्तछ अस्‌ । 


सहस सहस झार सबन चलायो । शाश गयेंद बाणते छायो ॥ 
3 गृज पर शर वपेत सब केसे । गिरि पर वाटि नीर घन जेसे ॥ 


च 


दाहा-नृप भगदत्त जु कुद्ध हे, ठीन्हेड शर कोदण्ड । 


27) 

नत्र 

“4 
हक चारिउ भट मोहित किये, भारतरण बरबण्ड ॥ 
झी स्कककक रक र कया फ हछफएफएफककएकफुफ एकक कुक कद कु करू क्कू न्क 


दक कुषुखुम्कुकुककृकाकु कुकुकुकुकुकुकु 
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ल यी 
५ बाण बद झरि रथिकर बलके। शायक खड़ी दामिनी सक ॥ ७ 
करिके नाद भीष्म तब घायो । भयो शब्द जसु घन घहराया ॥ ६, 
५ शक्ति शेल्ह ऊपर सब टूटहिं। वजपात अजुन शर हूटोहे | & 
5 विषम खड़ बाज्यो शर खंडित । भीषमरथ हक्यो परचाडत ॥ ८. 
५ नन्दिघोषके. सन्सुख आयो । बाण वृष्टि अजुन पर छाया ॥ 
3 पारथ ते शर काटि निवारयो । पंच विशिख भीषम उर मारया॥ शि 
ॐ लागत विशिख क्रोध उर बाठ्यो। तीक्षण शर निषंग ते कढ्यो ॥ ६ 
* इन्यो ताकि क्रपि्जके हियमों । गंगासुत काद्ेत हृ जियमा ॥ £ 
दोहा-भाषम अजुन रण रच्यो, भयो युद्ध अति घोर ६ 
धृष्ठचुमन अरु द्रोणते, पर्यो आनि अति जोर॥ ६ 
कुद्धित हे बहु विशिख चढायो । पारी व्योम महाशर छायो ॥ £ 
गुरू द्रोण बहु शायक छांड्यो । भएघुन्न काडत द्वे खांड्यो॥ £ 
भरद्वाज सुत बाण चलायो । कुँवर उत्तरा खङ्ग ठे थायो ॥ # 
झपटे बाज चमेपर जेसे। पहुंची आय द्रोण ढिंग तेसे ॥ & 
निकट जानिके गुरू तँभारयो । ठघुसंधान बाण तब मार्यो ॥ | 
बरप॒हिं बाण घात नाहि पायो । कुँवर पेलि अपने दळू आयो ॥ ६ 
छै कोदण्ड छायो शर मारन । छांब्यो बाण सहत्त अपारन ॥ £ 
कृपाचाय्य [कय शर सधानाह भर नकु [तनते जय कामाहे ॥ 
मन्त्रा शकुना रण सहदवाह । पाडत दाउ युद्धक॑ भवहि॥ 
3 हांक्यो जबहिं अछंघुष स्थंदन । तिनते भिरये हिडंबीनन्दन ॥ £ 
4 शल्य नरेश सात्यकी छरई। कृतवर्मा विराट रण करडे ॥ 
द्ध देखि भगदत्त रिसाना । चाढे गयंदपर कियो पयानो ॥ 
दोहा-ऐरावतको सुत अहे, ताहि दियो सुरराज। | 
_ चढि भगदृत उप, कियो युर 


ga न आशा आटा 
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मन्द्र सो दखत नर डरई। याजन ऊपर पॉव सो घरइ ॥ & 

५ दन्त विशाळ कहत नाहि आवे । मनई शुंग केलास सुहावें ॥ £ 
* काटरूप सम कुंजर धायो। पांडवके दछ ऊपर आयो ॥ £ 
4 कटक आमत पायनसा मारयो । शुण्ड खपाट रथा फटकारया ॥ ६ 
4 आपने दल डोठत अजुमान्यो । भीम अग्र है हाँक सु ठान्यो ॥ ६ 
कद्वत शर कोदण्ड सुधारया । कुंजरशाशावीरीखरातमारयो ॥ & 
ठ आयक अमित इनेउ गनमत्ताहे । पाष्टे: बाण मर्यो भगदत्तहि ॥ £ 
* तब भगदत्त कोथ उर कान्हया । पंचाविश शर फोक्न दान्द्यो॥ & 


2०४०४ मी 
6 


हा 


भामसेन उर मध्य प्रहारा। बह प्रवाह रुधिरका धारा॥ & | 


ककु क 


व दोहा-तंब गयद आति काध कोर्‌, गह्या भामरथ आय ॥ 
5 फाकादियों रथ शूमिम, परो काशपर जाय ॥ 
4 कहूँ तुरंग कहूँ रथ ट्ट्यो । कहे सारथा कर [शिर फूट्यो ॥ 


५ भीमसेन तब छना पायो । रहु भगदत्त वृकोदर आयो॥ ६ | 
3 हांक मारि याहि भांति जनायो । लेकर गदा कधकार घायो॥ , 


4 एकहि गदा शीझपर दयऊ। चारि पेग पाळे गन गयङ॥ 
3 गदा घाव गजराज सँभारयो । झार शीश आगे पग धास्यो॥ £ 
तब भगदत्त कोध निय कार्यों! हाँकिशेठउरमध्य सो दीन्द्यो ॥ ६ 
4 डाल घाव ते मोह जनायो । धका मारि. गजराज गिशया ॥ |: 
4 गिरयो भीम धरणामहे केसे । भूधर परत भूमितळ जेसे ॥ £ 
' $ ढुपद्‌ नरेश देखि करि घायो । उत्तर काशिराज सँग आयो ॥ दु 
झरयो शिखंडी अतिरणधीरा। चारिउ वीर महाबळ वीरा। 


गंज पर शर वपेत सब केस । गिरि पर वष्टि नीर घन जेसे 


हर 


रन 


चारिउ भट मोहित किये, भारतरण बरबण्ड ॥ . ;ः 


कररकककरणक छाक कक क कक एकक एकु कुकू एकू कुकू चाकू 


Ee 
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व 
हस सहस झार सबन चढायो । शाश गयंद बाणते छायो ॥ & . 
|| 


ke 
दाहा-नृप भगदत्त जु कुछ है, ठीन्हेड शर कोदण्ड ६ 
र 


| 
ने ॥ 
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चादउ बार विमोहित कान्हया । पेलि गयंद कटकपर दीया ॥ & 
$ न्म्ल आइ शुर शर जोरहि । झपटि गयेद समन शिर तोराहे । 
अ ठोकर अपर परते माराइ। काढाहे छाद दंड ते डाराहि ॥ 


विडरी अनी व्यूह सब फूटे । विपुरु संग निज संगत छट ॥ & 
4 भयो शोर दर बेरख डोल्यो । कुद्धित धमराज तब बार: ॥ ६ 
अहो मूठ भागत केहि कामहि । सन्सुख युद्ध करु रण पुर I 
4 प्राण गये उत्तम गाति पद । चढि विमान सुरछोक सिधइुड ॥ ८ 
क्षत्री वंश जन्म जो पावे । सो सुपुत्र रण प्राणगता ॥ £ 
घमेराज यहि विधिते कहाऊ। फिरक अस्त्र सबन कर गई ' जी 
3 शर अरु शक्ति शते मारहिं। तोमर फरसा कोउ प्रहाराह ।। 
३ क्षत्री कोधवन्तं हे पाये । तूणिनमाहे सांड अजमाय | र 
4 दोहा-साइस करि क्षत्री सकल, करहि सु अब प्रहार! ६ 
३ महा भंयकर देवगज, होत घाव नहि पार ॥ E 
if 


तव भगदत्तानेकर शर डारयो । क्षत्रिय विपुल समर महिमारथां ॥ 
रथ अनेक गज गहि फटकारे । ऊपर झार भगदत्त जु मारे ॥ 


> 


कुड 


3 व्याकुल सेन असित हवे भागे। दबे ते सकल परे जे आगे ॥ ६. 


3.8 


$ जत नरेश तेहि ठाहर जूझे । चले न भाज पंक आरुझे ॥ £ 
4 गज रथ अरु असवार सहस्तन । धमराज हित मृत्यु भये रन ॥ ६ 
ड कायर सकल जीव ले भाजे.। तब भगदत्त समर महि गाजे ॥ ६ 
3 तिहनाद कार हाँक सुनावे । हे काट सुभट जो सन्मुख आवे ॥ £ 

पांडुबंश सब मार गिरावों । एक .छत्र - कुरुराज करावा ॥ £ 


तब अपना पुरुपारथ रखा । अजुन कृष्ण नयन जब देखा ॥ ६ 4 


क. हा [जक सन्मुख आया। अजुनक माधव समुझाया ॥ #& 


i 
fr 
we 
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4 सकल सन्य धीरज मन धरेऊ । जबहीं दाशे कपिध्वज परेऊ ॥ 
5 कारे टकोर धनुष कर ठीन्ह्या । अजुन आइ हांक रण दीन्ह्यों ॥ £ 
4 गजके जोर सन्य सब मारे । परेह आय अब घात हमारे ॥ £. 
3 अब छाडहु जीवनकी आशहि । गजसमेत्‌ जेहो यमपासहि॥ > 
अ तब भगदत्त क्रोध कार कह्यों। अजुन में खाजत त्वाहिं रह्यो ॥ £ 
4 भली भई विध कान्हा भेटहि । जहा आज कारके पेटहि॥ ६ 
5 साने अजुन धनु शायक लायो । कषित ह्वै अतिबाण चलायो ॥ 
4 कुण्डकेशआतिविशिख चलायो । गन समेत भगदत्तहि छायो ॥ £ 
5 तब भगदत्त वाण सब काटे । कुद्धित हे सब शायक पाटे ॥ £ 
3 षृष्टि बाण मारेउ अजुनतन । असी नशाच इन्यो इ्यामहिचन ॥ 
५ सहस बाण मारयो इजुमानहि । पंच बाणते घन निशानहि ॥ 
४ अष्ट विशिंख अश्वन उरलाग । थाकित भयो रथ चलत न आगे॥ 
5 तब शर बिशाते विजयी मारयो। नृपको चाप खंडिके डारयो ॥ £ 
4 याने पारथ कान्हा संघानहि। शाफिबीच मारयो दृश बानहि ॥ 
5 निष्फल भयो शाक्ति जब जान्यो। लेकर चाप विशिख संधानयो ॥ £ 
क्रोधित नृपमारयो तक्षिण शर । घायल भये आपु धरणीधर ॥ 
५ गजहि पछि अजुनपर आयो। उपर ते बहु शर झरिलायों ॥ £ 
गज समेटिके फेंक्यो स्यन्दन । अजुन कहीं कहीं जगवन्दन ॥ 
तशिण बाण वाव उर दान्ह्या । अजुन कृष्ण विमोहित कीन्ह्यों ॥ | 
गिरत आए भाष्यो गिरिधारी । इनूमान रथ रक्षाकारी ॥ £ 
दांहा-हम पारथ अरु रथ सहित, तुम्‌ रक्षक इनुमान। £ 
.. यह कहिके मोहित भये, भक्त हेतु भगवान) 
अजुन कृष्ण मोह जब पायो । तब भगदत्त धकार धायो ॥ 
गजके पॉयन ते रथ तोरों | ठोकरते अजुन शिर फोरों॥ : | 
हनूमान हते वचन सुनायो । नृप यह मंत्र अकारथ लायो का क 
men: FS 
३ - 


पसव ए 


` 


FF 
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हि 

ड मोकहेँ रथ सोंप्यो रघुनायक । ऐरावत नहिं तूरन लायक ॥ ९ 
% यमअरुइन्द्र वरुण जो आवहि। तेऊ नाह रथ दुखन पावहि ॥ ६ 
_ $ वृष्टि ठँगुर सब रथ दान्हें। धायो मत्त हास्त रिस कान्ह ॥ 


Ee 
डु प्रबलतेन शोणित शर छूट्या । वज शरार लाग सभ टूट्यों ॥ ६ 
5 दोउ देत गाहे पउ बलके | कछुक बर दाना काप छलके॥ ह 


5 पेंच छँगूर दशन दाउ टूटे। तब गज महाकृष्ट ते छूटे॥ £ 
$ उखरे दशन चाकित सबकोऊ । झोणित बहे रद्नकर दोऊ॥ 
दोहा-हरि जागे अजुन उठे, हाथ घनुष छे बान । 

पेंच ठेंगूर समेटिके, रथ छोड्यो हनुमान ॥ 
5 सुनु भगदत्त कहो यह पारथ । तुम कीन्ह्यों अतिशय पुरुषारथ ॥ 
5 अब मेरो प्रण नृप सुनि लीने । एक बाण कुंजर वध कीजे ॥ £ 
% दूजा शर संधान जु करंऊ । नहि कोदण्ड बढ़ार कर परऊ॥ 


० 


ॐ जा यह बाण गजाह सम्भारया | श्षानय थम आजुत हारयो ॥ fe 
टः! 


न्हकृृष्ककूकनृकक कमकुवत 


$ जो यह शर गजराज गिरावे। मेरा अयश सक्छ जग गावे ॥ £ 


ॐ कृष्ण कही अर्जुन सुनिलीजे । अब अपनो प्रण रक्षा कीने ॥ टं 


$ पारथ ब्रह्माण सधान्या। श्रवण प्रयंत शरासन तान्यो ॥ £ 


ॐ कुंभस्थळ ताके मारत भयऊ। भेदिशीशशर निकापसुगयड॥ ६ 
$ छूट्यड प्राण गिरन गज चह्यो। तब भगदत्त जंघसो गह्या ॥ £ 


ANN कव 


कंर कृष्ण पारथ सुनहु, माण तज्यो गजराज । 
2. १0 /१ 0 हं भगदत्त गाइ, अन्न तज्या केहि काज ॥ 


$ द्रो सँघिबीच देत जब घैँस्यो । तब हनुमान ठँगूरहि कस्यो ॥ ६ 


` % राख्या साधि झुकन नाहि पायो । बाणवृष्टि अजुनपर लायो ॥ 4 
दु देह जियशाच विचारया । पारथ धनुष हाथते डारचो ॥ £ : 


कवक 


5 काद्वित हे तप घउुष सँभारयो। लक्ष बाण इबुमानहि माश्या ॥ ॥ . 


$ तव भगदत्त कह्यो यह कारन । में यह प्रण कीरह्यां अपने मन॥ £ . 


श्‌ : र पककुकुकृय दद एय कुव्कनुनुकुकुकुनुन्कन्ट कुकुन्नयुकुकु ॐ 
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`. ॐ भूषण वसन अंग पहिरायो । अमृत भोजन सारस ज्यैवायो i 
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क CSS 


4 सुनत विजय नर धनु शर ठान्ह्या । कुद्धित है संधान सु कीन्ह्या ॥ 
५ अद्चन्द्र शर अजुन छण्व्यो । नृपको शीश कंधते खण्ड्यो ॥ |: 
4 सतक गयंद्सहित नृप परेऊ। झल्कत मुकुट जरावन जरेऊ॥ £ 
अ अजुन रण कान्ह्यो यह करणी । योजनतीनि पर्यो गज घरणी ॥ £ 
3 षित भये देखि जगतारण । धारे यह देह भक्तके कारण ॥ ह 
अ पांडव सेन दोखे सुख पाया । फिरक सकृठसमरमाहि आयो ॥ £ 
७ हिति वचन युधिषिर भाख्यो । अजुन रण अपनो प्रण राख्यो ॥ ह 
५ रुण्ड मुण्ड वसुधा अब छायो । रणमें रुधिर नदी वाहि आयो ॥ £ 
४ भूत पिशाच योगिनी गावाहे। विकटरूप भेरवगण धावहिं ॥ & 
४ श्यीहरि कही चछा अब पारथ। भीषमसों काजे पुरुषार्थ ॥ ६ 
कृष्णदेव रथ हाकि चलायो । तब भीषम जयश्ंख बजायो ॥ 

दोहा-दृश सहस्न रथ मारिके, चले आपने धाम । 


सब्सिंह चौहान कहि, भारतके संग्राम ॥ 
शत श्रामहाभारतं सवलासँदृचौहानभाषाकृते साष्सपदाण ` 
पष्ठोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


१: 

अ पाँचो बन्धु कृष्ण संग ठान्ह्या । संनतमेत गमन ग्रह कान्ह्यों ॥ 2 
4 तन कुरुराज भवननिज आयो । सकल सेन विश्राम करायो ॥ ज्र कः 

आप गमन अंतःपुर कीनहयां । भाजुमती आदर कारे लीन्ह्यां ॥ £ 
५ चमर छत्रसव लिये सहेली । मागिमय भूषण रूप गहेली॥ £ 
4 नृपहि सिंहासन ले बेठारयो । रानी तब आरती उतारयो॥ ६ 
3 उत्तम नीर सुगन्ध सवौरयो । साखिनआयतबचरणपखारयो ॥ £ ` 
4 तेल सुगन्ध राज तनु ठायो । कनककलश अस्नानकराया ॥ £ 


sd 


न 


मुधकु-छु कुल वुण्ककूछछुकुडाड 
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कंचन मागिमय भवन सवारी । हीरा रत्न करत उजियारी ॥ £ 
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4 ता बिच गजमणि झालर जोरे | देखत धनप कहहिं हम थोर ॥ £ 
बहुत भातिके सेज सवाँरी। पय फेना सम आनदकारा ॥ 

५ शयन करन भूपाते पशु धारो । नृत्यति मंगलगान उचारयो ॥ & 

५ आगिछि कथा कहन मन छाया । यदुपाति साहित सकल ग्रहयो £ 


दोहा-अशन करन बेठे सकल, द्रुपदसुताक जाय । E | 
धमराज एंछत भय, वचन सुनहु यदुरांय ॥ र 


इनुमान रथ आपु संभारयो । तब पारथ भगदत्तहि मारयो ॥ £ 
दशा सहस्र रथ भीषम्‌ मारे । नित ऋमसों नाहे एको बारे ॥ 5 
भीषम रहत कुशल नाई देख्यो । बाविरोध कठिन कार लेख्यो ॥ (६ 
डुपद्सुता कह सुनहु नरां । काहकारण जय करहुअंद्शा[ ॥ 
जो हारचरण कमरु मन लावे । सो जगमे कलेश नाई पावे ॥ £ 
सदा भक्तका रक्षा कारण । दीनबंधु कान्हया तनु धारण ॥ : 
जब प्रहलाद संभमें कहो । नरहरि रूप तहाँ प्रभु गह्यो ॥ £ 
असुर फार यमलोक पठायो । भक्त शीशपर छत्र रायो ॥ £ 
ते प्रभु सदा रहत तुम संगहि । कारण कोन करह मन अंगहि ॥ £ 
कार भाजन शयनहिमन ठाया । प्रात हात रण साज बनायो ॥ & | 
दोहा-दल चतुरंग सु संग ले, सब नृप तेजनिधान । | 
_ ` भीमसेन आग भयो, कियो हृदय अभिमान ॥ ४८ | 
` ४ काख सान समर माह आय । हृहमार दाऊ दल धाये॥ ४ | 
5 शर अनक वपन रण छागे। धावहिं वीर कोथ ते पागे॥ £ 
5 सायक घाव करत आसिचांडे । उछरहि राहि तकिंयत खडि ॥ £ . 
असवाराइ असवार ग्रहाराइ । पक्राह सुभट ३।शआसिञ्ारहिं॥ 
ॐ रथा. रथासा कान्हया जाराह। दृन्तासां दन्ती रण घोरहि॥ £ 
ॐ सन्मुख जुरे समर आतिपंडित । दोउ दल मारुमारु ध्वनि मंडित ॥ £ | 
4 सन्मुख आइ डरे रणधीरा। वार्यो घाव महाबळ भीरा ॥ £ :. 
ॐ क्षत्रिय आति पोरुष निज कारकर । कीम्झों भारत प्रलय भयंकर ॥ ई | 
मिकका कुछ कद कक कु कुकूकूकूकू कृत कक कू कुक कुफकदप्फक्रफ्क तल... 
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वासुदेव स्यन्दनाह चलायो | गगतनयके सम्मुख आयो ॥ & 
। दोऊ सुभट मिले आति युद्धि । झर छांडन लाग्यो आते कुद्धहिं॥ £ 
5 कर कोदण्ड वृकोदर लीन्हों । वाणगष्टि आरि ऊपर कीन्छों ॥ ६ 
॥ यहि प्रकार बह विशिख पवार । सहन वीर समरमहि पारे ॥ ६ 
कुरुपति कहा सुमो धावह । पांडव सेनि आरि गिरावह ॥ 
4 दोहा-दश सहन रथ संग ठे, कीन्द्यां ठुरत पयान 
थु लिहनाद किय समरमहि, साधेर शारेंगबांन ॥ र |; 
५ क्रोधवन्त्‌ है छगे प्रहरण । पांडव दछ कृत बहु संहारण ॥ 
* गिरा घोर तब भीम सुनायो । स्यन्दुमत्यागि गदागहिधायों॥ 
तबहिं सुझमो शर घड छीन्हयां। भीम अंग शत शर क्षत कीन्द्यो॥ 
5 दश सुह स्यन्दन रथ आयो । दशदशश्रतिनसवन चलायो ॥ 
क्ष विशिख वेषे जब तनमे । तबाह वृकोदर कुद्धेड मनमें ॥ 
> गदाघाव याहि विषिते मारयो । दुइसे रथ चूरण कारं डार्यो ॥ 
सहित रथी सारथी न देखत । मांस मृतिका सछझे छेखत्‌ ॥ 
3 अरू बहु स्यन्दन परते तोरयो । करतलहाति बहुमोठिसोफोर्यो ॥ 
' 4 नहि बह भीम चढायो स्यंदून । यहिम्रकार किय सेन निकंदून । 
भीमसेन बहु कटक सँहारयो । नृपति सुशमी आपु सँभारयो । 
५ दोहा-ऋोयित भये नरेश अति, कीन्हो हार सन्धान । 
भं हदय वृकोदरके इन्यो, एक बार दश बान ॥ 
० चायछ भयो सह्यो सब बाणाहे । कद्विगदागहि कियो पयानाई ॥ 
4 कारिके नाद्‌ सु गदा प्रहारयो । कूदि सुशंमो आपु सँभारयो 
5 भाज्यो तुरत तज्या रणरंगहि। साराथे साहित कियो रथ भंगहि ॥ 
ॐ कह्यो भीम भागत केहि कामहि । संसुख इरे करो संग्रामहि ॥ 
4 भूरिश्रवा कोथ कार थायो। तिहनाद कार हाँक म ॥ 
4 भीमसेन आस्थिर ह्वे राहिये। मारतह तीक्षण शर सहिये 


. फक क्कककक्कककककककककककककस्कक्कककककसककक्कककककच 


गुम 


मु 


ke 
Ee 
Ee 
Er 


दाक कण कया पक्ष वायदा कक पक व कक कप कर 


_ _CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi # | 


te 


EIS ets २ को SS a 9 शि क... Ce), RE 


._ जळा शे ण ण्य य न, ल 
(४७०) . महाभारतभाषा ३४ आ. 


$ तब साराथे ले रथ पहुँचायो। भीमसेन चढि शोभा पायो ॥ ६ 
3 भूरिश्रवा बाण -दश डास्यो। ते शर भीम सु काटि निवार्यो £ 


दाउ वार सन्धान्यो धनुकर । कुद्धित लगे चलावन बहु शर॥ & 


| 
|| 


$ घृष्द्युम्न द्रोण गुरु संगहि । दोउ भट मच्यो महारणरंगहि॥ £ | 


5 शल्य नरेश; सात्यकी यांधाई। कृतावम्मा विराट रण क्रोषहि॥ 

4 दोहा-्रोणी अरु अभिमन्यु रण, कठिन बजायो मार । ४ 
बाण बुन्द वर्षत सघन, निमि श्रावण जळधार ॥ 
ॐ नृप जयद्रथ रुनकुलकृतमाराह। काठनअख्च दोउसुभट सँभारहि ॥ £ 
श घटउत्कृच कुद्धित हे धायो। सप्तताठ बह वृक्ष चलायो ॥ ६& 


७७७ पटक, 
नकृकूरुररळ 
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5 ले पपाण शिर उपर डारे। यहि विथि बहुत करक संहारे ॥ £ 


4 सकल,पदाति पकारिके खायो । गहि समेटि पेर पहुँचायो ॥ 
कुरुपाते कह्मो अरम्बुष धावहु । देत्य देत्य तुम युद्ध मचावहु ॥ 
4 सत कोट राक्षस ले संगहि। धायो धनुक्र धार रणरंगहि ॥ £ 
5 दंउजराज शतावाशासे चलायां । शरतों भीमपुत्र रथ छायो ॥ E 
§ इडर छ्या तज्यो तब स्येदन । धाया उतार डर्म्यी नंदन ॥ ६ 
छया गदा,कर, दानव राजाह! सन्मुख जुरचो युद्वे काजाहे ॥ £ 


3 सहर गदा सु दाउ प्रहारहि । एकाहि एक कुवित हे मारह॥ £ : 


4 दोहाऱ्यूपाते अलंबुप भीमसुत, भयो सुधोर विरुद्ध । 
विकट भयकर रूप धार, किथो युद्ध अतिकुद्ध ॥ 

गदाचाव जव तजुमो छागत । शब्दे अधात मझारण छाजत ॥ 
अन्न डार . दाऊ ठपराने। अर्के मछ युद्ध अरुझाने ॥ 

4 देत वत नख नखन ,प्रहाराहे । गई केश साश्कितों माराई ॥ 
३ मेघघट सम अंग साहाये। कुटरित दहन बिज चमकाये ॥ 
ॐ अरुण नयन सोहत, हैं केसः। ग्रातहे उदय [दवाकर जसे । 
5 रथके खंभ शीश्ञपर मारहि । पकार झुंडकुम्भस्थळ फाराह । 
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4 ३५ गाष्मपर्व-६. (४७१) ॥ 
4 महायुद्ध आते अद्भुत करणी । कियो महाभय भारत धरणी ॥ : 
3 भीमतनय तब तेज सँमारयो। दनुजराज गहि कश पछारया॥ 2. 

4 तब दूनुजेश धरणिपर गिरयो। महाअचल मानइ महि परया ॥ ८ 


| 


| तासु हृदय पुनि चरण प्रहारा । मुखते चढी रुधिरकी घारा॥ |; 


नु 
क्र 


4 दोहा-सबलतिह चोहान कहि, असुरन्ह कीन्हा सेत) :: 
३ भेरव भूत पिशाच गण, नाचत योगीनि प्रेत ॥ ८ 
शु इति श्रीमहाभारते सबर्लासहइचोहानभाषाकृते भीष्मपव Ee 
वि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ ज्र 


2 तब भीषम शारँग करडीन्हों। बाणवा अजुनपर कान्हा ॥ £ 
4 कृष्ण शरीर विशिख दश वेध्यो । हनूमान विशति तनु सेव्यो ॥ |: 
4 पारथके शर शोणित छूट्यो । काटिसनाहमीप्मउर एट्या॥ ८ . 
५ पाँच बाण मनमोहन मार्यो । सहस्‌ पंग पाछ रथ टास्या॥ & ' 


4 भीषम कह्यो सुनहु 'जगनायंक । अज्जुन नहि पुरुषारथ छायक ॥ ६ 


>. Lain ts 
4 अब अपनो रथ रक्षा काजे कमण ती | ५ 
4 यह काईके तीक्षण शर मारो । रथका पंग र्चो 
4 नेदिघोषरथ श्री जगवेदन। पारथ सहित पवनके नंदन ॥ & 
$ ऊमा बाण रथ पछि आयो। साइ वचन यदुनाथ सुनायो ॥ 
4 जीवन सफल गंगसुत तेरा । बाण घात रथ डोल्यो मेरो ॥ 


दोहा-श्रीहारै तुरंग सँभारिके, ठे आयो तेहि ठोर। 


तो ठगि भीषम बघिगये, दश सहस्र रथ आर ॥ _ 
4 इषित ह्वे जय शंख बजाया । ल रथ फेरि चलायो ॥ 

सकल सुभट निजधाम सिधाये। किये जाय विश्राम सुहाये ॥ 
घमेराज सँग लिये सब भाई । सहित गोविंद भवन निज जाई॥ 
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> भीबंम सरस रच्यो पुरुपारथ । केहिविधि युद्ध जीतिये भारथ ॥ |: 
= घुमराज तब भये दुखारे। तब कुन्ती कछु वचन उच रे ॥ | 
= सब संसार कहत परतक्षक्‌ । पांड वंशके माधय रक्षकू॥ & । 
< जब तुम सकर रहे एक भवनहिं । खेळनको बालक सब गवनहिं॥ £ | 
> भीम ओर दुर्योधन संगाहे। सदा विषाद करत मन भेगहि ॥ 
ॐ बुद्धिच तन्‌ इमहिं बुठायों। मधुर वचन कहिके समुझायो ॥ £ 
3 दोहा-दुर्योधन अरु भीमसों, बनत नहीं इक डर । हा 
हि ताते बसिये अनत डे, राचे देहा गृह ओर ॥ ७ 3 
< नृप दुर्योधन कर्ण बुठायो । शकुनी सहित मंत्र ठहरायो ॥ £ | 
= थम चुलाय दयो धन दानहि । ठाख भवन करिये निर्मानहिं ॥ ६ 
नगर वारुणा महू उठायो । लाख साज मंदिर सब छायो ॥ £ 
= राख कोटि सब इट सँबारयो । देकार लक्ष- सघन बेठारयो ॥ £ 
5 बुद्धिचक्षु कह विदुर शिघावहु । अपने नयन देखि तुम आवर ॥ £ 
 तृपआज्ञा माथे करि ठीन्‍्हों। चब्विर्वानिगमनशुभकीनओं ॥ £ 
आइ उतारे देख्यो सब धामहि । छाग्योतकठणाहको कामह ॥ 
3 थइन ते सव पुँठन छागे। यह वृत्तांत कहु मम आमे ॥ 
- यह साने वड कहत सुभयऊ । दुर्यांधन मोहिं आयसु दय | 
3 ठास भवन काजो निमोणहिं। गुप्तरूप पांडव नहिं, जानहि ॥ | 
5 वदुर बात मनमें अबुमानत । पापी दुर्योधन जग जानत ॥ | 


न 
अं 


_ MM 
ह ` „ 


| दोहा-देख्यो सुन्यो न जगतमें, लक्ष भवन निमोन । 
= __ दुर्योधन रचना रचा, पाण्डव मुये निदान ॥ 
ॐ उपकार रहा पाइसुत मरऊ । हत्या करन वीर नृप चहेऊ 
: रत्न युका करत ठान्द्या । थवइ बोठि हस्त करि दान्ह्या। 
5 अव इक सुरंग करह गिमाणहि । जेसे दुयोधन नहि जानहिं॥ 
उ बढ द्वार बनाया । ता ऊपर इक खम्भ लगायो ॥ 
कने कककककककक कफ क कुक क कक कफ कृकृकृकृछुकूकू फू कु छू कुत्कू कक 
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FE अहो कृण सतन सुखकारी । दयातिंधु में शरण तुम्हारी ॥ & 
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। 
| 
या जानि किये सब गवनहि । सुतनसमेत रहे इम भवनहि ॥ 
व्याधा एक पांड तेहि नामहिं । सदा अमे मृगयाके कामहि॥ 
प्रगन मारि काननते ल्यावे । बचि मांस सो सुतन जियावे ॥ 
एक दिवस आहेर सिधायो । देखन एक जन्तु नहिं पायो ॥ 
झोच बढो जिय भयो निराइाहि । बालक सबबिधि परे उपा्ाहि ॥ 
दोहा-सृगी एक देखी तबाह, गर्भ सुदिनिन प्रमाण । 

हर्षित हाइ व्याधा चल्यो, साध्यो झारँग बाण ॥ 
4 पश्चिम दिशा जाळ दै आयो । उत्तरदिशसां अनछ छायो 
5 पूरव दिशा इवान ३४ कीन्ह्या । दृक्षिण दिशाफोक्शरदीन्हों ॥ £ 
5 चहुँदिशी मृगी देखिके आयो । कोनिउ दिशिनिवोह न पायो ॥ £ 
| चङ्चिम गये जाछ में पारये। उत्तर गये आये में जरिये ॥ ६ 
* पूरब गमने इवान पछारे। दक्षिण गये वाषिक मोहिं मारे ॥ 
5 प्रसवकाठ स्वह निकटे आयो । उद्रमध्य स्वइ व्यथा जनायो॥ 
4 कुरूणा करे मृगी यह भाखे। दीनबंधु विन को म्बहिं शाखे ॥ 
£ तृणवन वरो करों जळ पाना । अपनो मांस वेर सब जाना ॥ £ 


ed का कलत कया 
र म माम कप कप इक 


कुमक कू 


5 अब तुम दया करहु जगनायक्‌ । यहि अवसर प्रभु हाइ सहायक ॥ 
4 दोहा-घूमत हे मन भरम, दुखकी नदी अथा! £ 
5. चहंओर संकट परयो, इरिके हाथ निवाह ॥ 
4 जब यहि भाँति मृगी अकुलानी । दातबधु यह रचना ठानी॥ & 
वनमें मेघ घुमरि करि आयो । वरषि नीर तब अनल बुतायो ॥ Rn 
पवन तेज सब जाळ उडायो । इवानहि झरपटिव्याजलइखाय, ॥ & ` 
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तडप्यो वज व्याध शिर परयो । चहुं ओर प्रभु रक्षा करयो ॥ £ 
दीनदयाल रासि तेहि लीन्‍्हों । सुखते मृगी प्रसव तब कीन्ह्यां॥ » 


~ 


वाधेक जब आया नहि भवनहि। सुतसमेत नारी कय गवनहि॥ £ 


ans 


विज भाजन तब सुनक धायो। माते तब याचज्ञा लाया ॥ 


कः त 


~ 


कहा नाम तुम मोहि सुनावहु । क्यहि उद्यमतुमादिवसगवावहु ॥ ६ 
कुन्तानाम मोहिं द्विज राख्यो । स्वामी नाम पांड तिन भाख्यो॥ 
सुतका नाम युधिष्ठिर अहइ। दूजा भीमसेन यह कहई ॥ & 
तीनो अञ्जुन सार सोहायां । नकुल ओर सहदेव कहायो ॥ £ 
दोहा-तब म॑ इषित्‌ भई बहु, वेस सखी सुनु बात । Ee 
पाति सुत एके नाम है, इम तुम भया संघात ॥ 
उत्तम भोजन सारस जेवायो । सुतन समेत सेज बेडायो ॥ £ 
क उलका तोहि नामहि । दुर्योधन पठयो यहि कामहि ॥ £ 
द अनर ठगाया । इड कार वज कपाट दियो ॥ £ 
पसरा आग्रे लक्ष बिहलाने। बाढ्यो धूम सकल हा E 


क क 


कहाँ भीम कुद्धित सहंदेवहि ते नाके जानत हे भेवाहि ॥ 
हसि सहदेव कझो यह वानी । भले ठोर प्रूछेड hE 


भीम कीजिये. कहा मारो । बलते यह गहि सम्भ उखारो ॥ |. 


~ ४ je 2 नीति सब जानहिं ॥ £ 
| उत्तम 

यँ खा ` दोहा-वहि मारग सव मिल पैसे, आतुर ठा बो क 
गदा भूलि आये तहां, भीम गयो [फर भोन ॥ 


ककुप कककेकककककककुकुक नुक दु 


A 
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पच पुत्र तब दर्यो नयनाहे । शबरी ते तब पूछेउ बयनाहे ॥ ६? ` 


a, 


पर्याय य्य यच 272:४५००७०४: hdd न क rtd dt 


PRE pS “४ eo 


३९ भीष्मपर्व- , (४७५) | 


८०० > MMS MDS = 
5 छे कर गदा पणेन जब ताक्यो । धारिके देह आग्रि तब हांक्यो ॥ E 
> सप्त निहव दखत भय पाया । भीमसेन तब विनय सुनायो ॥ 
5 आपु समान तीनिसो देही । भाषत सत्य समय जब पहा ॥ ६ 
द्वारावाति महेँ रहे बनवारी। सुखशय्यासँग रुक्मिणि प्यारी ॥ ६ 
४ ताति समीर अंगमे ठागी। भीष्मकसुता नाद्सा जागा ॥ £ 
४ अहो नाथ यह कारण कहिये। शय्या आग्रे आंचते दाये ॥ & 
5 हुति प्रभु कह्यो मोन हे राहिये। गुप्त बात काइहि नहि कहिये ॥ |: 
४ छाखभवन कुरुनाथ सँभारयो । पांडुतनय हम जरत उबारयों ॥ £ 
| अनलभाच आपन तनु टीन्ह्या । उन सबको निबाइ कर दीनां ॥ & 
5 कृष्ण सहायक चितमें परहू। हे सुत शोच काज क्याह करहू ॥ ६ 
दोहा-जरत उबारथो वह्विते, सदा भक्तको छाज । 


सबछसिइ चोहान कह, शोच करह क्या काज ॥ 

इति श्रीमहामारते सबलासेहचोहानभाषाकृते भीष्मपवाणि - 
अष्टमो$ध्यायः ॥ ८ ॥ 
>... 


Feet 


क 
धस 


A ७० 


करि भोजन शयनाहिंमनदीन्ह्या । प्रात होत रण उद्यम काट्यो ॥ 
पहिरि सनाह खङ्गकटि बाँध । इषित वदन चल्यो शर साधे ॥ 
ऊ दल रणभूमिहि आये! हॉक मारि पायक गण धाय ॥ 

कहि कृपाण तबखोलहि । a हाँक पदाति सु डोलहि ॥ 

निज्ञान भयो आधाता । कोउ नहिं सुने केइकी बाता ॥ 
त महाउत आये। पवेत]मनइ भूमि पर धाये॥ 
असयारहि असवार सँभाराईँ । सम्मुख जुरे खड़ शिर झारहि ॥ 
र्थी रथी सों युद्ध छगायो। कुद्धित हे बहु बाण चलायो ॥ 
क्षत्रिय सकल करहि संमामहिं । जझहिं स्वामि घमेके कामहि ॥ 
कुरक्षेत्र में प्राण सिधावहि ॥ 
नन्दिघोष श्रीपतिरथ चाल्यो । डोली धरणि शेष शिर हाल्यो ॥ 


|” 


धळ 
कप केक पद फपद यवघाक पय एप्प व वयाद पद दकपप 


पळ 
ET 
° 
Ed 
| 3 
श्र 
i 
SF 
। ३. 
: 
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॥ है 
आ य. 


bt 

ऱ्य 

ड (४७६)  महश्ञातभाषा। . ४०६ 
5 दोहा-भीपमसो अजुन जुरे, कीन्द्यो धनु टेकोर 
ड दाऊ दल चाकेत भय, जनु घुमरो घनघोर ॥ ke 


2 भीषमसा अजुन वह भाख्यो। चारि दिवस अपनो प्रण राख्यो। & 
५ देश सहन नितकम रथ मारयो। देकर शंख भवन पगु धारचो ॥ £ 
० याहीवापे करों धनुष कर धारण । सकहन आजु सेन संहारण ॥ 

> भीषम कह्यो सुनह हो पारथ। कीजे जो सोहे पुरुपारथ ॥ ४ 
5 साखी आपु अहे यइुनंद्न। दश सहस्त रथ करों निकंदन ॥ £ 


डु ति ताई धूनुषहाथ ₹ट ठान्यो । पंच विशिख सायक . संधान्यो ॥ £ 
शितावीशिख गगासुतमास्यो। अजुन ते शर काटि निवारचो । 
3 सायक विश विजय नर जोरयो । शन्तलुसुत बीचहि शर तोरयो ॥ 2 


° 


ढुइवञ्ज आति विशिस प्रहारहि। निमि जरधर वर्षतजळधारहि ॥ fe 


०००. 


$ बहुत युद्ध रण समता जान्यो। पारथ आणिबाण सेघान्यो॥ | 
>. दोहा-प्रकाटे आग बारन चढी, झपटत रुपर कशल! £ 
न रथ इय पदचर जरत, कोर कटक बिहाड॥ । 
$ नपम वरुणबाण कर झ्या । ताते अभि निवारण कीस्झों ॥ £ 

4 पांडव दछ बूड़त सब जान्यो। अजुन पवन वाण संघान्यो॥ : | 
ज्यो तेज सब नीर क । सजा दट धरणीपर आयो ॥ £ 
$ भषम्‌ _ तज्यो सेके बानहिं। नागन मसुत क्रियो तब पानि ॥ £ 
छः f | ice 
थाय डस सव विषधर कारे । यहिविधि बहुत सेन्य संहारे ॥ ६ 
4 अजुन बरहा बाण चलाये। मोरन पकार सपं सत्र खाये ॥ £ 


शर छाजे। देखत सकल पक्षिगण भाने । 
3 अन्धकार भो कछू न सूझे। अपनो पर काऊ नाह बूझ । 
> हितिअरुअहितदेखिना 9 हिपावहि । हाँक मारिकर आपु जनावाहि । 

इय पदातिसब धावहिं । अभिरहिंगिराहे पंथनहिंपावहिं । 


हे आक कफल >क्न्क्क्क्क्क्क्क्क्कककककुळ्न्कळन्कन्क 


है । FEE 
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` “कास शा. भजा 


कमा. 0 जा .. 
४१ भीष्मपर्व- : ( ४७७ ) 
यका पिता ‘EEN त 


5५ पांडव सेन्य देखि नहिं पायो । तब पारथ रावबाण चलायो ॥ £ 
५ भानुतेज कीन्हों तब नाशहि । पांडव दर पायो परकाशाहि ॥ 
दोहा मारतड मंडळ उग्यो, देखत आतिहि प्रचंड । 
तब अजुन यहिविधि दियो, भीष्म बाहु कोदंड ॥ 
गंगासुत कुद्वेत भयो मनमै । शर भारी पास्थउर रणमें ॥ £ 
भए बाण तब यहिविधि जोरे । घाय किय रथ चारिउ घोरे ॥ ह 
सप्त विशिख मारयो इनुमंतहि । सत्तरि शर वेष्यो भगवन्ताहि ॥ £ 


वाक 


dS Re ण 


4 विशाति शर रथ ऊपर. मारया । चाके चारं घरणिमों डारयो ॥ & 


2; 


5 छ ताजन प्रथु अश्वदि मारयो । महाकष्ते रथहि निकारयो ॥ 
५ अण्जुनदोल क्रोध जिय बाब्यो। तीक्षण शर निषंगते काठ्यों ॥ 
3 भीषम के उर मध्य अहारा। बहे प्रवाह रुधिरकी चारा ॥ : 


दष 


> "गे 


3 चारि बाण छटे अति पायछ। ताते भये अश्व रथ घायड ॥ £ 
॥ ताति बाण सारथि पर . छायो । एक बाणते ध्वजा गिरायो ॥ £ 
पारथ यह पुरुषारथ कीन्द्यों । भीषम कोपि होकि रथ दीन्द्यो। 
५ दोहा-अजुन रण स्थिर रहो, रक्षा कीजे सेन्‌ । 
थु आपु सुदृढ जोती गहा, प्रीतम पंकजनन ॥ a 
अ यह कहि तीक्षण बाण चलायो । शरसा नादेघाष रथ, छाया ॥ 
4 पांडतनय असाविशिख पार्यो । आवतसायककाटि निवार्यो ॥ 
5 औषमके शर मारि गिरायो । तब अजुन-शत बाण चलायो॥ 
मारत झार शर सों झार खंडित । दोऊ जुरे सरस रणपडित ॥ 
4 भीषिम पर्वत शर संथान्यो। देखि देव सब शंका मान्यो ॥ ६ 
5 चले प्रहार सकें को भाषन। झतत सहस सहसत छाखन ॥ & 


नुह 


कु 


कररककक््कुळूकू 


NG 


5 क्ष पहार गगन में घायो । भादों मेष उमडि जनु आयो ॥ ६ 


5 शब्द अघात होत हैं केते । सागर मथत कुछाहल जेसे 


३ पांडव दळ त्रातित ह्वे भागे। हा हा शब्द एकारन छागे i जी 


कककृककापएककाकानककुक कक कु कृफुक का कक पक कककूपक ककया कुक कुकु 
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pi 


५ (४७८) महाभारतभाषा । ४२ 
भै । 


|: 
नंदि Lah he ७ A _ ० ie 
$ नंदिथोष राख्यो जगवंदन । भीम रू रहे सुभड्रानंदन॥ |) | 


श्र 


५ अन्धकार यहि विषिते छायो । अज्जुन कृष्ण टाट नहिं आयो॥ | | 


श he he ३:०० 9. 

5 दोहा सुरगण हाह शब्द कृत, भयो घोर संग्रा। ` | | 
३ पारथ शरशारंग गहहु, कहे आपु सुखधाम ॥ (, | 
५ साधि बाग राख्यो हरि घोडे | अजुन वजबाण गुण जोडे॥ ७. | 
ॐ गिरिते भयो वञ्ज तब दूनो । फोरि पहार कियो सब इनो॥ : | 
$ ऐसे वज बाण तब छूट्यो। उक्ष पहार छार सम फूलयो ॥ : | 


३ हिडुध लोग देखत सुख पायो । सेना सकल समरमहि आयो ॥ £ 
न घुष्पमारु सुर कन्या डारहि। नोदेघाष रथ सरस सँवारहि ॥ (* 


भीषम निराखि क्रोध उर छायो । पारथसों कछु वचन सुनायो ॥ 
श 
4 


Es ३ भाषस चहहि 
३ नयन पलक लागन नहि पावाहिं। ्मजळटूटि नयनपर आवहिं॥ ६ 


4 शर संथान पात नहि पायो। धुप खचि पोन मन लायो॥ : 


५ दश सद्र कृत खंडित स्यंदन । कियो खचाने शंतसुनन्‍्दन ॥ | 


Lo) 


१ 
३ पारथ कह्या सुनहु यदुराई । भीषम किमे यह शंख ब्रजाई ॥ 
ॐ बध्यो सेन माधव यह भाख्यो । गंगासुत अमनो प्रण राख्यो॥ : 
4 rn रथ हय पदाति सब जूझे। रण्ड मुण्ड कछु जात न बूझे॥ | | 

जुनलातै अचरजकारिमान्यों । महावीर भीषम कहुँ जान्यो ॥ | | | 
3 संध्य जानि रहै पर्ययो । कोरर सब भवनि आयो ॥ | | 
Eh कृकृकृकृकुकृकृष्ृकृकुकुकुकृकुकृकुकृकृकूकृककु कु कृकृकृ दुनु 
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CY तक हू | 
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fet ho heh घे घे. ची ४४४५ hed 


4५७०० य घेण्य ये जी ण ण न ल च कक क र्क ण लीन ण ल नल 


४२5०७. ळण कक कीक ककी क कन जानन, ज्र 
4 ४३ शीष्मंपर्व-६ (४७९ ) |: | 
4 दोहा-नन्दिषोष रथ फेरिके, पारथ कीन्हों गोन । र 
4 सबलतिह चौहान कह, सहित राधिकारोन ॥ र 
हि दाति श्रीमहाभारते सबलसिहचौहानभाषाकृते भीष्मपवोणि हू 
भं नवमोष्ष्यायः ॥ ९ ॥ E 


3 सकल सेन्य विश्राम सो करयो। खान पान कर्महि अजुसरयो ॥ ६ 
: दुर्योधन भीषम पहँ आये। वेठि वचन यहि भाति सुनाये॥ ४ 
४ पांच . दिवस कीन्हें संग्रामहि । पांडव कुशल गये निजधामहिं ॥ ४ 
५ तव बल नाथ जगत सब जानत। देव दूसुन गंधव बखानत ॥ £ 
5 क्षणमों पांडव सकहु सँहारण । आपु दया कीजे क्यहि कारणी £ 
४ तब भीपम कह वचन सहीअति । पुवेकथा अब सुनहु महोपति ॥ £ 
४ नुंदभवन जब रहे सुरारी। घेचु चरावत अतिहितकारी॥ ६ . 
सुरपति यज्ञ गोप सब कीन्हा । सो हरि मेंटि शेलकहँ दुन्हों ॥ र 
3 यह सुति देवराज दुख पाये । प्रत्यकालके मेघ बुछाये॥ £ 
उडी चर वारिद घहराने । देखत ब्रजबासी अङ्गने ॥ 
5 कृष्ण कृष्ण कहि सबन पुकारी । अहो नाथ हम शरण तुम्हारी ॥ & 
5 तब हारि गोवद्धेनहि निहारयो । भुजबळ पकार पहार उखारयो॥ E 
* बायें कर पर राख्यो मन्दर । यहिविधि नाइयो गये पुरूदर ॥ & 
दोहा-सप्त दिवस झरि ठाइके, वर्षा घोर अपार। ६ 
ग्राम गोप रक्षा कियो, करसां धरयो पहार ॥ ६ 
ते प्रभु हे पारथ रथ सारथ। कहो कहा कीजे पुरुषारथ ॥ ६ 
वर्धा काल्हि पाण्डव परतक्षक । जो नाहं हाई कृष्ण रणरक्षक ॥ £ 
होत प्रभात दोउ दछ संजित । शब्द अपात दमामे वजित ॥ £ . 
भाँति भाँति बेरख फहराने । राजहंस निझि गगन उडाने॥ ६. 
4 हिहनाद करि हांक सुनाये। क्षत्रिय सकल क्रोध कार पाये ॥ ६ 
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विशिख वणि शर कियऊ । शरक छांह भाजु छिपे गयऊ ॥ E 

कोइ भट शेळ झुर परहारहि। कोऊ खड़ शाशपर मारा ॥ £ 

गदा अपर मुहर कर ठीन्ह्यों। ताते मारु भयंकर कान्दा । 

कोउ भूप गहि खंजर चोखे । बाइत जहां रहत नहिं मोखे ॥ । 

तब सहदेव खड्क निजकर घरि । पमेराजहित हतत सेन्य आर ॥ ४, 

समेत वीर सुत अन्याहे । कुटी सहित काट गन कन्धहि॥ ६ 

दोहा-यहि विषिते सहदेव रण, कीन्हेउ गीथमशान । |; 

घायो शकुनी नाद करि, साधे कर धजुबान । रि 

4 ठघुसन्यान विशिखत्रय मारयो ते सहदेव फोर परतारयो ॥ £ 

* तब पार्थ कीन्हों असवारी। छागे. करन युद्ध अतिभारी ॥ | 

4 सतनराच निशित कर ठीन्हेर । ते शर विदि मोलिषर कीन्देउ॥ £ 
जयद्रथ नुप रु नकुठते भारथ । द्रो भट करतः महापुरुषारथ ॥ £ : 

5 भूरिश्रवा कोथ करि धायो। तिनसों धृष्ठसुन्न रण रायो ॥ £ 
5 दिभट सरस झार छागे मारन । जूझ सन्य सहस्र अपारन | 
4 होण आप रथ हाकि चलायो। इ्यामवजा रण शोभा 'पायो ॥ 
5 वषा बाण सक का भाषन । पाण्डवद्ळ जूझ तब ' छाखन ।! 
5 याहोवीषि इत बहु सेन्य निर्केदन। आगे भये सुभद्रानंदन ॥ 
गुरुक चरण प्रणाम जनायो । एक बार शत बाण चलायो ॥ 
सहस विशिख आरा करलीनहें। ताते निकर सेन्य बध कीन्हें ॥ £ 
ॐ  दोहा-अभिमञुरण यहि विवि कियो, सेना वव्यो अनन्त । 
0 मारे ताक्षण बाणते, मतवारे मयमन्त ॥ fe 
द्रोण सुगुरुनिजतेज संभार । आभिमन्युररविशतिरार मारयो ॥ ६ | 
ड अजुन सुत इत शरसधानहि । द्रोण ललाट इनयो दृश बानहिं ॥ | | 
। याहिविधिकरतसमरआतंकरणा । अंग भदि शर फूटत घरणी ॥ £ 
८॥%.. “0000 महारथी सब अपने घातहि । क्रोधित करन क पातहि ॥ ६ 
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त नु 

- ie 
तो MM 6.5: ‘i 
> भाषम पर अजुन शर छोड़े। हांक देत इरि हाकत घोडे ॥ £ 

| सुन्दर श्याम शरीर सुहावा। पीतवसन तनु शोभा पावा ॥ 

2 नाद्याष रथ शपति सारथ । भीषम कह्यो सुनहु हो पारथ ॥ 
3 वासर पच किया संग्रामहिं। सबाभीलिकुशळ गयेतुव धामहिं ॥ £ 
3 हाइह आजु महाबळ भारथ। पारथ समाझे करो पुरुपारथ ॥ £ 
१ क्णद्व रणको चित दीजे। पाण्डु बंशकी रक्षा कीजे ॥ £ 
2 दोहा-यह काहि भाषम कुळ हे, छोड्यो तीक्षण बान । उ 
2 अजुन हार घायल भये, साहित वाने हनुमान ॥। & 
* चारिविशिखयीहभाँतिपवाँरयो । नोदेघाष हयघोष सुकारयो ॥ £ 
5 काड विजय नरघनुकर लान्हों। बाणवा्ट भाषमपर कान्हया ॥ ह ` 
| असी बाण उर मध्य सुवेध्यो । अ्विशिखअश्‍्वनतनु शेष्यों ॥ = 

अ दृश शर सारथिके उर दयऊ । सायक पंच केतु ध्वज हयऊ ॥ 

* कोटि विशिख सेनापर छाडेउ । हयगज गिरे अमित रथ तोरेउ ॥ 
> गंगासुत शर वर्षत कोप्यो । पांडव चमू शरनसों तोप्यो ॥ ८ 

जूझे सुभट गिरे रण ओकहि । चढे विमान चले सुरछीकहि 

3 जयमाला सुरकन्या डारहि । उत्तम रूप सुवेश सर्वाराहि ॥ & 
| याहि विधि गिरे वीर सब जेते । स्वगे भोग सुख पायो तेते ॥ £ 

5 भीषम कान्हया सेम निकदन । कुदित भयो पांडुके नंदन ॥ 
' 5 दोहा-अज्ञुनकर कोदण्ड गहि, रणमें यहि व्यवहार । टॅ 


| Ee 


कुरुसेना मरिमरि परयो, शर छायो संसार ॥ ६ 
ॐ महायुद्ध कार सके न वरणी । लाखन सुभट खसे तिहि घरणी ॥ £ 

| : उठहि कबंध शीश बिजु धावहि.। सङ्गपाणिगहि मारनआवाहै ॥ ८ 
` 3 याहिविषि कान्हो समर भयंकर । मुंडमाल बहु छीन्‍्हों शंकर ॥ £ 
| ॐ भीषम ह्या धनंजय सुनहु । अब मेरो पुरुषारथ गुनहु ॥ £ 
| | ॐ यह कहि नारायण शर लन्हों। पढिके मत्र फोक शर दान्ह्या ॥ £ 


कु कुकुरकुकुकक्क्कककककककककककककककककककककककृकृषकृकृरकृकन्द क. 
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ॐ विद्युतइव श्र कियो प्रकाशहि । कोटितराणिजिमिउयाअकाशाह ॥ ७ 
3 देवठोक सब देखि डरान्यो। पांडव दळ देखत भय मान्या ॥ | 
० बाणउदोतभयोआतिकहिवीयि । प्रसयकारु वडवानछ जेहिवाच ॥ (६ 
कुषितगंगसुतविशिख चळायो । डाटि हाक यहि भाँति सुनाया ॥ | 
 घांडव वंश नएको बारे।। सेना सादत सवै भट मार ॥ ६. 
छरत्‌ बाण शब्द भो भारी। पारथ सों भाष्यो बनवारी ॥ (- 
5 दोहा-सब मिलिके अत्रहि तजो, तब पावहु जिय दान । ८६ ` 
FE तीने ठोक नाशिय सके, यह नारायण बान ! उ अ 
अजुन तुमहिं हमारी आनाहे । त्याग कीजिये अब धनुबानाई ॥ £ 
5 याहि विषिते माधव जब टेरयो । अजून धनुष डार दुखफरयों ॥ ६ 
` ॐ श्रीहार आप कहन अस लागे। पांडवदळ सब सुनइ सभाग ॥ ६ 
5 डारहु अस्र गहरु जानि ठावहु । वदन फार मुख पृष्ठि [दंखावहु ॥ £ 
| 5 आपुङुणयहिभाँति पुकारया । सहितनरेश अस्त्र सब डास्चो॥ ६ 
बिन अद्भन क्षत्रिय नहिं मारहि । विमुख भये झार नहि संहाराहे ॥ # 
» रणमें सबहि देखि शर आया । अख्च हाथ काहुहि नहि पायो ॥ £ 
ॐ भीम जल्न त्यागन नहिकीन्ह । सन्मुख रहो गदा कर लीन्हें :: 
ॐ शपति कह्यां भीमक आग। यह हठ तजो हमारे माँग ॥ £ 
ॐ कृह्यो भीम सगिय जगतारण्‌ । कादरवचनक हियक्यहिकारण्‌ ॥ | | 
= आरत में इतनो यश लेह । प्राण देउँ पे पीठ न देहे ॥ ६ 
= अख्न गहे भीमहि ताके पायो । प्रबल बाण संहारण आयो ॥ £ 
ॐ बाणतेज महिमंडल छायो। नंदिघोष हार तजिके थाया ॥ £ 
दोहा-प्रा्ि न दीन्हेउ पांडसुत, जान्यो निपट निदान) ६ 
` भीमाहि राख्यो पटतर, शर ठीन्हो भगवान ॥ |: 
ॐ अपनो तेज आपु प्रभु ठान्ह्यू । याहविधिबाण निवारणकीन्धों ॥ 2 | 
5 ज्याहिवोषि धेच वत्सपर थावे। प्राति पाइके जठर लगाने ॥ ४८ ॥ ९ 
Fk 
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= त्याहावाधत भामा अबुराख्यो । जयजयरान्द्‌ विबुधगणभाख्यो॥ £ 
3 पाडवद्ळ दुखत सुख मान्यो । तब भीषम यहिभाति बखान्यो॥ £ 
साड साथ पाते गारधारा । पांड वेशके  रक्षाकारी॥ 6 . 
| कुन्ता खादेन वाङकन जाया। इरिसे हितू जगतम पायो॥ £ 
=| भीष्म वचन सुनत सुख पाये। तब हरि नन्दिषोष पर आये ॥ 
४ चेष बाण अजुन कर छॉन्ह। बाणवाशि अरि ऊपर कीन्हें ॥ £ 
3 पच विशिख भाषम कर ठान्हे। ते शर चोट शीशपर दौन्हें॥ ६ 
3 करगहि पारथ शारांहे निकार | दृश सहत्न रथ भीषम मारे ॥ £ 


4 दाहा-शंख शब्द करिके चले, सबै आपने धाम। 
सबलसिह चाहान कह, उभय सेन विश्राम ॥ ७. 
ठं हात श्रामहाभारत सबलासहचाह्ाानभाषाळृत मोष्मपवाण fr 
| दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 3 
or | 


2 धमराज कछु कहन सुळागे। मधुर वचन मोहनके आग ॥ £ 
3 भीषम कीन्ह्या सेन सँहारण । केहिविधि युद्ध करिय जगतारण ६ . 
;| नारायण शर भीषम मारयो। मरत भीम प्रभु आपु उबारयो॥ £ 
3 वरु वन जाय तपस्या करिये । भीपमके सन्मुख नाहे छरिये ॥ £ 
ॐ अजुन कह्यो नृपति सुनिठीजे । नितहिशोचक्यहिकारणकाजे ॥ 

उ सब दिन प्रभु मेरो प्रण राख्यो । कथा पुरातन पारथ भाख्यो ॥ 

। अ पारिजात सतिभामाई दान्हों। रुक्मिणिसुनतगहरूमनकीन्हां ॥ £ 

। ३ वाते सारिस पुप्प जब पावो । तब निजनाथहि वदनदिखावों॥ 

| ४ कह्या कृष्ण अजुन सानेछाज । आपु गमन कदलीवन कीजे ॥ £ 
3 पुष्प सुगघराज र आवह | घावहु तुरत गहरुजाने लावहु ॥ 

। 2 दोहा-कसि निषंग कोदण्ड गहि, कान्हया तुरत पयान ! 

| : कंदी वन पहुँचे तबे, उदित होतही भान ॥ E 
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3 पुष्प सुध देखि जब पायो । तब पारथ तोडन मनठायो॥ : 
नुमत परतक्षक ॥ 
5 वानर चारिरहेतह रक्षक । घाय कहा ह्‌ 2 
५ मनुज एक लीन्हें धनु बानहि । तोरत पुष्प मने नाह मानाद ॥ 
यह सुनि इनूमान चरि आयो । कुद्धित तासों। वचन सुनायो । |: 
अरे किरात चोर अपकारी। यमपुरकी इच्छा ते धारा ॥ ६ 
नितक्रम हम पूजा मनलावहि । श्रीरुवरके शाश चढव ॥ : 
* अजुन सुनत कोधानिय कीन्हों । यहि विधते प्रतिउत्तर दाह्यो ॥ 
4 तरु शाखा शाखा पर डोलत। मर्कट झुंठ समझे नहि बॉळ्त। #& | 
> जे रघुनाथ इष्ट करि मानत । तिनको में नाके कारे जानत ॥ : 
> किये रहे झारँग कर धारण । कपि पषाण टोय काह कारण) | 
दोह-शरते सागर वाँचिक) जाइ तक नाहे पार 
हूँ करत बडाई रामकी, कहिये कान विचार ॥ Es 
5 हनूमान यहि भाँति बखानत। अधम किरात राम नहि जानत! | 
2 जिन मारेउ रावण दशकन्धर । कुम्भकण जिन वध्या पहुछर ॥ 6 
5 वालि मार सुग्रीव नेवाजा। लंका कियो बिभीषण राजा ॥ £ 
५ बांधेउ उद्घि न बोधन एसे। दलको भार सही शर केसे ॥ ६ 
: अजुन कह निजतेज सँभारों। सब संसारहि पार उतारों ॥ £: 
> बाँध बांविक माहे देखावहुं। ताप ग्राणदान तुम पावहु ॥ ६ 
:| पवनतनय इमे वचन सुनाये । दाउ वार सिषु तट आय्‌ ॥ Er 
5 जेसे मधुमासी गण छाये। यहिविधि पारथ बाण चलाये॥ 
कोटिन अवं खे शर छांट्यो । शतयोजन बाणनते पास्यो ॥ {° 
3 हुनूमान मन विस्मय मान्यो । नहि किरात अपने उर आन्यो॥ : 
: दद यह वीर महाबळ । कपटरूप कीन्हों मोते छल ॥ £ 


dover 


दोहा-मोर भारते शर चढ, तो ताह वर्षो निदान॥ 
भार रहे दृढ सिधुम, कार निज सखा प्रमान ॥ Er 
सुस्कुनद्रक्नककककुन्कुन्ङककककककृकककककककककककककवुल्कृकृकुुरनृतवृकृृ्कर्ई 
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Re ES 


: आजेन कहा बांध जो टूटे। तो मेरी परतिज्ञा छूटे॥ ८ 
5 क्षणक रहो यहि भांति जनायो । इनूमान उत्तर दिशि घायो ॥ 
५ रोम रोममं शेर सुबंधि । कडक अग्र कडु जान्द्यां कांपे ॥ ६ ` 
5 याहीवीध रूप भयंकर कीन्छयां । घराणि अकाश परत नहि चान्द्या॥ ४ 
७ रावे छापिगयो भई अँपियारी । योजन सहस देह विस्तारा ॥ £ 
अजुन अन्धकार जब देख्यो । अपने निय अचरजकरि लेख्यो॥ ६ 
५ चावि मिट्यो तनु देखन पायो । रविमण्डलमें शीश रुगायो॥ ६ 
* रूप भयंकर देखि डरान्यो। सूखे प्राणाविकळ अङुछान्यो ॥ ६ 
कोन कुबुद्धि माहि विधि दीन्‍्हों । हनूमान ते सरबार कान्या ॥ |: 
५ परमभक्त जगमें बलभारी | जाके प्रथु रघुपति धनुधारा ॥ & 
3 जिमि पिपीलकहि पर ह्वे आव । परे दापमह माण सवार ॥ Ee 
*। दोहा-पारथ अब आतुर भयो, देखि भयानक काश । ६ 
| सुमिरण कीन्हेउ ज्ञान कार, तुम राखडु जगदाश ॥ ६ 
ॐ ढीनबन्धु सन्तन सुखदायक । यहि अवसर प्रथु होहु सहायक ॥ + 
4 हरि तब अपने पन जान्यो। परमभक्त दाऊ अरुझान्या ॥ | 
| हन्‌ भार वसुधा नहि , सहई । शरको बाँध कही कामि रहह ॥ & 
4 जो इनुमान जीतिकार पावहि । पारथको यमलोक पठावहि ॥ ६ 
५ कपासिधु यह रच्यो उपाई। जाते रहें दोउ सरसाइ ॥ £ 
कमठरूप जल भीतर कोन्ह्या । शरके हेठ पृष्टि प्रथु दीन्ह्या ॥ 
. ॐ अरे सबळ सुनु वचन हमारों। धरत चरण अब बांध संभारा ॥ Ee 
` उ अजेन तब सहसा कार भास्यो । जाह निशंक बांध में राख्यो ॥ ; 
सुनि हनुमत आतिकुद्धित भयऊ । आय पांव शर उपर दयऊ ॥ F 
; दनी पृष्ठि हरि कपिके भारहि। स॒खते चढी रुषिरकी धारहि ॥ 
| दोहा-अरुण बरण सागर निराखि, कान्दा हन्‌ बिचार ॥ . ६ 


| 


EN ऐसो को संसार मों, सहे मोर जा भार . ब 
PEE 


पजककककरकककक कक्कककक्क्क्क्क्क्क्कककक्कककक्कक्कक्कक्ककन 
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* (४८६) महाभारतभाषा «of 
ज्ञानहाष्टि कारे ध्यान लगायो। शरक तर दाखि प्रु पार्या ॥ 5 


* कूदि इनु तट कियो पयानो। तराहि त्राहि यह भेद न जानो ॥ ££ 


में पशु मूढ अकमाहे कान्हो । हारक शाश चरण निज दान्हा॥ [+ 
> कामरूप छाोंड्या वनवारा। आपु भय तब शारगधारा ॥ 


५ हलुमतसों प्रभु कहन सुलागे। दोऽ भक्त तुम परम सभागे ॥ & 


> प्रात विचारहु छड॒हु राषहि । क्षमा करहु पारथक दोषाह । 
* याहावाधहार [भलापकरदान्ह्या । आपु गमन द्वारावात कान्हा ॥ ६ 
इम छू आया सुमन घनरा । सबादन प्रभु राख्या प्रण मरा ॥ £ 


+| आजुन कृह्यां याधष्टिर राजाह । आपु शाच काज काहे काजाह॥ ££ 


5 ८० द के रणका मन . लेये। मार शउु यमठांक पठय॥ £ 


5  दोहा-मन वच क्रम जो हरि भजे, तजे ओरकी आश । br 


| सबछ्सिह चाहान कह, नाहिन भक्त विनाश ॥ यि 
बा इति श्रीमहाभारते सवलीसहचौहानमाषाक्कते मीष्मपवाणे Ee 
हि एकादशोष्ध्यायः ॥ ११ ॥ ke 


5 
5 यात हात कान्हा अतवारा । साज सन्य महाबछ भारी ॥ £ 


2 दाउ कटक बहु बाजन बाजत। गहे अन्न क्षत्रिय दल गाजत ॥ : 
: पिहनाद कारे हॉक सुनाये । मारु मारु करि सन्सुल आये ॥ £ 


१ दोऊ कटक ठगे संग्रामहि । कुरुपाते घमेराजके कामहिं ॥ 
2 सश्र घाव मारे शिर फोरहि। झि परे मुख नेकु न मोरहिं ॥ : 
24 


दु 40072 22270 0:02 322 3 
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ह ` चतुरगिनी सेन रण जूट्यो। कुद्वित आमित विशिख सब छूट्यो॥ ६. 
fe: © 

` ॐ कातह भय कटारन मारोह । गरत अत महि गिरे करारहि ॥ # 
: पायक हाथ सङ्ग ले फेरत। मारत मारु मारु घनि टेरत॥ ६ 


+ 


२ पुन: 


>) ०१ भीष्मपर्व-६ (४८७) 

क. OO अ STE SN 
4 दोहा-सेना सब यहि बिधि छरे, करे भयंकर मारि । ह 
महारथी रण हाँक दे, भिरे प्रचारि प्रचार ॥ Er 


> महावीर आतिबळ शर शोध । हृदय खाड धरणी झर वेधहि ॥ £ 
2 भीमसेन बह विशिख पँवारयो । छादित शर भारत माहे कारयो॥ 
लाखे कलिंग क्रोधित हे धाया । महामत्त गन ठाखन आयो ॥ ४ 
१ सो बांधव कालेंगके साथी। आं नव लाख महाबळ हाथी ॥ ६ 
 भीमहि घरि सकळ शर माराहे । शाक्त शल तामरन प्रहाराहे ॥ £ 
| लागत क्षत अति कोप बढायो । रथते उतार गदा गाइ थायो ॥ & 
गदाघाव गज मस्तक फास्यो । पायन ते अनके रथ तारयो ॥ ६ 
 नृप कालिंग कीन्हो हढ ठानहिं। भीम अंग मारेउ दश बाणाइ ॥ ६ 
अपराविशिखत्रयअतिबळकीन्हों। ते शराविद्ध शीशपर दान्ह्या ॥ & 
> भीमसेन परतिज्ञा भाषत। रे कटिंग अब को तोहि राखत ॥ ६ 
5 गदापवन ते सबहिं उडायो । सेनसाहेत्‌सब नभ पइचाया ॥ 


3 हैं नव लक्ष संग तव हाथा। सकल करा तारागण साथी ॥ ; 
:।  दोहा-भीमसेन है नाम मम, जग परतक्ष प्रमान । £ 
| यह मिथ्या नहिं जानिबो, कोटि आन भगवान ॥ आ 


र 


`  अपनो तेज कृष्ण तब दयऊ। भीम अंग प्रविशत सो भयऊ ॥ & 


»| अरु रणमाहि पवनगण छाये। गदा पाठ [नज भाव जनाये ॥ £ 


> चाये भीम गदा कर फेरत। उडे गयन्द महातड गेरत ॥ & | 


| पवन तेज आकाश समाने । ज्यों बबूर के पत्र उडान ॥ 
3 कुंजर सबै गगन मों ठागे । कातुक छाड देव सब भाग ॥ £ 
* योजन एक सेन जो लायो। गदा पवन त सब उडायो ॥ & 
१ कोखदळ देखत दुख मान्यो । काल समान भीमकी जान्या ॥ £ 
र शुण्ड गन मत्त चलायो। ते कुजर ठका पहुचायो।॥ ६ 
आभिरे कनक कोटि शेर फुट्यो । सहितभुशुंड दशन सब ट्ट्या ॥ € 


ळृळूककक 'ृकृळकककळळकककळकककककककस्क्क्कककककककळळच. 
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3 (४८८) महाज्ञारतज्ञाषा । ५२ ६ 
2) भहभारतात। 


5 बहुतक परे पिन्धुके घारहि । पकारि मत्स्य सबकराहि अहारहि॥ ६ 
5 रविमण्डल मां जो पहुँचायो। अजहूँ फिरत गिरन नहि पायो ॥ |: 


ice 
5; दोहा-भीम भयंकर गज घने, फेके यहि व्ययहार £: | 
त भारतके संग्रामते, कियो सिनधुके पार ॥ 


स्ट 


` ॐ देखत द्रोण क्रोध तब कोम्ह्या । रइ रहु भाम हाक तब दन्द्यो ॥ |: 
5 सहस बाण उर मध्य सो मार्यो । शरते तनु जबर कार डास्या ॥ ६ 

सायक छूटे जात न जाने । कवच भेदि शर अंग समाने ॥ £ । 
> लघु संधान द्रोण शर मारया । अपने रथाह भाम पगु पारयां ॥ £ 

= लेकर धनु दश साधेउ सायक । द्रोण शरीर हनेउ बलदायक ॥ 
नकुठाहि ओर जयद्रथ भारत । दोऊ रच्यो सरस पुरुषारथ ॥ ४ 

ॐ झाकुनी अरु सहदेव ठराई । महायुद्ध कीन्ओं प्रभुताई ॥ 
द्रोणपुत्र अभिमन्यु सग्रामहि । सरसाविशिखछाँडतरणधामहि ॥ £ 
3 ऐसे शर झाडत है जोरहि । मनुज कहाँ पवेतकहे फोरहि ॥ £ 
दाहा-षष्टि बाण आभमन्यु हते, कान्हा स्यन्दन भंग । शा 
_ “जा सहित वे सारथी, मारे चारि तुरंग ॥ 2 
| ॐ कान्हो अपर रथाहे असवारी । सहस बाण जोरे धनुधारी ॥ £ 
| उ अजुनतनयावाशखअसजारया । द्राणा शर निज शरते तारयो ॥ ४ 
डू भूरश्रवा ढुपद्‌ सग्रामाह। जुरे वीर अपने जय कामहि॥ £ | 
ॐ वासुदेव रथ कया पयाना । भीषम के सन्पुख लेठानो ॥ ६ | 
5 दोऊ वीर महा पलुधारी। छागे करन भयानकमारी ॥ है... 
3 दिव्य बाण अजुन तब मारयो । सहस पेग पछि रथ दर्यो ॥ £ 
ॐ भाषम कद्यो धनंजय सुनेये।अब मेरो पुरुषारथ शुनिये॥ £ | 
दोहा-श्रवण मूल आर्काष धनु, हन्या विशिख समरत्य ॥ | 

तीनि पेग पाछे कियो, नान्देघोष सों रत्थ ॥ | 


क्षककृकृकककृकृकुकृछुककृककृककृफृउ कुक कुकृकृकृफृकृफृक कु कुकू 


i re 5. 55. 
:0५.७०५,५,७.१ 
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३ ५३ भीष्मपव-६ (४८९ ) त्र 


९ क क. आ ` 
2 तीनि पेग पाछे रथ आयो । साधुवचन यदुनाथ सुनाया ॥ (: 
अजुन कह सुनिये गिरिधारी । मम उर यह संशय है भारा ॥ £ 
5 में याहोविधिनिजावीशिख चलायो । सहसपेग रथको ।वचलाया ॥ 
3 तीति पेग मेरे रथ आयो । साधुवचन कोहेकाज सुनायो ॥ | 
४ इसि भाष्यो तब शारँगपानी । पारथ तुम यह चरित न जानी ॥ ६ | 
» जे सब विबुध गगनमें अहह । ते सब नन्दिषोष मई रहदा ॥ : 
अ पेर समान भार हलुमानाह। जगन्नाथ कार मोहिं बखानहि ॥ डर 
2 ऐसो रथ शर दरयो, पारथ । भीषम धन्य धन्य पुरुपारथ ॥ 
:| अज्जुनसुनत सत्यकरि जान्यो । मह कुद द्वे काएक तान्या ॥ |; 
७ चाये बाण तेज आतिपायल । ताते भे गंगासुत | पायल ॥ 
5 अष्ट बाण ते हत्यो तुरगहि । पुनित्रयविशिख सारथी अगा ॥ |: 
:|  दोहा-कोटि बाण अशुन तज्या, तीता ल्घु पवा व्य - 
८ चारि लक्ष चतुरगदछ, ज़झे ठागत बान :: 
अजुन यहिविधि आतिबठकरयो। भीषम कोपि धनुष कर घरया॥ ६: 
उ असी बाण अज्जुनउर मारे | गजरथ इय पदाति सहार ॥ 
४ यहिविधि करहिं युद्धकी करणी । जूझाहि वार परा रणघरणा॥ ५ 
: भीषम कियो सरस प्रथुताहो। नरक शीश मेदिनी छाई ॥ : 
5 एकविशिखयहिविधिते जार्यो । ताते पारथको गुण तारया॥ । 
3 तबरकापध्वजनिजधउणणदीन्हीँ । पारथ हषि धनुष कर छान्दा ॥ 
गंगासुत तब समय विधयो । दश सहस स्येदन सहास्या॥ ६. 


Re 
४ दाहा-शाखध्वानि कारके चळे, सकळ आपन घाम । |: 
८ सबलतिंह चोहान कहि, भारतकेसंग्राम ॥ ६ 
4 इति श्रीमहामारते सवलसिंहचौहानमाषाकृत मीष्मपवोणि > 
| ॥ र्ला  औ। ॥ हः 

है | दाद्वशोञ्ध्याय 
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, ॐ अपने भवन सबे मिळे आये । दुर्योधन तब भीष्म बुलाये॥ 
3 सुनहु पितामह वचन कहा वर । तुमते कोउ नहि बडो धनुधर ॥ 
भौ सत्त दिवस रणळुत जयाहितयह । पाडव क्षेमसाहत गे निज ग्रह ॥ ६ 
» यह कलंक नहि मिट तुम्हारो । जो न प्रात पोडवदल मारो ॥ 

सुनत क्रोध भीषम तनु बाढ्यो । तीक्षणशर निपंगते काढ्यो ॥ : 

- अ महाकाल शर नाम कहावे। इन्द्र वज नहि पटुतर पावे ॥ 

* यहि शरते पांडव दल मारा । तब अपने भवनहि पगु धारो॥ | , 

5 दुर्योधन सुनिके सुख मान्यो। जीत्यो युद्ध चित्तमें जान्यो ॥ £ ` 

 तम्वू एक खडो कार दीन्हां। तामहँ वास पितामह कीन्हो ॥ £ 

5| धमराज बन्धुन संग लयऊ। युतकमलापति निजशृह गयऊ ॥ £ 

5 दोहा-सभामध्य बेठे सकल, द्रुपद बिराट नरेश । Er 

मधुर वचन सहदेवते, कहेउ आपु हृषिकेश ॥ Er 

> मात युद्ध हाइह काहि रूपहि। मंत्री कहहु भेद सब भूपहि ॥ £ 

| हसि. सहदेव कही सुनु स्वामी । तुम जानत सब अन्तर्यामी ॥ £ 

' ॐ महाकाल शर भीषम राख्यो। पांडव वधन प्रतिज्ञा भाष्या ॥ 

' ऽ द्वारहि वस्यो गयो नहिं धामहिं । समाझि कीनिये श्रीहारे कामहि॥ 

> सुनत याधार विस्मय मान्या । बंघुन सहित मुये यह जान्या ॥ £ 

कह्यां कृष्ण नृप शोच न कारये । मेरा मंत्र चित्त निज धार्य ॥ £: | 
| अजुन को मेरे सँग दीजे। छलकारे महाकाल झर लीजे ॥ £: ' 
` 4 तन तूप कह यह बडो अँदेशो । किमि तुम वह शर पेहो केशो॥ : | 
कमलनयन नृपका समुझाया । जब तुम सब वनवास सिधायो॥ £ : ` 


दर 


: काम्यकवन तणशाढा छाया । दूत आनि कुरुनाथ जनायो ॥ £ 


दाहा-पाडव वनमा हं निकृट, वचन सुना कुरुनाथ । हा ५ 


le 
ॐ सक करके हेर सकळ कटक सँग ले चलो, भीष्म द्रोण नहि साथ ॥ |: 
म्रककृककृकुकृककुकुकुकृकृकृकृकृकृकृकृककृकृकृकृक॒ कुक कुक छुकुकक ः 
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_: _____ Soe ती 
3 गोधन धन देखन मनलायो। यहे आगमन सबाहि सुनाया ॥ [£ 
* सुरगण सब जान्यो यह कारण । कुरुपति जात पाण्डवन मारण ॥ (६ 
+| सुरपति कृह्यो चित्ररथ धावहु। दुयोधनहि बाँधे छ आवड ॥ ६ : 
> आज्ञा ठे चढि चलो विमानहि। कटि निषंग लीन्हों धनु बानाहे ॥ ६ 
* गंत्रब राय आइ तब हाँक्यो । चक्रतसबहिंगगनपुख ताक्यो ॥ £ 
> यहि विधि बाण बुंद झरिलायो । मारि सबे सेना बिचलाया ॥ £ 
अति तीक्षण गंध्रब शर ठाग्यो । घनुगुणकट्यो कणतबभाग्यां ॥ 
५ नागफॉस शर यहिविधि साँध्यो । बठते गहि दुयाधून बाँच्या ॥ ८. 


: दोहा-अपने रथकार छे चयो, गगनपंथ मो गोन। : 
ताहि रहि टेरयो विकल, सुन्यो युधिष्टिर बन 8॥ £: 


* यह तो हे दुर्योधन आता। अघकारी गंध्रब लिय जाता ॥ £ 
अजुन कर कोदंडहि धरिये। बंधनमुक्त बन्धुको करिये॥ £ 
५ भीम कही नृप चुपकारि रहिये । भूलिबात क्याहि कारण कहिये॥ £ 
* गंधब कियो हमारो कामहि। चंलहु राज काज सुख घामडि ॥ E 
धर्मराज कह सुनिये पारथ। आज्ञा मानि करहु पुरुषारथ ॥ ६ 
4 यह सुनि अन घनुकर ठीन्ह्यां । सायकवारि अकाशाहकीन्ओं ॥ : 
| शर्ते रथ रोक्यो दिबिधामहि । गंत्रुब उर मारयो दश बानहि ॥ - 
>) मनहि विचार चित्ररथ कीन्द्यो । दुर्योधनहि डारि तब दारन्हो ॥ ६ 
पारथ तब इमे सायक साध्यो। भूमि अकाश बाणते बाध्या ॥ = 
दुयोधन झरपर चलि आयो । धमराजको दशन पायो॥ 
5  दोहा-लछजित ह्वे यहि विधि कहो, अजुन राख्यो पान ॥ ६ 
जो इच्छा सो माँगिये, कहत सुवचन प्रमान ॥ हि 

पारथ कही सत्य हठ कीजे । समय पर मोंगे वर दीजे ॥ 

१ ति कहि दानय । ठाजित गमन भवनको कीन्ह 
एवमस्तु कुरुपात काह दाद ६ 

४ शपति कह आजुइ वर लीजे । अजुनको मेरे सँग दीजे॥ 
औकककककककाकाक कक कक कक कक क कक कक कक कफ डक कप क कक उसका कप 
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| ९२) . ` महांभ्ारतभाषा । ५६६ 


| हर अञुन कान्दा तब गवनहि । आये दुयोधनके भवनाहे ॥ ६ 
ॐ कृह्यो कृष्ण इम बाहर रहिये। सुनहु किरीटी यह मत कहिये ॥ ६ 
ॐ घुङट मागि नृपसो छे आवहु। तब भीषम पह आपु सिधावहु ॥ ६ 
> तब अज्ुन आयो नृप द्रार। कदो जनावह हा प्रतिहार ॥ £ 
» दुर्योधन साने तुरत बुलायो । अंतःपुरमहे कपिध्वज आयो ॥ ६ 
3 आदर कार आसन बेठार । कहहु बंधु क्याहि काम सिधारे ॥ £ 
| अजुन कह ङुरूपतिके आगे। पाँवह आजु पू्वेवर माँगे ॥ £ 
> सुकुट दान मणि भूपति दीजे । अपनो सत्य पानो कीजे ॥ £ 

दान्ह्या मुकुट गहरु नाहे लायो। मन गोविन्द सुनत सुख पाथो ॥ £ 


ॐ दोहा-सुङुट वायि पारथ चले, भीपमके अस्थान।  : 
देखत उठि आदर कियो,दुयोंधनको जान ॥ | 


भापम कह्या जाने कुरुराजदि । आपुगमनकीन्ह्यॉक्यहिकाजाहि। |: 
5 माग महाकाळ शर दीजे । निजकर हम पांडव वध कीजे ॥ 
3 होत भाषम्‌ दान्ह्या तब बाणहि। प्रातयुद्ध कीन्ह्यों संघानारे ॥ £ 
5 दत त अजुन ठयऊ। तेहि अवसर प्रगटत प्रभु भयऊ ॥ £ 
| ह गाइ दाख भया छल जान्यो । गंगासुत याहि भाँति वान्यो ॥ 

है मशु तुम पांडवक स्वारथ । मेरो प्रण किमि कियो अकारथ ॥ £ 
4 भारतम यश नेकु न पायो । नितप्राति तुम पारथहिं बचायो ॥ : 
४ शिवसनकादिक अन्तन जान्या । तुम पाण्डवके हाथ बिकान्यो ॥ {£ 


3 कसो कृष्ण भीषमके आगे । यश पेशे रण सरस सभागे ॥ : 
३ दोहा-अपनो प्रण में दारिके, तव प्रण करों निदान। £ 
र ठाख प्रगट कह, सबलसिह धं 

जौ इति श्रीमहाभारते सवलसिंहचौहानभापाङते Fd ॥ 0 रि 
3 ' श्रयोदशोष्ध्यायः ॥.१३॥ की. 
२%७%%%%%%%%कक%कककळनूनक कळकककककळळनतूू 
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> भीषम सुनि जियमें सुख पायो । पारथ धर्मराज पहं आया ॥ ६: 
निमिचातकसुखर्वाती वरष्या । बाण देखि पांडवद्ळ हरष्या ॥ £ 


> दुर्योधन सुनिके दुख मानो । प्रात होत रण कियो पयानां ॥ 


हषिंत हे पांडव दर साजहिं। भेरि दुन्दुभी मारू बाजहि ॥ 
दळ चतुरंग सानिके आयो। युद्ध भूमिर्मे शोभा पायो॥ : 
> प्रथम पेलि दीन्‍्हों गजमत्तहि । गज रिषुदेति भयो चोदेताहि ॥ £ 
५ पदचर धाये गांसी दमके। फेरत फरी खङ्ग कर चमके ॥ ६ 
5 चढ तुरग झोल कर लॉन्‍्हों । महामारु असवारन कान्ह्या ॥ 
5 मारत शुरू सजोवा ट्टहि । बहते षाव खङ्गशिर फूटाह ॥ ६ 
> मुरें न छर खेत मों ठाढे। महाशूर सब नियके गाढे॥ & 
रथी रथी करिबे रण ठागे। चळत न एक एकके आगे॥ £ 
5  दोहा-महारथी रण हाँक दे, करहि युद्ध याहि रूप । 4 
भे जोर जोर अरुझे सबे, भिरे भूपतों भप ॥ |: 
१ सहस लाख कोटिन शर छूत्यो । बाणन बाण बाँचही ट्ट्यो॥ & 
4 यहि विधि युद्ध करें रणसरसें । बहुविधि बाण बुन्द्सम बरसे ॥ £ 
: काढहि धनुष कोष के रणमें। बाई शेळ हांक दे क्षणमें॥ £ 
> शथते उतार गदा ठे थावहि । आगे परहि सो मारे गिरावहि ॥ £ 
4 तोमर फरसा कोउ प्रहारहिं। शाक्ते शेल मुहर कोउ मारहि ॥ : 
2 जुझिगिरे भारत रण धामेहि । आनेदित चढ्चिले विमानहि ॥ | 
अजुन रथ हां्यो कंसारी। जोती गहे पिताम्बर धारी ॥ £ | 
4 इयामशरीर कमळदळ लोचन । सदा भक्तकर शोच बिमोचन ॥ |: 
मंदिचोष रथ आगे आयो। तब भीषम याहि भाँति जनायो ॥ £ 
;| मुकुट बाचि कीन्हों मोसों छळ । आजु जानिबो पास्थको बल ॥ : 
जो हरिके कर अख्न गहावों। तो शंतनुसुत जगत कहावों ॥ 


अक्षककप कक कक कक क कक कक क कक कक कफ कक क्क्क्क्कक कफ कक कफ कक कफ 
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४ (४९४) महाञ्ारतभाषा । ५८ 
= i 
5 दोहा-धमेराज कुरुपात सुनो, भीषम भाष्या बेन । र 
हि आजु गहावा अत्न हार, देखत दूना सन ॥ र 


* गंगा गभ्‌ जन्म जा ठान्ह्या। तां यह प्रण भारतम कान्हा ॥ ६ 
$ प्रश्का प्रण यरा परतक्षक । आजु करा अपना प्रण रक्षक ॥ 

>) याहोषोधि बाण बुद्‌ झारलावों । शोणित नदी अथाह बहावो ॥ £ 
* कृष्ण हाथ नहि अस्न गह्दावा । तो मं वास अधोगति पावो ॥ 

5 कठिन वाण शारगणुण जोरा । शर सागर पांडबदळ बोरा ॥ | 

3 भाषम्‌ यहा प्रतिज्ञा ठान्यो । द्रोदछ अतिअचरजकरि मान्यो ॥ £; 
यह सान दव ठोक सब आये | कोतुकको विमान सब छाये ॥ 

प्रथम कियो हे प्रण जगतारण । हम नहिं करें अग्न कर धारण ॥ £ 

=| अछ पारथका साराथ अहई । भाषम अखन गहावन कहई ॥ £ 

यह चारन दुखत सब मुनिगण । रणमां आजु रहे काको प्रण ॥ £ . 

=| दाहा-भाषम तब याह विधि कह्यो, करिह युद्ध अनन्त। £ 

5 ` पारथ रणं स्थिर रहो, सारथि थ्रीभगवेत ॥ i 

; यह काहि लगे चलावन सायक । दोऊ भट रणमहँ सबलायक ॥ £ 

| अजुन बाण हाथते छूटहि । मानहुँ वज्र. गगनते ट्टहि॥ ६ 

ठघु सथान [कयां तब पारथ्‌ । निजसायक छायो सब भारथ ॥ £ 
3 दश दिशि सब वाननमय सूझे । निज पर नाहि न कोऊ वूझे ॥ 

यहि विधि शर अकाशमे छायो । रविमंड देखन नहि पायो ॥ £ 

(८६ 

हँ देखि युद्ध भीषम रिस बाढ्यो । तक्षिण शर निपंगते काढ्यो ॥ ४ 
ऐसे सबळ बाण गुण जेरे। क्षणमहँ अजुनके शर तोर ॥ 

ॐ छाखन अव ख शार कोप्यो। पांडवदळ बाणनते तोप्या ॥ £ 

वार सकळ रार छोड समान । दृष्टि परत जात नहि जानें ॥ £ 
उाळतयाइ विषङ्तसधानांह । जळथळ सूझिपरत सबबानहि ॥ 

अककककककककुकुफुकृकदूम्ककु कुक कूकूदूकुकूपकू कृत कूनक्ून | 
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dd dodo did dtd 5 ६ 
| ५९ ` वतक 0 
५ दोहा-महापोर संग्राममें, अजुन घज संधान । |: 
भो सब शर काटे नेमिषमा, तम खण्ब्यो जिमि भान ॥ ४ 


>| अजुन पाणि निशित शरछूटत । भेदि सनाह वृषुफ्मह फूटत ॥ 4 
5 साराथि उर शत सायक मारे । विंशातिविशिख केतुष्वज पारे ॥ ६ 
अइ्यनतबु याहीवियि शर लागे । थकितभये पग चलत न आगे॥ £ 
> खक्ष नराच कटक पर डारयो। ते शर चोट मालि अनसारयो॥ £ 
४ तन भाषम्‌ निज तेज संभारयो । सहस बाण अजुन उर मारयो ॥ 
४ कोटि विशिख लाग्योहचुमानहि । षष्टि नराच हन्यो भगवानहि ॥ £ 
गंगतनय शर अपर सु जोरे। घायल नंदिषोषके घोरे ॥ ४ 
5 शर अनेक सेना पर प्रेरो। पांडव कटक हत्यो बहुतरो ॥ £ 
4 दोहा-सहस एक राजा गिरयो, सेन सु वध्यो अनन्त। fr 
र रुण वण सब देखिये, खेळत मनहुँ वसन्त ॥ Fr 
> भीषम आमैत तेज महि साचों। रुंड मुड महि भारत माच्या ॥ £ 
> महाशुर रण जूझत घायल । मनहुँ नाद मोहे करशायळ ॥ |: 


ॐ यहिविधिकृतआतरणमयकारों । अजुनसा तब कह्या घुरारा ॥ 


अ अब अपनो' दल रक्षन काग। हढ ह्लं शर कोद्डाह लाज ॥ fr 
+| सुनि पारथ छान्ह्यां कर पनुशर । प्रातसमय जनु उदय द्वाकर ॥ £ 
| अति कुद्रि ह्वे, कृतसघानाहि । हृदयताकैभारयोबहुबानहि ॥ : 
+ भेदि सनाइ अंगमें छाग्यो। कोधअनल उरअन्त्र जाग्या ॥ ६ 
| भीषमावोशिखनाशितआतडूट्या। अजुन वपुष भाक फूट्या ॥ 
घायल भयो सह्या सब बानाह। रह्म अस्त्र तब ऊंतसथानाह ॥ 
बाण उदात तेज माहे छाया । दवलाक ठाख आतिभयपाया ॥ ६ 
ॐ दाहा-पार्थ आतिशय बल कया, इष्ण अस्र सन्‍्धान । ६ 
ज चळत तेज आते उादित कृत, मनह दूसरा भान ॥ 4 
वन्त कूकूकककूकतु्ककककक्क्क्कक्कक्क्कककक्कक्क्क्ल््क््न 
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Te 


छ आति देखि सकान्यो । भीषम ब्रह अन्न सधान्या ॥ & 

न हि अलल भयोनिवारण । तब ठाग्यों ताक्षण शर मारण | 
न अयुत बाण हलुमताहे मारयो । गरुडध्वज तनु सहस प्रहारया ॥ खि 
5 अजुन अंगं बाण बहु मास्या । शरते तजु झसिर कार डारया। |: 
सहित वाजि स्यंदनकरिवायछ । थाकृतभय पदचठत न पायल ॥ ६६ 
भीषम बाणत्रष्टि आते ठायो । नादेघोष रथ शरत छाया ॥ ६: 
८ तीक्षण बाण इयामउर मारयो । पात वसन रग अरुण संवारया ॥ ६ | 

5 कुद्धित जठजनयन रतनार चक्रपाण कर चके सवार ॥ 
अ रथते उतार चल नारायण । घाय आप उपार पायन ॥ £ 


सजल इयामघन अंग सुहायों। मकतमाणे परतर नहि पायो ॥ 
>) सकरङ्कत कुण्डल मनमोहे । डोठत झलक कपोठन साहे ॥ : 


5 दोहा-गहे चक्रधर चक्रकर, चकृत चाहत खत । | 
2 चंचळ धावाने चरणका, भाषमक प्रणहत ॥ 


| 
३ करम चक्र सुदशन राजत। काटभायु युति सारस विराजत | 
२ श्रमजलरुघिरचठत यकसगाहे । शोभित अग अनुपम रगाह॥ £ 


dd, 


३ याशिवीयि प्रथु आतुरकिय गवनाहि। फहरतपीतवद्ध लगिपवनहिं॥ : 
3 गिरयो छूटि अम्बर रण धरणी । कबिपे छबिकछ जात न वरणी॥ £ 


[दछ देखत सब डरप्यो मानहुँ बाज विहँगपर फरक्या ॥ ६. 


4A 
a, “रा 


। नाश स्थिर हे राहय । आपु अस्र क्यहि कारण गाहिये) £. 

घ कह भो जगतारण । करगहि चक्र चल्यो तुम मारण) £. 
यहई अयज्ञ जगतमें पायो । प्रभुकर भीषम अख्न -गहायो ॥ ६ 
दोहा-प्रसु अपनो प्रण टारक किया मोर अपमान। ८ 


5 


i “us 


Hit 
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३ विश्वम्भर काद्विेत है घायो। भूमि हली फण शेष उद्रायो ॥ £ 


अर्जुन छाड्यो निजस्यंदन धाइ जाइ पकरये जगवंदन ॥ £. 


भाषम प्रणस्वारथ कया, भक्त वश्य भगवान ॥ | हि 
नु बुन्कृकुञ्नुक्कककककककककककककककककककबुम्कुकनरनकन्ककककककार: 


¢ 
| 


| 


शी 


BP RB FR RRR RIN ०६:०७: 
ज्र [उन 

जीष्मपव-- tes 
हि! ६१ भीष्मपव ६ ( ४९७) fF 


४2 चरणकमल गहि पारथ फेरयो । देखि पृष्ठ गंगासुत टेरयो ॥ £ 
अ साधु साथ श्रापाति वनवारां। सदा भक्त प्रण रक्षाकारी॥ £ . 
युष डारिकर कियो प्रणामहिं। अस्तुति करन लगे घनञ्यामहि। £ 
2) तन भाषम यहि विधिते भार्यो । दीनबन्धु मेरो प्रण राख्यो ॥ 
० विप्र सुदामा दारिद्‌ भंजन । भक्तबछल गोपिन मनरंजन ॥ £ 
3 गणिका व्याध गीध गजतारण । गोरक्षक गोवर्धन धारण ॥ £ 
5 भुवको अचल कियो परतक्षक। डुपद्सुताकी ला रक्षक ॥ £ 
9 महाकष्ट प्रह्मद उबारयो । निकाति खम्भ दनुजेशहि मार्यो ॥ 
रावण कुल समेत वथ कान्ह्या । ठंकाराज्य बिभीषण दाहयां ॥ £ 
झाप शिळा गोतमकी नारी । परसत चरण अहल्या तारी ॥ 


: दोहा-जल्ला शंकर देव सुनि, करत चरण नित ध्यान) £ 
शर सबछासेह चाहान कह, भीषम [कया बखान ॥ Ee 
5 ` इति श्रीमहाभारते सबलसिंहचोहानभाषाकृते भीष्मपवोणि br 
हि चतुदंशाऽध्यायः ॥ १४ ॥ Er 

panniers VIR 9 


| जय वृन्दावन विपिन विहारी । श्रीपति श्रीधर श्रीबनवारी ॥ £ 
४ चढे आइ हारे. पारथ स्यंदन । जोती गहे आपु जगबंदन ॥ 
* अजुन कोपि धनुष कर टीन्ह्यो । इन्द्रअश्न॒संधानहिं कीन्ह्यो ॥ ˆ 
कौखद्छ सन्मुख जो पायो । क्षणमें अजेन मारि गिराया ॥ £ 
2 महायुद्ध कीन्हों नर रूपहि । मारयो समर पंचशत भरूपहि ॥ 
सोहत मुकुटन अति माणिपूरी । लोटत धरणि शीश ते भूरी ॥ £ 
4 लागत उर अउुनके बानहिं। कुरुदळ रणमरि खसो निदानहिं॥ 
3 गंगासुत धु कुद्धित लयङ। गुडाकेशपर शर झारे कियऊ ॥ £ 
3 यहिविधि ठगे इनन शर तीक्षण । पांडवदळ सहसन गिरे महिरण॥ E 
5 दृशा सहल्ल रथ भीष्म निखंडयो । भवन चलत झाखध्वनि मंड्यो ¦ 
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(४९८) महाभारतशाषा । ६२६ 
PS °“ ् 


दोहा-कुरु पांडव फिरिके चले, आये निन निज घाम। ९४ 
5 घपमेराज बन्धुनसहित, संग लिये घनश्याम ॥ 
5 ओजनको सबही मन छायो । ढुपदसुता यहिभाति सुनायो ॥ ६ 
5 धमराज दुर्योधन... भूपहि । आज युद्ध कीर क्यहिरूपहि ॥ ( 
3 तब पारथ यहि भाँति बखानहिं। हरि मेरो कीन्हों अप्रमानहिं ॥ £ 

रणमें भीषमको प्रण रहो।। दीनबन्धु रण अख्नहि गद्यो ॥ ६ 
 ढुपद्मुता यहिभाँति बखान्यो । पारथ तुम यह भेद न जान्यो ॥ £ 
5 सदा भक्त की रक्षा कारण। ब्रह्मरूप कीन्ह्यों प्रभु धारण ॥ ६ 


kr 


> शिव सनकादिक अत न पाया । झाबराक जूठे फल खाथो॥ 
साहेमा अगम अगोचर मोहन। डोठत सदा भक्तके गोहन॥ £ 


ler 


ॐ बाठराजा हनुमान सथाने । चरणकमल मन मुप लुभाने॥ ६ 
५ कृद्या द्रापदा उानय पारथ। भाषम्‌ जन्म भक्तमय स्वार्थ ॥ £ 


ज 


ॐ दोहा-धन्य धन्य ते साधु जन, भजत सांबरे अंग । i 
5 सुख दुख सम्पति विपतिमें, होत नहीं बितभंग ॥ £ 


ie 


सुनि माधव आतिशय सुखपाया । करिभोजन शयनाहि मनळायो ॥ £ 
ॐ होत प्रभात सने द्री अनी। बजत दमामे भइ ध्वनि घनी ॥ £ 
ॐ बार सकल रणधराणाह आय । बधे अत्न कर धनु शर छाये ॥ £ 
= सहनाद कार हाक ` सुनाय। महाशूर सम्मुख आय ॥ ६ 
ॐ लेकर धडुशर कृतसन्धानाई। कुद्धित लगे पँवारन' बानहिं ॥ 
३ छुंजर पेछि महावत दीन्‍्हों। आगे परे ताहि; यम लीन्हों ॥ £ 
छ महावीर सब बिरद सुबांधे । अरुझे ठाव : उँव रण कांपे ॥ £ | 
= दुळचतुरंग करत रण .बोराहे। मंडे समर जोरसों जोरहि॥ 
तेज तुरंग नकुछ त्यहि राज्यो । अति भयदायक संगर साज्यो ॥ | 
महारथी बहु शर इत करहा । सहस सहस भट रणमहि परह ॥ £ 


5 55७०७७७४७४४४७४७४४७७००७ न 32 
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५ आपम पर अजुन रण साजी । हांक देत हारे हौकत वाजी ॥ £ 
:| जाता गहे पातेतके पावन । वर्षेत झर मानही जल सावन ॥ £ 
५ दोहा-पारथ कर कोदण्ड गहि, छायो विशिख अपार! £: 
त मत्तदन्त रथ इय गिरे, पद्चर विविध प्रकार ॥ . 
5 तब भीषम निजकर धनु छायो । अतिशय सरिस नराच चलायो॥ & | 
तीक्षण बाण प्रहारण करई। पांडव दरु बहु भट संहरई ॥ 
> भीषम उर निजतेज सुधारचो। सहस नरेश युद्ध. महि मार्यो ॥ ६ 
५ वीर सवे लागे शर मारन । तब आये कोताः हथियारन ॥ £ 
3 शूळ गदा सुरन प्रहारहिं। सन्सुख आय खड़ शिरझारहिं॥ £ 
आभिरहिंसुभटकटारन मारहिं । पकारकेश रणचपार पछारहिं ॥ £ 
> द्रोण कणे कुरूपतिके साथि । यहिविधि छर अस्रगहि हाथ ॥ | 
इतते तबहिं वृकोदर धायो। गदा वाव बहुमार गिरायो ॥ 
- बहुतक मींनि पांव ते टारयो । बहुतक गहि अबनीपर डारचो॥ 
* अरू बहुस्यंदन इरण कीन्हेउ । हय गज फेंकि व्योमपथ दीन्हेउ॥ ६ 
' ` 5 दोहा-घोर्‍युद्ध यहिविषि कियो, भीम भयंकर रूप\। |: 
| सहित सेन रणमें वधे, प्रबळ तीने शत भूप ॥ £ 
| नंदिषोष हकत जगवन्दन । अजुन कान्हे सेन निकन्दन ॥ £ 
' तीक्षण बाण कुद्व के मार्‍्यो। तीनि सहस्र नृपति संहास्यों ॥ £ 
। > मार्भिटपऱ्यो घराणि सब - छायो। रणमें रुधिर नदी बाहिआयो ॥ 
शोणितनदी जात नहिं व्रणी । मन अथाह हमको वेतरणी ॥ £ 
` 5 भीमसेन गजराज _ सहारे। परे समर सब्‌ भये क्रार॥ £ 
५ चवळ छत्र चमकत दें केसे वाढत नदी फेन जल जेसे ॥ £ 
: शक्ती झलक मीनसम चमके। कठिनढाठकच्छपसम दृमकें ॥ : 
: केश स्यवार सरिस अरुझाने । मृतक तुरंग गाइ सम जाने ॥ 
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पकर Ite 
ॐ (५००) महाभारतभाषा । | ६४ |: 
| 


श्या... 
2 कटे मुशुण्डि सरिस छाने पाइ। मनहु भरम जलमें. उतराई ॥ £ 
* रुघिर नदी यहि रूप भयंकर । नाचत महामगन ह शकर ॥ £ 


:| दोहा-भेख भूत पिशाचगण, योगिनि मंगलचार । F 
EE अत्र ठुपेटहि केठमे, सरस विराजत हार ॥ टर 


कोऊ गजमुक्ता छ आवहि । एक एक के श्रुत पहिरावाह ॥ ८ 
नृत्यत भूत पिशाच सयाने । रुधिर मांस सब खाइ अघान ॥ 
* जंबुक गण आनंदित धावहि । मांस खाइ मनम सलपावाहे॥ £ 
5 गगन उडहिं पक्षीगण जेते । रणम भय तृत मन तत ॥ ६ 
* घायल मग्न सुभये रुघिरसरि । उठे सँभरि पुनि शोकसिंड परि ॥ ६ 
3 शरन शीश कुडि छे आवहिं। पीवहि रुधिर योगिना गावहिं ॥ £ 
5 उढि कबंध धावहिं पुनि माथहि। मारन आव खड़ गहि हाथाहि ॥ £ 
भाषम सां अजुन बरुभारा। कोन्हड आतभारत भयकारी ॥ £ 
5 अरुण वदन देखत दिन भूल्यउ । जिमिवसंतकिशुकतरुफूल्यड ॥ £ 


४५०४९०७७०४४५४५४४५४५ 


` ॐ भूत पिशाच सुव्याह विचारहि । धरहिं टोप शिर मोर सवारहि ॥ £ 


दोहा-सवछसिह चाहान कह, अजुन कृत रणखंत । | 
गावत चाप्ताठ यागेनी, नाचत हें सब प्रेत ॥ | 

इात श्रामहाभारत सबलासहचाहानमाषाक्कत भाष्मपवाण जि 
पचदशोऽध्यायः॥ १९॥  : जि 


> 


गोधन मंडळ मंडप  छायो। जंबुक सकल बराती आयो ॥ | 
यादविधि करत कोलाहल भारी । भेरव सहित देहि करतारी ॥ £ 
तब पारथ सधान्यड पडुशर। गगासुत्‌ मारउ उर शत शर ॥ 
अरुअतिनिशितआमतरारडाट्यो । रथकोघजापताकाकाट्यो ॥ |: 
तब भीषम दृठकर धृत धनुश्र । होन लग्यो आते युद्ध परस्पर ॥ | 
दश शायक अजुनतबु साध्यो । सप्त विशिख यदुपति अवराध्यो॥ £ 


अष्ट नराच अपर गुण नाच्या । नंदिघोष हय रथ छत साध्या ॥ | 
मिकककककक्कक्ककक्कककक्कककककर्कक्क्ल्क्ल्क्क्क्क्क्कक्नुक्कुकुच, 
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FP 


` ॐ घमेशन अभिवन्दन कीन्हा । होते भीषम अंकम भार छान्दा । 


5 पुळक सहित हारके पद॒ पर्यो । वदन चंद्र आनन्दित दुरञ्या । 
च आदर कारे समान बैठारयो । शीतल जलसा चरण पखारयो ॥ 
। 


3 ढाग्यउ पाशि विशिख हजुमंताहि । दश सहुम्न रथ तब हतवंताहे ॥ 
दे जय शंख चल्यो गंगासुत । पांडवदळ सब चळ भवन उत ॥ ६ 
3 दुर्योधन सब सेना  ठीन्हे । अपने भवन गमन तब कान्हे ॥ ६ 


fe 
2 दोहा-धमेराज फिरिके चर्यो, आगे कमलाकत। 
2 सबलसिंह चोहान कह, माहेमा अगम अनंत ॥ जर 
5 कार विश्राम असन सब खोले । न॒पति युधिष्ठिर माधव बोळे ॥ £ 


* चले सकळ भोजनके कामहिं। बेठे डुपदसुता के धामा ॥ ६ 
5 धमेराज यह वचन सुनाये। कंस निर्कंदन माहे जनाये ॥ ६ 
5 नव दिन भयो महाबळ भारथ । भीषम खेत सारस पुरुषारथ ॥ 

* दर सहत रथ नितक्रम मारं । अरू अनेक सेना संहाराहे ॥ £ 
4 कह्यो कृष्ण अब कीजे गमना! चालिजेये भीषम के भवना ॥ & 
* हम तुम अरु पारथ सँग ठीजे । गंगासुत के दशन कीजे॥ & 
5 पूछाहि जाइ मृत्युको कारण । यहि विधि कहत भये जगतारण ॥ ६ 
5 अजुन साहित चले तब केशो । निशाकाळ झाडे चले नरेश ॥ ६ 
5 आये तुरत गंगापतुत द्वाराहि। धायकह्या याहोवोषे प्रातेहराहे ॥ & 
| दोहा-गंगासुत बित दे सुनो, कद्यो जोर युग हाथ । | 
3 धर्मराज द्वार खडे, हार अजुन ई साथ ॥ 


ज्र 


| सुनि भीषम आतुर ह्वे धाये। कृष्ण दरश आनान्देत पाये । 


3 


3 होय पांडुसुत कुशल तुम्हारो । जीतहु युद्ध शड संहारो । 


५ भीषम कह्यो याद्धिष्टिर राजहि । आएगमनकीन््यों किहिकाजाहे । 
4 घमेराज यहि भाँति जनायो । वनवन फिरत महादुख पायो। 


१ के वसीठ यदुनाथ पठायों। पाँच आम मागे नहि पायो । 
सकनक ककककक्ककककककककेककायायकककककककाकनलककू he. 424 
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(५०२) महाभारतभ्ाषा । 


अ तब हार रच्यो युदधःयह भारथ । नव दिन किये आपु पुरुषारथ ॥ £ 
4 दश सहस्र रथानतक्रममास्या । सेन अनेक समर सहारयां ॥ & 


र दोहा-आँपिःयुद्ध यहि विधि करो, तो हम छाँडी आस । E 
पचन संग द्रोपदा, [फार जबा वनवास ॥ Ee 
4 सुनि भीषम यहिमाति बन्यो । धर्मराज यह बात न जान्यो ॥ ६ 


श्र 


५ जाके सदा सहायक हार ४। सो रणमों निश्चय जय करिह॥ £ 
3 जहाँ घम तई कृष्ण) जु आवे । जहाँ कृष्ण तहँडे जय पावें ॥ 
5 यह साने,कह पांडव दलकेतू । आपु युद्ध कीजे केहि हेतू ॥ ४ 
4 जा हमको जय दान्हा चाहेये। अपनी मृत्यु आपुते कहिये ॥ £ 
5 तन गगासुत होतक कहई । जबळगि असतन गहे हम रहई ॥ ६ 
4 इन्द्र आंद जा रणमा आवहि। मुहिते जयतिपत्र नहि पावहि ॥ £ 
4 तुमत कहा सुना यह कारण। सन्मुख अजेन सके न मारण ॥ 
4 हात प्रात याहे विषिते लरिये। आगे आनि शिखंडी करिये । दै 
ॐ डुपद्‌ कुमार अग्र जब ऐइहिं। धनुष डार हम वढ्न दुरेहहे ॥ ४ 
दोहा-कन्यात भयो पुरुष तनु, जानत हैं सब लोग । ४ 
तात वदन न दोखही, प्रथम तज्यों तिय योग ॥ |: 
सुनडु आधाष्टर उमस काय । जब हम अस्र डारिके रहिये ॥ £ 
र वारक शर नाह फूटाद । परसत अंग समर झर टूटहिं ॥ > 
अर्जुन किये शिसंडी आह । मेरे उर करें शर चोटहि॥ £ 
यहि विधित भीषम समुझायो । सुनिके धमराज सुख पायो ॥ 
कान प्रणाम चलन जब चह्या। तब भीषम माधवसन क्या ॥ ८: 
अकारथ ॥ ६ 


७४: धर 


0 


१७०४ 


घण त ण धप, 
77 


& 


i 
॥ 


45 
~ 


दीनबंधु पारथ के स्वारथ । मेरो बल तुम करत 
ग्रथ तानिलांक क स्वामी । सब जीवन के अतयामी॥ £ 


अजुन धन्य जगत यश छायो । हरिसे सखा पहजही पायो ॥ 2 
४७४७७४४७७७७४४४७७४७७७४७७७ सुधी 
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| / यह काहिके तब कीन्ह्यां गवना । धमराज आये निज भवना ॥ £ 
। 3 भीषम वह्या तृत्युकी कारण । सानि इषितभया अधम उधारण ॥ & 


` 5 दोहा-धमेराज पारथ सहित, हर्षित पंकज नेन । 2 
१ अमृत सारस भोजन कार, सब्‌ मिलि कीन्हों शन ॥ | 


*। प्रात हात कान्हे असवारी। साजे सेन महाबळ भारा ॥ ६ 
दाऊ दल अतिकाद्वत साजहि। शब्द अघात दमाम बाजहि | ६ 
ठाक ठोक अपनी गति बोलिं । मारत हाँक पदाति सु डोलहिं ॥ ६ 
» कॉटिम गज साजे मतवारे। बाजत घटा चमर संवार ॥ ६ 

चले सुभट सब अस्नन धारे । कुद्धित भये सभ्य ते न्यार॥ 
रणमों करहि शउको अन्तहि। मारहि धाय वागे गृजदताह ॥ » 
५ सारथे रथ जाते हय चाखे। इन्द्र विमान परत हं धांखे॥ £ 
. जषच्वृजा तुरंग सहस फहराने। चळत तेज चाक पहराने॥ ८. 
| 4 तेज तुरंग वीर सब चढ्यो । मानह वांधे अपन कर गढ्या! ६ 
पावर ळगे सारिस छबि राजत। तबल अपर गजगाह विराजत ॥ ६ 
। भ पदचर करत कोलाहल थाय । खङ्ग इस्त छं शोभा पायं ॥ ६ 
' समर भूमि कहार सम गाजे। युद्धभ्राने में सारस राज ॥ & 


; दोहा-कुरु पांडव चतुरंग दछ, जुरे आनि कुरुखत। 5 
१ क्षेत्रियगण सब हांक दे, झारँग गो सचेत ॥ 


4 सेन गभीर कहत नहिं आवे । कहे जो कवि सो अपयश पावे ॥ £: 
4 कुद्धित वीर ढगे शर वषेन। शतते सहस सहसते कन ॥ £ 

- ॐ कुर पोले महावत दान्ह्यां। महा मारु मयमताहि कान्द्या ॥ ६; 
2 यम एसे कषित गज धावहिं। आगे परहि सो मारि गिराबहि ॥ टे 
न महारथी सब मारहि अजी । ध्वजा पताका काहि क्षत्री ॥ & 
वर्षेत बाण कहत को वूनहि । ठक्षन वार समरकृत सेनहि ॥ £ 

ऊद कीन्हों रण घोरहि। परे भीम दुश्शासन जोरहि ॥ £ 


नुककककककक फक्क कक क एकक शशक एजकककरकयक्फ्न् 
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4 (५०४) महाभारतभाषा । ` पेट 
शा... ` 


श्र टलशशशिस्स्थशश्णिनशण्णा | 


५ वि्ात शर दुश्शासन ठीन्ह्यो । भीम अंग शर भेदन कान्हया ॥ ६ 
अ कद्वत भयो पवनक नंदन । धाया उतार छाडेक स्यदुन ॥ 
4 छकर गदा कोपि कार घायो। हॉकमार दुश्शातन आया ॥ | 
> दोहा-दोऊ भट यहि विधि भिरयो, भारत भूमि प्रमान । ६ 
हः कोतुक देखत देवगण, इपित चढे विमान ॥ | 
= मारत गदा कोपिक्रि तनमें। लागत घाव शब्द जिमि पनमें ॥ ४ 
' शाभित रुधिर अंगमे क्त । ऋतुवसंत किंशुक तरु जेसे ॥ £ 
ॐ आम्सेन तब तेज सँझायो । हॉक गदा उर मध्य सुमाऱ्यो ॥ £ 


ke 


5 दुश्शासन तजु मोह जनायो । अपने रथहि वृकोदर आयो ॥ £ 


३ दुखि द्रोण गुरु शर संधाऱ्यो। भीम अंग सायक ठहरान्यो ॥ £ 
ॐ तीक्षण वाण पि गुरु जोरे। घायल किये सारथी घोरे ॥ £ 


पच बाण त तारया स्यन्दन । आगे भया सुभद्रानन्दन ॥ kr 
3 सभिमत्यु हाथ तेजशर छ्ट्या । भाद्‌ सनाह अंगमें फूट्यो ॥ | 
र एक बाण साराथ [शर सब्या। चारिवेशेखहयहाति रणमंब्यो ॥ 

= कान्हया वरथ द्राण का क्षत्री। अजुन पुत्र महाबळ अत्री ॥ £ 


[Ee 


ॐ दोहा-्रोण अपर स्यंदन चढ्यो, लीन्ह्यां चाप सेभार। £ 


5 सबलसिंह चोहान कह, भई भयानक मारे ॥ i 
हः इति श्रीमहामारते सबर्लसिइचौहानमाषाङृते भीष्मपर्वणि fr 
हट कडू पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ रजी 
~ ee ke 


5 भावमदव केहन यह छागे। सारथि रथहि चलावह आगे ॥ 
ॐ अजेन वार कृष्ण से सारथ। तिनते रण कीजे हा ॥ 
यह काहिके हांक्यो रथ जबहीं । अशकुनभये बहुतावीपृतबहीं ॥ 
> बाख्त काक भयंकर बानी। विना मेघ वर्षेत हे पानी॥ £ 
उ गाध निकर कर ऊपर छायो । जंबुक 

दांगेडाड खङ्ग छाडक खापहि । रथके खम्भ पवनविन कांपहिं ॥ 


pe व्क्ल्क्क्ल्क्क्क्स्क्क्स्क्क्क्क्क्क्क्क्स्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्काट ` 
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4 ६९ भीष्मपव-६ (५०५) 


५ यह अशकुन जब देख्यो ननाहि।कुसुद्छ कहन लगे सब बर्नाह ॥ 
4 नव [टून युद्ध भयानक पेख्या । याहे विधिते कबहु नाहि दख्या ॥ ६ 
ज साराथ कहे गंगसुत आगे। अशकुन हान बहुतागध छाग॥ £ 
4 भाषम विसि कही यह वाना । अहो सूढ यह बात न जानां ॥ 
 दाहा-पारथक सारथि अह, निरखह श्राभगवत । 

हू अशकुन कछु नहि करिसक, सन्सुख कमलाकंत ॥ 

4 यह कहि भीषम रथहि चलायो । डोली धरणि शष शिर नाया ॥ 
4 सिहनाद करि हाँक सुनायो। मानहु जलूद घटा घहराया । 
| 


कूकककुकुकुतन्‌ 


न्न 


क्रोधित हे शारंग कर गह्यो । नमित वचन नरहारिते कृद्यो । 
5 सावधान हरि जोती गहिये । पास्थका रक्षामहे - रहिये । 
यह कहि बाण सहस्न प्रहारयो। अजुंनके उर मध्य सुमारयो ॥ 
5 दृशा झार श्याम अंग हत कीन्ह्यां । विशाति शर इनुमतहि दीन्ह्यां ॥ 
ॐ अपर चारि शर घनुगुण दृढ किय । घायलनेद्पोष उरगन [इय ॥ 
4 तब अजुन लीन्ह्यों कर धनुशर । युद्ध परस्पर हात भयकर ॥ 
4 दोऊ भट अरुझे रण घरणी । कुद्धित शर छांडत आतिकरणी। 
5 दोहा-यहि विषिते अजुन जुटे, गंगतनयसों कुछ । 

| जळ थल भारत भूमि नभ, शर पूरित कृतयुद्ध ॥ 


Cd 


4 अपर पछि शर कामुक धारयो । ते अब अश्वनके तजु मास्यो॥ |: 


4 छो असी शर कपिके अंगन । सत्तार शर मासयो यदुनदन ॥ 
इयामअंग शोणित छाबिछाजत । पात वणरग अरुण बिराजस्‌ ॥ 
जोती गझ्यो धन्य आतिचापछ । वषतशरश्रावण जिमि वनज ॥ 

5 यहि विधि ते शर वर्षा कियो । शरके छँड भाइ छिपिगयो ॥ |: 


ज ककुकुककक्कयाकणककककदकमययाक्ककणषकायकण्कणकक वः 
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3 नंदिघोष रथ माधव सारथ | बाणवृष्टि ते छायो भारत ॥ ६; 


५ भाषम याह प्रकार बल कान्हया । तब अजुन घनुकर हढटान्ह्या ॥ ६ 


श्रीहरि कह्यो सुनह हो पारथ । सहि न जाइ भीषमको भारथ ॥ | 


दाहय-हांकू पग नाहि चलत हय, झार छाय सब अग । ह 
भाषमके संग्रामत, रणम अचल तुरग ॥ Er 


अजुन जिय विस्मयकरि मान्यो। महाकुद्ध हे निजधनु तान्यो ॥ £ 
देवअख्न पारथ तनु डाट्यो। गंगासुत बीच ते काट्यो ॥ ६ 
पराश।शखताक्ष्णकर धारया । ते शर पारथके शिर मार्यो ॥ £ 
अजुनसहित भये घायळ हार । तुरगथकेनचछतरुडगाति करि ॥ ६ 
वृषेत बाण वाणे को कहई । पांडवदल खक्षणगाति छहई ॥ ६ 
[पति कह्यो सुनदु हो पारथ । रचहु उपाय तजो पुरुषारथ ॥ 
यह काहिके हारे शंख बजायो । सुनिके नाम शिखंडी आयो ॥ £ 
अजुनसों हारे कहन सु छागे। रणमें करह शिखण्डी आगि ॥ 


Rd 


तत 


अजुन कह्या सुन यहुकेतू। कपट युद्ध कीजिय केहि हेतू ॥ £ 
जबाइ ।गखण्डा आगे आया । भीषम धनुष डार शिर नायो ॥ £ 


. दोहा-विना अस्र ठनित वदन, हेर नाचे नैन । ४ 
` इस्थिर हे रथपर रहो, द्या कणों वेन ॥ टु 


गंगासुत यहि विधिते कद्यो । पे शर नहीं शिखण्डी गद्यो ॥ 
३ शर मारत अर्जुन मम हिये। यह विचार कीन्द्यो चित दिये ॥ £ 
ड पायल भे काँपत तनु केसे। शिशिर कार्म गाधन' जेसे ॥ ६ 


७५७७०७०७७७४७०००००४४४०७६४६००८० ७ हर न सृ 
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पाछ ह्वे शारंग कर धरियें। याहि विधिते भीषम बधकरिये ॥ £ . 


ळक कक चक कक ककव के नतने कच नयी वयच यवनी 
ie fe 
हि र IE 
| 


तब पारथ कृत पुनि संघानहि । डद्यताकिकारिमारयोबानहि ॥ & 
») चरणकमल मन कीऱ्हयां प्यानहिं । रसना रटत कृष्णको नामहि ॥ £ 
४ रोम रोम यहि विधि शर मारा । बही प्रवाह रुधिर का धारा ॥ 
2 तीक्षण अपर विशिख करधऱ्यो। ते शर कठिन मोठिपर पच्या ॥ 3 
५ दोहा-भीषमको बल थाकेत्‌ भो, मारत अजुन तार ॥ |; ` 
र तैलभारे देह न देखिये, झॉझर भयो शरार ॥ |: 
3 रथते गिरे गंगसुत धरणी । जगमहे रहा सदा यह करणा ॥ [: 
देखत सब कोखगण धाये। हाहा शाब्दाचात सुनाय ॥ & 
> द्रोण कणे दुश्शासन अत्री । धनुष डार रावाद सब क्षता ॥ 
5 करुणा करत कहत यह बेनहि । अहो पितामह राखह सनहि॥ 
कुरुपति तबछाँड्यो निजस्यंदन । आये जह गंगा के नंदून ॥ |; | 
* सेनापति ह्वे मुकुट बँधायो । आपु कृष्णकर अख्न गहाया ॥ | 
4 जीति स्वयम्वर कन्या लीन्हों । दोऊ बन्धु व्याहकार दान्ह। ॥ & 
3 परशुराम ते युद्ध -विचारयो । उठिके Habs भ : 
+ रोदनकारि यहि भाँति बखानत। विधि चार्ज | "जा 
: मोरे निय यह बडो देशों । पांडवसहित जीतिहों केशो ॥ : 


४ तुम पायो क्षत्री के धमेहि । यह सब दोष हमारे कृमेहि ॥ १ 


| दोहा-भषिम घेरे खेतमों, रोवत सब 


2६ 
है सबरुपिंह चोहान कह, चल्यो आपु हंषिकेश ॥ £. 
ह इति श्रीमद्दामारते सबासिइचौहानभाषाकृते भीष्मपवोणि 
| सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


te 
। धमेशन माधव सँग लॉन्हों । रथते उतरि गमन तब कीन्हों॥ | 
3 आजुन ओर भीम सबराजा। चले पितामह देखन काजा ॥ £ 


यहि अवसर गेगासुत बोले । सुन्दर अधर मनोहर डोले ॥ 


अकिकुकककककक कक कक कक कक कफ कक कक कक कक क कक क कक फक कफ कक कक 
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4 (५०८) महाभारतभाषा । ७२ | 
> शरशय्या सब अंग विराज । ठटकत शार भ्रामंपर राजे ॥ & 


न पा पटना 


* कुरुपति कहो हमारो कीजे । उत्तमः भाँति शिरहनो दीजे ॥ 
: कोमल तूळ पटम्बर भरयऊ। आनि तुरत शिरहाने धस्यऊ ॥ ¦ 


` ठी तब भीषम भाष्या यह बानी । दुर्योधन तुम बात न जानी ॥ ; 


अजुन समय पविचारहु; मनम्‌ । उचित शिरहना दाने रनम ॥ ६ 


fe 


: सुनि अजुन शारँग कर लीन्हों । तीनि बाण संधारणः कीन्ह्यों ॥ ¦ 


* 3 सन्मुख हृ छाट मह मारया । भाद्शाशशरानकारसुपारया॥ 


। . दोहा-फोक वोषि शर पार हे, गव्या भूमिमें बान । fa 
याहि विधि शरशय्या दियो, भारतके परधान ॥ 
= धमराज बहु रोदन कान्हा । भाषमसा कछु कहने छान्हाँ॥ £ 
5 केवळ दुर्योधन के पापहि। परशुराम दीन्हा रण झापहि॥ £ 
ॐ ताते भयो मृत्युको कारण । सन्सुख द्रश करहु जगतारण ॥ (: 
> होति भीषम यहिभाति बखानी । साधु नरेश परम सज्ञानी ॥ £ 

दासणायनरवि घातक कहिये। ताते शरशय्या मों राहिये ॥ | 
: उतरायण रावि होइहें जबहीं । करिह देह त्याग निज तबहीं ॥ £ 
ॐ तबलगि क्षापनको बल पेखहि । भारतयुद्ध नयन निज देखहि ॥ £ 
> डुयोधन अरु धर्म नरेशहि । भीषम कछ भाष्यो उपद्शहि ॥ ( 
> अनह कीजिये कहा इमारो । कुरुपांडवामीले प्रीति विचारो ॥ £ 
बाँट राज्य डीजे दोउ भाई । वसुधा भोग कृरहु सुख पाइ॥ : 
दोहा-विग्रह कुडको अंत हे, अजइ कीजिये प्रीति । 
जहाँ धम तह कृष्ण इ, जहां कृष्ण तहेँ जीते ॥ £ 

सखा आपु जगतारण। तासों युद्ध करहु केहि कारण ॥ 


LPR RNY YR RRR न 
5 
हा 


सुई अग्र महि देव न ओराहे । करों युद्ध भारत रणठोरहि॥ | 
यह सुनिके भीषम यह कही । हरिकी शरण | 
लकण = oo अं SR 
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| 


सुनिके दुर्योधन यह कहयो। यह प्रण में अपने मन गह्यो ॥ £ | 


FS eh 
| 


5 ७३ भीम्मपर्व-६ ( ५०९ ) ४ 


जो रणको कुरुपतिं मन छावहु । कणे वार शिरसुकुट बंधावहु ॥ | 
3 द्रोण कण सेना अधिकारी । अजुन के समान धनुधारा ॥ £ 
;। पारथ नहिं जीतहि अपने बळ । जोनहि कृष्ण करहि रणम छल ॥ ८. 


जहे भीषम शरशय्या ढीन्हो । तंबू एक खडी कार दॅन ॥ ८६ , 


5 गगासुत कीन्हों जब मवनहिं। धमेरान आये तब भवनाई ॥ E 


5 _दोहा-पांडवदूल आनन्द मन जीतिचले मैदान । |: 
| $ अजुनके रथ सारथी, सुन्दर श्रीभगवान ॥ खि 


fe 


* धन सहस्न दिये जो दानहिं। जो फल सब तार्थ अस्नानाइ॥ Fe 

जो फछ दाइ साधुके दरशे। जो फल शम्भुनाथके परश ॥ £ 
५ जो फल ब्रत एकादशि कीन्हें। जो फल होइ र्भके दीन्हे ॥ £ 
* जो फळ रणमें प्राण भेवाये। जो फल होइ ब्रह्मके ध्याये ॥ |: 
* जो फड कोटिन विग्र निंवाये । सो फल भारत सुने सुनाये ॥ | 
डौ व्यासदेव ` भारत के कत्ता। बाढ पुण्य पापक हत्ता ! ६ 


' 5 दोहा-राम कृष्ण गोवन्द हार, काज सदा बखान | र 

` १. भाषा भीषमप कहासबठातिहचोहान॥ ६ 

| हि इति श्रीमहामारते सवढसिंहचे हानमाषाकृते भीष्मपवण , E 

| | मीष्माजुनयुद्धवणेनं नामष्टदशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

हिट 5 ~ 69, 0 ५ A > 

| 5 दात भाष्मपव समात-६. E 
रौ जा 
शी et! 
| पुस्तक मिलनेका पता-गंगाविष्णु श्रीकृणदाप्त- - 2 | 
E .__ “हक्ष्मीवेडटेखर” भेस. कल्याण-सुंबई. | 
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अध्यक्ष “छक्ष्मीवेंकटेश्वर” छापेखानेमै 


मैनेजर पं० शिवदुछारे वाजपेयीने मालिकके लिये 
छापकर प्रकाशित किया । 
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संवत्‌ ९९७८, शकाब्दाः १८४३. 
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सत्‌ १८६७ के ऐक्ट २५ के अनुसार रजिष्टर करके 
सब इक्क यन्त्रालयाधिकारीने स्वाधीन रक्खा है. 
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श्रीगुरुचरण दंडवत करिये । जेहि प्रसाद भवसागर तारे ॥ रे 
5 बन्दी रामचरण रघुनन्दन । महावीर दशकन्ध निकन्दन ॥ 
3 दीरघ वाहे कमठद्ल लोचन! गणिका व्याध अहल्यामोचन! ६ 
| व्यासठेव कालिय अघहरता । चारि वेद श्राभारत करता ॥ 
> शोता जनमेजय गुणसागर । महावीर कुरूवंश उजागर ॥ ६ 
४ वेशम्पायन ऋषितर ज्ञानी वक्ता महासुधारस वाना ॥ ५ 
4 सत्रह शत सत्ताइस जाने । गनि संवत याहि भाति बखाने ॥ & 
:) चुनि बुधवार घरी शुभ जाने | जादिन लंका राम पयाने ॥ ६ 
१ शुक्ल पक्ष आश्विन को मासा । दशमी तिथे कारे अथ प्रकापा॥ ; 
2 उत्तम नगर सुरचना छाजा। भूपति मित्रसन तह राजा ॥ ४ 


ज्यु 


Ee 
| ˆ दोहा-रघुपाते चरण मनाइक, व्यासुदव घार ध्यान । जी 


त द्रोणपये भाषा स्वर, सबळसिह चाहान। ६ | 
जब भीषम शरशय्या ठीन्हेंउ । दुर्योधन मन बहु दुख कान्हंड ॥ « 
2 अब काको सेनापति कीजे जाके बल भारत करिलीज ॥ 
राजा सुनि लीजे। जो मोकहे सनापाति कीज ॥ 
सत भम खत महँ मारों। सेना सहित न एक उबारा ॥ £. 
3 सो मुनि द्रोण पुत्र मन डोला । नपसों कोधवन्त ह्वे बोला ॥ ह | 
सूर्यपुत्र 'सेनापाति करिहो। ताकें बल पांडवर्सो रिश ॥ 8 
कवककककककककककककककककककककककककककककककककफककनकय, 
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० मोर शिर जा मुकुट बंधये। अजही जपतिपत्र चुप पय॥ ६& 
+ सा सुनि कण कोधयुत भयऊ। कापितभपरकहनकछुड्यङ ॥ ६ 
क्षणमहं तोकडे सका सँहारण । हो गुरुपुत्र सहां तोहि कारण ॥ £ 
छन नयन अरुण हू आयउ । ठेकर खड्ग कहन मनछायइ ॥ ६ 


०»  दोहा-अधे स्थी भीषम गनो, कुछ हीनो जग जान । 
' जज सेनापति तोकई किये, क्षत्रिनको अपमान ॥ 


= कषित कणखङ्ग छ थाये। पकारे बाह राजा सपुझाये ॥ ६ 
5 अहो मित्र अब समय विचारों तानिके कह शत संहारो ॥ : 
ॐ सब भाल यह सत्र ठहाय। कहा जाहि ताहेएकुर बघदे ॥ ६ 
5 कह्यां कण राभा साने छाज। सेनापात गुरु द्राणाह कीजे ॥ £ 
> महारथा अरु अख्चाह जानत। कुर पाण्डव दोड दळ मानत ॥ £ 
> सानि राङुनीके मनमा भायर । सा कणे हित बात सुनायउ ॥ ६ 

जयद्रथ परु शल्यन भाखा । दलकर भार द्रोणशिर राखो ॥ £ 

जन जाना सबक मन -माने। दुयाधन सुने आपु बलाने ॥ ६ 


> गुरू होह सेनाकर रक्षक । भारत युद्ध करो. परतक्षक ॥ ¦ 
ॐ यहकृहिजानि मुकुटाशिरदर्हिउँ । बहुविधिविषवेद्ान कीन्हेउ ॥ ६ 
5 दोहा कहा द्रोण राजा सुनो, कोटि आनि भ्रगुरामं । 
3 पच इवत भारत्‌ रचा, क्रां घोर संग्राम ॥ EF 
3 जो कोटिन पाण्डवद्ल अगे । मारो सबहिं जान नहि पारे ॥ 6 


3] जो अजुनाहे जुदा कारे पार्वे। बाँबि युधिष्टिर नृप छे आव ॥ ६ 
4 जव युरु्धांण कह अस ठा"दउ । दुयोधन प्रतिउत्तर दान्हिउ ॥ £ 
5 जो आपाह रणका मन ठाये। कोटिन अजुन मारि गिराये ॥ 

ॐ तुमा सबहिं सीलिये सायक । पारथ कहाँ भये यहि छायक ॥ { ` 
5 होतक रोण कहाँ यह बानी। राजा तुम यह बात न जानी॥ ६ 

ॐ महारथी जगमों हे पारथ। नन्दिषोषरथ अपति सारथ ॥ 


७ क 
नि MON ee IOI 
, 
८ 


Les tases > 


- 5 अरु अनेक असवार महाबळ । उदधि समान पियादनके दल ॥ 


> घनु गाण्डीव अग्नि जेहि दोन्ह । अक्षय तूण वरुणसां ठान्दै ॥ £ 
४ सात वषे सुरपुरहि सियाये। देवअस्र सब पिखिके आये॥ £ 
5 पुर विराट रण कियो भयंकर । वनोवास महँ जीतो शकर ॥ 
2  दोहा-शरसें सागर वाँथिक, जीतिलियो हनुमान । 
| सुरपुर नरपुर नागपुर, नहिं पारथाह समान ॥ i 
ताते यह उपाय चित धारिये । पारथ बिलग कटकते करिये ॥ £ 
£| कही सुशो गुरु साने लीमे । यहि कामहिं आज्ञा मोहि दीन ॥ ६ 
* प्रन करत पार्य संग्रामा । ठेजेहो तिनको निजधामा ॥ £ 
5 चोहह सहस रथी घनुधारी। वंश प्रकाहनके अधिकारी ॥ £ 
: जो अजन कहे पीठि दिसावे । हम सब बास अधोगतिं पाव ॥ ( 
यह साने दुर्योधन सुख मान्यो | अपनो परमहितू के जाग्यो ॥ £ ` 
४ उठ्यो सुश्मा आयो तहँवी। पांडव दलमहें पार्थ जहँवाँ ॥ 
५ हरि अर्जुन बेठे इक संगा । कहत कथा भीषम रणरंगा॥ & 
याहि अन्तर इन दशन दन्ह्यां । पारथ उठि सम्भाषण कान्हया ॥ £ 
* आदर के आएन बेठायो | शूप सुरमा वचन सुनायो ॥ ४ 
5 दोहा-परन क्रत पारथ तुम्ह, युद्ध करनके इत । 
ks करइ ओर जो चित्तमहे, शपथङ्कष्णक दत ॥ ६ | 


| 


पार्थ कोपवन्त तब कह्यो। इकत मोहिं कहसि धनु गह्यो ॥ 


म 2] मानो प्रन काल्हि रण कारिहा । हू पतग दापकृमह पारहा ॥ & 


4 यह साने भूप सुशर्मा आये । कुरुपाति सा सब बात जनाये ॥ 
प्रात होत दोऊ दल साज । शब्द अघात दमामे बाजे ॥ 
गज काछे पर्वत से भारी । पाव जर्जार नयन अँधियारी ॥ £ 
रथपर रथी सारिस छाने बनी । जगमगात हीरनकी कनी॥ 


ञट| 


दयाघन अस काइन छाग। सनापात द्रार्णाह 


र ॥ ह नु ) | 
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> सब मिले एकमतो हे लश्यि। बरसों बांधि युविट्टिर धरये ॥ £ 
पांडद्र आये मेदाना। तब पारथ यहि भाँति बखाना ॥ £ 
4  दोहा-आयसु इमरो सुनिय सब, अब हम करहिं पयान । ¦ 
5  सावधानक्षात्रेय सब, ठरू द्रण मंदा kr 
> घमेराज सुनिये कह पारथ। रणमें द्रोण सारस पुरुषारथ ॥ £ 
तीन ठोक जो असाहि धरइ । मुरू द्रोण सबको वश करई ॥ 
धनुविद्या शगुपति जहि दीन्ह्यां । आपुसमान महारथि कान्हा ॥ | 
= थये ण गुरु सेना रक्षक । महायुद्ध होई परतक्षक ॥ £ 
5 भामादिक क्षजेन सन कहिये। सावधान नृपके सँग रहिये ॥ 
। शुर्शन हैं वड धनुद्धर। जाला गह रहं शारँग शर ॥ £ 
ॐ तो रुषि नृप रणको मन दीजे । नातर गन भवनको कीजे ॥ 
- » अन इम जाइ युट्रक कारण । झाष प्रकागण कराह सँहारण ॥ 
5 दाहा-अस कहिक पारथ चले, साराथे श्रीभगवान । i 


| दश यानन दाक्षण देशा, समरकेर मेदान ॥ 
5 नादवाप रथ देखने पाय।संना सहित सुरमा धाये॥ £ 
5 चादद सहस रथा संग टॉन्हें। वाण वृष्टि पारय पर कीन्हे ॥ 
तन अन्जुन मार ताक्षण शर। होनल्यी आतिमारु परस्पर ॥ £ 
ॐ रषये गणक शर छूठाह। मानहु वञ्च गगनते टूटाह॥ ६ 
> अजुन सा ठाहा उत बाजो। इतहि द्रण i 
| पाहार सनाह सङ्ग काट बांधे युग el काव । न 


क शाश टाप हाथन दुस्तान । जनु वानरगणसां अनुमाने ॥ रि 


Er 


अलर झटके नासन राजें। जिर मेषडी सरिस पिराने ॥ : | 
ॐ चासा चारु आनक दान्हें। गदा लय़ो साजाहे हठ कान्ह ॥ & 


, भूर्रेश्रवा ची Ee ड सम शमा । कृतवमा अश्वत्थामा अत्री | f 
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4७ द्रोगपर्व- ही). 
४. दोहा-कोऊ कंचन रथ चढे, कोऊ चपळ तुरंग । E 
दुयापन रथ साजेक, शत भाइन छ सग ॥ be 


स्याम तुरंग द्रोण “रथ जोरे। पवन वेग वे चारिउ घोरे ॥ 
> जानत हें साराथे के मनकी। बढतचलततकि छायसुतनकी ॥ ६ 
>) पाखर करी समय छाबे छाने । हस भीष्म उल्लास बिराज ॥ ६ 
2 चाउ चरण नालकी चमकाने । ज्यों घनमें दमिनी दमकनि ॥ ६ 
> आगे कुंजर शोभा पाये।प्रावृट मेघ आमे पर आये ॥ [: 
५ समुर ठुरत चोराशी बाजत । वेतदशन अतिसरिसविराजत ॥ 
 फेरत फर खङ्ग कर चमकत । पके भार मेदिनी धमकत ॥ |: 
गा पाठे असवारन को दछ । शेळ सांग कर लिये महाबळ ॥ ( 
* कोटिन रथी महाबळ भारी । क्षत्रिय शुर बढे घनुधारी ॥ 
:| दोहा-महारथी सब साथ ठे, कीन्हो द्रोण पयान । 
| दुर्योधन राजा चळे, गरद्‌ ठोपिरगे नाने ॥ i 
* पांडव दळ आगे मेदानहिं। आगे भीम गरे धूड बानहि ॥ 
*| कुंजर सो कुनर ले जोरहि। दशन घाव सुख नेकुन मोरहि॥ & 
:| ठोकर अरु वृषोरसों मारहिं। गहिक्रशुण्ड रथहिफ्टकारहि॥ + 
१ पेदर सां पदर अरुझाने। महावीर सब बांधे बाने॥ 
| असवाराहे असवार प्रचारहि । सन्छख जुरत खङ्घशिर झाराह॥ ! 
४ लेकर घनुष रथी रण मंडे। बाणनते आरे सेन्य बिहंडे ॥ £ 


६6 
5 आगे द्रोण पलि स्थ आये । कृपा कणे ऋषित हव धाये ॥ 


आ भारिशवा अलंबुप क्षत्री । जान्या कृतवमा से अजा ॥ ६ 


* भीमसेन अरु द्रोणहि भारत । महायुद्ध कीन्ह पुरुषार्थ ॥ |; 
५ भाररश्रवा सात्याकेहि दाऊ । ठडत हार मानत नहि कोऊ ॥ £ 
5. दोहा-कर्णताथ अभिमन्यु शव कीन्देउ शर संघान। ६ 
ॐ द्रुपद राउ जयद्रथ सां, महाश्भार मेदान॥। ६ 


उकदानक कप काका वक कक का कप कक 


Be 
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> सब माळ एकमता हे लरिये। बल्सों बाधि यापिष्टिर घारये ॥ ६ 
पांडट्ळ आये मेदाना। तब पारथ यहि भाँति बखाना ॥ 
5 दोहा-आयसु इमरो सुनिय सब, अब इम करहि पयान । : 
| सावधान क्षानेय सब, छर द्राण मंदान ॥ | 
> घमेराज सानिये कह पारथ। रणमों द्रोण सरिस पुरुषारथ ॥ 
तीन लोक जो अस्नाहे धरई । गुरू द्रोण सबको वश करं ॥ £ 
% घनुविद्या अगुपति जहि दीन्ह्यां । आपुसमान महारयि कान्हया ॥ £ 
5 अये द्रण गुरु सेना रक्षक। महायुद्ध होई परतक्षक ॥ £ 
5 भीमादिक क्षत्रेन सन कहिये। सावधान नृपके सँग रहेथे ॥ ‡ 
3 शरतन है वड पनुद्धर । जाला गह रह शारंग शर ॥ £ 
* ता रि नृप रणको मन दीजे । नातर गवन भवनको कीजे॥ * 
5 अब हम जाहि युद्धक कारण । शेष प्रकागण कराह सँहारण ॥ | 
5 दोहा-अस कहिक पारथ चले, साराथे श्रीभगवान । ir 
2 दृश याजन दक्षिण दिशा, समरकेर मेदान ॥ Er 
ॐ नोदेवाप रथ दखन पाये । सेना सहित सुश्मा धाये॥ ( 
3 चादह सहस रथा संग ठान्द। वाण वृष्टि पार५ पर कीन्हें ॥ : 
तन अज्जुन मार तीक्षेण शर । हानलगी आतिमारु परस्पर ॥ £ 
| शवश्करागगक शर दृठह। मानहु वज्ज गगनते टूटाह ॥ ६ 
3 अजुन सा लाद उत बाजा। इतहि द्रोण गुरु सेना साजा ॥ £ 
पाहर सनाह सङ्ग काट बध । युगठ तुणीर विराजत काँधे ॥ £ 
| शाश टाप हाथन दस्तान । जनु वानरगंणसों अनुमाने ॥ : 
ॐ बख्तर झलक नासन राज । निरह मेषडी सरिस पिराने ॥ £ 
2 चोता चारु आनिक दीन्हें। गदा ख्यो साजहि इढ कीन्हे॥ | 
| भूरश्रवा कर्ण सम क्षत्री । कृतवमा अश्वत्थामा [॥ | 


वक कककककककुककुकुकूकुककककक कक कक कर 


चि... £ कको न _ _CE-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


वभ. 

Arr CX 92 ० RS RE कक 
टन = ® अर ४ ६ Be 0. थु ण र», ८, भर 4 ५१ eX Sr 0,९११ ४१०१ 7९ १२ १ 2.९ पश? क री a (आर « ७. 

नई 
४ 


RF ४०८० बच क 
१ ० द्ोगपर्ब- 90 
र ०-०" ` 
“| छार्हा- कार कचन रथ चढ, काऊ चपळ तुरग | Ee 
र दुर्याधन रथ साजिके, शत भाइन छ संग ॥ व 


> इयाम तुरंग द्रोण “रथ जारे । पवन वेग वे चारिउ घोरे ॥ | 
* जानत हैं साराथे के मनकी । बढतचळततकि छायसुतनकी ॥ ६ 
५ पाखर करी समय छावे छाजे | हेस भीष्म उल्लास विराजे ॥ ४ 
। चारिउ चरण नालकी चमकानि । ज्यो पनमें दामििसी दमकनि ॥ 
आगे कुंजर शोभा पाये । प्रावृट मेष भूमि पर आये ॥ | 
: समर ढुरत चोराशी बाजत । बेतदशन अतिसारिसविराजत ॥ 
: फेरत फरा खङ्ग कर चमकत । पगके भार मेदिनी धमकृत ॥ + 
ए पाछे असवारन को दढ । शेळ सांग कर लिये महावल ॥ & 
[टिन रथी महाबळ भारी । क्षविय शूर बडे घडघारी ॥ £ 
:) दोहा-महारथी सब साथ ठे, कीन्हो द्रोण पयान । |: 
| दुर्योधन राजा चले, गरद लोपिंगे भान ॥ | 
* पांडव दळ आगे मेदानहि । आगे भीम गहे घनु बानहि ॥ ६ 
| कुंजर सो कुंनर ले जोरहि। दान घाव सुख नेकुन मोरहि॥ : 
+ ठोकर अरु वृषोरसें। मारहिं। गहिक्रशुण्ड स्थहिफूटकाराहे॥ & 
4 पेदर सों पदर अरुझाने। महावीर सब बाँधे बाने॥ ६ 
*| असवारहि असवार प्रचारहि । सन्खुख जुरत सङ्गशिरझाराई॥ : 
/ लेकर धनुष रथी रण मंडे। बाणनते आरे सन्य बिहंडे ॥ : 
* आगे द्राण पछि रथ भाये। कृपा कणे कषित. द्वै धाये॥ ६£ 
३ भारश्रवा अद्युप कता । जान्या कृतवमा हे भजा ॥ टू 
* भीमसेन अरु दरोणहि भारत । महायुद्ध कान्हा पुरुषार्थ ॥ ६ 
3 र्वा सात्याकेडि. दोऊ । छडत हारे मानत नहि कोऊ ॥ + 
: ` दोह्य-कणसाथ अभिमन्यु मिरे, कीचर शरसंधान) $ | 
छि = द्रुपद राउ जयद्र सो, महाभूर मेदान। | | 
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5 (७१८) महाभारतभाषा। | टू 


= 


कृपसो नकु कराई संग्रामा । | दाऊ वीर युद्ध जयकामा॥ £ | 
भ्रुण विराट सुझमो क्षत्री । उत्तर कुंवर अलंबुष अत्री ॥ & | 
४ घृएदुम्न कृतवमो संगा । शकुनी सहदेवाहि रणरंगा ॥ £ 

$| सोमदत्त नृप बडे घनुदेर। जुरे शिखण्डि गहे शारँगशर ॥ 
' 5 घटउत्कच कीन्हों रण ठाना। शल्य नरेश संग मेदाना ॥ :: 
| 3 काशिराज जंभन को भारथ | कीन्हों सेत महापुरुषारथ ॥ £ 
| > पच कुमार क्रेपादेहि जाये। ते शाशा युर अरुझाये ॥ ¦ 
5 जोर जोर अरुझे सब जबहीं। धायो कोपि द्राण गुरु तबहीं ॥ £ 
॥ १ आतिप्रचंड घनुशर कर डीन्ह तीक्षण बाण फोंकशर दीनहें ॥ : 


५  दोहा-पोडे फोज आये तह, जहाँ धमेको राज । | 
हँ सविद चाहान कह, द्रोण कियो यह काज ॥ | 
८ इति श्रीमहाभारते सबलसिहचौहानभापाक्कते द्रोण | 
हि पणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ES 


SS A, i 
> सेना सहित जेण जब आये । धमराज कहुँ देखन पाये॥ £. 
परा भार राजा पर जाने । शूरसेन तव शारँग ताने॥ : 
धमराज कह पाळे घाल्यो । धवन्त आगे रथ चाल्यो ॥ 
2 वहुविधि बाणबुन्द झरिलाये। तीनसहस रथ मारि गिराये॥ £ 
5 बहुरि अनक चलाये साँगी। कुंजर गिरे सहित चोरौंगी ॥ £ 
> इय पदूट जो आगे पाये । शूरसेन सब मार गिरये ॥ | 
ॐ अटका अनी देखि जब पाये। तन रु शोण कषक पाये ॥ ६ 
१ आठ वाण तीक्षण कर लन्हि । ते शर चोट शाशिपर कीन्हे ॥ £ 
` इ शुर्तेन शर सबहिं सँभारे । बाण पर्चास द्रोण उर मारे ॥ ६ 
j महावीर दोउ वडे धमुद्धेर । होनलागि तब मारु परस्पर ॥ / 


शै. 


` दोह झूरसन नृप द्रोणसां, भयो घोर मेदान । Er 
 _ जल्थल भारतभूमि सब, शर छाया असमान ॥ Ei. 
अक सफककक कफ कक कक कक कक क अज पउ कक ककम ककु र 
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१ ऋषित द्रोण सहस श्र मारे। रथके चारि अश्व संहार ॥ 
साराथे मुद्धखेत महँ आये । रथते उतार गोळ ठल घाय॥ ६ 
तबहिं शळ नृप करते छूट्यो। लाग्या बाण बोचत ट्ट्या ॥ & 

> शुरसन -तब खङ्ग पहारे। कुद्धित द्रोण तीक्ष्ण शर मारे ॥ ८ 

> टूटि शीश धरणी पर परयो। झलकत मुकुट जरायन जरया ॥ ६: 
शूरसेन जूझे मेदाना। धमराय ठीन्हों धु बाना॥ ६ 

* दश शर भूप क्रोथकरि छांटे।ते गुरु द्रोण बीचही काटे॥ ६ 
टगे ड्रोणगुरु मर्नीहे विचारन । धमराज वृथिये केहि कारण ॥ £: 

४ रुधिर परे वसुधा सब जरई । अजुन सुने प्रय पुनि करइ ॥ £ 

5 ताते गरि बंधन अब कीजे । दुर्योधन आगे कार दजे ॥ 

5 दोहा-अस युनि धाये द्रोण गुरु, नागपाश ले हाथ । दि 

2 घमेराड रथ तानि भजे, रहा न कोऊ साथ ॥ प 

4 देलि द्रोण राजा कहें ठीन्हें। डाराहे पाश चित्तमहे कीन्हें ॥ ४ 

* अब यह कथा तहाँ चालिभाई। पारयसों जह होत लडाई ॥ ६ 

4 जब तिन कीन्हों शर संधाना । तब हार यह बात बखाना ॥ £ 

5 अजुन मेरो निय गहवरयों। धमराज पर सकट पर्यो ॥ ६; 
मारह बाण गहरु केहि काजा। बाँधत द्रोण युद्राधिर राजा॥ & 

2 जुन नयन अरुण ह्वे आये। मन व्यापक शर ठस्त चलाय ॥ ६ 

5 धावह बाण विलम्ब न खावु । संकटते धमेजाहे छुडावहु ॥ : 

:| जण गुरू कर पाश उठाये। तेहि अंतर पार्थ शर आये ॥ : 

5 बाण उदोत्‌ होत दें केसे। प्रख्यकाल वडवानछ जैसे ॥ ८ 

१ होऊ कर भेदन शर करयो। नागपाश घरणी गारपरच! ॥ 


Er 
टु 
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(५२० ) महान्तारतताषा । १० |! 
| अर्जुन बाण द्रोण जब ठेखो। गरुड पक्ष शर माथ पो ॥ # 
' ४ कनक फोक राग बहु दामा। अंकित हे पारथका नामा ॥ € 
। + देखते बाण जाने गुरु मनमो । पारथ फिर आया याह रनमा॥ ५ । 
` 4 तबहि द्रोण फिर कीन्हों गवना । धमराज पहुँचे निजभवना ॥ | 
ब्रव दरु जो खेताह पाये । चल्याचल्या कार अजुनआय ॥ | 
। क पर ट्राण ठान्‍्ह सब सना । कुरुपात निरा कद्या तब बंना। £ 
| 5 घम्राय कह बांधन धाये। कहो गुरू फिरिके तुम आये ॥ £ 
| सुनि तत्र द्रोण कहे मनराय । असे हते अर्जुन शर आये ॥ £ 
| * अजुन शर तेचेत न घस्यो। करते पाश भूमि गिरि परयो ॥ £ 

सन्ध्या जानि किये तब गवना । कुरु पांडव आये फिर भवना ॥ £ 
~ दोहा-उभय सेन कुरु पाण्डव, सब आये निजधाम ! 
हि अजुन सावकाश नाहे, रात दिवस संग्राम ॥ Er 

कुरुपात तबहिं होगपहँ आये । वेठि बात यहि भाँति जनाये ॥ ६ 
5 सबके गुरु तुम वार महाबळ । पांडव नाश कहा करिये छछ ॥ £ 
: जो आपुहि रणको मन दाने । क्षणाहि पांच पांडव वध कीजे ॥ ६ 
५ कान कहा कृहतु यह वातन। राजा सुनिये कथा पुरातन ॥ 
“जो काग्ही है अजुन करणी | ऐसो बीर न दूसर घरणी॥ £ 
| 5 डषद नरश स्वयवर ठानो। लक्ष नरेश वणे के आनो ॥ ४ 
2 हम सब गये इते तव साथा। हरूपर हते सहित यदुनाथा ॥ 


कक 


~ 


छ याइ वाच राजा यंत्र बनाये। नभम कंचन मानि रुंगाय ॥ ६ 
| नयन बन हारत का कना । काइ क्षत्रिनकी रहा ने मना ॥ 
अ डुपद नरश आए उाठ भाष्यो। बारहु कहां गया बरु भाष्यो ॥ 


9 दोहा-जा काऊ भदन कर, मान नयनमहँ बान। | fe. | | 


ह आर मळ -यह कन्या साइ त रा परमान ॥ ' | | 4५ 
2 Fe MIS. 
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: सब क्षत्री सुनि मोनहिं गयो । पारथ वीर सभाम रह्यो ॥ | 
ॐ हे द्विजरूप कोर नहिं चान्ह्या । शर अरु पनुप कणा छान्दा ॥ ४६. 
५ धरिके पाँच खड्गगहि बाना। खयि घसुप तब किय संघाना ॥ ४ 

तुम सवमारि मिथ्याके भाप्यो। दीनबंधु पार्थ प्रण राष्या ॥ ६ 
5 कृणे धनुपबल कोर न पूजो । सुरपति धप दियो तव दूजो ॥ ह 


५ बहुरि घुष ले शर संघाना। मार्यो मीन नयन ताकि बाना॥ |; | 


3 गिरहु कराह अनत नहिं गयो । तब सबके प्रतीते [जिय भया ॥ ६ 
भूषण वसन विचित्र सेवारे । द्रुपद्सुता जयमालाह डार ॥ 

५ कन्या निरखि ठोभाचित आये । तुम शकुनी कह दूत पठाय ॥ 

4 दोहा-धन अनेक द्विज लीजिये, विप्रवेश करु व्याह ॥ |: 

शै ढ्रुपद्सुता कन्यारतन, कुरुपा कान्हो चाह ॥ EF 

५ क्रोधवन्त हे पारथ . भाखे। शकुनीवधड कवन ताइ राख ॥ ६ 


) आज्मती रानी म्वहिं दीजे। सम्पति सब कुंबेरका टाज ॥ Ee छ 


4 सो सुनि भूप ओध तुम कीन्हें । कर्ण आदि कई आज्ञा दीं ॥ : 
पनि सुनिक क्षत्री सब धाये। पार्थ एक सबै बिचलाय॥ |; 


4 जरासन्ध होते वर माही । कोड छुई न सको हे छाहीं ॥ |: 


:) हम सब मिठिके अस्नाहि गद्यो । पे काइसन खेत न रहो॥ ६ 
> क्षत्री सब गये वीरन खोरे । वाणावार नहि पूजा कोई ॥ : 
< दुर्योधन तब कहिबे लीन्‍हों | गुरुसनपिनय जारिकर कान्हया । 
"| आपुहि इह काज बित दीजे । पांडव सबहि मार यश हीजे॥ £ 
;| कहो द्रोण राजासो. वचना। काल्हि शात काज यह रचना ॥ {: 
4 दोह्दा-चकव्यूह निमाण कार) करह युद्ध याहू रूप “ल E 
| बिन पारथ याहि जगतमां, भेद न जानहि भूप ॥ 


निशा मध्यमहँ गढ निमोवा। जाको अंत कोउ नहिं पावा ॥ 


हि खत मन भाये । चक्रांकित बहु व्यूह बनाये॥ £ | 
अ सात सढ द न en pi ses EB 
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| 


अ सात द्वार तामह निमावा । दलबळ सहित भूप सुख पावा॥ 
5 अथम द्रण जयद्रथ कह रासो। सेन अनेक जात नहि भाखो॥ £ 
5 इजा द्वार द्रोण सम अत्री । साथ अनेक महाबल क्षत्री ॥ 
» ताजा घार कण ठठ कान्हया । रथी समूह साथमह ठान्छ ॥ £ 
चाथ कृपा लिये बहु संगा । पँचये द्रोण पुत्र रण रंगा ॥ £ 
3 छठ्य चार वार बहु अहइ। भूरिश्रवा आपु तहे रहइ॥ £ 
5 सतय घार  कुरुपतिहि साजो । शत बांधव नृप संग विराजो ॥ £ 
> तीनि सहस राजा नृप साथा। सावधान क्षत्री गहि हाथा ॥ | 
$ दादा-सात द्वारका हठ कियो, चक्रव्यूह करि साज । | 


| 
भी कुरुपाते पठ्ये दूत तब, नह्मंधमकोराज॥ . £ 


 अटत जाड ठाटा भो द्वारा। जाइ जनावहु कहि प्रतिहारा ॥ £. 
द्वारपा जब जाय जनाये। धमराज तेहि निकट बुळाये ॥ ¦ 


क आय दूत नावा तब माथा । ठाग्यो कहन जोरिके हाथा॥ ' 
ञ EI 
> चक्ेव्यूद राच द्रण बनाये । ता कारण नप. मोहि पा | | 


डाठक व्यूह भद्‌ नृप काजे । नातरु जयतिपत्र लिखिए 

जि॥ ४. 
£| जा नाह ठर रहा गहे भवना । हारो युद्ध करो वन गवना ॥ £. 
2 यह काहे इत तुरत चाले आये । धमराज सब वीर बुलाये ॥ £ 
सवसा नप यादे भाति वसानो । चक्रव्यूह्रण तुम कोउ जानो ॥ ४- 


>| जा काड जानत तो कहिये। व्यूह भेद अ i 
अज व कान्हा चाहिये ॥ ६: 
2 जा नाह भद व्यूह का जाना । युद्ध हारि गृह करो पयानो ॥ £ 
दाहा-यह खनक सब [मोठ कहा, धमराजसो यन) £ 
2 चक्रव्यूह रण नहिं सुनो, काहु न देख्यो नेन ॥ प 


८ जब वारन यादिभाति जनाय । सुर्नक धमराज दुख पाये ६ 


| ह 


यह कीन्हों भारथ । सब उद्यम अब भयो अकारथ ॥ 
र ब इ सेना सब संगा । पारथ बिना भया रण भंगा॥ 
3४४४/9७४99४७४७४४७४७४७४४७४७०5०: ०. अ य प; 
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5 (७२२) महाभारतभाषा । १२६ ज 


| पन्द्रह वषे वीर सुकुमारा। तुम हम सबक माण अधारा पक दी 


४ भाप्यो भूप देखि सहदेवा। जानत कोड व्यूहकां भेवा ॥ ॥: 
सो सुनिके सदहेव बखानी। तीनि बिना चाथा नहिं जाना ॥ £ 
जानत द्रोण कि अजुन भाइ । कि प्रद्यन्न यह जान लरश३ ॥ & 

3 भूप युधिष्टिर -कहिब ठान्ह। शिशुपकागण माहि दुसदान्ह ॥ ; 
भूप सुशम्मो द्रोण पठाये । छलके अर्जुन का अटकाय ॥ Er 

> जब राजा दिय शोक जनायो । सभामध्य अभिमनु तबआया ॥ & 
दोइ करजोरि कहा तब राजहिं। आपुशोचकीज केहि काजाहे ॥ ६ 


Ee 
४  दोहा-चकव्यूह रचि द्रोणगुरु, किया चहत संग्राम । ः 
य आजु दिवस पारथ नहीं, भयो विधाता वाम ॥ . ६ 


"| अभिमजु कही सुनो तुम राजा । अब विलम्ब कीने कोह काना ॥ £ 

* व्यूह भेद म जानत अहऊ। सा वृत्तान्त आपुते कहऊ ॥ ६ 

3 छहों द्वार भेदन कर ज्ञाना । सतां द्वार भेदू नहि जाना ॥ |: 

४ यम अरु इन्द्र वरुण जो रक्षक । छहों द्वार तारों परतक्षक / य 

नट 

* सतवा द्वार भेद नहिं जामा! सुनि राजा याहभाति बखाना 

: भीमादिक कोउ भेद न पाये । व्यूहयुद्ध केहि उमहि सिखाय ॥ | 
अभिमत कही भूप केपासा । कीन्हे जबहि गभ हम वासा ॥ & 
प्रसव काळ माता. दुख पाई । तबहि पिता यह व्यूह सुनाई ॥ 

५ पार्थ कही सुभद्रा आगे। गभेमांझ सुनिबे हम ढोग ॥ | 

अ छह द्वारको भेद बढाना। सो हम सब अपने जिथ जाना॥ ६. 


। Er 
१  दोहा-सप्त द्रारके कहतही, इम छान्दै अवतार bs 
हा गीत नाद आनन्दते, मग्न भये परिवार ॥ ४: 


अपर भेद नहिं पाये । सत्य वचन चुप तुम्ह सुनाय ॥ ६ 
2 बुक युधिष्ठिर विस्मय भयो पीठे ठाँकि आभमन्युसा कयो 
> तुम्हे कवन विधि आज्ञा दीजे । व्यूह युद्ध पारनत काज ॥ 


कक नकृकुककुकृककुककुकुबस्कुकुकुकादु 
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. (७२४) हाता । श्‌ 
> सुनेअभिसनुयहिभातिबखाना । नृपहम कह बालककारजाना ॥ धं 
= अजुन पुत्र सुभद्रा नंदन । आजु करा रिपुसन निकंदन ॥ ६ 
5 द्रोण कृणे सब वीर पनेरे । आजु देखिहहि भुजनल मरे ॥ ६ 
* मारि सबै सरदार गिराबों । तो अर्जुन को पुत्र कहाबों ॥ £ 

बाधा छुजबल बला पुरदर |! सना उदाध हाइ काम मट fe 
: यहिविधि बाण बुन्द झरिदेहों । शोणित नदी अथाह बहे ॥ । 


| 3 शोच करत नृप आपु अकारथ | अब देखो मेरो पुरुषारथ ॥ | 
| 4 दोहा-भीमसेन एसा कही, राजा सुनहु विचार । 


5 द्वार भेदन कहेउ, सतवां मो शिरभार ॥ |: 
= कत्री सबदि असतन गहि हाथा । पेरिजाहि अभिमलुके साथा ॥ | 
सतव. द्वार पलक मई तारा । गदा घातसों पईत फोरों॥ £: 
= भीमसेन याहि भोति वखाने। सो सुनि धमराज मन माने ॥ £ 
2 साजउ सेन दमामा बाजे। बाँधे अख वीरगण गाडे ॥ ६ 
> भोति भाति बरख फहराने। शूर विमानन घजा उड़ाने ॥ ६ 
3 आग कुंजर शोभा पाये। सावन मेघ उने जूल आये ॥ |: 
| बारा पाद ` बहत मद्धाश। जिषि झरना जल बहे पहारा । 
थत दशन कवि किये विचारा । कनरुगिरि जनु गंगकियारा ॥ £ 
4 अंकुश लगे चळत गज ठनकत । ठेकरपाँच छात इय हिनकत ॥ £ 
` 4, नयनन मो दीन्ही अँधियारी । देखत रूप शु भयकारी ॥ £ 
| 5 दाहा-ठंगस्थळ आत कोधूमं, राजत ऊ भळुंड । हि 
ॐ भूमिम पर्वत मनहुँ, भयेझ्ुुंडके झुंड॥ £ 
तेहि पछि पेदूछ दल , राने। विविध अस्र करमाहे विरजे ॥ 


थी सब रथ हॉकत्‌ । युद्ध हेत क्षत्री रण डांकत ॥ £ 


EE प्र योनित रथ आये । चकलाइ जह द्रोण बनाये ॥ £ 


5 चले अश्‍व असवार फँदावत । नृत्य करत मानह नट आवत ॥ £ | 
चले सारथी “ 
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* दुखत सबाह अचम्भा मानो । कहां द्वार कछु जात न जानो ॥ Er 
व्यूह अत कछु जाने न पय! कसं क रणमा मन लये 
> अटक अनो देखि जब जाने । तब अभिमनु याहे भोतिबखाने ॥ ६ 
० इम हब पंबही के आगे | तुम सब आवह पाळे लाग ॥ ६ 
४ यह काहक हाकून रथ चद्य । तब करजार सारथी क्या ॥ ( 
2 लुम बालक केस रण कारहां। द्राण द्राण कणसां लारी ॥ ६ 
हा-सुनेत वचन आमेमडु कहा, सुनु साराथ मातेहान ॥ ६ 
। काषगण संग रघुनाथक, कुश एक वश कान ॥ | 
४ बालक्कार मोकडे मति जानह । हौकह रथहि कहा मम मानहु॥ ४ 
» यह सुनिके साराथि रथ हौक्यो । डोली घराणे शेषाशिर काँप्या ॥ £ 


५ भीमादिक रणभूमिहि आये । सिधुराज बहु बाण चलाये ॥ £ 


क 


„| इतत सब क्षाजन शर मार । जेय क हु वार सहार ॥४£ . 


अभिमड कोपे रगे झर मारन । शातते सहस सहख्न इजारन ॥ & 
+| तब जयद्रथ कीन्हीं प्रभुताई । जठथल सबहिं रहे शर छाई ॥ : 
*| अभिमस महामारु जब जाने। तीक्षण बाण कोपि संधाने ॥ ६ 
2 बिदयुत्सम शशिगण परकाशे । चमकत दा नयनको नाश ॥ 


*  दोहा-पलक परत सव वारको, रथ हांका रथवान । i 
4 सबर्लसिंद चोहान कह, चक्रव्यूह मेदान ॥ क 
0७2: इत श्रामहाभारत सबलासहरदाहानभाषाकृत द्राणपवाण ; Er 

भी हतायाईध्याय ॥२॥ > fr 

NTR BORE 


आंभमचु व्युइमध्य जब आय । तब जयदथ सबाहे अटकाये ॥ £ 
_ उ रथते उतार भूमि तब धाय । प जयदथ मार [बिचठाय ॥ fs 
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* इत्‌ सब वार क्रोध रणमण्य्या । सिन्डरांजशर संवाह बिहण्ड्या ॥ सि 
> गदा हाथ गहि भीम भर्यकर। प्रझयकार मह सानहु शकर ॥ 
> देकार हांक कोधकरि धाये। मनहुँ वटा वनमह पहरा, | 

तब जयदथ कीन्ह संघांना । भीम अंग मार शत गाना ॥ | 
` बाण ठम्यो तब माह जनायो । तब साराथ रथ फार चलाया ॥ 
दश शर धमराज उर मार्‍्या । नकुल दद्य बहुबाण महार्‍या Hi 


le 


|| न” 
| : दोहा नृपति जयद्रथ कोष कार, मार तीक्षण वान। ` 


ire 


अ सब वार मोहित भये, भारतक मदान ॥ जि 
5 धमराज मूच्छा तनि जागे । तब सहदेवाहि बूझन . छागे ॥ ६ 
यह कछु भेद जानि नहिं पाये । नृप जयदथ सवाह अटकाये ॥ £ 
५ आदि कथा सहदेव सुनाथ। जोह विधि शंकरसा वर पाये ॥ :: 
3 तब दुर्योधन ताहि पठाये। जब हम सब वनवा लिधाये ॥ £ 
5 छं दरापादोहे तर्वाह हांको रथ । विधिवश मेला पथमह पारथ ॥ ६ 
=> यवन्त पारथ शर सां्यो । नागपाश जयदथाहि बाँध्यो ॥ | 

5 शाश घुंडि अपमानहि कान्हे । मारत जीवदान तब दीन्हा | 
ॐ छना पाइ भवन नादि गयड । शकरका पुजा मन ल्यङ॥ | 
ह प्रसन्न यह कह गंगाधर । जो इच्छा मनम माँगह वर ॥ £ 

, 5पाँचपांडवन जीते रनमें। यह इच्छा हे मोरे मनमं॥ 
' 5 दाहा-यह सुनिक शकर कहेउ, दीन्हेउ वर जयदथ । ट 
| उ चारबन्डु तुम जात, पारथ अजय समथ ॥ 3 

ॐ यहि विधि शंकर ते वर पायो । ता कारण सबको बिचलायो ॥ 


भो ( ५२६ ) महात्ञारतज्ञाषा । १६ | 
FE न 


` ॐ सब क्षत्रिनसों द्रोण सुनायो । अभिमजु व्यूह भेदिके आयो ॥ £ 
| रुगे शर मारन । यह अकेळ उत वीर हजारन ॥ 
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दुजे द्वार अभिमनु जब गयऊ । तहां द्रोणको दहन भयऊ ॥ ६ 


पट्ट क पे कई हल, 5.22 टे डवा CLERICS, 


द्रोणपर्व -७ (०२७) fr 
| 


अमिमडु एसा बाण चलायो । शरते भरद्वाज सुत छायो ॥ 
7 आर साठि श्र छॉडे पायल । ताते भयो वित्र रण घायल ॥ ८ 
५ कोपि द्रोण योतिक शर जोरे। अजुनसुत वीचहि पार तारे ॥ £ 
४ तब गुरु द्रोण क्रीपमन भयो । तीक्षण बाण चछावन लयो॥ |: 
5 दोह्ा-बहु पुरुषारथ गुरु किया, राक रहा रणरत्थ । Ee 
| सबहिं पेलि भीतर गयो,आभिमजु बडे समथ ॥ Ee 
> तीनो द्वार कणे हे रक्षक। अभिमनु आइ जुरे परतक्षक ॥ ६ 
*। सुन अभिमसु पारथ नहिं आयो । व्यूह भेद कह उमाइ पठायो ॥ & 
४ अभिमजुसुनि प्रतिउत्तरदान्ह्या । बाळककार्‌ छन हमकह चान्ह्या॥ ६ 
> डके मरु व्यूह द्वारो थङ। बूझि देखिहो बाठकको बछ ॥ | 
3 व्यूहू दरार जवरथ पहुँचायो । कोपि कणं तब बाण चछायो ॥ 
* सहस बाण अर्जनसुत छांट्या । सब शर अन्तरिक्षमहँँ काट्यो॥ 
5 ताति कीन्ह पेन निकन्दन । क्रोधित भये कण रविनन्दन ॥ Er 
अ तीक्षण बाण कण गुण, जारे। सो आभेमजु सव बीया तोर ॥ & 
४ दिव्यबाण अभिमन्यु चायो । भूमि अकाशरराह ।दाशछाया॥ ४ 
7 देखि अनीक सबहिं श्रम भयऊ ।;तो छागे व्यूड मोडके गयऊ ॥ |: 


५ दोहा-पेडि द्वार भीतर गयो, जात न लगी बार ६ 
ॐ ` पहुँचे चोथे द्वार जह, कृपाचाय्प सरदार ॥ (: 


„| आये अभिमनु सबहि पुकारे । कृपाचाय्य तब घतुष सभार॥ ६ 
4 महांगुद्ध कीन्ह्या पुरुषारथ । तेहि क्षण भयो भ पानक भारथ |: 


` 5 चुनि अनेक सेनावध काद्या । रुण्डपुंड कडु जात न चान्ह्या। 


टो 


: कृपाचार्य कषित शर जोर! त अभिमचु बीचहि सब |: 
२ अपर पांच शर मास्यो छै जब । चेत न रहो भयो घायळ तब॥ 
पाठि द्वार अभिमूनु जब आयो । द्रोण पुत्र तब दुखने पायो 

5 करपजुशर गहिके कत आतत । मारुपारु काहे हाक सुनावत ॥ रा 
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श्वत्यामा रान्हेउ क्रशर । जलधरसम ठांगेउ वेषन शर ॥ ६ 
घित होड सुभद्रा नन्दन । क्षणम्रह कान्हे सन नकन्दन ॥ ६ 
दोझ-अञ्जुन सुत अरु द्राणसुत, पर आने जब जोर । ६ 
रणकरकस दाऊ सरस, भया युद्ध आतवार ॥ रि 
% तब अभिमन्यु कान्ह संघांना । हृदय ताकि मारयां देश वाना ॥ & 
ॐ एक बाण यावेधि ते छत्यों। कारो घनुपसाहितमुण टूट्यो ॥ ४ 
5 आरा पाठ सहस शर मारे । तान वाण सुवसन सँहार॥ : 
ई जबकग द्राणा थडुप चढाय । पलिद्वार आभेमपु तब आये ॥ ६ 
5 पचवां झर पोळे जव गय । छठये द्वार उपस्थित भयऊ ॥ £ 
4 आभेमनु जव आग हांका रथ। शूरिश्रवा आइ रोकेउ पथ ॥ £ 
5 यावी बाण बुद झारलाया । रथमत अभिमन्यु छिपाया ॥ : 
ॐ इन्द्र अखे आममनतवछातं । सबञ्चरानामेष उकमहे काव्या ॥ ४ 
बाण काट्शार किय प्रकाशा । जिमि प्रचडरविस्योगकाशा ॥ र 
5 दाहा-सहसवाण याह वाथ हना,रह्यां न तजुमें चेत । Er 
ॐ पोळे द्वार भीतर गयो, जीति नरेशन खेत ॥ ; 
5 सतन दार आइ अरझान्यां। जातु प्रवेश भेद नहि जान्या ॥ £ 
दुयाधन सना सँग 
2 
| 


> 5 
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भारा । तास सहस नृप छत्रके धारी ॥ fr 
त सव वार आनिक प्र!मारु मारु . दुर्योधन इरे ॥ £. 


रथ पर शर वषत ह कस । मन्दर शीश वणिजि जेस ॥ i 


१) हेरि सव मंच समाना । वषत वाण बुंद अनुमाना ॥ 


Ed 
जब ।कियङ्‌ | तब अभिमन्यु कोघतनुभयऊ i 
_ (सखाय । तानबाण साइ कुवर चटाय॥ £ 


| RE ह 0000202000. 
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दोहा-सब शर काटे निमिष महेँ, सेन बधेउ रिस हेत । 
जिमे दाहे पावक सघन, कानन सखा समेत ॥ 
सन्मुख सेन दृष्टि जो आइ । क्षणमहँ अभिमनु मारि गिराई ॥ 
फौज मध्य आभिमनु हे केसे | मृगदळ माहँ केसरी जेसे॥ 
3 हय गज रथ पेदर संहारे । भूप अनेक खेत महँ मारे ॥ डर 
बु सुनिके शोर द्रोण कृप धाये। कर्ण समेत वीर सत्र आये॥ ई 
4 सबामील घेरि लगे श्र मारन । एक वीर इत उत्त हजारन ॥ £ 


बा 


ssbb het १०६७ १०५४० ks 


५ इत अभिमनु हे एक जुझारा । उत आये लाखन सरदारा ॥ £ 
दिशि बाणबुंदझारि लावहि । कहोकवानेदिशिरथहिचलावाहि॥ £ 
4 सुनि अभिमचुभाष्यउयहबानी । साराथि तुम यह बात न जानी ॥ 
4 .वोहा-चक्व्यूह भीतर परे, शहि कीजे. नाश । 
4 आनिपरी शिर आपने, छोड वराना आश ॥ 
। सुनु साराथे अब शोच न करिये! सन्मुख सब याधनसों ठरये 
` ई चाक कृत्य तुम रथहि घुमेये । चहुं ओर हम बाण चढेये 
5 सारथि रथ हाँको तब बांको । जसे चलत कुम्हारको चाका 
4 द्रोण कणे जेतिक हें आगे। शतशत बाण सबनके रागे ॥ 
५ सारथि तजु दश दश शर मारे । दरे दरे शर अश्वन परिहारे ॥ 
4 पांच पांच झर इस्ति विदारे। एक एक शर पेदल मारे ॥ 
4 अर्जुनुत यावी शर खाँचो । घायल सबदि एक नहि बाँचो ॥ 
| 
| 


कुः 


ऱ्य 
यया 
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कुरुपति धाये । सब वीरनसों वचन पुनाये । 

बाकी, १० करत संग्रामा । तुम सबको पाल्यो केहि कामा। 
दोहा-सब मिले मारो घेरि रथ, गहरु करह केहि काज । 
शिशु होइ सेना वधत हे, आवत तुम्हे न डाज ॥ 
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न 

लागे। दुर्योधन भूपति क आगे ॥ ६ 

डु अ स बढो भत । जब ठगि धनुष रहे याके कूर ॥ ६ 

महारथी जो कोटिन आवे । यहिते करी ह £ 

घनधारी। प्रल्य स 

ड क ण याचन ल । पक्षी युद्धजीति किमि बाजहि ॥ ह 

| उ गज अनेक जो मारन आगे । एक सिंहकी सारे नहि पान ॥ ६ 
| जो याको धनु काटत कोई। तो रणमें आभिमनु वष होई ॥ 

$ यह सुनिके क्षत्री सब घाये । कृणोरिक आगे चि आये ॥ ६ 

५ सेन मध्य अभिमनु दे केसे । क्षीर सिधुमहै मन्दर जेसे ॥ £ 


5 दोहा-अज्ञुनसुत आति धके, छॉडे तीक्षण बाणं । E 
जै या विधि सेनाबध किये, जिम ठका हनुमान ॥ र: 


4 सब मिळे एक मते ह्वे धाये । रथहि घरि चहुदिशिते आय ॥ ९. 
ॐ बहुतक कोपि बाण सों मारे। शेळ “शूळ मुहर परिहार ॥ 
$ जो शर कृष्णराय सों पाये । ताने बाण सोइ कुवर चलाये॥ ह 
ॐ ताते अस्त्र भये क्षय कसे । तिमिर जाइ देखत राव जस ॥ £ 
ॐ जूझि गिरे, कुंजर मतवारे । रथ साराथे अशेन संहार ॥ रक 
> आभिमदु कीन्ह हे यह करणी । रुण्डपुण्ड तोपी सब धरणा ॥ 
3 देखत कण क्रोध जिय कोन्हे। देकर हाँक धनुष कर ठान्ह। 
ॐ आग्रेवाण कीन्है परिहारा । आभिमनु जारिकरेउ घरिछारा ॥ 
ॐ बरत आग्रे चलिभा तब जारन। प्रकर्टी शिखा हजार हजारन ॥ 
3 तब आभिमनु जख्बाण चलाये । क्षण भीतर सब अभि बुताये॥ 
दाहा-आम्रि बुतायो नौरसों,बाढी जलकी धार । 
कोखद्छ बूडन ठगे, चढादाश परा पुकार ॥ 
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ज राहत मारुत बाण चलायो। पवन तेज सब नीर सुखायो ॥ ६ | 
आमिमतु तज्यो सपंकर बाना। नागन कियो पवन सब पाना ॥ ( | 


हे 


->>.> ख़ छः |” 
5 डांस थाय तब वषधर कारे। या विधि बहुत सेन संहारे ॥ £ 
बहि बाण तब कण चलाये। मोरन पकार सपे सब खाये ॥ 
3 आभमडु कोधवन्त हू रनमें मारे वाण कणेके तनमें॥ # 
:) अपर साठि शर छांडे पायर। ताते भये द्रोणणरु घायल ॥ | 
: कपक द्य बाण दृश मारे। असी बाण ड्रोणहि परहारे॥ + 
५ अपर पांच श्र भालुक छूटे । रिवा हृदय महेँ टूटे॥ ८ 
५ ताने धडुप पाथ सुत अत्री । मोहित भे दुश्शासन क्षत्री ॥ £ 
3 मारे बाण कार के आके। काटे रथ के ध्वजा पताके ॥ 
:| दौहा-सात लकष चतुरंग दल, जा गिरे मदान । 
भा जिमि बषृत जढ्घर जलहि, मे वपत ते बाण ॥ {६ 
| अमिमनु कान्हया सेननिकेद्न | कोधित भये आपु रविनन्दुन ॥ ४ 
2 पांच बाण तीक्षण कर ठीन्हें। ते शर चोट शीशपर दौन्हें ॥ | 
4 घाव लागि अभिमनु रिस बाढे । तीक्षण शर निषंग ते काढे ॥ £ 
3 दे गुण फोक बाण परिहरे । चारिउ तुरँग सारथी मारे ॥ | | 
> विरथ भये कणेहिं जब जाने । तब गुरुद्रोण शरासन ताने ॥ £ 
। भूरित्रवा कोथ करि धाये। अश्वत्थामा कप सब आये ॥ 
दुझ्शासन सब बंघुन ठीन्हें। महामारु अभिमचुसों कीन्हें ॥ 
4 रथी महारथे पढ्छ हाथी। आभिमञ एक न इजा साथी ॥ | 
॥ कण्‌ वीर रथपर चाढि आधे। सब मिलि बाणवा झरि लाये॥ ६ - 


2  दोहा-उत सेना सरदार सब, इत अजुनसुत एक। | |: 
है सबे वीर पायल किये, अभिमत राखी टेक ॥ ६ 


४ ०७ 


' 4 कुरुपति तबहि क्रोध अति कीन्हें। मारु मारु के आज्ञा दान्हं ॥ : 
2 सुनिके कणे बाण कर लॉन्‍्हें। पढिके मंत्र फोंक शर दोन्ह ॥ ६ 
| परशुराम ते पाये। क्रोधित हे सो बाण चलाये ॥ ६ 
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* टरो धनुष कुंवर तब डारे। करगहि शक्ति तबहिं परिहार ॥ [: 
| ब अभिमनु अस कहा बुझाई । देखि तुम्हार अधम ऊराई ॥ |: 
| शै तुम हम ऊपर बाणहि छाट । बीचहि कण वा मम काट ॥ ६ 

5 यह कहि कुँवर शक्ति परिहारे। कणेहि हृदय तार्किक मारे ॥ | 

सूछित किये कणे -ते क्षत्री! अजुन पुत्र महाबळ अजा ॥ ९ 
2 बित घल॒पाणि इर को पावे । घेरिवीर सब निकटहि आये ॥ & 


5 दोहा-अभिमलु घेरे आय सब, मारत अख्न अनेक! £ 
र जिमि सृगगण के यूथ महेँ, डरत न केहार एक ॥ ६ 


3 छेके शूळ कियो परिहारा । वीर अनेक खेतमहँ मारा ॥ £ 
5 जुझी अनी भभरिके भागे । हँसिके द्रोण कहन अस लागे ॥ £ 
5 घन्य धन्य अभिमनु गुणसागर । सब क्षात्रिन महँ बडो उजागर ॥ £ 
धन्य सुभद्रा जगमें जाई। ऐसे वीर जठर जनमाई ॥ £ 
5 धन्य धन्य जगम पितु पारथ। अभिमनु धन्यधन्य पुरुषार्थ ॥ ४ 
5 एक बीर लाखन दल मारे। अरु अनेक राजा संहारे॥ £ 
3 धनु काटे शंका नहि मनमों । सुधिर प्रवाह चळत सब तनमों। £ 
5 यहि अन्तर बोले कुरुराजा। घनुषनाहि भाजत केहिकाजा ॥ £ 


Ie 
एक वीर को सबै डरत हें । घेरि क्यों न रथ धाइ धरत हें ॥ 
| 
| 


बालक देखु करी यह करणी । सेना जुझि परी सब घरणी ॥ £ 
दाहा-दुयाधन या वोध कह्यो, कण द्रोणपों बेन! : 
बाळक सब संमा वधा, तुम सब देखत नन ॥ Ee 


3 घेरो अभिमद्‌ रनमों। मानहुँ रावे आच्छादित घनमो॥ | 


अभिमतु धाइ खङ्ग परिहारा । सन्घुख जहि पावे तेहि मारा ॥ - 
कृककुककुमर्कुकुकुककुककककुकककककककनकुकु कलकक्कुकु छ्क्क कक कद. 
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३ यह कहिके दुर्योधन आये। सबे बार आगे ह्वे धाये॥ ६ . 


fd के खड्ग री गहि हाथा। काटो बहु क्षव्रिनको माथा ॥ : | 


| 
| 


i Fides onto est ort shes क कका dh ho कक क de fet he hoe des ४४४५६ 


| 
| 
| 


लात हालात हा ह £४०४८४०४५२४:७:४०७ 


भु द्‌ प्र 
१२३ द्रोणपर्व-७. (५३३) टर 
क्र 

«रे lee 
4 भारश्रवा बाण दश छांटे कुँवर हाथ को खङ्गहि काटे । Ee 
4 ताने बाण सारथि उर मार। आठ बाण ते अश्च संहार ॥ |: 
3 सारथि जाझ गिरे मेदाना। अभिमनु वीर चित्त अजुमाना॥ ६ 
3 यहि अन्तर सेना सब घाये।मारु मारुके मारन आय॥ ६ 


रथको खाचे कुँवर कर टान्हं । ताते मारू भयानक कान्ह॥ ६ 


3 आभिमन कोपि खम्भ परिहारे । यक यक घाव वार सब मार ॥ थि 
दाहा-अजुनसुत डाम मारु किय, महावार परचण्ड । Ee 
रूप भयानक देखियतु, जिम छान्ह यमदण्ड ॥ E 


£ 


यहिविधिकिये भयानक भारत । साहस धन्य धन्य पुरुषारथ ॥ £ 
एसी मारु खम्भ सां कोन्हें। दश सहस्त राजा वाथ लान्‍्ह ॥ & 
मारि सवे राजा बिचलाये। कर ठे गदा कुरूपांते धाय ॥ 
शत बान्धव नृप संगहि आये । अरु अनेक राजा मिले धाय ॥ 
हुँदिशि महारथी सब पेरे! क्षत्री सबै वीर बहुतर ॥ 
नाना अल्ल सबा पारहारे । निकट न जाहि दूरते मारे ॥ 
दुर्योधन कहँ देखा पाये। गहे खम्भ आभमतु तब चाये ॥ 
जुरे बार क्षत्री बहुतेरे । खम्भ घात ते वधेउ घनर ॥ ६ 
ब नरेशके निकटहिं आये । द्रोणगुरू द॒श बाण चलाये ॥ ६ 
दोहा-गुरू द्रोण आति कोधकें, मारे बाण अच्क । ह 
कुँवर हाथको खम्भ तब, काटि किये दुई हक ॥ . ६ 


नुकुकुकेकुकुकुकुककूक कु 
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क्रोधित होइ चहू देशि धाय | मार सब सना ।बचलाय ॥ & © 


७; 


है fF FSS TD DQ hdd sisi 
( ५३९४) महाभारतभाषा । २४ ६ आओ 


bo TST 2 


Ee 
» गहिके चका चहँ दिशि थावे। जेहि पावे तेहि मार गिराव ॥ ६ 
4 दुर्योधन पर चका चळाये। गदा रापि कुरुनाथ बचाय ॥ (६ 
. क्षी घेरि ठगे शर मारन। जुरे आइ कोता इथियारन ॥ ६ 
दुर्शासन सुत गदा प्रहार । आभैमबुके शिर ऊपर मारे ॥ ६ 
जूझ कुँवर परे तब धरणी । जगमह रही सदा यह करणी ॥ |: 
. 5 दाहा-धन्य धन्य सब कोउ कह, कुंवर रहो मदान । 
` `: पे गुरु ठ्रोण मठीन सुख, कहे वचन पमान॥ ६ 
|. » गुरू द्रोण यहि भांति बखाने। हषि नरेश सबे सुख मागे ॥ ¦ 
| ब्‌ आभेमनु मरण सुनगो पारथ । कारिह महा भयानके आरथ ॥ | 
। % इन्द्र वरुण यम होई सहायक । कोइ नहि अजुन जीतन ठायक ॥ | 
5 भीमादिक यह युद्ध विचारे । पे जयदथे सबहिं शर मारे ॥ £ 

_⁄/ ॐ कोधित भये पाण्डुके नन्दुन। फेंकी सिंधुराजको स्यन्दन ॥ £ 

गिर द्वार उठ निकटहि आय । भीम उपर शत बाण चलाये ॥ £ 
- 9 धमराज तब कीन्ह दरेरो । पे जयदथ मारि घुस फेरो ॥ £ ` 

| 2 छ अनाक सब कुरुपाते धाये। जहे जयदथ ठरत तहे आये ॥ 
5 कोरव दल जय शेख बजाये । अभिमलु गिरे भूप सुने पाये ॥ £ 
3 घमराइ सुनि मानहि: गहेऊ। सन्ध्या भयो युद्ध तब रहेऊ ॥ | 
। दाहा-ङुरुपाडव फीरक चल्या, भयो युद्धको शेश । टि 


> 


न्न नुषः 


भामादिक क्षत्रिय सब, रोवत धम नरेश ॥ (: 
| हाहा आभंमनु आभेमूनुभाख । देखे बिना प्राण किमि राखें ॥ £ 
ॐ सुत सुपूत ताता. नाइ पावां। अजुनको किमि वदन दिसावा ॥ 
रोवत भीम नकुल अरु मंत्री सेना सवे महाबरू क्षत्री॥ £ | 
2 रोवत कह आय। ऊब बाहु केशाहि छिटकाये॥ ६ 
कहिक सब पुकारत | दाऊ हाथ शीश पेमारत॥ € | 
हुँची यह वानी। अवणन सुनी सुभद्रा रानी ॥ £ 
डा न र host > 
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बाम आँखै बाया | 
* बज ०.० 0०४७७४७४४७७७७७७७॥ & 
Mans छे" | 


4२७५ : द्रोणप्ई-७. . (५३५) ह 
Fa ea न _ - = 


| कुंती सुनत म दुख पाई। रोदन करत शूळ उर छाई ॥ 
शे सुनत सुभ जननी. केसे । विना जीव कठपुतरा जस ॥ ८. 
बहत प्रवाह नयन क [ पानी । हिमऋतुमनोकमलकुमिलानी ॥ 
५ हाहा ! पुत्र परम सुखकारी । सुन्दर मुख पे में बलिहारा ॥ |: 
| दोहाऱ्पुत्र शोच श्रवणन सुनत, धरणी परा अचेत । E 
नयननीर कजल साहित, मनो तिलांनालिदेत॥  - £ . 
4 जो तुम्हरे पित होते संगा । तुमसों को जातत रणरगा ॥ :. 
* कुंती सहित द्रोपदी रानी । बहत प्रवाह नयन भार पानी ॥ £: 
: करुणा करहि ठोकिके माथ।। रत गये पेये नदिं हाथा॥ |: 
* यह सुघि सुनि वेराट कुमारी। बारह वप वयस सुमी | ॥ ६ 
५ पति जूझे रण सुर्के मस्यो । मान शोक समुद्रोहे पर्या न 
४ कहाँ गयो प्रतिम सुखदायक । चकरव्यूह क भदन जप ॥ 
> जूझ खेत जगत यश डॉनहें । जयमाला सुरे ग दान्ह a 
| तुम सुरपुर विठसहु सुकुमारा । म्वाद अन थको नाथ बिसारा॥ > 
हे स्वामी म्बहि दरशन दीजे। नातरु संग आज लीजे | Er 
2 पांच मास मम भये विवाही । विधियह समेन बिछोहा नाहे ॥ & 
:| दोददा-ठम व्याप्त छुन थापेऊ, दाता तृप न डी 
उ अजुनसुत वर कृष्ण हत, bb सा E 
उठी दुखबानी । कुता र 
छाट कम विधि सोये। सुनि दुख पशु पक्षी सब राय ॥ ः 
3 करुणा कार सब रानिन जाई । उत अजुनने रची ख ॥ [: 
] पार अख्नु रे। रणमा शिशुपकागण 
जयकार कहि कीने हारे गवना । हाँको र्थ जय निज भवना ॥ ६. | 
चित्त कछु चंचल मेरा ताते उपनत शोच घनेरो ॥ ६ 
। चहत दिय द्रेके ॥ ४. 


~ 


40.84 


= 
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3 (५३६) महाभारतभ्ाषा २६ |: 

कि] 
` ३. आहार सुनि यहि भाँति बखानो । मोरहु जिय अब हे अकुठानो ॥ £ 
3 की गुरद्रोण शूलक्षत करयो । धमेराइ. पर संकट परयो ॥ |: 
| जै सब जानत हं अंतयोमी। अभिमनुमरण कहो नहि स्वामी ॥ ६ 
| 5  दोहा-हँको रथ माधव तबहिं, घाये चपल तुरंग । 
। जे अशकुन देख्यो पथमह, भा पारथ मन भग ॥ | 


` आतुर हे चलि आये तहँवाँ। रोदन करत भूमिपति जहँवाँ ॥ £ 
5 चळत प्रवाह अश्रु हे नयना । अजुन कही कृष्णसों बयना ॥ £ 
5 अभिमनु मरण सुनो श्रीमाधव । नहिजानतविधिकीन्हो काधव ॥ £ 
4 स्थते उतरि गयो. पुनि तहँवा। रोदन करत सबै हे. जहँवा ॥ £ 
> आभिमनुनाहि सभामहें देख्यो । जयो पुत्र सत्यक्रि लेख्यो ॥ : 
> तब अजुन भाष्यो यह बयना। अभिमनु कहाँ न देखहुँ नयना ॥ | 
घमेराज सब बात सुनाई । अकथकथा विधिकी प्रभुताई ॥ : 
> चक्रव्यूह गुरु द्रोण बनाये । दुयोधन काहि दूत पठाये॥ 
5 भेदहु व्यूह आनि के लरिये। नातो हारि गवन वन करिये ॥ £ 
ॐ सो सुनिके इम बहुदुख कीन्हेउ। सब क्षत्रिनकी आज्ञा दन्हिउ ॥ £ 


= 
5 दोहा-व्यूह भेद जानहि नहीं, कहहिं सबहिं परमान । 
4 सब्‌ क्षत्राहिय हारगे, अभिमनु ळीन्हों पान ॥ अं 


. < बहुत भात में काहे समुझायो । अभिमनुकेसहुमनाहिंन आयो ॥ £ 

. > वहा द्वार तारों सति भावा । सतवॉको रण मोहिं न आवा ॥ £ 

ॐ यह सुनि भीमसेन तब कहेउ । सतवे द्वार भार मम रहेऊ ॥ 

सा सुनिक साजी इम सयना। चक्रव्यूह देखत तब नयना ॥ 

देखत सबहि अचभव भयऊ । आभिमनु व्यूह भोके गयऊ ॥ 

hy [मादेक क्षत्री सब्‌ धाये। पे जयद्थ सहि अरक्काये ॥ E 
EE द्वार सुत पाठिक गय । सतमे द्वार महारण भयऊ॥ 

4 सोसब काहु न देखो नयना। जूझेउ पुत्र सुनेउ यह बयना ॥ ६ 


Ie | 


अ 0 मैं 


| 
| 
| 


| 
ॐ सो सुनि अंतःपुर हारे आये। बहिन सुभद्रा देखन आथ ॥ 
| है तुम कीन्हें प्रतिपालक । भारथ जूझिंगया मम बालक ॥ 


२७ द्रोणपर्व-७ ` (५३७) ४ 
३ यह सुनि अजुनसूच्छित भयऊ । क्यो कृष्ण अंकमहे लयऊ ॥ € 
4 अजुन कृष्ण विकल होइ रोये । पुत्रशोक चाहत निय खोये ॥ ४ 
१ दोहा-अजुन भाष्यो भीमसां, प्रण करि कीन्हें गोन ४ 
| सुताहि जुझायो खतमह, तुम सब आया भान ॥ (> 
4 चोदह वर्ष वेस आतबारा । द्रोण कणेके युद्ध विचारा ॥ £ 
5 याही समय होत हम साथा । बधे घेरि सुत मनु अनाथा ॥ ४ 
; सुंदर रूप मनोहर आनन । खण्डखण्ड वीरन कियेबाणन ॥ ¦ 
3 करुणा के पाथ यह भाखें। पुत्र बिना हम शाण न राख ॥ 
* सुनियो वीर महा घलुधारी। तुमपर प्राण करो बालहारी ॥ £ 
१ हम जीवत तुम जीवत रनमै । यदे शोच आवत ४ मनमा ॥ £ 
घमेराजके कामहिं आयो । इमहिं छाँडे तुमे कहाँ सिधायो 
क्षत्रिय सबै वीर सरदारा। सबहि कुशल जुझे तुम बारा ॥ |; 
> भीमसेन बहुतै गल गाजे । सुते जुझाय खंत ताजे भाज ॥ 
> सुनके भीम कहन अस लागे | जावंत कोषसो .पागे॥ 
: दोहा-सब मिलिके भारथ रच्यो, राज्य भोगके हेत । 
अब रोवत विछखत कहा, जब सुत.जूझेउ खेत ॥ 
जो में हातेउँ सुतक साथा। संनसाहत वृधतिउँ कुरुनाथा ॥ 
कही कृष्ण अजुन सुन लाजे । चठहु गवन अतःपुर | 
: अर्जुन कही सुनो हो माधव । अब उत जाय कागिय काघव ॥ 


3 आपु जाहि हार इम नाहे जह । राननम का वदन दिखे हे 


~ 


5 घाइ सुभद्रा चरणन ठागी। दे माधव हम प्रम अभागी 


; न 


क 
5 
EF 
EE 
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कि 

शी (५२८) महाभारतभाषा । २८ ४ 
१ दोहा-वधू उतरि आई तद, गहे कृष्णके पाई । |: 

७ आज्ञा दाने जाहि हम, पतिसँग यादवराइ ॥ (: 


> तेरे गभ बाल भाषी गनि । कुरु पांउवको वंश शिरामाने ॥ & 
। होइहे पन प्रबळ बढ्भारा । एकछत्र वसुधा आधिकारी ॥ ६ 

या विधित आपाते समुझाये । अंतःपुर ते बाहर आये ॥ £ 
+ भोजन पान कहू नहि काग्हें। सेना सबहि समर मन दान्हे ॥ £ 


: अजुन निकरि चळे बनवासा। पुत्र झोकृते जीव निरासा ॥ | 
> पति अग्र न देखो पारथ। पाठे चळे सखाके सारथ ! |: 


5 वनमा पारथ भाट मुरारी । गहिकर वचन कहेउ बनवारी ॥ £ 


5 पारथ शोच छोडि अब दीजे । निर्मल ज्ञान वित्तमें कीने ॥ £ 
काका सुत बांधव पितु जगम । पथिकमित्रआहीं जिति जगमा ॥ ४ 


5 संगरादक एस नृप भयऊ । ते सब यहि घरणीमहँ गयर ॥ £ 


दंड 


१ दाहा-काइ न काहका अह, काजे हृदय विचार । हि 
सबलसह चाहान कह, मिथ्या हे संसार ॥ - 

३ इते श्रोमहाभारते सवलसिंहचीद्दानभाषाङ्गते द्रोणपर्वणि ki 

i ठृतीयाऽध्यायः ॥ ३ ॥ Ee 


Ee 


3 सुनिके अर्जुन तव यह भाला दमु निय जात न राखो॥ : 


| ४ उडेउ गरुड तब कीन्हेउ गवना । क्षणमहे गयो देवानोशि भवना ॥ 
[ जाइ महारणरेगा। आभेमनु ठरत देत्यके संगा ॥ 
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पारथ संग हमारे एये । आभिमनुतुमकहे आने दिसेये ॥ £ 
यह साने पारथको मन हरप्यो । करि प्रणाम हारक पग रा NE: 
4 बिनतासुतकह सुमिरण कीन्हें । आये गरुड कहन मन दीन्हुं ॥ 

मेरे संग चलहु तुम पारथ । सुरपुर जाई तुम्हारे स्वार्थ ॥ ६ 


ही आभिमडु पइ जेये। पकारे . बॉ सुत इत ले ऐये ॥. 


हि... 


| 
| 
| 
| 
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4 सुत कहँ देखि महासुख पाये। मिचेको आतुर ह्वै धायें॥ £ 
५ मोहि छोडि कित कीन्हें गवना। हे सुत वोग चलो निज भवना ॥ |: 
दोहा-सा सांनेक आभेमड कही, काह बकत बिन काज। ६ 
5 पुत्र पुत्र भाषत कहा, जीभ न आवत लाज ॥ 
5 काको सुत काको रथ हाथी। जसे मिळत स्वममह साथा॥ £ 
४ पितुते सुत सुतते पितुक्रणी । जसे चरत रहरको ठरणी॥ ह 
५ इम झाशि पुत्र बुद्ध हे नामा। रोदन काह करत बनेकामा ॥ & 
4 यह सुन अजुन बहुत छजाये। रहे मोन कछ वचन न आये॥ & 
3 मनमह ज्ञान कियो तब पारथ । सत्य कहत जग सव अकारथ॥ ८ 
१ अजन गये कृष्णके पासा । कही कहत सुनि वचन उदासा॥ € 
५ शाशकों पुत्र कहे बुध नामा । काको सुत आयां केहि कामा ॥ & 
5 सुत नातो छाँडो केहि कारण। मोते भाषो आस निवारण ॥ टर 
4 आदि कथा हारे भाषत ठागे । सुनिये पारथ परम सभागे॥ £ 
४ जन हम जठर देवकी जाये । देव देत्य सब जग मह आय ॥ 
दोहा-क्षत्री होड जगमें सबे, मम लीलाक काज । 
कुरुपाते कलिको अंश है, धम याधोष्टरराज ॥ 

सुरगण सव पांडव हितकारा। कुरुपतिअसुरनकोआधिकारी ॥ 

ह्या कही चंद्र सुनि लाजे बुध खत देहु जन्म जग कीज ॥ 
विधिषतों विनय सुधाकर क्यो । हह३ इत्र मार घर | अल्लो 

गि सतहि जन्मजग करिहों। काहि देखि धीरज मन धारिहा 

हँसिविधिकही निशापति आगे । पत्रह वष दहु वृहि 
जन्म सुभद्रा उदरहि लेंहे। भारत मों बहते यश पेहे ॥ ६ 
गि हम माँगे। एको दिन नहि रहिहे आगे॥ £ | 
जो यहि बीच आव नहीं पेहे। दाउद मार तार सुत एहे॥ ६ | 
ही सुनो हो पारथ। शोच न काजे आपु 2. 


५ (दया ठुमते  ककककम्ककफकककबकककक्ककककङकककककद कवाय कक कक 
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3 दोहा-अडेनको परबोधके, ले आये प्रभु ऐन । _ 
शोक मिटा तनु कोधभा, कह्यो कृष्णपों बेन ॥ Er 


कालिइ युद्ध जयद्थहि मारो । नातरु देह अयिमा जारो ॥ ४ 
यह प्रण मे कान्हो अपने मन। बधों श की देह अपन तन ॥ £ 
प्रण सान श्राहार काहेब ठान्हे । जयद्रथ कहें शकर वर दोन्ह ॥ ६ 
3 ताते अजय भया हे पारथ। काहीवीपि तुमकारिहो पुरुषारथ॥ : 

* हम तुमामिलि कीजे अब गवना । चलु जाई शंकरके भवना ॥ £ . 
नर नारायण संग सिधाये । क्षणमहँ गिरि केलासाहि आये ॥ £ 
चहुँदेशि वनस्पती सब फूले । मत्त मधुप गुजत रस भूले ॥ |: 
> पट्त्‌र बठ ३ गगाधर। उमासाईत हारनाम जपत हर॥ £ 
अग विश्वूत्ति वतन मृगछाला । चंद्र लार गरे 'शिर माला ॥ £ 
शाश जटा मह गंग विराजत । ठोचन तीनि मनोहर छाजत ॥ | 

5 दोहा-शकर दर्यो कृष्ण कहुँ, उपना चित्त अनंद । Ee 


(६६ 


ऱ्य 
| 
हि विस वदन पुछन लगे, शरदश्याम मुखचंद ॥ रि 
E कार आदर आसन बंढारे। कहो आपु क्यहिकाज सिधारे ॥ £ 
> इसि हार कही सुनइ गंगाधर । तुम दीन्हा जयदथाईको वर॥ 5 
ॐ आभम्‌ जाझ गिर भारतरण । ता कारण पारथ कीन E 
३ कान्हा ग्रण॥ |: 
ड काहिह वर्धा नाहे सिशुनरेझाहि । तो में आपिहिं करों प्रवेशहि ॥ # 
पारथहा अब यह वर दुजे । काल्हिवधाहे जयदथेहि काजे ॥ £ 
ॐ राकर कहा दान्ह वर पारथ। वापे जयद्थे करहु पुरुषारथ ॥ Er 
> जाके सखा आपु अकिंश । जय करिह रण कोन देशम ॥ | 
ह ए घडष बतायउ बाना । याहि विधित काजे संधाना ॥ | 
> ने माधव गृह आय । समाचार सब कुरुपात पाये ॥ 
ने भण कान्हड याहि कारन । काहिह चहत जयदर्थाहे मारन ॥ | 
कुन्दकः फफक कृककककृकृकक फृफुककुतूक छू कनु 
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;|  दोहा-जो न बधों जयदर्थही, करडे आगे परवेश । 

है! यह प्रण हठ पारथ किये, साधि सब सुनी नरेश ॥ 

४ सुनि जयदथ महाभयमानी। इतको रहब मरण निज जानी ॥ 
> कुरुपति पहेँ कीन्हों तब गवना । कही जात हम अपने भवना ॥ ६ 
5 पारथ प्रण मिथ्या नहिं परिहे। को सन्सुख होइ तिनप्तनलरिह॥ & 
:| तेहि कारण भवनहिं चाठिदीजे । शंकर शरण जाइके टीन ॥ ६ 
: सो सुनिके कुरुनाथ बखाना। अबनहिकाजिय मम अपमाना॥ 

| हम सब तव रक्षा रण करिहे । कणोदिक ठे आगे ङरिई॥ ह 


सब मििके करिये पुरुपारथ । केस तुमहिं वधेंगे पारथ ॥ ४ 


भागिगये पुनि अमर न हाइहा । क्षनिन मध्य लाज बहु पहा ॥ ६ | 


४ दिन भरिके रक्षा सब कारह। सांझ समय तब अजुन मार्‌ ॥ 
5 पारथ मरे युद्ध हम जीते । तुम काहेक जिय मानत भात॥ ६ 


दोहा-सेनापति हे द्रोण गुरु, रक्षा करिहें तोहि। ६ 
सांझ भये अजुन मरह, विधि जय दौन्हों मोहिं॥ £ 


१ ताते अब हम तुमसों काहिये। कार सहसा आर्थर ह्व राहय ॥ & 
;| सिधुराज तब बोले बयना। कहूँ न एसो - देखह नयना ॥ ४ 
| पारथ कोणि धनुष जब ध्रिहे। को समरथ जा सन्मुख टार ह ॥ ६ 


5 जब बिराटपुर गोधन हरेऊ । अर्जुन एक; सब वश करड ॥ है. 


> मुहि ते कहेउ येहे त्रिपुरारी । पारथ सम नहिं कोउ घलुधारी॥ ६ 
3 उठिके कर्ण कही परतक्षक्‌ । काहिहि दिवस हम हान रक्षक) 
: तब जयदथ कहा समुझाई । सबको बल इम जानत भाइ ॥ 

| जो गुरुद्रोण बांह गहि राखें । रक्षा करहि पेज करि भाख ॥ 


जै तो में रहो सुनो नृप बयना। नातरु जइहों अपने अयना ॥ & | 
> कुरुपति कहीं सहि मिछि जेये । जाय द्रोण सा बात जनेये ॥ 24 


ककककककककककक्कक्कक्कवकक्ककककककककपणपफकपयरककवचा | 
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3 (५४२) महाभारतभाषा । ३२ ६ 
श ` रणात ' २२ | 
5 दोहा-यह कहिके सब मिछि चले, गये द्रोणके भोन्‌ । 


नूर 
ध्य 


आदर के आसन दिये, किमि नृप कान्हड गान ॥ 
' = सो सुनिक दुयाधन कहेऊ । अजुन प्रण कान्हेंउ अस अहेऊ 
५ कालिह दिवस जयद्थहि मारो । नहि तो देह अयिमहे जारां ॥ ६ 
ॐ जो गुरुद्रोण हाइ तुम रक्षक । टढके बाह. गहा परतक्षक 
खु काल्हि दिवस जयदथ वचय । पारथ मरत युद्ध जय पेये ॥ ६ 
4 यह सुनि द्रोण कहे तब लीन्हें । अब मन अपने में प्रण कीन्हें ॥ £ 
१ एसो व्यूह करा निम्माना। जाको भेद कोउ नहि जाना ॥ £ 
+ सब आगे होइह हम रक्षक । देखा को आवत परतक्षक ॥ £ 
> जो काटिन अजुन चलि आवं। तो मोते नहि द्वार छडावें ॥ £ 
4 वल्ड करा याहावाधपुरुषारथ । कृष्ण समेत जीतिये पारथ ॥ ५ 
5 याह [वाथ बाणबुदू झारलहां। पाण्डव सेन मारे विचलेहों ॥ ४ 


th 


| 
:| वेहा-यह मण में तुमते करहु, सुनहु वचन परमान। ६ 
$ , पारथ अन्त न पावही, करों व्यूह निर्मान ॥ Ee 


४ कहा द्रोण अव साजहु सना । रचत व्यूह तुम देखो नेना ॥ £ 


NRG, 


} 
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4 अग्रभाग गुरु द्रोण विराजत । पहिरि सनाह सिहसम गाजत ॥ ४ 
कृमल मध्यम जयद्रथ राखो । महाविकट बळ जात न भाखा ॥ Er 
4 घट योजन रावे व्यूह बनाई । योजन तीनि बनी चोडाई॥ ६ 
4 आठ क्षोहिणी दळ सब राखे । यह समूह दळ जात न भाख ॥ ६ 
3 कही क्षोहिणी दळ परिमाना। यहिते बुध कारह अनुमाना ॥ ६ 
4 रथपर एक रथी छाबि पावे । तिहि पाछे पचास गज धावे ॥ 
5 गज पाछे शत शत असवारा । रनमई करत शड सहारा ॥ 
एक एक असवारन पाछे। शत शत पदछ आवत, आछ॥ ४६ 
4 इतनो होय रथी त्यहि काहिये । शूर वार कोई रण लहिये ॥ 
4 ऐसे रथी पांचशत आये। ताकी सेना एक काय ॥ & 
५. दोहा-ऐसो दळ सेना जुरी, पृतना कहिये ताहि 
श्र दृश पृतना जुरिक चले, यहा वाहनी आहे ॥ 
5 ऐसे दळ वाहिनि जुरि आई । एक क्षोहिणी फोन कहाई ॥ 
ठ क्षोहिणी दळ परिमाना । कीन्हों व्यूह निकट निमा | 
गा [ण गुरु कह्यो। सब क्षात्रिय हढके थ 
८ - नाई रहिये । अजुनसों कीन्हों रण चाहं ॥ 
: अरुण उदय पांडव दळ साजे । शब्द अघात दुमामे बाजे | 
5 स्वकूर स्थहि जोते बनवारी । चढ आइ पारथ घनुघारा ॥ 


कुक 


Ee 


3 यज्ञोपवीत विराजत _ कांये। पीताम्बर कदि कृसिके बांधे ॥ ६ 
4 सुन्दर श्याम शरीर विराजत । कुंडळ कान मनोहर छाजत ॥ ६: 
दोहा-अह्मा शंकर देव सुनि, नहिं पायो ज्याहि अन्त । 


. अक्तहेतु जोती गहे, महिमा अगम अनन्त ॥ 
अक सण वाग कक कद ५५५३७३५३००७३०७७३७७७७७७०७७ 


रू 


2432 बैक 


_ _CEC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


क ती) १ 


2400 


4 (७५४४) महाभारतभाषा । ३४ ६ 
» धम्मराइ - मदानाहे आय।तब श्रापात यह वचन सुनाय ॥ f° 


- ४ सुनहु युधिष्ठिर तमसां कहिये। छ सेना इतहा अब राहेये॥ & 
3 जा सब [भाळ रणको उरझेय। व्यूहभेद की अत न पय॥ |: 
4 अजुन रथा सग हम सारथ । देखो नूप नयनन पुरषारथ ॥ & 
5 घमराइ कडु काहंबे ठान्‍हें अजुन साप कृष्णकां दान्ह ॥ £ 
५ तान लोक भाषत परतक्षक। पाण्डुवश क माधव रक्षक ॥ 
] 
| 


नु 


कक 


5 पारथ वीर अहे हम सारथ । कहा शोच करिहे पुरुषारथ । 
१ अस काहिके माधव रथ हाँको । गर्जत नोदेघोष के चाको । 
4 ध्वजा उपर हनुमत छाबिपाये । चंचळ अश्व पवन गति थाये ॥ 
4 पहुंची निकट व्यूह जब पेख्यो । आते अगाध दछ परतनलेख्यो ॥ ६ 


४2: 
कक कुक कक कप कदनकक 


4 दोहा-अजुन देख्यो द्रोण तब, संग कोउ नहिं सेन । E 
5 कषित शर संधानिके, क्यो कृष्णस बेन ॥ ४ 
3 हे ओपाते तुम अन्तयोमी। मेरो प्रण यह सुन्यो न स्वामी॥ £ 


जो कोटिन अजुन हार आवें। व्यूह द्वार ते जान न पार ॥ 


La] 


4 अजुन गुरुहि कीन्ह परणामा। आशिष दीन्ह होय मनकामा ॥ 
ॐ द्रण प्रथम कान्हा संघाना । एकहि बार तजे दोउ बाना ॥ £ 
5 गुरु अरु शिष्य करतरण शरसे । दाउादीश बाणबुन्दसम बरसे ॥ £ 
4 साठि बाण अजुन तजु मारे। कृष्ण अंग दृश बाण प्रहारे ॥ £ 
3 सहस वाण लागे इचुमानहिं। लघुसंधान तजत गुरुबानाह ॥ ६ 
5 दोहा-अझुन वषत्‌ बाण डामै, जिमि सावन जलधार । र 
4 सघन सेन भेदन करत, निकर जात शर पार ॥ 

ॐ तब गुरुद्राण क्रोध जियकारह्या । महामारु पारथप्र दीन्ह्यो ॥ 
3 ऐसे बाण ठ्रोणगुरु जोरे। शरते पग ठहरात न वारे ॥ £ 
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भ 
३ आपात कहा घरहु धनु पारथ। देखत कहा करहु पुरुषारथ ॥ £ 


नुहमुप्क मृष 


दोऊ वीर [भिरे मेदाना। कहिनात न बाना ॥ ६ 


ुुनुगकुककुनुमुष्डूमुक्क कृ. 
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5 श्वर अत्न पारथ तब ठोन्हेंउ । पढिके मंत्र फोक शर दीन्हेउ॥ £ 
५ छटत बाण शब्द घहरानेउ । अचरजके सबही निय जानेउ ॥ 
5 हक द्रोण किये संधाना । तजेउ स्वामिकार्तिक कर बाना॥ £ 
3 ताते इद्र अन्न हाने दुन्‍्हिंड । तब पारथ यम अस्राहि लीन्हेउ। £ 
॥ मृत्युक अत्न द्रोण पारिहारेउ। तब यम अ्नाहि पारथ मारेउ ॥ £ 
: अख्न अनसा कीन्ह निवारण । तब लागे तक्षिण शर मारण ॥ £ 
: पारथ्‌ बाण कीन्ह संधाना। इत गुरु द्रोण सरस मेदाना ॥ 
दोहा-कही द्रोण अजुने सुनो, द्वार न छाडे आज । 
ढानबन्धु पारथ सहित, सपझि कीजिये कान ॥ £ 
4 पाति कही सुनहु हो पारथ। गुरुसा होइ न सके पुरुषारथ॥ £ 
* भई अबेर दिवस चढि आयो । व्यूहभेद अजहू नहिं पायो ॥ £ 
2 बाहर होइ रथ भीतर डारहिं। भेदि व्यूह जयद्थाहे मारहि ॥ £ | 
५ अजुन कही उतहि हे जेये। रणमों केसे पीठे दिखेये॥ £ 
माधव कही न जानत पारथ । भूले बात यह कही अकारथ ॥ £ 
* कहा न कीजे अपने काजा। द्विन गुरुते भाजे नाहं लाजा ॥ £ 
अस कहिके हरि रथहि चढायो । द्रोणादि ताने अंतर होइ आयो ॥ : 


४ छ ताजन हार अशन मारउ । द कार हाक व्यूह पर डारउ ॥ 


4 कडू हय धका उलटिक डारेउ । ताजन घाव कृष्ण कछु मारेउ ॥ ६ 
:| दोहा-नन्दिषोष रथ जाइके, व्यूह किये परेश । ह 
चहुँओर शर वषँ, क्षत्रिय.सबे नरेश ॥ Ee 
ॐ सेन मध्य रथ धावत केसे। वोहित चलत सिंधुमह जेस । 

अर्जुन कीन्हें शर संधाना। मारन लगे क्रोध कार बाना । 
अगागित कान्हे | 


a SS 


3 वीर भनेक 


5 2३५ 
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३ अजुन वीर कणसे सारथ। छागे करन सरस. पुरुषारथ ॥ : 
ॐ रथ पर लोग शूळ शर वर्ष । युद्ध दोखि पारथ मन हषे ॥ ८ 
< वीर अनेक अस्र पारहारे । सङ्ग घाव रथ ऊपर मारे ॥ |: 
अजुन कोपि चलायो बाना। योजन एक कियो . मेदाना ॥ £ 
3 नादघाष हाकत वनवारा। जाता गह पितांबर 
-3 याजन एक किये रथ आगे । धमराज तब काहिबे छागे॥ £ 


ॐ दोहा-घनुटकोर न साने परत, कहा होत धों आहि । ।: 
न्यु हार अजुन साध रनको, अब पठवा म काहे ॥ fr 


ॐ कह्यो नरेश सात्यकी जेये। सुषि लेके मोपर फिर ऐये ॥ 
ज रप आज्ञा माथ घार ठान्हेड । रणको गमन सात्यकी कीन्हेउ ॥ £ 


| 4 तब सात्योक द्ख्उ प्रतक्षक | दराई व्यूह्‌ द्राण गुरुरक्षक ॥ fr 


= जवसात्याकेआतिनिकटहिआये । हँसिके द्रोण कहन मनलाये ॥ £ 
ॐ अरे मूढ मेरे . दिग आवा । निश्चय भयो कालको खावा ॥ £ 
ॐ यह साने क्रोध भये बहु नाना। एक बारमारे .शत बाना ॥ £ 
ॐ तं सव शर गुरु वीचि काटे। पांच बाण तिन फिरिके छोँटे॥ £ 


नन 


हर द्रोण सात्यका भा रण रगा।दूना वीर महाबळ अंगा ॥ £ . 


दोहा-इँसि भाषेउ गुरु द्रोण तब, सुनु सात्यकि अन्ञान। : . | 


३ बाहर होइ अजुन गयो, तुम चाहत इत जान॥ . £ 
E यम अरु इन्द्र वरुण जो आगे । व्यूह द्वार होइजान न पावे ॥ £ 
स सात्यका किये, पद्‌ वेदून। बेखटके हांकेउ तब स्यंदन ॥ 
की पारथ शुभ कोन्हेउ। चकटीक मारग धार. ठोन्हेउ ॥ ः 
जाइ व्यूह कीन्हा परपेशा। रणमहँ जीते बहुत नरेशा॥ 


ओर क्षत्रि शर मारत । नाना अन्न झद्न परिहारत ॥ 
करकृककककककृककृर्वृन्कृकृक्कृषकृकरुकृृन्कृनकृनकृककृ 
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३७ द्रोणपव-७ (५४७ 


8 8 0000 
+ गहि पथ अजुन कान्ह पयाना। चले सात्यकी मारत बाना ॥ + 
ठरत सात्यका आयउ तहँवां। भूरिश्रवा भूप हे जहेँवां ॥ 

3 दाऊ वार मिरे मेदाना। क्रोधित गे चलावन बाना॥ 
आया रथ आतिनिकटहि जानो। भूरिश्रवा आनि लपटानो.॥ £ 
: स्थतं उतारे परे दोउ धरणी । मछयुद्ध कीन्हेउ बहु करणी॥ £ 
5 दोहा-भरश्रवा महाबछ) बर दोन्ह तेहि इश ॥ EF 
4३० गह कश तेहि खङ्ग छे, काट्न चाहत शीश ॥ £ 
: कोपि नरेश कर सङ्ग कर ठीनहें। शीश चराय पात नहिं कीन्हे॥ | 
१ ताते घात नहीं वनिआई । इहाँ कृष्ण अजुनहि चेताई ॥ ८ 
5 भूरिश्रवा खङ्ग गहि हाथा। काटत आहि सात्यकी माथा ॥ £ 
४ मन व्यापक शर अजुन छांटे। खङ्ग समेत बाहु तेहि काटे ॥ 
5] उठि युयुघान सङ्क तब लीन्हें । भूरिश्रवा शिर छेदून कीन्हें ॥ £ 
४ वृधि नरेश अपने रथ आवा । हाकि तुरंग अग्रको धावा ॥ £ 
2 विक्रम युद्ध करत पुरुषारथ । पहुँच्यों जाइ ररत जहे पारथ॥ £ 
| श्रीहरि निरखि बहुत सुख पाये । भले भले सात्यकि तुम आये॥ 
* अजुन युद्ध करत परतक्षक। नंदिघोष पाछे तुम रक्षक॥ 
4 अस कहि रथ हांकेउ बनवारी । दर मारत अजुन धनुधारी ॥ £ 
दोहा-एके शर अजुन इने, गुण जोरत दश बाण । 
छूट्तही शत होत हे, वघत सहस परिमाण ॥ ६: 
यहि विषिते सेना संहारे । सन्मुख्‌ बीर जुरे ते पी | 
सोमदत्त नरप बडे धनुद्धर। सो हें जरे गहे शारंग शर ॥ 


+] 
न 
3 
न 


रहु रह करि कीन्हों संधाना। अजुन उर मारे दश बाना ॥ £ 
कृष्ण अंग दश बाण प्रहारे। बीस बाण इनुमानहि मारे ॥ 
सोमदत्त कीन्हों पुरुषार्थ । कोषित ह्वे जोरे शर पारथ॥ £ 


पृढि रावे मंत्र बाण सब छाँटे । सोमदत्तको शीशहि काटे॥ ६ 
कृकुकककक्रककककाक ककककककककककककककक्कककस्ककककव््क्कर्यी | 
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RR 

: मुकुट समेत परो शिर धरणी। अजुन रण कीन्हीं यह करणी ॥ रः 
4 बाहुळीक गंधार महारथ । सेन समेत करत पुरुषारथ॥ : 
3 उप कामोद धनुष . कर लीन्हे । महामारु पारथ पर कीन्हें ॥ |: 
* चहुँदिशि ते लागे शर मारन । बहुतक जुरे कुन्त हाथेयारन ॥ | 


$ दोहा-शर वर्षेत हे वीर सब, शक्ति खड़की धार । | 
१ खळ गदा मुहर घने, चहुँओरकी मार ॥ fe 


“सेना संबे आनि रथ घेरे। मारु मारु कहि चहुँदिशि टेरे ॥ : 
* पे पारथ मन नेक न भंगा। शर संधान करत रणरंगा॥ £ 
> अजुन वधत सेन यहि रूपदि। प्रख्य होत जेसे जल भू पहि ॥ | 
म ह डय । रुंडमुंड धरणी अ मांडत ॥ |: 
4 यहि विधि करत ळी । क्षिति कला गज क : 
छ ] तेके कामा ॥ [६ 


७०७० 


2 पारथ वीरन करत निकंदन। नेदिपोष हाकत जगवन्दन ॥ £ 


भर कर र AR ~ 3 9 [a 
: जा उर असुन, मार गिराये। ठोथिन प्र हरि रथहि चलाये ॥ £ 


2 या विधि सघनफोज अतिभार । प्रभु साराः पारथ घनुधारी ॥ ६ ` 


2 महारथी सब बाण चलावहिं। नंद्षोष रथ छाँह छिपावहिं॥ “ 
3 पड़ा काठन नख आवत जबहिं, जाहि न रिपु बच जाइ । ६ 
३ उपर हारे छेत शर, अजुन अंग बचाइ ॥ | 
: तृप काम्बोज कठिन शर मारे। कृष्ण अंग शत बाण प्रहरे ॥ £ 

इयाम शरीर रुधिर छावे पाये। पीत वसन तनु अरुण सुहाये ॥ £ 
ॐ कोधवत अजुन शूर छांदे। नृप झे वीरि ६ 


षि 


| हाकत अश्व जगतके तारन । इषि वीर लाग शर मारन ॥ £ 
| ७ 


0 ८ 


3 बहुतक आनि रथहि लपटाने। महाशूर सब बंध बाने॥ £ 
> नॅदियोप रथ राजन पेरे। सावधान ' अजुन हार टेरे ॥' 
5 बाहु पिशाल इष्ण पारहारत । अभि त्‌ ॥ ६ 


जय 


|: 


Ys 


यो ॥ 
` आभरत तासां ताजन मारत ॥ 
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काम्बोजको शीशहि काटे॥ £ 
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८6 
५ पुनि अनेक शर अर्जुन छांटत । रुंडमुंड वसुधा सब पाटत ॥ ६ 
+ याविधि होत युद्ध की करणी। महामारु कडु जाइ न वरणी ॥ 
| रथ पाछे सात्यकि हें रक्षक । वीर अनेक वघे परतक्षक ॥ & 


ऱ्य 
:|  दोहा-या विधि अजुन रण करत, होत घोर संग्राम । ज्र 
हौकदेत यह दोकंडी, सारथि हैं घनश्याम ॥ ८: 


५ याविधि अजुन करत मशाना। भारत अवनि करत मंदाना ॥ ६ 
जोती गयो पतित के पावन । थके तुरंग सके नहि धावन ॥ & 
अश्व कियो चाहत जलपाना। पारथस हारे आपु बखाना ॥ 
१ दो प्रहर दुइ ऊध्येहि भयऊ । तापित तुरंग तेज घाट गयऊ ॥ |: 
5 अजुन कहा न करा अँदेशव । जल उपाय कारह इम कशव NE 
5 अस कहि पारथ कारे संघाना । भरामि निराखिक मारया बाना ॥ & 
3 भेदि पताल गयउ शर तहँवा । भोगावाति गंगा हैं, जहवा ॥ ८ 
५ या विधिते सायक परिहारा । निकारे फाट गगाका धारा ॥ | 
५ ताते भयो सरोवर ऐसो। निमठ नार सुपा को जेसो ॥ £ 
5 पारथ कही कृष्ण सुनि ठीजे । रथते तुरंग खोले जल दा hf 


५ - दोहा-अञ्नघाव क्षत्रिय करत, आभिरत वार अनत । | 
१ केहि विधिते जल दीजिये, भाषे भगवंत ॥ 


अजुन कोपि किये संघाना । मारयो सेन कियो मदाना ॥ |: 
५ तब पारथ शर पंजर छाये। अद नीर शर आट छिपाये ॥ ६ 

तति वीर निकट नहिं आयो । नंदिषोष नहि देखन पायो ॥ & | 
* तब अजुन भाषेउ भगवानहि । खोलहु अश्व करहि जलपानि॥ |: 

सुनि छोर । किये पान जल चारिउ घोरे ॥ ६ 

थोये। फ्रकन लगे सबै श्रम सोये ॥ : 
लीन्हें 20: ॥ 
खवाये । होइ बलवंत भये सचुपाये ॥ & 
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ब | ७०४२०७४००००,०.०,.०:, 
5 (५५०) महाभारतभाषा । ४० ६ 
र म तु te 


४ दोऊ कर हरि घोवन कौन्हे। गंग 
नहें। गंगोदक झारी भार छीन्हें ॥ 
: चारिउ तुरग आनि रथ जोरे। चंचल चपल दिननके थोरे ॥ £ 


दोहा-कुरुदल सबे अनन्दा, करन रगे जलपान ॥ 
र नय पय पारथ जगत, अरिदठ करत बखान ॥ ९ 


4 चपल तुरंग हाकि रथ दीन्हें। पुनि पारथ बाणावछि कान्हे ॥ £ 
> शर पंजर ते भारत आगे । चह ओर शर वर्षन लागे ॥ £ 
5 महाशूर जा आग आपत । क्षणमहँ अज्ञुनमार गिरावत ॥ £ 
5 अन बाण गिरत दळ ऐसो । प्रबळ पवन कदलीवन मेसो ॥ £ 
पाहावा ररतराकनाहि मनमों। रुधिरप्रवाह चलत सबतनमों ॥ £ 
3 भरिन अंग दात हग भूरे । निमिवसंत किशुकतरु फूले ॥ £ 
सण जे शाणित लपटाने। खेळत मनहुँ अबीरन साने ॥ £ 
: व थ या विधि धावत । नि[ममनाकधराणिपर आवत ॥ 
ok त रथ हाकत केशव । धर्मराज इत करत अदेशव ॥ ६ 
5 बार हेतु सात्यकी पठाये । सुधि ठेवे अजह नहिं आये ॥ 


: “भामेन तुम जाहु अब, इरि अजुनके ठोर। ६ 
थु उत चाहत सुधि लेनको, वीर न देखो ओर ॥ जि 


साहस के बांधव शुभ कीजे। अजुन ख हिं दी 
2 ओर आन म्वहिं दजे ॥ £ 
4 पहर अढाई दिन भा आई । अबलां जिनके खबरे न बाइ ॥ डि 
रप आज्ञा माथेपर ठीन्हें। रणको भीमसेन 
3 व्यहंडार जब रथ पहुँचाये । द्रोणगुरू देखन 
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बळ 


te ha A ७ य य य न ० ० ८, 


कुष 


द्रोणपर्व-७, (५५१ ) '£. 
क जाम ना सा जन टु 
: दोहा-भीमसेन आति क्रोधकारि, कहे द्रोणसों बेन । E 
द्वार पेलि अब जातहों, तुम देखत वायि सेन॥ _ ६ 


| अजुन के धोखे जाने रहिये। सावधान होइ शारँग गाहये ॥ £ 
: घावा उतारे छॉडिके स्यंदन । मनमें सुमिर श्रीजगवंदन ॥ ६ 
5 लघु संधान द्रोण गुरु मारत । बाँये अंग भीम सब टारत॥ ई 
: प्रबळ तेज शोणित शर छूटत । वज शरीर छागि सब हटत ॥ ८ 


4 जाइ गदा रथ हेठ लगाये। ले भुजबठ गुरुसहित उठाये ॥ : 
4 द्रोण समेत पाके रथ दयऊ । गिरेउ न बीच कोश हुई गय 
4 गिरो भूमि ट्ट्यो तब स्यंदून। अश्व सारथी भयो निकंदन ॥ & 
2 उठिके द्रोण प्यादे घाये। तबलगि भीम व्यूहमह आव ॥ £ 


2 चहुँदैशि गदा कोपि परिहारे। सन्मुख ज्यहि पाय तोहे मार ॥ द. 


0000 


3" रे Lobe बह 'फाक द्द [न्ह Ee 
> गज मारे अनेक मय का ae न्ह ॥ 
5 दोहा-बहुतक मारे चरणते, बह शीट १९ [जि 
2 भीमसेन सेना सबे, या विधि कीन संहार ॥ ह 


3 क्र [a 3 ण, 
5 रथत रथ गजसो गज मारे | पकारे अश्व पर अश्व प्रहार | € 


RENTS ~ ® 9. [35 
2 यहि विधि कीन्ह सेन नैकंद्न । इय गज मत्त तार बह स्यदन ॥ ६. 


० 


> देख्यो कोद्र आये। खुरहु कहि गुण धनुष चढाये ॥ & 
5 आवत के धोखे । असकाहि बाण चलायो चोखे ॥ £ 
भीम अंग मारे शर जबहीं। हॉक मारके घायो तबहाँ ॥ ६ 
५ दोहा-रयसाराथे चरण कियो, जूझे चार ठण । 


(३३३ 


गन अनेक मारन लगे, रचो भीम रणएंग ॥ 7 € 


मल. 5 »०७७७७७७७७७ 


hhh 


Ne 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi . 


न्यू 
ड ( १२ )  महाभारखभाषा। हैं, महाभारतभाषा । 
सु 


ज आहार कही दुर आति पास्थ। योजन डेढ बाँच ॥ |: 
$ केण अपर रथहां चढि आये। क्रोधित द्व वे ॥ & 
डाग्यो घाव भीमके तनमें। आधिकक्रोधउपज्यो तबमनमें ॥ { 
डकर गदा कोपि परिहारे । चारिउ तुरंग सारथी मारे ॥ £ 
ह ईय तब, स्यद्न। आतुर भागि चले रविनन्दुन ॥ ९ 
ड ष भ असवार । सन्मुख जुरे वीर घनुधारी ॥ £ 
lt सपाना । भाम अग मारे दृश वाना ॥ ६ 
- अप साठशर भल्लुक ठीहे। ते शर चोट शीशपर कीन्हें ॥ £ 
ग सदस शर उपर ठागे। थके भीमपग चछत न आगे ॥ £ 
दोहा-कर्ण धनुद्वेर आति मबठ, या विधि मरे बान। £ 
39 i अंग झाझर सब, मोहे गिरे मैदान ॥ 
[धर अंग मई बह्यो । गज छोथिनके बीचहि fe 

ॐ सूच्छित भये पाण्डुके नन्द्न । क इय तब स र 
$ ९९ इरि आते निक्टहि आये। धनुष अंग तनु सोदे जगाये ॥ £ 


ha La] ३ 


bd beh 
4 


wee sesh hob deh hs 


ड 


| 

~ ` ~ ww 

ॐ = भेत सावहु निज धामा । रणमहे काह तुम्हारो कामा ॥ ६ 
3 यह कहि कर्ण चले पाने आगे । भीमसेन मूच्छो तब जागे ॥ 


यावी चल्यो करत पुरुषारथ। कृष्ण समेत हरत ज पारथ ॥ 


भीम सात्यङ्गी 


> 
त 
| 
Et 
I 
५ 
EERE 
ऱ्य, 
: 
55525: 2:22: 


जि अमितद्ल मारे ॥ 


क्क 
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शक र 
| ४२ द्राणपव-७ ( ५५३ ) Fe 


5 हाके तुश पातितके पावन। रुघिरनदी आति बढी भयावन ॥ £ 
मत्तगयद्‌ ।भेर ह कृप्त। दोऊ , आर कगारक जस ॥ ४ 
बार सेवार सारस अरुझाने । फेन समान पाग उतराने॥ 

* टूटे खङ्ग मीन सम चमकहिं। ढाठमनहुँकच्छपसमदमर्कहि ॥ £ 
कटे झीशधर बस्तर राजें। मनहुँ माह जलमाहि विराज ॥ F 

१ या विधि कीन्हेउ खेत भयंकर । नाचत सुण्ड [छिथ ई शकर ॥ | 
भूत वेताल पिशाच सयाने। रुधिर मांस सब खाइ अघाने ॥ 

5 दोहा-ये[गॉनि खप्परभरातेह, काक ककका भार । fe 

| गी शृगाल अनन्द्सों, बोलत सारता तार ॥ fe 

५ यहि विधिते कीन्ह्यां रण भारथ । पारथ करत जहाँ पुरुषार्थ ॥ ६ 


EF FF FF, FFF FR RF FF RF P,P B.D, 


: महावीर कोटिन शर मारत । बाणन ते अजुन संहारत॥ & . 


५ यहि विधि होत महारण शरसे। अञ्न समूह बुंद सम बरसे ॥ |; 
सने शूर सरदार महाबळ । पलभरि नहि पारथ पावत कठ |: 

* अजुन. हाथ बाण जो छुटत। सेना वोषे धराणिमई फूटत ॥ 

4 घमेराय कुरुपति के सेनहिं। हित अनहित रवि देखत नेनहि ॥ 


4 चक्रवाक पाण्डवद जानत । तमउलूककुरुदछ निशिमानत ॥ ६ . 


: वध जयदृथे पाण्डु दळ भावत । क्वोखदछ सब चहत बचावत ॥ 

4 दोहा-व्यासदेव उपमा कही, दाऊ दाह विचार । प 
५ अजुन प्रणजयदर्थवध, बाल अप्राढा नार ॥ प 
: आतुर हे अजुन शर छॉट्त । वीर अनेकनक शिर काटत ॥ 

` 5 महायुद्ध अद्भुत पुरुषार्थ । हक देत दकत रथ सार्थ ॥ 


त कृतवमो । सन्मुख आनि जुरे ना क्षत्री ॥ ६ 


ब के सब रण टेरे। चहुँदेशि नंदिषोष रथ 
अश्वत्याम कृपा तब आये। सबमिलि she 
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: सेन अनेक अख्न पारिहारत। सांग शूळ. सुहरसा मारत ॥ £ | 


FL लेबल आन 


३७७००००००००७००००००००४०००४०००००४८००४०००००७०००४०८०८४८४:४८४००८०००८०८००००००००००८ हि. | > 
र [fo 


) महाभारतभाषा । ४४६ 


विधि हात महारण भारी । हार साराथ पारथ धनुधारी ॥ £ 
हारि तब अपने मन्‌ जाने । प्रहर दिविस वाकी अनुमाने ॥ £ 
जो सब दिविस बीति के जेहे। सन्ध्या पारथ प्राण गॅवेहे ॥ |: 
जा अजुन निजप्राण गवांवा। मेरा अयश सब जग गावा ॥ £ 
दोहा-पांडव मेरे परमधन, पारथ प्राण समान । जि 
अजुन केहि विधि रासिये, करत शोच भगवान ॥ | 
» श्रीहरि कही सुदशेन धावहु । बेंडे होइके सुर्य छिपावह ॥ | 
हारे आज्ञा माथे धार लीन्हा। तब रावे ओट सुदशेन कीन्हा ॥ 
गगन दिवस तकि तेज निहारी। भई सांझ कुरुसेन पुकारी ॥ £ 
5 अरखादत ह कामुदा प्रकाशा । पांडवद्ल तब भयो निराशा ॥ £ 
७ न संध्या देखि थाकेत भे पारथ। डारेड धनुष तजेड पुरुषारथ ॥ : 


क कला क हा 
०७ नर ~ 


5 पारथ धनुष डार जब दान्ह। मिटा युद्ध सबके मन कीन्हें ॥ £ 
दुर्योधन आनद ह्वै आये । सेन समूह सबै पलटाये ॥ £ 
ॐ तब पारथ याहि भाति बखाना। कुरुपाति करहु चिता निरमाना॥ £ 
सुनिके दुर्योधन मन हपड । जिमि चातकजळ स्वाती वर्षेंड॥ ˆ 
५ ङरुपातिका आज्ञा जब पायो। शतबंधुन मिलि चिता बनायो ॥ £ 
दाहा- चिता चढन अजुन चल्यउ, कहेउ कृष्ण समुझाय । |: 
धनुषबाण लेकर चढउ, क्षत्रिय धम्मे न जाय ॥ 

आज्ञा पारथ मन बढेऊ। लेकर धनुष चितापर चढेर ॥ £ 
रुपांत तब निरखनको लागे । कही शकुनि जयदथेदि आगे ॥ £ 


DR 
A 09 Fa 


J 


है सुख कोई। देखत नयन शु 
क्षय होइ ॥ 
जयदर्थ निवार जबही । श्रीहार गगन ताकिया ती ॥ 


सुदशेन तब ढिंग आये। रवि मा भा ॥ 
सबाहि अचंभा माने । तब श्रीहा: तिच कलाही 


[EPP 
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ण मारउ सब सना। पारथ मरण देखिये नेना ॥ 
टप 


पारथहि बखाने ॥ ६ 


| 


४० 
क ४२४०७,०५९०:५७००१,७०७५८ 


CMM, ES अ 


* अजुन गहरु करत क्यहिकोजा । देखत तुमहिं तिंधुको राजा ॥ 
१ तब अर्जुन कीन्हेउ संघाना । कंठ ताकिके मारेउ बाना ॥ £ 
4 जूझे शीश परन महि चह्मऊ। तब अ्जुनसों माधव कह्यऊ ॥ 


 दाहा-अतारक्ष शिर ठे चलहु, सुनइ वचन परिमान। Es 
हे! द्रोणपव भाषा रच्यो, सबलसिह चोहान ॥ ह. 
| इति श्रीमहाभारते सबलसिंहचौहानभाषाङृते द्रोणपर्वणि 24 
i चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ Er 
| है 7-7 >> fe 


5 सुनि अजुन कीन्हे संधाना । ठे शर शीश चल्यउ असमाना॥ |: 
» हार अजुन रथपर चाढे आये । शर लागत शिर गरन न पाय ॥ 
५ पहुँचायो शिर पारथ बाणन । जहाँ सुरथ तप साधत कानन ॥ i 
४ घरचाध्यान अंजलिकर साधन । पुत्र हेतु शंकर . अवराधन ॥ 
» कही कृष्ण अजुन सों ऐसे। वाके हाथ परत शिर जेसे॥ £ 
` 9 यहि वियिते अजुन झार मारे। तृपके हाथ शीश ले डारे ॥ & 
5 छट ध्यान चिता मन कीन्हेउ । मृतकाहि शीशडारिमदिदीग्हेउ॥ £ 
3 गिरो शीश धरणी महँ जबहीं । माथो सुस्थ काटिगो तबही ॥ | | 
१ छुटे प्राण गिरयो तब धरणी । कहि न जाति विधिकीयहकरणी॥ 
5 अजुन देखि भये अम भारी। यह चरित्र काहिये बनवारी ॥ 
दोहा-शीश गिरो वाके करहि, अमिसो दन्हिउ डार। : 
_ प्राण तज्यो क्यहि कारणे, हमसों कहिय सुरार ॥ [: 
| कृथा पुरातन श्रीहरि कहाऊ । सुरथ नाम राजा यह रहाऊ ॥ { 
| सिंधुराज . महाबळ भारी । क्षत्रिय मबळ वार धजुधारी ॥ & ` 
* राजभोग इन बहुविधि कीन्हा । पाने तपहतु जाय मन दोन्हा ॥ ८ 
` ३ करकी पूजा अवराथे । सेवा कार गोरा अत साधे ॥ 
* भयो प्रसन्न कहेउ गंगाधर ।जो इच्छा मांग साइ वर ॥ ६; 
पुत्र सुरथ यह कहाऊ । मरु न अमर सदा जग रहाऊ ॥ ६ सदा जग रहाऊ ॥ ६ 
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3 सुनिके शंकर . कहा बुझाई। अमर छाँडि मांगो वर भाई ॥ £ 
5 जब म कहह मर तब स्वामी । यह वर दीने अन्तय्योमी ॥ 


टश 
हुयाधनका बाहन दुशाला । के विवाह दीन्हेउ ज जि 
ज जब भारत रणको पगदीन्हेउ । सुरथ हाता बन i 
3 सुतक उराण तपस्या करई । इनहिं कहे जयदथ सो मरइ ॥ £ 
ता कारण इनकी शिरल्याये । ताहि मारिके तुम्ह बचाये ॥ £ 

यहि विधिसबमाधवकहि दान्हो । हांको रथभवनाहे शुभकान्हों ॥ 
: धमेराय सेना सब लीन्हे । पारथ पंथ बिते चित दान्हें॥ : 


dot 
का 
श्र 
) 24 
हट 
च्य 
टर 
र्य 
2-3 
) ५4 
व्य 
A) 
RE 
34, 
A 


5, 
कु 


Es 


> याह अन्तर रथ देखन पाये। सबहि कद्यो हार अजुन आये॥ £ | 
Ee 
Ee 


2 पारथ तब नृपके पग परसे। आनन्दित सबके मन 
3 षमराज माधव सों भेटे । त्रिविधताप तनुकी तम ॥ Ee 
ॐ हारभाष्यउ प्रणराख्यउ पारथ । वापि जयदथे कियो पुरुषारथ ॥ ह 
ॐ वोहा-धरमराय भाषन ठम्यो, श्रीहरिसो यह बेन । ज्र 
पारथ प्रण रक्षा सदा, तुमही पंकननेन ॥ र 
जहुँ जहँ गाढ पर्यो परतक्षक । सब दिन तहां भये तुम रक्षका 
झाल भवन झुरुनाथ बनाये । जरत जहाँ प्रभु तुमि बचाये ॥ 
पास सबादुन बनवारी । डुपद्सुताकी छाज निवारी ॥ 
वनमें क ला क है 3 । है जगदीश रासि तुम्‌ लीन्हेउ ॥ 
ठ दी मथु तुम हमहिं बचाये ॥ 
डी । तहहु रक्षा तब कीन्हें ॥ 
ये बनवारों। कर उठाय दान्हेउ तुम झारी ॥ 
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र्क 
| देनिबंडु मोरे हित काजा । चरण घोइ बेठारेउ राजा ॥ £ 
४ नारायण शर भीषम मारयो । मरत भीम प्रभु तुमहिं उबारयो ॥ ६ 
3 दयुमत सा हठ पारथ कान्हेउ । दानद्यालु राखि तुम ढीन्हेउ ॥ £ 
3 दोहा-पारथ प्रण रक्षक सदा, भीर दुनिदयालू । |? 
भं जाके तुमसे सारथी, ताहि न जीते काल ॥ ६ 
जो जो चरण तुम्हारे ध्यायो । संकट मों प्रथु सबहिं बचायो ॥ £ ( 
: ग्रह ग्रहीत प्रथु सुमिरण कीन्हे । धाये त्वरित राखि त्यहिलीन्हे ॥ | 
2 प्रण प्रहलाद राखि बिन कारण । नरहरिरूप धरो जगतारण ॥ ६ 
| ध्रुव कडे अटळ करे सब ऊपर । विद्यामान विभीषण भूपर ॥ £ 
५ भक्त वश्य भीषम प्रण कारण । रणमहँ अत्न गयो जगतारण ॥ £ 
४ घमेराय यहि भाति बखाने । श्रीपति सुनत बहुत सुख माने ॥ ६ 
5 दुर्योधन गुरु द्रोणहिं कह्मऊ। आज युद्ध पारथ प्रण राऊ ॥ 
५ तुम सब भये न कोऊ रक्षक । वषि जयदथ गयो परतक्षक ॥ 
सो सुनि द्रोण कहन अस ठागे। | सत्य वचन राजाके आगे ॥ र 
3 बढते अञ्न सक्यउ न मारण । रच्यो उपाय जगतके तारण ॥ £ 


4 दोहा-रविस्थित निरि है गई, छळ कीन्हो भगवान) £ 

१ अक्त परण राख्यो कही, सबटतिह चोहान ॥ £ | 
श्र इति श्रीमद्दाभारते सबलासिंहचौहानभाषाकते द्रोणपवोणि Rr: 
4 पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ |: 

ग्र ऊ“ 


अब राजा निय झोच न करिये । आज युद्ध निशिकाठाहि लारेये॥ ६ 
'4 साजी सेन विलम्ब न ठाये । रथपति सबहि मशाल बराये ॥ 
` १ रथ प्रति चारि अश्व प्रति दोई । यहिविधि साज किये सबकोई ॥ 
* खडे भये चढि बाजन बाजे । इत दिशि भीम पांडदर साजे ॥ 
+ बरत मशाल ज्योति उजियारा । शाभा मनहुँ बरात सँवारी॥ £ . 
` ॐ सुवरण शीश मुकुट छवि छाने । मोर मनह वर शीश विराजे ॥ 
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र (५५८) महाज्ञारतभाषा । ४४६ 
5 सुन्दरि हाथ आरती डीन्हें । सुरकन्यन ञ्याइन मन दीन्हे ॥ ६ 
$ घिहनाद दोङ दळ कीन्हें। वारन धनुष फोक मन दीन्हे ॥ £ 
3 गजस गज रथसां रथ जोरे। पेदलसों पेदळ रण घोर ॥ 
याइपाध ठरत जोरसों जोरे महाशूर मन नेकु न मोरे ॥ | 
दाहा-अजुन ठीन्ह्यां धनष कर, कीन्हे शर संधान । Fe 
- श्रारावसा कर उदित छाव, रथ हाके भगवान ॥ fe 
पांडवदळ अनेक रण मारे! तब शुरु द्रोण बाण परिहारे ॥ £ 
4 अजुन कान्हे रूघु संधाना। कुरुदठ जूझि गिरे मेदाना ॥ £ 
निशाकालमई अति पुरुषार्थ । द्वउ दर कीन्हें अतिशय भारथ ॥ ˆ 
4 राकुना ते सहदेव लराई । महायुद्ध कान्हेउ प्रभुताई ॥ £ 
5 उर भाम दुश्शासन साथा। दोऊ सबळ गदा ठे हाथा॥ £ 
| नङुरु भिरे कृतवमो क्षत्री। कृपाचाये अरु सात्यकि अत्री ॥ £ 
> जरासंध सुत द्रोणी संगा । दोऊ मचे महा रणरंगा॥ £ 
शल्य नरेश युधिष्ठिर राजा । दोऊ ठरत आप जय काजा ॥ £ 
१ उषटयुन्न अरु कण महारथ। वाणनसों छायो सब भ 
रथ ॥ 


अधकार भा नाशे ब्भापियारी । Er 

3 चमकत असन होत उजियारी ॥ ज्र 
ॐ हाहा सुनियत धनु टकोर अति, निरखत अह्न उदोत । |: 
१ हाक दत शत्रा सबाइ, निशा युद्ध इमे होत ॥ | 


डुपद नररा द्राणगुरु साथा। खङ्ग छे i 
| गिरउ द्रुपद धरणीमहे जबहाँ । पाछेको ता नह 
5 वालं मिन वध्यों हम रनमें। उपण्यो शोच व्रोणके मनमें॥ | 
> महारथी कार एक न हागे । चलाह न एक एकके आगे ॥ £ 
4 साझे न परत सघन ऑँपियारी आगे परत जात सो मारी ॥ £ 
2 मुकुट अनेक घरागिमहँ परेऊ । झटकत ज्योति नरायन जरेऊ ॥ 

गुरू द्रोण यनत सत्रहते कह्या । निशीकों युद्ध अचेतो रह्यो ॥ fe 
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4 १९ द्रोणपर्-७ (५५९) ह 


१ दोऊ दळ विश्रामहि लीन्हों। गुरू द्रोण मनमें दुख कीन्हों ॥ £ 
3 यहिवाध कहत कुरुपातिराजा । गुरू शोच काजे क्याहे काजा ॥ |: 
४ अंधकार निशि गये न चान्हें। अपने हाथ मित्र वध कॉनहें ॥ £ 
5 दाहा-डुयांधन भाषन ठगे, कहा गुराह सपुझाय। ६ 
है ठुपदामित्र क्यहि विधि भये, सुनि संदेह नशाय ॥ 
4 द्रोण गुरू आये यहि बातन। हे नरेश सुच कथा पुरातन ॥ |: 
४ तप कारण वनमें हम आये। यमुना मजन करन सिधाये ॥ £ 
5] द्रुपद देखि कान्दा परणामा । आशिष दीन्ह होइ मनकामा ॥ £ 
* तब हम कहा कोन तुम अहहू । कोन वर्ण केहि आश्रम रहद ॥ 

राजा द्रुपद अहे मम नामा । विधिवश ताजेआये निजधामा ॥ ज्र 
= लिये किरातन राज्य इमारे। हारे युद्ध बने पण घारे ॥ |; 
४ रानी अरु मन्त्री छै साथा। आये वनहि असर नहि हाथा॥ £ 
3 हम भाषो राजा सुनिठीजे । मेरे साथ गवन अब कीजे ॥ 
4 वाधि किरात ठुमके बेठावो । द्रोण नाम तब जगत कहावों॥ 
. 3 कही ढ्रुपद्‌ सोइ बडो धवुदर । जुझी सेन्य सकळ जाके बल ॥ 
| दोहा-क्षत्रिय ह्वै जार नहिं सके, तुम द्विज कोमल अंग । 
१ घब्नुविद्या जानत नहीं, किमि कार्रह रणरंग ॥ 

तब हम यावीध वचन सुनाये । ज्याहे प्रकार थतुविद्या पाय ॥ | 

परशुराम तब यज्ञ विचारे। खान सब सुनत तुरत पगुघारे ॥ 
: पूजे यज्ञ दृक्षिणा दीन्हा । छे सब विप्र भवन शुभ कान्हा ॥ : 
> बच्यो न कळू सबे उने दयऊ। तब इम जाय उपस्थित भयऊ ॥ 
* परशुराम यह वचन सुनाये। अवसर गये विग्र तुम आये ॥ 
* बच्यो कमंडळु ओर कुशासन । धनुषबाणकर एक न आसन ॥ - 
4 तब हम कही सुनो हे स्वामी । तुम जानत्‌ सब ' अन्तथामी ॥ 


बहुत भाँति दार सताये। तब हम तुम्हे 3 
प ककफयकपयमककककयममणाककककययणाणायाममास्म्कयणकध 
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३ बालक कही दूध अब दीजे । माता 
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~| 
५ यकइस बार निक्षामेन कान्हे । धरती धन पिभ्रनकृह दीन्हें ॥ 
5 कही नारि तुम वेगि सिधावो। परशुराम ते धन ठे आबो ॥ £ 
54 दोहा-आशा करि आये हते, पे विधि कीन्ह निरास । 2 
३ कम्मेहीन जो जगतमों, भवन कुबेर उपास ॥ 3 
4 भृगुपति चित्त दया ह्वे आई । निकट बोलि म्वहिं बेन सुनाई ॥ : 
5 घचुविद्या चाहह तो ताजे । दुखी विप्र हिं विसुख न कीजे ॥ £ 
» यह काह पवया म्वहि दान्ह। पाने सब अञ्न समपेण कीन्हें ॥ £ 
५ परशुराम दीन्हें धनु सायक । तीन छोकके जीतन ठायक ॥ £ 
5 जब सब भइ ढुपद्सान छान्दा । आनंद सहित मित्रता कीन्हों ॥ £ 
५ जो आपुहि किरात बध कीजे। आधो राज्य बांट्के लीजे ॥ ( 
छे दुपदाहे प्रणशझाउडि आये । फल अरु मुल अहार कराये ॥ £ 
प्रात होत ठीं धजुबाना। ढुपद्दरोणामाछै कीन्ह पयाना ॥ £ 
सुनि किरात सब आतुर धाये । तीनि कोटि सेना जुरि आये ॥ £ 
2 भाष्या इपद मित्र सुनि ठीजे। आये शत युद्ध अब कीजे ॥ 
३ दाहा-अह्य अन्न संघानि के, इम कीन्हों परिहार । ॥ 
तान काटि चतुरंग दल, जारि कीन्ह सब छार॥ £ 
| डुगदाद सिदासन बठाय। तिलक देइ शिर छत्र धराय॥ |: 
। भाषा डुपद मित्र सुनि ढाज । आधो राज्य भोग अब कीजे ॥ £ 
$ रहे राज्य सुस्थिर तव पासा। हम तप हेतु जात वनबासा ॥ £ 
ॐ असकाद हमग्रणशालाह आय । मुनितमाज सँग तप मनलाये ॥ 
4 विधिवश पुन जन्म जग टॉन्हे । अश्वत्थाम नाम त्याह कीन्हे ॥ 
2 सुनिकुवरनसँग खेळत डात । बातें मधुर अमीसम बोळत ॥ 
4 सब मिलि कह्यो दूध हम पाये । सुनि सो पुत्र मातु पहँ आये ॥ |: 


कहे कहा अब कीजे ॥ £ 
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(५६१) ६& 
२ बाँटि नीरते घोरे॥ |: 
| नारि बाण ठ्राणाको दोन्ह । हपंवन्त हे पानहि कीन्हें ॥ ( 
5  दृहा-हषवंत खेत चलो, मेरो कार अपमान। | Er 
८ निरास नार रोवन लगी, नियमों भई गडान॥ £ 


5 त्याह अतर हम भवनहि आये। रोवत देखि महा दुख पाये ॥ £ 
4 तिय लागी करसों शिर मारन। हम पूँछी रोवत क्यहि कारन ॥ | 
अ दूध स्वादु मम पुत्र न जानत । उज्ज्वल नीर दूध कार मानत ॥ 

5 इम भाषो जाने होइ निरासा । चलहु तुरंत द्रुपद्के पापा ॥ £ 


० 


ज्म नगर आनाइत भयङ। तब चाल भूपात द्वाराहे गयर ॥ जि 
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निक तुरत गयो प्रातिहारा। राजा मित्र खडे तव द्वारा ॥ |: 


द्विज आतिदुखित बसन तजु फाटे । सुनत दुपद प्रातिहारन डाटे ॥ £ 
द्विज हे बढो अपावन। दूर करा पावे नहिं आवन ॥ ६ 
ह सानि द्वारपाल सब धाये । सादे दिये इम जान न पाये ॥ £ | 
दाहा-शाप दिये नहिं कंषिकार, जाने परम विपरीत । 
घन मदते अपमान कार, आति उदास चित थीति ॥ 
हास्तिना तब हम आये । तुम बालक खेत मनलाये ॥ 
कूपहि परो गेंद जब जाने। तुम सब शोचाक्त अनुमाने ॥ ६ 
द्वबाण संधानाहि कोन्हं। गेंद उठाय हाथ तब दीन्हें॥ 
सब देखि अचम्भव भयऊ । लयो गेंद भीषमपहै गयऊ ॥ 
त चित्त भीषम अनुमाने । आये द्रोण सत्य हम जाने॥ £. 
आदर करि निजग्रह छै आयो। चरण धोय आसन बेठायो ॥ 
व दीर । पांचक गाँव समपेण कीन्हे ॥ £ 
। बाळक सब ले अस्र तिखेहौ ॥ ६ 
'व्ककुळककळळळळककळकफुकफकककककरकककककककककळ कन नुः 
३६ 
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~ AN 


ॐ सखय अस्र निपुण सब कान्हे । सब माएक गुसुदाक्षेण दान्हं ॥ 
% पारथ ते कछुवा नाह ठान्ह । यह बात याचज्ञा कान्हे ॥ 


5 दोहा-ठुपदित्र मेरो रहे, तिन कीन्हों अपमान । 
4 बाँपि चरण तर डारिये, माँगत हों यह दान ॥ | 


ke 


5 अजुन जाइ किये तह भारथ। महायुद्ध कीन्हें पुरुपारथ ॥ : 
याहि बीते पारथ शर साध्यो । नागफांसमहे डुपदाहि बाध्यो ॥ | | 
4 मम चरणन तर ठाके डारे। गुरुदाक्षिण सां आफु उबारे ॥ £ 
| 5 तब हम छाँडि द्ुपदकह दान्हा । मित्र जानिके भाषण कीन्हा ॥ £ 
याहातीषि मित्र द्रुपद सुनु राजा। मारेउँ आजु तुम्हारे काजा ॥ ६ 


5 सब मिलिके आये निजधामा। दोऊ दर कीन्हेड विश्रामा ॥ £ 
5 हात प्रात कुरु पांडव साजे । कीन्हेंड बम्ब दमामा बाजे ॥ £ 
ॐ बगे अनी आये मेदाना। क्षत्रिय छगे चछावन बाना॥ ; 
| दळ चतुरंग चळे सब आगे। नंदिषाष हॉकन हार छागे॥ £ 
: असुन कीन्हे सेन निपाता। कुरुपति कही द्रोणसां बाता ॥ |: 


र दाहा-इम अजुन सन्सुल ठर, यह इच्छा मनमाहेँ । | 
f सां खान भाष ठ्राणगुरु, को चालेहे नरनाह ॥ | 


+| पढि नारायण कवचहि दोन्ह । रामकवच त्यहि ऊपर कीन्हें ॥ £ 
| भाष्यां द्रण थूप अब छारये। सन्मुख अजुनते रण करिये ॥ £ 
ॐ हढ ह्व घडुपबाण कर धारय । शजुनैपाति राज्य पुनि करिये ॥ | 

साने अजुन का“इउ ` संधाना । हृदय ताकिके मारेउ बाना ॥ ६ 


ड फल भ्ये बाण सब टूटे। कवच प्रताप अंग नहि फटे ॥ |: 
मारेउ दुर्योधन के अँगा। । | 


४0४०० 


00 


न भये बचे सब अंगा ॥ 

तब पार्थ यहि भाँति बखाने। अहो नाथ यह भेद न जाने॥ £ ¦ 
पे पाति यहिभाँति ये । कवच भेद वृष द्रोण बताये ॥ £ | 
कक १ '329०७७७७७७७४०७७००८००७०००८८. ०४ 
2 FS... ४ > 


6 eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanas 


Emme rR 
5 ५३ द्रोणपर्व-७ 

2] व (५६३) जि 
4 - पीहा-ओण कवच पढिके दये, वाण न न फूटत अंग। . [£ 
E ता कारण पारथ सुनहु, झोत सकल शरभंग ॥ Er 


3 भादे जानिके शर पारहारे । चारिउ तुरंग सारथी मारे ॥ 
८ छ भयो दुर्योधन जाना। तब गुरुद्रोण बाण संघाना ॥ |: 
4 पाँच बाण पारथ उर मारे । कृष्ण अंग दश बाण प्रहरे । 
5 अश्वन तेनु मारे दृश बाना । सहस का, गा | 
4 पारथ कोपि गहे शारँग कर। होनलागि आतिमारु परस्पर ॥ £ 
तब असेन ऐसे श्र जोडे। मारेउ रथके चार घोडे॥ : 
;| द्रोण अपर रथ कियो सवारी । अजुन द्रोण युद्ध भा भारी॥ £ 
4 महारथी सब हते धुर्धर। कठिन युद्ध कीन्हे तेहि अवसर॥ 
> धमराज कीन्हें परुपारथ । सर टं 
* क्षत्रिय सकल करत. संग्रामा । कुरुपाति धमेराजके कामा ॥ ४ ` 
* दोहा-बाणवृष्टि आतिहोहि तब, शूळ शक्ति परिहार ` | 
: मुद्दर तोमर फरीकर, गदा खड़की मार ॥ 

> सबहि अनन क्षत्रिय परिहारहि । सग्पुखज्यहिपापहि त्यहिमाराई॥ 
` ‡ यहि विधि युद्ध करे मनठाये। लेकर गदा भीम तब धाये॥ £ | 

| गज अनेक मारे तखारा। रथी अश्व संहारा ॥ | 


0.4 2 4 44 


5 देखि कणे कीन्हेउ संधाना। भीम अंग मारे दुरा बाना॥ 

रथ चढि भीम घजुष कर ठान्दै । बाणवृधि त्यहि दृठपर कीन्हे ॥ 

| धृश्टचुन्न दुश्शासन क्षत्री। दाऊ जुरे महा बळ अत्री ॥ 

कृपाचाये कान्हे संधाना। भिरे नकुल त्यहिंसन मेदाना ॥ 

5 काशीराज द्रोण रणमंडे। बाणन ते रिपु सेन विहडे ॥ 

| उ काशिराज कीन्हेंड पुरुषारथ । बाणन ते छाये सब भारथ ॥ 

` ज द्रोणी अंग तीनि शर मारे । चार; बाण अश्वन परिहारे । 
ee कुक कूद फ 
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७... |: 
3 सिखये अस्र निपुण सब कीन्हे । सब मिलक गुरुदक्षिण दीन्हें ॥ 
२ पारथ ते कछुवा नहि टीन्हें यह बात याचज्ञा कान्हे ॥ 


5 दोहा-ड्ुपदमित्र मरा रह, तिन कान्हा अपमान । धं 
है बाँचि चरण तर डारिये, मागत हाँ यह दान ॥ ( 


अजुन जाइ किये तह भारथ। महायुद्ध कान्हे पुरुषारथ ॥ | 
यहि विते पारथ शर साध्यो । नागफांसमहँ दुपदहि बाध्यो ॥ |: 
4 मम चरणन तर ठाके डारे। गुरुदाक्षेण सां आपु उबारे ॥ £ 
ॐ तब हम छाडि डुपद्कह दान्हा । मित्र जानिके भाषण कीन्हा ॥ £ 
2 याहेशीधे मित्र ढुपद्‌ सुच राजा। मारेउँ आजु तुम्हारे काजा ॥ र 
3 सब मिलिक आये निजधामा । दोऊ दर कीन्हेउ विश्रामा ॥ 
| हात प्रात कुरु पांडव साजे । कीन्हेउ बम्ब दमाभा बाजे ॥ £ 
4 वॉगे अनी आये मेदाना। क्षत्रिय लगे चछावन बाना॥ £ 
3 दर चतुरंग चले सब आगे। नंदिषाष हॉकन हारे छागे॥ 
5 अजुन कान्हे सन ।नपाता। कुरुपति कही द्रेणसो बाता ॥ र 
5 दाहा-इम अजुन सन्छुष छर, यह इच्छा मनमाहँ । fe 
ब सा सुनि भाष द्रोणगुरु, को चालिहे नरनाइ ॥ fr 
5 पाढे नारायण कवचहि दोन्हे । रामकवच त्याहि उपर कीन्हें ॥ £ 
3 भ्यो द्रोण भूप अब ङरिये। सन्मुख अञुनते रण करिये ॥ ६ | 
5 इढ ह्व घनुषवाण कर धारय! शजानेपात राज्य | 
5 सुने अजुन कान्हउ ` संधाना । हृदय ताकिके म 
E निष्फळ भये बाण सब टूटे । कवच प्रताप अंग 
हैः 


PENIS 55 ~ कीर ७ ७२ न्‌ फूटे |: 
अजुन देखि काध जिय काहे । तीक्षण बाण रिव्यकर चिक | ज्र 
: | अंगा ॥ त 
* हि, तब॒पारथ याहि भाँति बखाने। अहो नाथ यह भेद न जाने॥ £ ' 
4 साने पाति यहि भाँति ये । कवच भेद नृप द्रोण बताये ॥ £ 
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Ie 
| : ण कवच पढि दये, बाण न फूटत अंग | 
। ५ रथ सुनहु, होत सकळ शरभंग॥ ६ 
5 आढ जानिके शर पारहारे । चारिउ तुरँग सारथी. मारे॥ £ 
॥ विरथ भयो दुयांधन जाना । तब गुरुद्रोण बाण संघाना ॥ ६. 
| = पांच बाण पारथ उर मारे । कृष्ण अंग दृश बाण प्रहरे ॥ £ 
। 3 अशन तजु मारे दश वाना। सह बाण मारे हलुमाना॥ £ 
ज पार्थ कोपि गहे शारँग कर। होनलागि आतिमारु परस्पर ॥ 
» तब अलुन ऐसे शर जोडे। मारेउ रथके चारड घोडे॥ £ | 
` 5 द्रोण अपर रथ कियो सवारी | अर्जुन द्रोण युद्ध भा भारी॥ 
:| महारथी सब इते धनुधेर । कठिन युद्ध कीन्हे तेहि अवसर॥ | 
* धमराज कीन्हें पुरुपारथ । सन्युख रचो शल्यसाँ भारथ ॥ ; 
3 क्षत्रिय सकल करत . संग्रामा । कुरुपाते घर्मेराजके कामा ॥ न 
: दोहा-वाणवारि आतिहोहि तब, शूळ शक्ति परिहार । 4 
2 ुदरर तोमर फरीकर, गदा खङ्गकी मार ॥ 22 


+| 
4 सबाहि अख्न क्षत्रिय परिहारहि । सन्सुखज्यहिपावहिं त्यहि माराह॥ 
` 4 यहि विधि युद्ध करे मनलाये। लेकर गदा भीम तब धाये॥ 
5 गज अनेक मारे तखारा । रथी अश्व पेद संहारा ॥ 
देखि कणे कीन्हेड संधाना। भीम अंग मारे दृश बाना॥. 
रथ चढि भीम धनुष कर ठीनहुं। बाणबृ्टि त्यहिं दपर कीन्हे ॥ £. 
| धु ह सन क्षत्री। दाऊ जुरे महा बल अत्री ॥ 
कृपाचाये कान्हे संधाना। भिरे नकुळ त्यहिसन मेदाना ॥ 
५ काशीराज द्रोण रणमंडे। बाणन ते रिपु सेन विहेडे ॥ 
` ५ काशिराज कीड पुरुषारथ। बाणन ते छाये सब भारथ॥ ६ | 
` 3 द्रोणी अंग तीनि शर मारे। चार बाण अश्वन परिहारे ॥ £ 
` शकककककककककककककककककककककक्ककक ल कीक 82: 223 एकू नरक क. 
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५ ~ = 


काक ह कहो कलन 


(५६४) ॥ महा भारतभाष 


दोहा-क्रोधवंत द्रोणी भये, कीन्हेंड शर सन्धान । ः 
द्रोणपव भाषा रच्यो, सबळसिंह चोहान ॥ |: 
इति श्रीमहाभारते सबरलसिइचौहानभाषाकृते दोणपवणि Ee 


घृष्ठाउध्योयः ॥ ६ ॥ ॥ 
 Sramgs vores EISEN जु” 


सन्ध्या जानि किये विश्रामा। दोऊ दर आये निजधामा ॥ £ 
भूप युधिष्ठिर कहिबे छागे। मन मरीन मोहनके आगे ॥ £ 
चोदह दिवस भयो रण भारथ । भीषम द्रोण सारस पुरुषारथ ॥ £ 
आपु युद्ध रचना जब काग्है। तब भाषम शरशय्या टीन्हं ॥ £ 
गुरू कीन्ह सब सेन सँहारण । अब उपाय कहिये जगतारण ॥ £ 
श्रीहरि आपु कहन अस लागे। राजा घमेराजके आगे॥ £ : 
काल्ह प्रात याविधि रण काजे । आज्ञा नृपति भीमको दीजे ॥ £ 
द्राण फाक दार कार डारहि । आए द्रोण मारह बिन मारंहिं ॥ 
कह्यो भीम सुनिये जगवंदन। द्रोण पुत्र फेंको गहि स्यंदन ॥ £ 
याहोवोथे कहि भूपाहि- समुझाई । शयन किये निद्रा तन आई ॥ £. 
हात प्रात कोन्ही असवारी। कुरु पांडव साज्यो दर आरी ॥ £ 
दांहा-बम्ब दमामा हात हें, अरु बरख फहरात। ` ६ 
कोधवेत रिससे भरे, वीर चले सब जात ॥ Er 

3 महामत्त कुजर बहु आवत । कृबु मनहु घनशब्द्‌ सुनावत ॥ £ 
5 उाडक गरद डाग असमान्‌ । सूझि न परत बिछोप्यउ भानू ॥ ४ 
ॐ हरित अरुण बरख फहराने । उपमा इन्द्र धनुष सम जाने॥ : | 
दोऊ दल आते शांभा पावत । होसत तुरंग जु पेढल धावत ॥ । 
घु टंकोर घोर याने राजे । उभय फोजमई मारु विराजे ॥ : 


त करन रण ठाग । अजून द्रोण कर्णके आगे ॥ £ 
कक र फक्क ककय कुक कक कू कु कूद कु कुक कक कक, 


न 


~) 
रै 
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2 वेत वणे पारथ रथ. राजे । इयाम वणे रथ द्रोण बिराजे ॥ 

| हाक दत दकत जगतारण। साराथे भये भक्तके कारण ॥ |: 
। अजुन द्रोण सारस पुरुषारथ । दळ चतुरंग भयानक भारथ ॥ £ 

अ. दाहा-दाउ दळ वारन रण रचेउ, कहि न सकहि केविवेन ॥ Er 

हि] शरसमूह छाये गगन, रवि नाइ सूझत नन ॥ Ee 


4 कुंजर भिरत करत रण पोरा। हवै चोदन्त जोर सों जोरा ॥ £ | 


१ रथी रथी सों सरस लराई । छूटत बाण बुन्द की नाई ॥ £ 
4 अश्व अश्वे सन्सुख जोरहिं। शूळ्याव सों बस्त्र फोरहि/॥ £ 
:| पेदळ ते पेदळ रण घोरा। अरुझे सबहिं जोरसे जोरा॥ ६ 


, ॐ झळ सांगे मुद्र परिहारे। तोमर गदा सङ्ग सों मारे ॥ 


3 जूझि गिरहिं भारत मेदाना। सुरपुर गवनहि चढे विमाना ॥ ६ 


 यृह्विवियि करहि युद्धकी करणी। रुडसुंड पाटे सब धरणी ॥ ६ | 


कक कृकुद 


नट 
५ भूत वेताळ योगिनी गावहि । जंबुक अपनो भाव दिखावहि ॥ ४: 
| उडहि काक॒अंत्राहे ळे केसे । टूट डोरे चंग गति जेसे ॥ : 


ॐ यहिविधि होत भयानक भारथ । क्षत्रिय सने करत पुरुषारथ ॥ 


दोहा-गुरू द्रोण आते कांधक, मारउ ताक्षण बाण । 
पांडव दल जूझे घने, छाये शर असमान ॥ . ६: 


. ॐ अर्जुन बाण वृष्टि झरिलाये। कोख दळ बहु मारि गिराये ॥ = 
खेत जोर सों जोरा। छागे करन महारण घोरा॥ | 


शूळ सांग सुद्र परिहारा । सन्सुख जाइ सङ्ग शिर झारा ॥ 


जहाँ जहाँ अजुन मन धावत । तहा तहीं हार रथ पहुचावत ॥ 
साराथे भृक्तके कारण । करि ताजन हाकत जगतारण ॥ 
करते जे शर छूटत । अंग भेंदि धरणीमहे फुटत ॥ 


कोत भये कटारन जोरहि । जूझिनायेँ मुख नु न मोरहि ॥ 


पारथ 
Eh द्रोण उत बाण चलावत । खेत श्याम रथ शोमा पला £ पावत्त॥ ६ 


जुकुकुकुकुकुककककुनुकनुककककुकककक्ककतन्कुपमुकुुक 
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| जज 5,9... 
| (५६६ ) महाभारतभाषा । ५६४७४ 
| श्र अजुन कोपे कियो संधाना। द्रोण अंग मारे शत बाना ॥ £ 
| ड गुरू द्रण शर कोपि प्रहारे । सो शर पारथके उर मारे॥ |: 
| 5 दाहा-तास बाण अश्वन हने, लक्ष बाण हनुमान । i 
| 4 पाताम्बर तनु अरुण कार, महावीर बलवान ॥ 

भ 

। ड 


अजुन देखि क्रोध जिय सरपे । गुरुपर रागि बाण बहु बरषे ॥ £ 
4 पारथ द्रोण करत पुरुषारथ । बलसम दोउ करत महभारथ ॥ £ 
3 दाऊ दल मह लोहा वाजत। सिंहनाद क्षत्री गण गाजत ॥ £ 


te 


5 अजुन द्रोण सरस शर छांटत । बाणन ते वसुधा सब पाटत ॥ i 
$ शरशर भरत हात चिग्घारा । योगिनि हांकदेत करिहारा ॥ | 
5 रथते उतारे भीम तब थाये। गदा घाव सब वीर गिराये ॥ £ 
तवमा राजा संग साथी। अइवत्याम नाम त्यहि हाथी ॥ £ 
5 भाम उपर झुजर जब धावा। बाचहिं अजुन मारि शिरावा॥ £ 
5 मगन कान्ह सन्धाना। क्रोधित भीम जुरे मेदाना ॥ 
एस्सुतळया काठनशरमारन । पांडवद्ल रण गिरेहु हजारन ॥ | 
5 दोहा-भासतन आति कोधके, महि उठायके रत्थ । 
4 ` ` दरोणसुतहि फेक्यड तबहि, महावीर समसत्य। £ 
ध्र 
ह 


hk 
श्र 


है / 


४७५ 


४७४७ 


tot 


2 


४ 


£ 
| 
बु 
|! 
< 


hts 


fe 


TS RR, ताया... 


| चुरण भये सहित रथ सारथ। लाग्यो धक त्यागो पुरुष 
Fs कि 9३ ह रथ ॥ (६ 
ॐ शंकर ठरत नीर ले धाये। वदन सींचिके विप्र बचाये॥ £ 


न 


$ अजेन द्रोण सरिसरण माच्यउ । जूझे घने अल्पदछ बाच्यउ ॥ - । 
हँ यहिभाँति बखाना। जूझे द्रोण पुत्र मेदाना॥ 6 । 
नेजसेन बखानत । कित सुतगयो कहो तुमजानत ॥ ६ 


000 नुम ककककयाकश्ककवककककक्ककळु्यायकमु्कककुकककक 
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अ सब मोड कहे गुरू सों बेना। ठरत भामसों देख्यों नेना ॥ £ 
का भाजो का जूझो रनमों। यह कछु जानिपरेउ नहि मनमा ॥ ह 


१. दाहा-कहा द्राण तब भाम सो, जुरो हता तुम संग। ् 
| कहा भया सुत कित गया, कहा सांच रणरग ॥ Be 


भाषो भमि गदा परिहारे । रथसमेत तरण कारि डारे॥ : 
3 सुनेकै द्रोण चित्त अकुलाने । मिथ्या बात भीमकी जाने ॥ 
5 कद्यो होण सों पारथ बेना । वध्यो भीम देख्या में नना॥ |: 
5 अजुन वचन सुनत मन उबो। करुणासिधु बंच जी डूबा ॥ 
5 कही कृष्ण तुम त्यागहु प्राना । पूवे आपदा विधि निमोना ॥ ६ 
* अजुन के मन भयो अदेशव । कोहिवीधि आपद पाइ कशव॥ ६ 
>) हार कृही सुनहु हो पारय । अथक कथा वोषिकी पुरुपारथ ॥ ह 
5 तप साधत जब वनमहँ इते। मुनि सबक आश्म यक मते ॥ |; 
5 दोहा-छुनि कुमार कीडा करत,सब मिलि एके संग ॥ 
१ उद्दालक सुत कहाउ तब, देखह मेरो रंग ॥ 

बाघ समान शब्द जो कान्हा । ऋषेनारिनकह बहुभय दान्हा ॥ 
4 बोलत द्रोण ऋ्षिविग आवा । शब्द बोधे इन बाण चलावा ॥ 
4 नुखलाग्योशर विधिकी करणी। छूटे प्राण परेड तब: घरणी ॥ 
2 सब बाळक मिलि शोर मचाये । सुनिके सकळ पप्रगण थाये ॥ ह 
4 द्रोण आइ देख्यो शिशुमर्यो । अपने चित्त शोच बहु करयो ॥ 
3 कोधवंत उदाळक भयऊ । द्रोणहिनिरखि शापतब दयऊ । 
पुत्र शोक हों त्यागत आना । तुम ऐसे मरिहों रण ठाना ॥ £: 
यहिवीपे शाप द्रोणकह दीन्हा। तब द्विज प्राण त्याग सो कान्हा ॥ ६ | 
वही समय अब आयो पार्थ । घुये द्रोण जीते हम भारथ ॥ E 
आष्यो द्रोण कृष्णसों वचना । करत सदा तुम मिथ्या a ॥ £ 


ककुकुक कक फफुक फ कुकफफ कक कफ कक रकया द पप्य पलककाकचाक मु 
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३ (८०५८) महाभारतज्ञाषा । 

$ दोहा-भूप युधिष्ठिर बूझिके, तब त्याहि हम आन । 

4 मिथ्या कहत न घमेसुत, सदा वचन परिमान॥ : 
4 जबहि द्राण यह वचन सुनाये । तब हरि धमेराइ ढिग आये ॥ 


तबहि द्रोण राजाके आगे। कर उठाइ के पूँछन लागे ॥ £ 
सत्यवचन तुमसब दिन भाष्यउ । इम हढता तुम ऊपर राख्यउ ॥ 


` अ जूझ सुत तुम देखे नेना। हे नृप सत्य कहो यह बेना ॥ ६ 


$ श्रीहार कही भूप कहि दीजे । अपने काज कहा नहिं कीने ॥ £ 
= कही भूप सानिये जगतारण ।मिथ्यावचनकहहुँ क्‍्यहि कारण : 
ड सात द्वीप. सम्पाते जो दीजे । तऊ कृष्ण मिथ्या न कहने ॥ £ 
- तब श्रीहरि अप कहा बखानी । क्यहि कारण तुम भारथ ठानी॥ £ 
ॐ जनि भूप पांता मन ठाये । तब यह धमे विचार न आये॥ £ 


` अ राजा. ढुपद्युता पटरानी । गहिकर केश सभामहँ आनी ॥ £ 


: दाहा-दुश्शाप्तन अंचल गहे, हरण चीरके काढ । ie 
८ तब यह धम कहे रहे, भाष्यो दुनिदयाठ ॥ | 
ॐ तुम जव लान छाडिक दान्हेड । डुपदसुता ममसुमिरण कीन्हेउ ॥ 


3 ये बात विसर क्यदि कारण । यहिविधि कही जगतके तारण ॥ 
3 छाख भवन कुरुनाथ बनाये। अद्धेरातिमई. अनर लगाये ॥ 
3 विदुर खंभको मारग ठलयऊ । तब तव धभ केश नृप गयऊ ॥ 
ॐ जब भीमहि विष भोजन दीन्‍्हेड । सुरसारियोरिगमन घरकीन्हेउ ॥ 
उ उर पताठका नागां गह्मऊ। तब यह धमे कहां तव रहाऊ॥ 
3 कृष्ण वचन नृपके मनआये। तब ब्रोणाइ याहीवीप समुझाये॥ 
अश्वत्थामा इत रण भयऊ। काहि नर की कुंजर कहि दयऊ॥ 
आधे वचन द्राण सुनि पाये । आधे महँ हारे शंख बजाये॥ 
सुनिके द्रोण सत्यकारे जानो। अपनो मरण हृदयमहँ आनो॥ 


जक ४७०१४ 
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4०९ द्रोणपर्व-७ (५६९) 


4 दोहा-यहि अन्तरमहे सपतमर्वपे, गगनपंथ महे आय । 
रु रद्वाज पाने साथ छे, द्रोणहि कहा बुझाय ॥ fe 
4 तुम ऋषिवंश महा आभिमानी। क्षत्री धर्मे करत अज्ञानी ॥ ६ 
5 अस्नपाव जो प्राण गँवावहु । तो तुम स्वर्गवास नाहि पावहु ॥ & 
5 सुने सब दोखे दंडवत कान्हे । तब करजोरि कहन कछु ठीन्हे॥ £ 
5 तुम आज्ञा माथे पर ठीजे। ब्रह्मरंध्र भेदन अब कीजे ॥ £ 


| यहि अन्तर बिराट नृप आये। सिंहनाद के हांक सुनाये॥ £ 
5 द्रोण सँभारि अस्कर गहहू। मारत हो तीक्षण शर सहहू ॥ 
 सुनिके द्रोण क्रोध जिय कीन्हा । ध्यानछा झारंग कर ठान्दा ॥ 
:| दोहा-दिव्य बाण संवानिके! किये द्रोण परिहार । 
है मुकुट सहित शिर टूटिके, परयो धरणि विकरार ॥ 
4 भाषो ऋषिन द्रोणके आगे । छाँडि व्यान तुम ठरिंबे लागे ॥ 
5 दोउ कर जोरि द्रोण तब कह्यउ । बारहाक सुनि ज्ञान न रह्मऊ ॥ & 
4 ताते में विराट वथ कीन्हे । यहकहि बहुरि नीर कर लीन्हें £ 
3 करि खान ध्यान हठ साधो। परमज्याति मनमों अवराधो ॥ & 
* सची पवन ऊक्वंगाति ध्याये । नह्मरंभ भेदन कह आये 
;| निसरो पवन अभेगति भयऊ । हरि अजन देखनको गयऊ॥ ६ 
4 भरद्वाज ऋष . सप्तक. जेते त्रह्ललोक सँग पहुँचे तेते॥ 
5 भारत मन क्षत्री तब ठाये। घृ्टयुन्न कोषित ह्वे घाये॥ ६ 
रथते उतार खङ्ग छे दाथा। काये जाय द्रोण को माथा ॥ £ 
शीश समत परो तनु धरणी । दुपदपुत्र कान्हाउ यह करणी ॥ 
' $  दोहा-पांडबद्ठ जय जय करत, जीति खडे मेदान। | 
कोरद्हि मलीन मन, ज्यों संध्याको भान । Er 


 पुककककककक एकक कप क कक कक कफ क्क कफ कक कक फू क कु कक ववकवलकवकवकर मक्का 


मुहमूहमुड कुतमूक वक कुक कू 


७ ०-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 

| 
| 
| 


>. > 


Ee 
is 
lee 
fee 
Ee 
Re 
Er 
Re 
Ite 
Fo 
| 
kr 
Ee 
Ee 
८४ 
Ee 
८७ 
Ee 
Ee 
Ee 
५ ce 
- ९४ 
Ee 
Ee 
Ee 
te 
Ee 
Ee 
Ce 
Ee 
Ee 
१७ 
2 
Ee 
i 
परेँ 


(०००) महाभारतभाषा । ५०, 


So 


रथ हॉकि कणे चाडिआये। आगे हे. सेना अटकाथे ॥ 
सन्ध्या जाने कीन्ह तब गवना । कुरुपांडव आये फिर भवना ॥ £ 
गे कथा कहन मन लायउ। द्वोजपुत्र कछु चेतन पायड॥ ६ 
५ दोउ कर जोर शम्भुके आगे । याहीवीषि विनय करन तब छागे॥ £ 
५ फेंको रणते भीम भयंकर । प्राणदान दीन्हा म्वहिं शंकर ॥ £ 
* यहिविधि वर दीजे म्वाहि स्वामी होइ जगतमें मनसागामी ॥ ६ 
5 आजु शाति पहुंचा कुरुखेता। कुरु पांडव जहेँ सेन समेता ॥ £ 
३ शंकर कही विलम्ब न लेहो। एक पहर महे. जाइ तुलेहो ॥ £ 

पहर एक मह आयो तहेंवाँ। दळ समेत कुरुपति रहे हँग ॥ 
दाहा-दुयांधन भाषन टगे, द्रोणी सुनिये बात। | 
आजु युद्ध जुझे गुरू, धृष्टयुप् आति घात ॥ ष्ट 
सान द्रोणा कान्हेउ कोधा । पांडव सहित बधों सब योधा ॥ £ 
पृष्चुन्न॒ मारो. मेदाना। तबहिं पितहि दृहों जलदाना ॥ £ 
यह सब कथा यहातक रह्यो। धर्मराज उत हारसों कहो ॥ £ 
ठम आज्ञा म मिथ्या कद्यो। इहे शोच मेरे मन रह्यो॥ £ 


मिथ्या दोष रहो हे माधव । नहि जानें कारे विधिकाधव ॥ 


| 
| 


कुट तळू दि 


A 


TET क अ. 


श्र 
मिथ्या कहिके स्वगे सिधाये। साँद केह ते नरकहि पाये ॥ 
समय विचारि बात जो कहिये। अतकालमह तो सुख लहिये 


क 


जि 


दाहा-सत्य धमपथ नम व्रत, सबहि चढत संधार । | E 


ksh 


E तब कोतवार मारिवे ठाग्यो । बंधन तोरे चोर तब भाग्यो ॥ £ 
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कहा सुनहु नृप ज्ञानी । घामिक गात सूक्षम यह जानी॥ & | 


घमराय परशसा कान्हा । हरिसों कथा सु पूछे लीन्हा ॥ # 
तब श्रीहार यह कहेउ बुझाई । नृप हरचंद राज्य जब पाई ॥ £ 


Re he 


ee eh he ks ns hee 

4०१ ' द्रोणपर्व-७ (५७१) - 

2 ऋषि आश्रमके निकर्टहि आवा । देख्यो ठता सघन ढुम छावा ॥ £ 

अ चार दूत नृप देखन नेना। यहिविधि छिपेउ इहाँ मलुहना ॥ £ 

4 आइ गये सब पाछे ठागे । कह्यो जोरिकर ऋषिके आगे ॥ ८ 
चार एक भागो इत आवा । सत्य कहो मुनि जा खि पावा॥ 

१ तब ऋषि कहे सत्य यह बेना । लता ओट में देख्या नेना॥ & 

॥ छ कोतवाल बाँधि तेहि टरयो । तब नृप चोर केर वध करयो॥ £. 

५ यह अपराध ऋषयशिर परयो । अन्तकालनरकहि थळ करयो॥ £ 

॥ कहा कृष्ण सुनिये नृप ज्ञानी । समय जानिके बोलिय बानी ॥ 


५ दोहा-सत्य क्वन सो भाषिक, परो नरक आति घार । र 
शी हत्या लाग्यउ विप्रकहँ, रॅप वध कीन्हे चोर ॥ Er 


* मिथ्या कहत स्वगे गति पाईं। श्रीमाधव यह कथा सुनाई ॥ £ 
* परशुराम त्रेता अवतारा । क्षत्रिन मारि उतारड भारा ॥ ६ 
* पिता वेर कारण ब्रत डीन्‍्हें । इकइस बार निछत्रक कीन्हें ॥ & 
ॐ भूप सुबाहु वघो बळ भारी । पुर हस्तिना केर अधिकारी ॥ £ 
* भूप मार सेना सब जीते । भागे युग कुमार भयभीते॥ : 
* भृगुपाति तिनके पाछे धाये । विप्र भवनम बालक आये ॥ |: 
महात्रास तब वढ्न सुखाने । हिमक्रतुमनहु कमलकाम्हलान ॥ ६ 

3 द्विजके चरण गिरे दड बालक । शरणागत कीजे प्रतिपालक ॥ ४ 
` ॐ परशुराम त्याहि अंतर आये। महाक्रोध करि हाँक सुनाये ॥ £ 
बालक वेगि निकारिनहिं आवत । नहि तो याहि पर आगि ल्गावत॥ : ` 


+® 


दोहा-सभय होय तब विप्रवर, परे चरण महे आय) ६ 
स्वामी यह कारण कहा, आहि आयो धाय ॥ E 


के बाळक दुइ आये। तेरे भवन देखि हम पाये ॥ | | 
देह निकारि पुरत वथ करँ। तब अपने भवन जलुसरडे॥ ह करङँ । तब अपने भवनहिं अनुसरउँ ॥ 2 
ककन ६ ) उ . 
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( 
OE 
3 दुइ बालक मेरे घर अइई । हैं द्विज जाति पढन इत रहई ॥ | 
. अ परशुराम कह बालक लावहु । तुरत आनिके मोहिं दिखावह ॥ : 
|  पैम कही चाल्ये अब भवना । अभिअतर कहुँ कीजे गवना ॥ [: 
' आ जब दवेज आभिअंतर ले आयो । द्रौ बालक तब आनि दिखायो॥ £ 
। 5 परशुराम देखत अनुमाना । क्षत्रियकरि निश्चय नियजाना ॥ > 

4 मिथ्या कहो विप्र क्यहि कारण हे क्षत्री दीजे म्वहि मारण ॥ £ 
काट शपथ के [वपर बखाना । द्विजबालक हम निश्चय जाना ॥ £ 
सपन कार बाठकक हाथा। भोजन करहु बिभ्र इन साथा ॥ £ 


न 
E 
: दाहा-सा सुन बिश अनन्द है, करि रंधन शिशुहाथ । 
+3 
द 
ड 


बी», 


Ee 
Ep 
प्रासे ठीन्ह बेठे.तबहि, खायो एकहि साथ ॥ 


मिथ्या कहिके जाति . गमाये । अंत बिप्र वेकृण्ठ 
संशय धम्मे भूपके कारण । यहिविधि = बंगला । ४ 
> FN जाप बघाने । भूप युधिष्ठिर सुनि सुख माने ॥ £ 
र सुनिरन । प्रात होत रण उद्यम कीने ॥ £ 
हाहा द्रोण किये पुरुषारथ । पन्द्रह दिवस बीतिगा ना ॥ (£ 
बुद्ध आगे नृप करि । कुरुपति कणे सूकुटसिर परिहें॥ ६ 
जयदिन कणे सेन के रक्षक । महामारु कार हैं परतक्षक ॥ ६ 
उरपात शाक्त लई याहि कारण । कणेवीर अजुन के मारण ॥ £ 
कह देखन पेहे। वज्रशक्ति सां कोन बचेहे ॥ 
दोहा-ध्मराय यहि विधि कही, सुनिये श्रीभगवान । 
ॐ पांडव संकट परहिं जब, तुम रक्षक परधान ॥ 
3 दानवे जाके रथ सारथ। मारिसके को रणम पार्थ ॥ 
छरत सनबछ कारण । मेरे बल तुमहीं जगतारण ॥ 


ME NR 
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परशुराम तब कोध निवारेउ । उठिके अपने भवन सिधारेउ ॥ ६ ` 


0 


६२३ द्रोणपर्व-७. (५७३) £ 
VE 


> यह सुने कृष्ण बहुत सुख मान्यो । नृप कहँ परमहितूके जान्यो ॥ |: 
4 ढुयौँधन तब कण बुलाये । करि आदर आतन बेठाये ॥ £ 
तुम बळ यह भारत हम ठाना। मृत्युरेष आयो नियराना॥ # 
मुकुट वापि सेनापति । अजुन रण समता नहि दूज ॥ £ 
१ कही कणे राजा सुनि लीने | आपु दुःख केहिकारण कीजे ॥ ६ 
4 नृप देखो मेरो पुरुषारथ। पांडवसेन्य वथा रण भारथ॥ £ 


4 तीन दिवस मेरो शिर भारहिं। निश्चय अज्जुन बंधु सँहारहि ॥ £ 
3 सुनिके दुयोधन सुख पाये । सेनापातिकरि मुकुट बँधाये॥ £ 
5 दोहा-पांडवके रक्षक सदा, भक्त वश्य भगवान । |: 
5 द्रोणपवे भाषा रचेउ, सबलसिह चोहान ॥ |: 
हि इात श्रामहाभारत सबलासइचाहानमाषाङ्गतं द्राणपवाण Fa ; 
| द्रोणवधवर्णनो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ E 
० eS 6 प्र र 
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4 प्रथमहि कार गुरुचरण प्रणामा। जाते होहि सिद्धि सब कामा ॥ 

4 वन्दा रामचन्द्र गुण सागर सीतापतिं रघुवेश उजागर ॥ ® 

ॐ महिमा अगम ओर नहिं जाना! परमभक्त. जानत हनुमाना ॥ 

३ शङ्क पक्ष आशिन को माता । तिथिपंचामि यहकथा प्रका्ता ॥ £ 

+ संवत सत्रह शत चोबीशा। नोरेंगशाह दिठीपात इशा ॥ 

भु [-रघुपाते चरण मनाइक, व्यासदेव धार ध्यान । > 

३ कर्णपव भाषा रचेउ, सबछासँइ चोहान ॥ E 

4 गुरू द्रोण जूझे मेदाना। दुर्योधन तब आणु बखाना ॥ 

* द्रोणी कर्ण शल्य सम अत्री । अरु अनेक बेटे हं क्षत्री ॥ 

अब काके शिर मुकुट बँधेये । जाते जयतिपत्र रण पेये ॥ 
द्रोणी कह्यों भूप सुनिळीजे। आपु शोच केहि कारण कीजे ॥ £ 

5 की मेरे शिर दीजे भारा । नातरु कर्ण करइ सरदारा ॥ 

५ रंबिसुत कणे महाबळ भारी। अजुन के समान घबुधारी ॥ 

: बत राजा यहि भाँति बखाना । गुरु सुत वचन कह्यो परमाना ॥ £ 


` ॐ जाकुनी शल्य दुशासन भाखो। दळ को भार कणपर राखो॥ E 


ॐ कही कणे कुरुनाथ भुवारा । जो सॉपत मोरे शिर भारा॥ ४. 
उ करके युद पाण्डन मार युद्ध पाण्डवन मारु । सना सहित न एक उबारहुँ॥ : | 
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ड (७७८ ) ` महाभारतताषा । 
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4 अजुन सहित एक गुण भारय। मनगामी श्रीपति ह सारथ ॥ ८ 
कृष्ण समान सारथी पावो । कोर्टिन अञ्न मार गरावा I 
दोहा-शकुनी कहो विचारिक, दुयाधनसा वन । | 
शल्यतारथी कृष्ण सम, ओर न दुख नन ॥ Er 
मामा शल्य रचहु पुरुषारथ। कणेरथहि होवडु तुम सारथ ॥ ९ 
कही शल्य नूप लोग न थोरे । कणरथांई हम हॉकाहि घार ॥ 
कुरुपति कही शल्य सुनु राजा । कहा न काजतु अपने काजा ॥ ६ 
सारथि होइ हमारे स्वास्थ । कृष्ण समेत्‌ जीतिये पार्थ ॥ £ 
कर गहि तप बहुभौति बुझाये । शल्यहि लिये कणपहं आये ॥ ६ 
कृष्ण समान सारथी .लीजे । रणमहँ सब पांडव वथ काजे ॥ 
> सुनिके कणे अनन्ददि छाये। धाइ शर्य कहे कंठ लगाये ॥ |; 
+ शल्य नरेश सारथी मेरो। अब अजुन सम वष घनेरो ॥ £ 
> कृष्ण झल्यसम साराथे दोऊ। इकते एक सरिस नहिं कोऊ ॥ 
ॐ विप्रन सकल वेदध्यानि कीन्हें । मुकुट नरेश कणंशिर दीन्हें॥ 
सब दिन मेरो मित्र भरोसव। अर्जुन साहित जीतिह केशव ॥ £ 
दोहा-सेनापति कणहि किये, मुकुट बाँधिके शीश । i 
धमेरायप्तो इत कहत, सत्यसिंधू जगदीश ॥ |: 
अब अनथ उपजा आतिभारी । रविपुत कुरुसेना अधिकारी ॥ £ 
लिये बोलि तहवदोहि आये । सब मिलि मंत्र विचारन लाये ॥ 
कही इष्ण कुन्ती वह जेये। पांचो बाण माँगे ठे ऐये ॥ : 
जे शर परशुराम तेहि दीन्हे । असुन वधन अतिज्ञा कीन्हें £ 
नितप्राते वह पूजत हे बाना । पारथ पर करिहे सन्धाना ॥ | 
इमँ नहिं सकें बचावन । यहिविधि कही पतितके पा त्र 
'नीके जानत हैं भेवा। का पूछहु मेत्री सहदेवा ॥ 
ती जानत हैं तनमों । पाप धमे : ` दोऊ हैं मनमों ॥ ६. 
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. 4 सुनिके इन्द्र चितहि दुखमाने । अब अजुनको भयो निदानों 


य य सत्य जो मांगे दीजे । तब तुमते याचन हम कोगे॥ ह 
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2 सुनताह कण [विलम्ब न लइहं। माता जानि त्वारितसो दइहे ॥ 


` $ सुने कुन्ती उठे कान्हे गवना । आई लरित कर्णके भवना ॥ 


अ उठिक कणे किये परणामा । मातु गमन कीन्हें केहि कामा ॥ |: 
५ खाने कुन्ता यह बात जनाई । अजुन कणे सहोदर भाई ॥ 
१  दाहा-जेठ धमज पुत्र तिन, ठद्यो राज्यको भार । 
2 जन्मे मेरे उदर महँ, आये यहि संसार ॥ न्यु E 
सुनके कण कहा यह बाता। क्षत्री धमं कठिन हे माता ॥ £ 
2 दुयांधन कान्हे प्रतिपालक । अब तुम कही हमारे बालक ॥ 
5 अशन वसन बहुभाँति बडाई। दुयोधन दीन्ही प्रभुताई ॥ £ 
उन यह युद्ध 
भु सात द्वीप इन्द्रासनं पावें।। तो यहि समय न चित्त डोछावों॥ 
2 तब कुन्ती मांग्यो सो बाना। कणे दीन्ह मनभय नहि आना ॥ £ 
जो गृण्पति दान्द्ो ते बाना। माताको दीन्हों करि दाना ॥ £ 
कण भय सनापात भाइ। इद्रठाकमह्‌ परा अवाइ ॥ 


Cg 


fe 
: सुत सनेह हित तुरत तिथाये । चढि विमान कुरुखेतहि आये ॥ £ 
: थते उतरि द्वार पगु घारे। कद्यो जनावह हो प्रतिहारे ॥ Er 
* द्रोणी तब तृहँ आय जनायो । देवनाथ द्वारे पर आयो ॥ £ 
3 आतुर चल्यो बहुत सुखमाना । अपनो जन्म सफल करि जाना॥ £ 
5 परदक्षिणा प्रणाम जनाये । चरण रेणु छे माथ लगाये॥ ६ | 
3 आज सफल दिन भयो हमारा । देवनाथ द्वारे पशु घारा॥ £ 
* तुम तो तीनि लोकके स्वामी । कहिय जानि आपुन अनुगामी ॥ 
% सहसनयन तब कहा विचारी । सुनहु कणे यह बात हमारी ॥ 

ॐ दानी बडे श्रवण सुनि पायो। हमहुं कछ मांगनको आयो ॥ 


हकुकुककुकृकृकृ कक कुक कक कुक कुक कुदुप्कु कुक कक कुक 
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५ (५८०) महाभारतभाषा । 

न्य क 63333» |: . 

$ दोहा-कही कणे आनंदसों, कियो सत्य यह जान । f 
| है नाह न कान्हा जन्म भार, दाज तन घन प्रान ॥ ६ 


4 मेरो कमे सबनसों भारी। जो सुरपाति भयो आय भिखारी॥ | 
ॐ मांगा तुत गहरु जाने लावहु । जो इच्छा करिहो सोइ पावहु ॥ £ 
3 दाता हो सबं टोक बखाना । कुण्डळ कवच दीनिये दाना ॥ + 
3 जन्मसमय जो दिनकर दान्हा । ते हमहँ अब याचन कीन्हा ॥ £ 
सुनिक हषे हृदय अतिबाठ्या । ताळ छोरिके कवचहि काढ्यो॥ ४ 
4 हॉसेक कण इद्र कर दान्ह्यो । साधु साधु सब देवन कीन्ह्यो ॥ £ 
देवराज तब बाहर आये । चढिविमान चढिबे मनलाये ॥ £ 


३ स्थ अटका धरणा आत जार । हाकि थक मातलिसों घारे ॥ £ 
ॐ चाक्केत ह तब कह्यां पुरंदर । अचल विमान भयो ज्यां मद्र॥ & 


म 


+३ 

तब मातांछ याहभाति बखाना । पापभार नहिं चलत विमाना ॥ ६ 
5 सुर राजा याचज्ञा ठायो। भरचो पाप रथ चले न पायो ॥ £ 
> धन्य कण जगम यश पायो । जिन सुरपतिको हाथ बैधायो ॥ 

ॐ दोहा-कह माताले तब इंद्रसों, वचन i 
) वेचन सुनो परिमान । Er 
2 कणाहि हाथ उठाइय, जाहि अकाश विमान ॥ i 


सुनक इद्र कण पह आये। धन्य धन्य कहि वचन सुनाये ॥ 
मागइ वर जा इच्छा हाई । तव समान दाता नोह कोइ ॥ & 
2 सुनिके कणे कहे मनलाय । अक्षर चारन गुरू पढाये ॥ £ 
८ [हि ने पढ ज्ञान मा अपने। कहूँ कह्यो जागत नाहे सपन॥ 
fr [इद्र यह हठीइ तुम्हारा । [न्फ दशन हाइ हमारो ॥ 


> 


माँगहु वर तुमको कछु दीजे । तब हम गमन अमरपुर कीजे ॥ £ 
मागइ नाह, मुख । दिया चहहु तो देहो सुखते ॥ 


प्राण दहु वरु, छांडे । कबहुँ न कणे डे॥ | | 
न षकार : 
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| 4 क्या इन्द्र जव दानहि दाज । विप्र युखाहे कछु आष लाज ॥ | 
' ॐ परशुराम धनु विद्या दीन्हें । तब तुम चरण पराशिके छान्दै ॥ 

5 कहा इन्द्र यह नाति विचारों सुनो कण यक वचन हमारा ॥ £ 
* क्षत्री होइ दान जो ढेई। ताकहँ दोष कोउ नहिं देई ॥ ४ 
+| दाहा-कण हस्त गाहे राजिये, विदितवेद यह बेन । Er 
४. भाष्य व्यास विचारक, जहाँ देन तह छन ॥ क 


INA 


कडी कण जा आति हठ काज । वजशाफे म्वाह. मांग दाणे ॥ ६ 
+ सानेक इन्द्र शाफ़ तब दान्ह । बहार वचन यह काहव छान्ह॥ ६ 
वज्र शक्ति जानत संसारा । यह तो हे निन अस्त्र हमारा ॥ £ 
। “कण वीर जो यहे चलेहो। ताहि मारि मेरे कर ऐहो ॥ ६ 
| । चढे जाइ रथं कीन्हों गवना । आये धर्मराज के भवना ॥ 
| राजा देखि दण्डवत. कान्हा । हृदय लगाय शक तब ठीन्हा ॥ ४ 
5 सुरपाते कृष्णहि भेद सुनाये । ऊुण्डळ कवच माग हम ठाय ॥ 
| कुण्डल श्रवण मृत्यु नहिं होई'। कवच भेद भेदृहि नहि कोई ॥ 
५ ता कारण दोङ इम ठान्हे । तेहि ते वजशाक्ति उन दान्ह ॥ & 
5 अजुन कण वेर है भारी । तुम रक्षा कारही बनवारी ॥ ६ 
कहिसुरसाईँ गमन तव कीन्हें । धमेराय शयनहिं मन दाने ॥ ४ 
3 प्रात होत दाऊ दरु सांग। शब्द अपघात बाजन बाज ॥ ६ 
5 दोहा-गज काठे हय पासरहि, जोते साराथे रत्य । |: 
ड पहिरि सनोइल जल्न छे, चढे वीर समरत्थ ॥ £ 
3 शल्य नरेश आपु रथ साजे। पाही सनाइ कर्ण दल गाजे ॥ £ 
ज द्रोणी वीर दुशासन चढ्या । अरु अनेक वीरनमन बढ्यो॥ ६ 
शकुनी कृतवमासे क्षत्री दुमंष दुरद महाबळ आत्री॥ |: 
3 दुयाधन रथ सोहे कस । इन्द्र विमान दासय न NE 
ॐ यहि विधि चढे साजि सब सेना । कही कणे राजासों बेना॥ £ 


RT SR / 
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= 
3 अक्षय जण धनंजय बांघे। घटत नाहि कोटिन शर साधे ॥ £ 
5 मर रथ: जा शर पहुंचेहो। रणमह विजयपत्र तब पहा ॥ 
3 राजा कही घरो जनि धोखा । दोऊ हाथ चलत शर चोखा ॥ £ 
दृश हजार हाथिन पर लादे । चित्रित सबहि एक महिं सादे ॥ 
दश हजार भरि उँट उदाये। दश हजार गाडिन भरवाये ॥ : 
5 बीस हजार कहारन दान्हं। चळे साथ सब बहिंगिन लान्हं ॥ 
5 कनक्‌ फांक अतितीक्ष्ण धारा। गीध पश्षसे सबहिं सँवारा ॥ प 
दोहा-कुरुपति चलेउ सानि दल, सेना सिंधु समान ! fr 
हि कण्‌ तेज इमि देखिये, मनहुँ दूसरो भान ॥ |: 
: वत पात बरख फहराने। अरुण इयामरंग सुज सुहाने ॥ | 
2 याह विपत कोन्हंड दल साजा। बाजन टगे उक बाजा ॥ & 
£ पमराय कान्हेउ असवारी। श्वेत गयंद महाबल भारी॥ | 
भामसन आते. शोभा पाये। नकुळ वीर सहदेव सुहाये ॥ | 
> पएयुम्न छौन्ह सब साथा । चढे तुरंग अ गहि हाथा ॥ ¦ 
5 अजुन रथ कान्हंड असवारी । जोती गहे पिताम्बर धारी ॥ 
ॐ गत भसन तजु शाभित नीका। भाछ उदित हार मन्दिर टीका॥ ; 
5 बाजन वाजत शब्द अघाता। हारे कही भीमसों बाता ॥ £ 
> यतन को साथि उागे। सम्मुख युद्ध कणेचित दाने ॥ : 
| भानसन यह साहस कार्रये। कणे वारके सन्मुख ॥ 
| अञ्न कही सनद जगतारण । याहीवीधेआपकहेउकेहिकारण॥ 
| हॉकी रथ आगे कणेसो करिये ॥ 
| वीहा-अर्जन सुनिये मंत्र यह, भाषेउ श्रीभगवान ॥ 
कणप भाषा रचेउ, सबलसिह चौहान ॥ 


इति श्रीमहाभारते सवलसिंहचौहानमापाकृते कणेपवीणि 
hs ५८: - मरथमाऽध्यायः ॥ १॥ 
Sc र "८ 
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जोठों शक्ति कणेके झाथा। करो युद्ध जाने वाके साथा ॥ 
। शइतना कहा इमारो कीज। चलो जाय द्रोणी रण ले ॥ £ 
5 दोङ दल महँ बाजन बानें। हुक देत क्षत्रिय गण गाजे ॥ = 
5 गजसों गज रथसों रथ जोरे। मुख. लागत ईसत हें ० ॥ £ 
पेहळसां पेदछ अरुझाने। महावीर सब बाँचे बान॥ & 
। बगे बाण सके को भाषन। शतते सहस सहसते लाखन ॥ : 
५ शल्य सारथी रथहि चछायड। आगे कण पोठेके आयड ॥ ९. 
4 गहे धनुष कर बाणहिं फेरत। अजुन क हॉक दे८रत ॥ 
4 सुनिके भीमसेन तब धायड । स्थिर रहो निकट इम आयउ ॥ : 
5 यह कदि बीस बाण कर ठॉगहें। ते शर्चोट शीश पर कीन्हे ॥ £ 
4 दरि संधान कणे तब भाषेउ । जुरेउ आए अजन कत राखेंड ॥ E 
: बाण पचीस भीम उर मारे! सात बाण अश्न परहार १६. 


Fe 
पलक ८ मतों, युद्ध भयो आतघार । रि 
। | दाहा इताह कण्‌ उत भाम र 
। ठी ` _ - महारथी सब हॉक दे, जुरे जोरसों जोर ॥ E 


| देवहिं. संग्रामा | जुरे वीर अपने जयकामा॥ ६ 
4 मद तमस भारय । दोऊ सबळ स्च्यउ पुरुषास्थ ॥ ६ 
ॐ कुरुपति घमेराइ तब सरसे। छूटे बाण इन्द सम बरस hE 
3 घटउत्कचहिं द्विरद संग्रामा । कुरुपति घमराइक कामा = 
5 जूल ` सागि सुदर परिहार । कोऊ गदा कोपि शिर मारं ॥ 
5 खङ्ग कटारन बाह, पास । लागत जहाँ रहत नहिं धोख ॥ 
कोऊ पाहू साने. शिर मेे । आरस परस कारे आ पह ॥ 5 
भीम कण ते सरस ठराई । महायुद्ध कान्हे मडताई ॥ ६ 
ऐसे शर जोडे। मारे र्थकै चारिउ घोड ॥ ६. 
विरथ भये भीमहि जब जाने । घृष्टचुन्न तब शारँग ताने. 
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पडळ कप कक केळ 
र 


दि 


. CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi ५४0) 


oe ० PSS रा क क | 
DT ST CES. अन... ५. >> डक Nisa ids बडि 


नब र रयम य ताणा यादी ताळ मायणी हशम 2:20: 5056 
3 (५८४) महाज्तारतभाषा । १० 


shores 


3 याहे वाघे सरस बाण संधान। कुरुद्ळक शर आह छिपाने ॥ ७ 


ड विरथहु भीम घात बनिआये। लेकर गदा क्रोध करि धाये॥ |; 
5 दाददा-कर साका प्रहारते, मारउ सेन अनत। 
हर गदा घाव लोटत. परे, मतवारे मयमंत ॥ |: 


देखि द्विरद आगे चि आयउ । भीम उपर शत बाण चछायउ ॥ £ 


द्विरदंसग आगे शत भाई । ते सब बाण वृष्टि झरिलाई ॥ ६ 
भीमहि घेरि रगे शर मारन । इत अकेळ उत वीर इजारन ॥ ६ 
३ द्विरद आइ मुहर परिहार । भीमसेन बायें कर मारे॥ ४ 

युग रद शीश परो तब धरणी । देखी सबन भीमका करणी ॥ |: 
: द्विरदृहि गिरत सब [मिले घायड । शूळ शेळ सब बाण चछायउ ॥ ६ 
१ बहुतक आनि गदा परिहारे । बहुतक आनि खड्ग शिर झारे ॥ £ 
= कोषित भीम भयो आतैताते । शत बन्धहु महे बीस निपाते ॥ £ 
> कणे वीर ऐसे शर जोरे। धृष्टयुन्न कर मारेड पोरे ॥ ६ 
5 शल्य सारथी. रथ पहुंचावा। रहु रे भीम कर्ण अब आवा ॥ 
ॐ यह कहिके मारे तक्षिण श्र । घायल हेके फिरे वकोदर ॥ £ 
5 दोहा-पांडव दळ्जञझेषने,ठगतकणेकेबान) . £ 
हट पमराइ यह देखिक, कीन्हें शर सन्धान ॥ fr 

कर गहि धनुष कीन्ह संघाना । कणे अंग मारे दश वाना॥ £ 
3 अपर बॉस शर पायल छूटे। ते सब शरह हृदयमहँ फूटे॥ £ 


प 
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2 दतक कण बाण दश लान्ह । भूप अग शर भेदन कान्हे ॥ |: 


> अजुन कहाँ दुरायहु भाई। तुम मोसों रण रची. छराई ॥ ६ 


ke , 
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२ तब भूपाति कह पाछे घालेउ । धृष्टय्ुुम्नत रथ आगे चाळउ॥ & 
कथेत कान्हेंड युद्ध भयंकर । मुण्डमाल कान्हे गर शकर ॥ & 

5 द्रोणीसा अजुन पुरुपारथ । कीन्हों महा भयंकर भारथ ॥ | 

2 सहस बाण द्रोणी तब छांटे। आवत बीचहि पारथ काट ॥ 


= 


५ दोहा-अजुन श्रेणी रण मचो, छूटत बाण अनन्त । |: 
2 हय रथ पेदळ गिरत है, मतवारे मयमन्त॥ ६ 


3 दनो दळ मह परा रुराई। सघ्याकाठ आइ नयराइ ॥ |: 
गेत्कचहि तब कृष्ण बखाना। आपु युद्धकह करइ पयाना ॥ ६ 


. ° माया युद्ध कृरिय यहि रूपा । मारा मठि काखपात भूपा ॥ ६ 


| करतं प्रणाम असुर सब धाये। कुरुसेनाके उपर आये ॥ क 
गगन पंथ कीन्ही आँियारी। वषेहि बाण मनई घनझारा ॥ 
> वृक्ष अनेक गगनते छूटत । छागत शिला सेनशिर फूट ॥ ; 
५ यादिविषि मार भयानक कीन्हें। अंधकार कछ जात न चीन्हे॥ & 
5 सुझत नहीं हाथ गहि झया । कोउ न रहेउ काइके साथा ॥ : 


3 अपने मन साँचो कारि जानेउ । प्रझयकार अब आय तुलानंड ॥ ६ 


» दुर्योधन तब आपु पकार । कह कणे हें मित्र हमारे ॥£ 
मार असुर विलंब न छावहु। संकटत अब माहि छडाबड ॥ ४. 


4 दोहा-कणे कही राजा सुनहु वष असुर जा आन। ६ 
है ब्रशक्ति मेरे अहे, राखेउँ अजुन काज ॥ | 


आजु राति सुस्थिर ह्वै रहिये। सब मिलिक घौरेज मन शाहि | |; 
राजा कही कणेतों ऐसे। अहो मित्र बालत हा कसे ॥ | 
* जो सबमिडि अजुनकहँ मरियि। अजुन मरी कारह का कारये ॥ 

5 सांग शूळ मुहर _ परहरत । वृक्ष पषाण शीश पर डारत ॥ 


: अब जाने गहरु करो तुम भाई । मारे असुर कहें देह गिराई ॥ : 


कणे पुकारि कही यह बानी। राजा तुम तो बात न जानी ॥ ६ 
न कयय्ककककाकककपा्ककयाकवाकययाचपणमापसम 
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5 अई कृष्ण पारथके रक्षक । तिन उपाय कीन्हेड परतक्षक ॥ + 
* मृत्यु विना काऊ नहि मरही । भये मृत्यु को रक्षा करही ॥ £ 
3 धारज घरहु करहु मन गाढा । में अब 'भलुपलिये कर ठाढा ॥ & 
5 वज शक्ति ते असुर न मार । काल्हि युद्ध अजुन संहारह | > 
3 अजुन मारि जीति हो. भारथ । कुरुपति करहु तुम्हारो स्वार्थ॥ £ 
5 राजा कही मातिहि बोरानी। आजुदिमरे काल्हि को जानी ॥ £ 
दोहा-कणे कही विधिकी रचित, टारिसके सो कोन । | 
मारत हा अब असुर कहे, रहो सब हो मान ॥ धि 
४ यह कहि वज्रशाक्ति कर लीन्हें । सहस नयनको सुमिरण कीन्हें ) £ 
5 ताकि असुरको कणे चलायउ । छिटकी ज्योति अकाशहि आयड॥ £ 
3 लागी शक्ति असुर उग केसे। लगत ब्र गिरिवर गिरि जेसे ॥ £ 
4 पर्यो भमितर असुर भयंकर । मुंडमाठ लीन्हेंउ सो शंकर ॥ £ 
, गई शक्ति सुरपतिके हाथा। बहुत अनन्द भये जगनाथा । 
साधु कूण सना सब भाखे। एसे समय कोन केहि राखे ॥ ६ 
उभय सन्य अपने गृह आयहु । सबमि& खानपान मनलायहु ॥ £ 
रोदन करे हिडम्बी केसे। बिछुरी गाय बच्छसों जैसे ॥ 
भामसन करुणा बहु कान्ह। कृष्णदेव कछु कहिने ळीन्हें॥ £ 
+ कछ नहि हाइ । जगमह अमर भये नहि कोइ ॥ £ 
मह याण गवाय । आपु मर अजुनहि बचाये॥ £ 
भीमसेन अब साहस कार्ये । अपनो प्रण रक्षा मन धार्ये ॥ £ 
दाहा-क्षत्रा हाय प्रणको पर, करे सत्य परमान । 
ब ` कणपव भाषा रच्यो, सबळिह चोहान ॥ 
$ ' इति श्रीमहाभारते सबलसिंदचौहानभावाकृते कण 
| पवेणि ;द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ 
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4 जयदृश वष छूट भा देशहि । दुपद्सुता नहि बांध कश ॥ 
२ जब यह बात कही बनवारी। छूटो शोक कध भा भारा ॥ £ 
चायल धमराय . दुख पावा। अजुनसों यह वचन सुनावा ॥ £ 
१ विग अजुन घिग धनु शार तोरे। कण बाण झर झर तलु मार ॥ = 
४ सी सुनि अजुन क्रीघहि पायउ । कर गहिके यदुनाथ बुझायड ॥ & 
4 सेना सबदि शयन मन ेन्हि। प्रात होत रण उद्यम कान्ह ॥ ६ 
* कीन्हें बम्ब दमामे बाजे । सावधान क्षत्री सब गाज ॥ & 
५ कण तुरत अस्नानहिं कीन्हें । विप्रन बोठि दान बहु दीन्हें ॥ £ 
4 पिरि सनाह किये रण साजे । चहुँदिशि भरि दुन्दुभी बाज ॥ 
* माथे मुकुट विराजत केसे। सूय्ये प्रकाश अकाशहि जेसे ॥ 
4 झाल्य .सारथी जोते पोरे। चंचळ चपल दिननक्‌ थार ॥ £ 
4 खोदत महि फहरत हें ठाढे। मानहुँ सिन्धु मथनके काउ 
5  दाहा-पाखर लाल ठगाइके, पुने बाँध गजगाह । 
चढे कणे रथ कोपिके, मन छरिबेकी चाह ॥ 
5 दुर्योधन कीन्हें असवारी । साजी सेन महाबळ भारा ॥ £ 
भई बम्ब बेरख फहराने। चलें वीर सब बाँधे बाने ॥ : 
4 पांडवके दळ बाजन बाजे । नेदिघाष रथ शपात साजे ॥ & 
4 पहिरि सनाइ खङ्ग कटि बांधे । अक्षय तूण बिराजत काँध ॥ ६ 
5 करगहि घनुष चढे रथ पार्थ । जाता गह इष्ण स सारथ ॥ i 
5 घमराय कीग्हें असवारी। आगे भये भीम धनुधारी ॥ | 
दर चतुरंग रंग करि आवा । युद्ध भूमि मह॑ शाभा पावा ॥ £ 
मूख महाउत ले अधिकारी । भिरे गयन्द युद्ध भा भारा ॥ ६ 
दळ चतुरंग करत रण पोरा। 23 सबै जोरसों जोरा ॥ £ | 
4 कही कणे अब रथहि चलावह । अनके सन्मुख पहुँचावहु ॥ क 
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Ee 
३ मारा आजु खंत मई पारथ। देख्यो शल्य मोर पुरुषारथ ॥ £ 
+ दसक शल्य कहा तब बानी । रविनन्दन यह बात न जानी ॥ ९ 
हू दाहा-हस काग जसी भई, तसी भड निदान । ke 
अर्बाइ कणेबछ देखिबो, भारतके मेदान ॥ Er 


५ क्रोधित ह्वे तब कणे बखाने । हंस काग को भेद न जाने ॥ £ 
4 भाषों शल्य कणे सुन वारा। एक दिविस सरवरके तीरा ॥ | 
राजहंस सब चले उड़ाई | सिंधु पार महँ बनी चराई ॥ £ 
> तनसा काग कही अस बानी । हमकहँ साथ लेह खग ज्ञानी ॥ ६ 
> कही हेस तुम जाइ न पेहो। मरिद बूडि पार नहि छहिहो ॥ £ | 
कही काग गति सबदि उड़ेहों । तुम सब साथ पार में जेहों॥ | , | 
: यह कहि चले इसके संगा । कोश चारि ठे उपज्यो रंगा॥ | 
ॐ थका काग तब [ढिग हो आयो । बूडत हौँ यह वचन सुनायो ॥ 
कही हँस साधि अबि सुखानी । अब काहे बूडत जड ज्ञानी ॥ £ 
5 सुनके इस निकट तब आयो । पाठि उपर तब काग चढायो ॥ 
ॐ फार बहुरि छाये यहि पारा। राख्यो काग नींबकी डारा॥ 
सिंध पार सब गये उडाई । यह चात्र इम देख्यो भाई ॥ | 
5 दोहा-शरसो सागर बॉधिके, निन नीते हनुमान । 
शर पञ्जर रथ राह कारे, तिनसो तुमहिं समान ॥ £ 
त Ek विराटको गोधन गह्यङ । ता दिन कणे कहें तुम रङ ॥ : 
2 को कला कण यह बना । देखह आजु युद्ध तुम नेना॥ : 
हे यर विलम्ब न ठाओ । सन्मुख पहुँचओ ॥ £ 
के शल्य तेज रथ हुँको। पवन ठगे ताको ॥ ६ 
भीमसेन आगे हे ठीन्हे बाण वृष्टि कारि मन दीने | 
तव कह कण भीम तुम अहह। अ | 
यहे अजुन तब आये । नन्दिषो रथ प्रभु पहुँचाये NE 
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5 भया अजुन भाम सिधारो। दुइ्शासनसों युद्ध विचारो ॥ | 
आजु कणता इमहि ठराई। पुरुषारथ देखो सब भाई ॥ दै 

4 यह कहके कान्द्या सन्धाना । ठागे तरस चढावन बाना ॥ 

४ केण वार एस शर जोर। आवत बाण बीचही तोरे ॥ 


2 दोऊ वीर बाण सन्धाना। शरके छाहँ छिपाये भाना॥ £ 


| देहि-अरस परस दाऊ प्रबळ, कान्हों शर सन्धान। | |: 
३ अन्धकार भा दिवसमा, साझ परहि नहि भन॥ ' ६ 


१ चले बाण कवि सकहि न भाषन । शतसों सहस सहससो छाखन ॥ £ 
* नान्द्षोष हाकत बनवारी । शल्यसारथी उत अधिकारी ॥ : 
* अजुन कण करत मन जितको । कृणझाल्य हांकतरथ तितको॥ £ 
5 अग्निबाण अजुन कर जीन्हें। पढिके मन्त्र फोक गुणदीन्हे ॥ |: 
४ चले बाण कोख दुल जारन । प्रकटी शिखा इजार हजारन ॥ £ 
4 दोखि कणे जल बाण चलाये । क्षण भीतर सब अग्नि बुताये॥ £ 
जढक्की घार सेन बिकाने। पवन बाण अजुन सन्धाने ॥ £ 
५ परम वेग ताते जेहि ताका । टूटनरगे सब ध्वजा पताका ॥ 
ॐ छाँडे कर्णे सर्पके . बाना। नागन कीन्ह पवन सब पाना ॥ £ 
3 तब अजेन खग बाण चढाये । मोरन पकरि सर्प सब खाये ॥ £ 
4 दोऊ वीर चलावत हे शर । बल समान सो बढी घबुद्देर ॥ : 
अ घरणी जळ अरु स्वर्ग पंताला । बाण मारे सूखे सरि ताला ॥ 
म दोहा-पक्षी उडते गगन नहि, ताको दिशा अंधार'। i 
न देव न देखत युद्ध कछ, शर छायो संसार ॥ जि 
ॐ कोटिन अबे खर्ब शर ठाँट्यो । दोङ दल बाणनते पाट्यो ॥ £ 
कुरु पांडवदळ सब भरमाये। अजन कर्ण न देखन पाये ॥ ६: 
2 दोऊ बीर सरस _ पुरुपारथ । कीन्हें महा भयानक भारथ ॥ £ 


| जुड कही. कर्णके आगे। अब न सन्धान सभागे ॥ ६ 
कुककककक कक कफ कक कक कक कक कक क कक कक कक नु 
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क न पै 
कृष्ण सहित रथ पारथ। अब देखह मेरो पुरुषारथ ॥ | 
नि कणे वार सन्धाना। चुंचुक सहित त्याग तब बाना £ 
कहाँ कण अजुन संभारहु आजु जानिबो तेज तुम्हारहु ॥ £ 
हाँक मारके बाण चढाये। चुंचुक प्रकट देह धार आये ॥ £ 
दुखत रूप भयंकर भावा । भादोंषटा उमडि जनु आवा ॥ 


~ 


द्रवि बाढि लाग्यो असमाना । फणके छाँह छिपाये भाना ॥ £ 
दोहा-रविअक्षत निरि है गई, अजुन भाषे बेन ॥ 
अधकार कस देखिये, कहिये राजिवनेन ॥ E iS 
तब आहार आये यहि बातन। पारथ सुनिये कथा पुरातन ॥ | | 
जव सडन वन दाइन कीन्हा । सारथि होइ जोती हम लीन्हा॥ : | 
> शर पेजर छाये तुम्‌ कानन। शत योजन घेरे तुम बानन॥ £: 


ता [दन रथ एसो मेहाँका। अमरत मनहु कुम्हारको चाका £ 
5 


roses hah chk ska 
७ | 
क्या 


+ 
Se 


TT 3 २ 


bedded 


> जगमग पशुजारत दव कानन । बाहर होय न बचत हे बानन ॥ | 


१७ 


3 तब तुम वेगवंत शर छॉटे । नागिनि गईं पूछ त्यहि काटे ॥ | 
> ताका सुत यह चुंचुक नामा। बसे पताल शेषके धामा ॥ 
अ करकाटक का हे कहावा । बेर लेन भारथमा आवा ॥ 
4 के तूण निवसत ह तब । कान्हे युद्ध अरंभन जबसों ॥ 
तब अजुन यह भेदूइ जाने। क्रोधित बाण कीन्ह संधाने ॥ £ 


दांहा-अडन मारत कोपिके, नाहि न फूटत अंग । Ee 
i डबुकके फण ठागिके, होत बाण सब भंग ॥ Fe 
: गंत कोष सर्पओ केंसा। पल्यकाळ बोठत घन जेता ॥ E 


E उडुक कही सुनो हो पारथ। रीत अदने करे पुरुषारथ ॥ & 


A 


` ॐ यहि विधि करते युद्धकी करणी । अंग भेदि फूटत शर धरणी गीः | 


ह 


५ यह काहि वदून किया बिस्तारा। मनहुँ उद्र नहि अहाहि पनारा ॥ 
4 जी शर अजुनके कर छूटत । गडे न नेकु छागि सब टूटत ॥ 

पांडव दृळ देखत भय माने। घर्मराइ अचरज कार जाने ॥ 
* नोदेषोष रथ ठे टीन्हेंड । हाह। शब्द देवतन कीन्हेंड ॥ 


AN 


४ सुरपात दोख महाभय पायो । इनूमानसां ऐस जनायो ॥ 
| दाबहु रथ सो जाइ पताला । यहि विधि वाचित कीजिय व्याला ॥ 
उपर बळ कॉन्हेड हनुमाना । रथ गाडे गयो पताळ समाना ॥ £ 
2 चुंचुक के सुख पात पताका। पवन लगे डोलत हे बाका ॥ £ 
4 दोऊ दछ कीन्हें अलुमाना। नन्दिषोष आहि उदर समाना ॥ 
१ चुबुक फिरेउ कणे ढिग आवा। साधु साधु कहि कणे सुनावा ॥ ह 
दोहा-शल्य कही तब कणसां, झूठ कहो क्यहि काज । | 


उ 
2 पारथको को गाति हे, जेहि सारथि त्रजराज ॥ : 
Ee 


0%%%%%%4 मजवर वाचावी मीकवधी 


>) यहि अन्तर हारे रथहि उठायउ । नोदेघोष धरणीपर आयउ ॥ 

अ पांडव दळ देखत सुख मानेउ । तबहिं कणेसों शल्य वखानेउ ॥ 

; रथसमेत देखहु यह पारथ । हनूमान रथ पारथ सारथ्‌॥ ४ 

:| कणे कही चुंचुकसों वानी । मिथ्या तुम भाषे अज्ञानी ॥ : 

* चुंचुक कही भयो छळ भाई । मं तो कछु यह भेद न पाई ॥ ४. 

१ फिर मोको कीजे संधाना। करों असन पारथ भगवाना॥ £ 
कही कणे यह उचित न होई । बाण बयार चढाव न कोई ॥ £ 


क्क 


- भार देइकै कीन्ह निरासा । पेहो नाग नरक महे वासा॥ |: 


यह काहि नाग किये तब गवना । जेहो कणे कालके भवना ॥ E 
4 चुंचुक जब भवनहिं शुभ कीन्हें । अजुन कणे यु मन दोन्ह ॥ 
4 कब आवे कब शर सन्धाने। कब छूटहि कोई नहिं जाने ॥ 


१5 रहन कनहककककततककत कदमहरु न्‌ 
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३ (५९२ ) महाभारतभाषा । |: 
4 दोहा-महावीर दोऊ भिरे, करहि अख्न परिहार । जो 
भं रण देखत मुनि देवगण, कठिन बजाये सार ॥ |: 
> अज्जुन कणे भयो रण घोरा। परो भीम वुइशातन जोरा ॥ | 
5 भीमसेन ऐसे शर जेरे। मारे रथके चारिउ घोरे ॥ £ 
$ दुरशातन शारंग कर डीन्हें। बाणन वारि भीमपर कीग्हे॥ « 
5 चारे बाणते अश्व सँहारे। एक बाणते सारथि मारे ॥ : 
5 शत शर भीमसेन उर छागे। क्रोध अनल तनु अन्तर जागे ॥ £ 
5 कर गहि गदा भीम तब घाये। हाँक मारे दुइशासन आये । 

५ दोऊ वार सत मह कसे। महा मत्तगज उरझे जेसे॥ 
3 कर गहि गदा कोपि परिहाराहि। एकाहे एक कोप कार मारहिं ॥ £ 


ड भमकत घाव ठगेउ जब तनमें वाठत कोप दोउके मनमें ॥ : 
> अन्न डारिके दोउ ठपटानेउ । कुद्धित तरल युद्ध अरुझानेउ ॥ £ 
» कर गहि कच मुष्टिक परिहारहि । शीशाहि शीश कोपिके मारहिं ॥ ६ 
5 उरसा उर पढत ६ दांऊ। पारि सकत नहिं रते कोऊ । 
दाहः-भीमसन अति कध करि, अभिरत अमित अनंत । £ 
र आन पछारउ धरणिपर, मानहु सिंह गयंद ॥ fr 
र्‌ उरशातन कस । व्याध कुरंग पछारहे जेसे ॥ £ 
कहेउ भीम दुइशासन वीराहि। खेचत र न्‌ दी चो । प 
खडु पाशा कपट बनावहु। गहों केश त्रोपदि छ आवह ॥ 
अवाह सबदि साथे बिसरी भाई मेरे चितहि आज्ञ सब आई ॥ £ 
भामतन कह नऊुलाह धावहु। जाइ तुरत द्रोपदि ले आवह. ॥ £; 
5 उमदे नकुळ गया चाछ भवना । दुपद्सुता अव कीजे गवना ॥ £ 
3 मेछेड भीमसेन आभिमानी। होतक चढी आपु तइ रानी ॥ : 


3 आइ तुरत विलम्ब न कीन्हें । पोठे भीम हें ॥ ६ 
जर दुशासन टीन्हें ॥ 
5 कहा पुकार ठ्रापदा रानी । सुनिये बात भीम तुम ज्ञानी ॥ 


i MR 
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2 एस ता तुम पाँच सहोदर। धन्य धन्य तुम धन्य वृकोदर ॥ ६ 
जव काचक पिराटपुर मार। ता दिन मेरी लाज निवारे ॥ £ 
२ तन मन धनहि निछावरि कीजे । तोपर प्राण वारिकै दीजे ॥ 
5 दोहा-भीम भयंकर रूपधीर, कहेउ सुनो दोउ सेन। 
ए. कोज.रक्ष करे, मासे कहिये बेन ॥ |: 
2 ऊरु पाडव जेते ३ क्षत्र । कृष्ण सहित यढुवशा अत्री ॥ 
3 असुर नाग नर सुरहु पुरंदर । धरणा सिंधु मेरु गिरि कन्दर ॥ £ 
5 पन्द्र सूय तुम दोऊ साखा। तीनि ठोक देखत हो आँखी ॥ £ 
१ रका करह दुशासन मारत। कही भीम हम भुजा उपारत ॥ | 
4 साग पारथके जिय रिस बाढी तीक्षण झर निषंगते काठी ॥ £ 
5 मार भीम अब करों निपाता। केसेउ सहि न जाति यह बाता॥ £ 
3] जापात कहा उचित नहि होई । आजु भीमसें नितहि न कोई ॥ 

म नरासहरूप बल दुन्हा । भीम अंग पखेशित कीन्हा ॥ £ 
4 हॉक मारिक भुजा उपारे। रुधिर द्रोपदीके शिर डारे ॥ 
[शरसा परत रुधिरकी धारा । डुपदसुता तब बांधे बारा ॥ £. 
4 अरुण वण तनु सोहत केसे । असुर युद्धमहँ देवा जेसे ॥ 


छै» 


५०७८ 
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स 


0 | 

5 दुपद्सुता तब भवन सिधारी । अजुन कणे रचेउ रण भारी ॥ £ 

१ पाहा-शर वर्षेत दर्षत दोऊ, दकत रथ भगवान । टाळ क 
१ कणेपर्व भाषा रचेउ, सबरूतिह चोहान ॥ | 

ज्य शत श्रामहाभारत सबवलसहचाहानभाषाकृवकणपर्वणि ; वि 
तृतीयोपध्यायः ॥३॥ छि 

ज दोउ वीर हैं. मघ समाना। वर्षेत बाणबुन्दर आजुमाना ॥ 


घन घहरात घहर रथ चाक । बकपती सम, श्वेत पताके॥ : 


क 
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4 कुरू पांडव दळ नाहिन सूझे। अपन पराय कोई नहि बू | & | 

$ गज अरु शाकट इजारन धावहिं। कणे रथहि बानन पढुचावाई ॥ ६: | 
5 देहा-अजुन कणेहि रण मच्यो, जलद बुन्द सम बान। ८ 

ॐ सरर निरस कहि जात नहि रहयो माँडे मेदान ॥ ८: । 

£ कण पांच शर भालुक ठोन्हे । छड संधान क्राटिन कान्ह ॥ | । 

= दोऊ सारथि स्थहिं चावत । वाहत मनहु संन्युमह धावत ॥ | 
5 जूझी सेन ठो तीक्षण शर । होनलाग आतिमार परस्पर ॥ i 

ॐ अजुन कणे करत रण करणी। रुंड मुंड मब्यो सब धरणा ॥ ६: 

5 अजुन बाण कोपि परिहार्‍्या । सहस्‌ पेंग पाछ रथ टाऱ्यो ॥ ६ 

5 देखि कण तब शार संघाना । माया नादुघाष ताके वाना ॥ & | 
| ॐ पेग अवार पाछे थयो । साघु कण यदुनाथ पुकार्‍यो ॥ ।« 

सफळ जन्म जगजीवन तेरा । बाण घात डोलत रथ मेरा ॥ ४ 

ॐ अजुन कही सुनहु जगतारण । साधु वचन भाष्या क्यहि कारण !; 

ॐ सहस पेग हम रथाहि चलायो। पंग अढाई मम रथ आयो ॥ ८ 

तब श्रीपति बोले यह वानी । अजुन तुम यह भेद न जाना ॥ ।* 


ke 


ॐ नान्द्षांष रथ मरु समाना । घजपर परम भार इजुमाना ॥ : | 


ie 


ॐ दोहा-महा विश्वंभर रूपर्धार, हॉकतहों यह रत्थ । टॅ 
८ रारो राविसुत बाणते, महार्वीर समरत्य ॥ दि 
ॐ यह सुनि बाण लगे परिहारन । जूझी सेना वीर इजारन ॥ £ 


हर 


ॐ कर्ण कोपि भालुक शर लीन्हे । ते शर चोट शाश पर कीन्हें ॥ £ 
2 कृष्ण अंग शत बाण प्रहारे। सहस बाण इनुमानहिं मार ॥ Ee | 
| श्याम शरार साधर छान छाय । पातवसन तनु शोभा पाये॥ £ | 
ॐ अजुनको तनु झाझर कीन्हें । कोषित भये एक झर हान्हें ॥ | 
उर सो माऱ्यो। भेदि अंग निसरो शरपाय्यो ॥ £. 


ड ण सहत्र ल्य उर नह । वाय कारे तार कदे : 


कक्कय्या क ककन 
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4 अरुण वर्ण देखत तनु भूछे। मधुमहँ मनहुँ किंझुकी फूले ॥ ६ 
5 यहि विधि कीन्ह्यों बाण द्ररो। दह दिशा दोऊ रथ वेरो ॥ £ 
दाऊ रथ याह वांधे छावे पाये । पवेत मनह भ्रमि पर आये ॥ £ 
3 कल कण अजुन सुनि लीने | सावधान मोते रण कीजे ॥ 
3) अब यहि विधिते बाण चलावों । काटे शीश विलम्ब न ठावो ॥ 
अ. दाहा-मारतहा अब गहरु नहि, कह्यो कणे यह बेन । 
न साराथ है रक्षा करइ, प्रियतम पंकजनेन ॥ 
यह काहे नालबाण कर ठन्ह । जो शर ऋषि दुवासा दान्हें ॥ ॥ 
3 कुणदव रणको मन दीने। अब पारथकीरक्षा कीने॥ ६ 
5 कषित बाण किये संघाना । देखि शल्य यहि भाँति बखाना ॥ 
“उ जाके रक्षक त्राजगत्राता ताको कणे कीन चह पाता॥ 


हे 


कु कुद्कु कक्षा तक 


५%44442444 


यह कहि धनुष कणे लागि ताना । कणे हाथ छूट्यो तब बाना ॥ £ 
अन्तारक्ष शर आवत केसे। छूटे वज्र इन्द्र कर जेसे॥ 
४ अजुन लगे कठिन शर मारण । पे न सके यह बाण निवारण । 
| आयो बाण कंठ ताकि जबहीं। नोदेघोष दाबेउ प्रभु तबहीं ॥ 
जुटिके अश्व रथहि ढिग आयो । कटे मुकुट श्रीकृष्ण बचायो ॥ 
मुकुट काटि शर वेधेड धरणी । जगमे रही सदा यह करणी ॥ 
5 धन्य कृष्ण पांडव सब भाखा । दीनद्याळु पारथहि राखा ॥ 
१ दोहा-जाके साराथे चक्रधर, मारिसके तेहि कोन। 
है अजुन के रक्षक सदा, श्रीपति राधारोन ॥ 


र 


हाँक देत हौकत हरि घोरे । अजुन कोपि 

5 दोऊ वीर बाण परिहारे। एकाहे एक बे बारे ७ 
शर अनेक वर्षेत हैं केसे । आवण मेष महाझार 

2 पक्षी गगन उडन नहि पावत । झर खगत घरणीपर आल 


A OVO 


22, कक कप कक वेद शिवकर LT 
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3 कुरु पांडव दळ नाहिन सूझे। अपन पराय कोई नहिंबूझ ॥ ८६. | 
गज अरु शकट हजारन धावहि । कण रथाहे बानन पहुचावाह ॥ & | 
: दोहा-अजुन कणि रण मच्यो, जलद बुन्द॒ सम बान। £ 
5% . सरस निरस कहि जात नहि, रहो मांडेमंदान। ६ | 
5 कणे पांच शर भालुक टीन्‍्हे । ढ्घु संधान किरीटिन कान्हे ॥ £ । 
5 दाउ सारथि स्थहि चावत । वोहित मनहुँ सिः्धुमहँ धावत ॥ | | 
जूझी सेन ळे ताक्षण शर। होनलाग आतेमारु परस्पर ॥ & | 
ॐ अजुन कणे करत रण करणी। रुंड मुंड मंड्या सब धरणा ॥ ८ 
ॐ अजुन बाण कोपि परिहाऱ्यो। सहस पेग पाछे रथ टाऱ्यो ॥ ६ 
5 देखि कणे तब शर संघाना । मार्‍्यो नोदेघाष तकि वाना ॥ £ 
5 पंग अदर पाछे य्यो। साधु कणे यदुनाथ पुकाऱ्यो ॥ ६ 
सफळ जन्म जगजीवन तेरा। बाण घात डोलत रथ मेरा ॥ £ 
ॐ अजुन कहां सुन्द जगतारण । साधु वचन भाष्यो क्यहि कारण £ 
4 सहस पंग हम रथाहं चलायों । पंग अढाइ मम रथआयो ॥ £: . 
ॐ तब श्रीपति बोळे यह वानी। अजुन तुम यह भेद न जाना ॥ ¦ | 
ॐ चान्दुपाष रथ मरु समाना। घ्वजपर प्रम भार इनुमाना ॥ ८ | 
दाहा-महा विश्वभर रूपथार, हॉकतहों यह रत्थ। is 
रारो राविसुत बाणते, महावीर समरत्य ॥ er 
यह सुनि बाण ठगे परिहारन । जूझी सेना वार इजारन ॥ £ 
कण को भालुक शर खन्दै । ते शर चोट शारा पर कीन्हें ॥ 
ण्ण अग रात बाण महार । सहस बाण इनुमानहिं मारे ॥ £ 
शयाम शरार रापर छान छाय । पीतवसन तनु शोभा पाये॥ ६ | | 
अजुनको तनु झाझर कीन्हें । कोषित भये एक शर लीन्‍्हें ॥ £ | 
रविनंद्नक उर सो माऱ्यो। भेदि अंग निसरो झरपाप्यो ॥ £ 


kid [६ 
बाण सहस्र शल्य उर दोन्हि । घायल करि तनु झँझर कीन्हे॥ 
४७७७७७७७४७७७७७७७७०७७००:. कु 
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2 अरुण वणे देखत तनु भूछे। मधुमहँ मनहुँ किंठाकी फुल 
याइ (वाघे कान्द्या बाण दररो। दहु दिशा दाङ रथ वेश ॥ 
५ दाऊ रथ याहि विधि छाने पाये। पवेत मनइ भमि पर आय 
$ क्लं कण अलुन सुनि लीने | सावधान मोते रण कीजे 
अब याहे विधिते बाण चळावों । काटो शीश विलम्ब न छात्रों 
2 दाहा-मारतहा अब गहरु नहिं, कहो कणे यह वेन । 
त साराथे है रक्षा करहु, प्रियतम पंकजनेन ॥ 
2 यह काहे नोलबाण कर लनं । जो शर ऋषि दुर्वासा दन्द ॥ ६ 
5 कृणदव रणको मन दीने। अब पारथकी रक्षा कीजे ॥ £ 
कोपित बाण किये संघाना देखि शल्य यहि भाँति बखाना ॥ £ 
: जाके रक्षक  ऑजगत्राता। ताको कणे कीन चह घाता ॥ & 
| हृदय ताकि मारेउ तब बाना। पलटि न करड फोर संधाना ॥ ६ 
* यह काहि धनुष कणे गि ताना । कण हाथ छूट्यो तब बाना ॥ ६ 
| अन्तारक्ष शर आवत केसे। छूटे बत इन्द्र कर जेसे॥ 
४ अजुन लगे कठिन शर मारण । पे न सके यह बाण निवारण ॥ 
: आयो बाण कंठ ताकि जब नादेषोप दाबेउ प्रु तबहीं ॥ & 
5 जुटिक अश्व रथहि ढिग आयो । कटो मुकुट श्रीकृष्ण बचायो ॥ 
कुट काटि शर वेधेउ धरणी । जगमें रही सदा यह करणी ॥ 
> धन्य कृष्ण पांडव सब भाखा । दानद्यालु पारथहि राखा ॥ 
4 दोहा-जाके साराथे चक्रधर, मारिसके तेहि कोन। 
अजुन के रक्षक सदा, श्रीपति राधारोन ॥ - 
हाँक देत हकत हरि घोरे । अजुन कोपि कठिन झर जोरे ॥ 
+| दोऊ वीर बाण परिहारे । एकाहे एक क्रोध ते मारे॥ | 


पृ '>फफकेक्ककक्क्प एक फत A 


to 


फम्फ्फ्कू 


2 शर अनेक वषत हे केसे। आवण मेघ महाझारे जेसे॥ £ . । 
पक्षी गगन उडन नहि पावत । शर लागत धरणीपर आवत ॥ ४. | 
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५ अरुण वणे आये सँग आवहि। शर समूह ते पन्थ न पावहि ॥ ( 
एसे राग चलावन बाना। शर पंजर छाये असमाना ॥ ६ 
५ जझी सेना पन्थ न पावहिं। लोथेनपर रथ हाकि चठावहि ॥ |: 
4 गजेत नांदषोषके चाके। पवन वेग फहरात पताके ॥ [: 
: शल्य सारथी रथहि चलावा। नंदियोष सम्मुख पहुँचावा॥ :- 
5 अजुन कणे जुरे हं केसे। रघुपति सों रावण रण जेसे ॥ : 
इकते एक महाबळ भारी! बणे जूर दोउ धबुधारी ॥ £ 
5 महायुद्ध अद्धत पुरुषारथ । रण समबली कणे अरु पारथ ॥ 
> दाहा-अञुन कणेहि रण मच्या, छूट्त तीक्षण बाण |: 
& कोरतुक त्याग्यों सुरगणन, भान छाड विमान ॥ fr 
5 शल्यहि कही कणे तब ऐसो। चाक भूमि परसे नहिं जेसो ॥ £ 
ॐ जाहि दिन में विराटपुर घेरी। बेटी गाइ अहीरन केरी ॥ 
5 तब सहदेव बुद्धि उपराजो। खुरदे बाँचि आपु उठि भाजो ॥ : 
* लाठी छाडि बहुत विधि मारो। अचल गाइ तनु टरत न टरो ॥ 
ॐ मेथानि नाम गाय इक रहेऊ। क्रोधित हे अस मोसन क 
5 जेस अचल भया तनु मोरा । रथ अटके भारत में तोरा ॥ | 
ॐ चाक चार ग्रसे जब धरणी। तब न बने कछ तोसों करणी ॥ 
= यह साध मर मनम आइ। सावधान हाका रथ भाइ ॥ £ 
ॐ शल्य सारथी कोन्हेंड करणी । चाक छुवे नहिं पावत धरणी ॥ 
अजुन कणे करत संग्रामा। पलभार नहिं पावत विश्रामा ॥ £ 


ss 


ण त छः 


dott 


' ॐ देव अत्न द्उ दिशि परिहाराहिं। एकहि एक धकार मारहि ॥ | 
2 गज रथ पेद जझे लाखन । महा मारु कोउ सके न भाषन ॥ £ - 


[Ee 


हाहा 


३ भरत मांस जलफेन सम, लहरी चमके बान ॥ 


———————— कुकु 


; वया 
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। दर मनहु कच्छप उतराने । वार सेवार सारस अरुझाने ॥ 
५4 बख्तर सहित परे घर जते। ग्राह समान देखियत तेते ॥ £ 
५ गज भुझंडि टूटे कस जाने । मनहुँ साति जलमं उतराने॥ : 
3 चङ्कत फरा लतत हें केस। रुचिर पत्र पुरइनिके. जेसे ॥ 
5 शूर शीश देखत दिग भूले । जेसे कमळ सहस दल फूले ॥ ६ 
मांत बहुतसम सरस सुहावा । नाव चळत जिमि रथ उतरावा ॥ 
५ पार जजार जल शाभा पावहि । धीवर मनडु जाळ छिटकावाह ॥ & 
त प्रेत तह करत स्नाना। योगीनि मनई कर सा पाना ॥ 
+ जम्बुक गीच काकगण आवहिं। मांस खाहि मनमोळ चुकावहि ॥ & 
नंदी चाडि डोलत हें शंकर । सुंडमाळ गर रूप भयंकर ॥ £ 
2 गजशंडाहि ल योगिन आवहि । द सुख बिच करतार बजावाड ॥ ६ 
3 नाचि कबंध देहि करतारी । कोतुक रत्ति रणशूमिहि भारी ॥ 


5 दोहा-आँत लपेटे गजचरण, ।कय पसाउन साज | हे ९ 
था भेखगण या विधि फिरत, खेत भर्थकर छाज ॥ ६ 


यहि विधि युद्ध भयंकर भारी । दोऊ भिरे खेत परचारी ॥ & 
5 क्रोधित अरुण नेन भये केसे | भोरहिं उदित दिवाकर जेसे ॥ & 
५ कणे वीर ऐसे शर जोरे। घायल नंदिषोष के घोरे ॥ £ 
५ तीक्षण बाण कृष्ण उर दीन्ह । हमूमान तनु जजर कान्द॒ ॥ & 
3 तब अजुन कीन्हे संघाना । क्णहद्य-तकि मारेउ बाना ॥ ८: 

५ घायल किये शल्य से सारथ । इकते एक सरस पुरुषारथ ॥ 
4 बाणहिं त्यागत यहि व्यवहारा । जिम वषा वरष जलपारा ॥ ६ 
5 रविमण्डल महँ शब्द सुनावहिं । अजुन मारि कण यश पावहि ॥ & 

4 सुरपति कही जीति हे पारथ | मारो कण करहु पुरुषारथ ॥ 
विधि कहहिं देवगण वानी । सुनिके शल्य अचंभव मानी ॥ है 
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4 (५९८) महाभारतभाषा । 
5 कोऊ कहुँ ठरो नहि ऐसो। अजुन कणे भयो रण जसा । 
प्रवाह चळे सब अंगा। महाशूर मन नेकु न भंगा 
5 देहा-घारयुद्ध यहि विधि करत, दोऊ वीर समान । |: 
ड शल्य सारथी कर्णरथ, पारथरथ भगवान ॥ |: 
भीमसेन कीन्ही बहु करणी । परे वीर लोटत सब धरणी॥ £ 
: गजते गज इयते हय मारे। रथहि पकार रथ उपर डरे ॥ : 
५ सन्मुख जुरे गिरे रण जेते। गगन पन्थकहे फेकत तेते ॥ £ 
जे अभिरेते सबहि पछारे। बहुतक मानि चरणते डारे ॥ £ 


भूमि प्रे पर भीम न डरपे। मनहु बाज प्निनपर झरपे॥ ६ 
क्रोधित भये पांडुके नन्दन । यहि विधि कीन्हे सेननिकेदन | | 
.. ठी तब अजुन छोड शर पायल । शल्यसहित राविनंदन घायळ ॥ £ 
5 कणे बाण एसे परिहारे । अज्जुन हृदय ताकिके मारे॥ £ 

. ॐ कहा कृष्ण सुनिये अब पारथ । प्रणकृह सुमिरिकरह पुरुपारथ ॥ £ 
ड कणे वार एस झर जोरे। हाँकत पद ठहरात न घोरे ॥ £ 


जी ` मारेडु हनुमानहि । शर अनेक भगवानहि ॥ £ 
ग पारथ उर मारे । नेदिघोष रथ टत ५०: E 
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३ 

कृष्णदेव हाँको .. रथ बाँको । जेसे फिरत कुम्हारको चाका ॥ & 
2 चुँ ओर शर वर्षत केसे। भाद्र वाटि मन्द्र पर जेसे॥ & 
। जिहिदीश अजेनको रथ धावे । तिहिदिशि कणे बाणझरि ठावे ॥ 

2 छुटत बाण कणंके करसों। नोटिघोष रथ घेरेउ शरस ॥ £ 


5 हाँक देत हॉकत रथ पोरे। अजुन कठिन बाण गुण जार ॥ ६ 


न| Er 


5 दोहा-मारयो पारथ कोपकरि, चर्यां बाण परचड । 
| कणे धनुधेर श्रीप्रबर, काटि किये शतखंड ॥ टू 


5 अश्वनशल्य बहुतविधि डाँको । छूटत नाहि. भ्रूमिते चाको॥ ६ 
४ कूदि कणे रथके ढिग आये । गहिचाका तेहि चहत उठाये ॥ & 
१ कण वीर कीन्‍्हों बढ भारी । अजुनसो भाष्य वनवारी ॥ ६ 
* मारहु बाण गहर जाने लावु । कर्णशीश अब मार गिरावहु ॥ ह 
पारथ कही उचित नहि होई । विना अख्र नहि मारहे कोई ॥ #- 
5 यह अघम कारिये केहिकारण। यह सुने कडे जगतके तारण ॥ & 
4 चक्रव्यूह महँ अभिमन्यु मारे । तादिन कणे न धम बिचारे ॥ ६ 
+ आज धर्म तुम शोचो पारथ्‌ । तो भारथ रण किये अकारथ ॥ |: 
कुन्ती दिहे बाण सो ठगे । अजुन कृणेवधन तेहि काज ॥ 
> मारु तुरत गहरु जाने ठावहु । बहुरि न ऐसो अवसर पावहु ॥ (: 
रथ उठाइ करिहे धनु धारण । तब अजुन तुम सकहु न मारण॥ & 
सुनि अजुन कीन्हें संघाना । श्रवण प्रयेत शरासन ताना ॥ ८. 


ञ्श ` 
५ ` दोहा-दीन्ें हॉक प्रचारक, चल वजतम बान 

है कण पर्व भाषा रच्यो सबलसिंह चोहान ॥ 
१ इति श्रीमहामारते सबलासिंहचोहानभापाकृते कणेपर्वाणि 
चतुर्थोइध्याय; ॥ ४ ॥ 

छ: ए 


i कापर कका 


> छायो बाण कृणंके केसे। इन्द्र वज्र पर्वत पर जत ॥ 
ज काये शीश परो तब धरणी । जगमे रही सदा यह करणा ॥ £ करणा ॥ 
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। ॥ ( ६०० ) महात्तारतप्ताषा । ३ ke 


कृष्ण आएं जयशंख बजार।। पांडव सन्य देखि सुख पायां ॥ £: 
54 ष्‌ इन्द्र तब आज्ञा दान्हा । पुष्प वृष्टि सब देवन कान्हा ॥ £ 
जय जय शब्द गगनमहँ बोल्यो । चाढितिमान आनन्दित डोल्यो ॥ £ 
जूझेउ कण जगत यश पायो । निसरों रथमहि उपर आयो ॥ (£ 
5 छूटे चक्र धराणि ते जबहीं। फेरयो शल्य हाँकि रथ तबहीं ॥ £ 
अ छछो रथ दुर्योधन देखा। जूझेउ कण सत्य कार ठेखा ॥ £ 
बिचाल सेन कोखपाते जान्यो। आगे हेके झारँग तान्यो ॥ £ 
शरसा मारु भर्यकर दान्हं । सेना सबै निवारण कीन्हे ॥ £ 
सध्य जाने किये तब गवना । द्वउ सेना आई तब भवना ॥ £ 


अस अहामोठ अजुन मन कान्हे । कणे मारि जगमें यज लीन्हें ॥ क्र 


न 
= दादा-मददवार रविसुत निरासे, कही कृष्ण यह बात । : 
कै अजुन सुनये अवण दे, पटजन किये निपात ॥ त 


> परशुराम जब शापहि दीन्हें । कुण्डल कवच परंदर लीन्हें॥ : 

> तुम हम धरणी कुन्ती माता । छने मिलि कीन्ह निपाता ॥ £ 
अजुन कही सुनहु जगतारण । भूगुपति झाप दियो क्यहि कारण 

> तव द्वारे आये याहि बातन । पारथ सुनिये कथा पुरातन ॥ : 

> रत्नवर्ष व्याकरण पढायो ।.भृगुपाते पह पढिबेको आयो ॥ 

> किम चन मेखला बांधे । कीन्हें तिछक जनेऊ कावि ॥ : 


च > 


५, 


~ 


विद्या मापे आय घनेरो । पढिये जो मन 

आवे तेरो । 
तन भाष्यां धुवा दीजे । बाळक जानि कृपा म्व्‌हि न 
धारा सख्य मुनि ज्ञानी । कृष्ण चतुद आय तुछानी ॥ 


क के के कककककक्कककुककककूकनुः 
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` निकट जाय परणाम्‌ जनाये। कोन जाति क | 
म्री 
ड में हों विग्र अवण सुनि डीजे । आये पढन ल नि | E | 
क्र 


हॉ 


Ero HIF जण क ण ० ण ण क पवी ण यन नयनी 
२७ कर्णपर्व-८ (६०३) 


दाहा-धनुष बाण ले हाथ मह, करन चले अस्नान । 


ड्ड 
“3 
न 
=] 
न 
न्यु 


र] 


त खरा तुरत ठे आवडू, पाछ शिष्य सुजान ॥ 


tect 


न| 


RE री 


आगे चळत वृक्ष इक देखा। फूले फूल कदम्ब अशेखा॥ £ 
» परशुराम हसि शारँग साधो । मारयो फूल कटे तब आधो ॥ £ 
५ एक झाराहि यहि भांति चढायो । कटे सब नहिं एक बचायो ॥ £ 
४ परशुराम जळुतीरहि गयऊ। पाछे कणे वृक्षतर अयऊ॥ ६६ 
५ आधो फूर लाग हे ऊपर | आधो कटो परो हे भ्रूपर ॥ ६ 
5 मनहिं कही में बाण चलावों । आधो हे त्यहि मारे गिरावों ॥ & 
3 भूपर खरी धरे जो कोई। बाढे दोष पवित्र न होई॥ : 
3 उछलाये तब कनक कटोरा । ले धनु बाण हाथ गुणजारा ॥ ६ 
< यहि विषिते कीन्हें संधाना । कट्यो फूछ सब एकहि बाना hE 
> बाय हाथ धनुष शर ठीन्हे । दाहिने हाथ कटोरा कोर्न्ह ॥ & 
5 आये परजुरामके पासहि। खरी ठगाय पढे सो आसाहि ॥ 
» करि अश्लान ध्यान तब कीन्हें । चले तुरत भवनाह मन दान्द॒ ॥ ६ 
;| दोहा-आये वृक्ष कदम्ब तर, दाख रहे हाइ मान । 


Ee 


हि आधो सब हम काटिगे, आधा काटे कोन ॥ ३: 


4 सुनिके कणे कही यह बानी । आधो काटो में अभिमानी ॥ ४. 


3 परशुराम मनमाहि विचारी। भयो सपूत सिद्धि घबुघारी ॥ £ 
2 याहिविधिते कछु दिवस गर्षौयो । एक दिवस निद्रामन छायां ॥ | 
ॐ आलस भयो शयन तत्र कीन्हा । कणेनंघ ऊपर शिर दीन्हा ॥ : 
वज्र कीट कीरा जो रह्यक। जड़सों निकसे जवसा गय ॥ & 
३ भेदेऊ जंच निकरि तव पारा । तासों चढी रुषिरकी धारा ॥ 
5 तातो' रुधिर अंगा छागा। उठया चाक गगुनायक जागा॥ 
५ रुघिर देखिके मन अनुमानो । ठाग्यो वजरकाट यहि ` जाग्यो ऱ्ह 


अककककककककक्ककककककककककक्कककककककलककन्सव्ल्कवलक 


न 
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(६०२) महाभारतभाषा २८ 


|| 


सुषि अजड नाई त्यहि केरी । कहु रे शिष्य जाति का तेरी ॥ fe 
सा पिम कहाते आया। बिनु डोले निजजंघ छिदायो ॥ £ 
क्षानय जाति अहो में जाना । छल काहे कीन्हों अज्ञाना ॥ £ 


a, | 


विद्या दे विनाश का कीजे । वर अरु शाप एक सँग लीने ॥ £ 


दहा-पाच बाण म दृतहा, जाळा रहिह इत्थ । fe 
अजय हाह संसारमा, जीत तू समरत्थ ॥ Er 

जब यह बाण शइ कर जह । तबही मृत्यु कर्ण तू पेहे ॥ 
वर अरु शाप दाउ जब जाने । सो सुनि कणे अनुग्रह माने ॥ £ 
अजुनक जेय संशय रहाऊ । ता कारण या माधव कह्यऊ॥ £ 
घमराय तब बात जनाई । मेरे निय यह संशय आई॥ ४ 
विप्र जानिके विद्या दीन्हेउ । क्षत्रीजानि शाप किमि कीन्हेउ॥ ६ 
या विधि कहा जगतूके तारण धर्मराय सुनिये यह कारण ॥ £ 
गये रहे तई आगे । परशुरामते सिखे सो लागे ॥ £. 
मथा अत्न बहुतावोवे दीन्हे। आपु समान धनुद्धर कीन्हें ॥ £ 
व विद्या पाइ भवन कहूँ आये । तब माता यह वचन सुनाये ॥ £ 
रा कहा कियो तुम चाहो । जीति स्वंयवर बन्धु विवाहो ॥ £ 
दाऊ बघु साथ छे टीन्ह । वाराणसी गमनशुभ कीन्हें ॥ |: 


क का हर हु? सडन 
मे ज 


८ 


दोहा-अम्बे अम्बा अम्बली, तीनों क्या सा। £ 
निकरा भूषण साजिके जयमाढा ले हाय॥ ६ 


sie क्र 
=p, 


भर आ > 


ज्य 6 40 Er 
' सर? कर्णपर्व-८. (६०३) [: 
| ° 
` ॐ भिरे नरेश किये रण क्रोधा गंगासुत जीते सब योधा ॥ £ 


3 कृन्या छे भवनहिं पहुँचाये । मातासों तब वचन सुनाये ॥ 
5 चित्रांगइहि अंबिकहि दीन्हें। अंबाहे चित्रबाज तब छान्ह ॥ ६ 
५ अंबालिका कोउ नहि चाहे द्वउ कन्या दड बड विवाह ॥ |: 
4 जो भीषम अपनो भळ चाहो। तो मोकों अब आपु विवाहों ॥ ७ 
५ जो अपने मन इच्छा कीन्हें । जाइ शल्य पर आज्ञा दोन्ह ॥ & 
॥ कन्या चली शल्यपहँ आई । भीषम मोकह दान पठाई ॥ & 
शल्य कही यह उचित न होई । अब तोके व्याहे नहि कोई ॥ £ 
5 अंबाठिका वचन सुने पाई । तब फोर परशुरामपह आई ॥ £ 
। 4 गेगासत मोक हार लाये । करें न व्याह बीच टरकाये ॥ ई 


९ व्य 


जी E 
दोहा-परशुराम सुनि कोधके, कहा चलो मम साथ। 
भीषमको में सोंपिहों, पकार हाथसो हाथ ॥ Fe 


भृगुपाति आय दिये तब दशन । भीषम दोर किये पग पशन ॥ |: 
इतना कहो हमारो कीजे । जयमाल। कन्या सों लीजे॥ ८ 
कीन्हों कोळ पितासो. अपने । संगम नारि करडे नहि सपने ॥ र” 
की मानो तुम कहा हमारो। की अब मोते युद्ध विचारो ॥ | 
* गंगासुत सुनि कोषहि पाये । बाँध अख्न मेदानहिं आये ॥ 
५ शिव गुरु रच्यउ महारण भारथ। चोबिस दिवस रच्यो पुरुषार्थ ॥ रः 
देवन आइ बीच कर दीन्हा । तब कन्या कछ काह रीना hE 
शुचि चिता बनाई । देखत सबहिं जरत हों भाई ॥ 
| लहों अवतारा।तब भीषमको करड संहारा ॥ & 
कहिके निज देहे जारौं । जन्म शिखण्डी भीषम मारी ॥ टु 
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Modded dodo eed Rh ०५ ०५०५०.०४०० dog costes 
4 (६० महाभारतभाषा । 
| 
5 तबसा परशुराम प्रण कान्हो । क्षत्रीको विद्या नहिं. दान्ह्य ॥ 
सुनिके धमेराय सुख माना। सत्य वचन भाष्यउ भगवाना ॥ £ 
fe 
5 वोहा-जहों घम तहं इष्ण है, जह हार विजय प्रमान। । 
५ कणेपवे भाषा रच्यउ, सजलसिंह चोहान ॥ :: 
है ` इति श्रीमहाभारते कर्णपबोण सवर्लासहचौहनभाषाविरिचिते कर्णा- Fe 
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च श्रीगणेशाय नमः । > 
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३ अथ महामारत-भाषा। |: 
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जय जय गुरुचरणन चित दीजे । रघुपति पद अभिवन्दन कीजे ॥ £ 

4 झारद चरण करई परणामा। बन्दा वाल्मीकि गुणग्रामा ॥ 

: संवत सत्रहसे जग जाना। त्यहि ऊपर चौबीस बखाना ॥ 
कार्तिक माप्त पक्ष उजियारा । दशमी तिथिको कथा उचा ॥ ६ 

। ३ नोरंग शाह दिली सुल्ताना । प्रबळ प्रताप जगत सबजानां ॥ 

' 9 दोहा-व्यासकेव पद वैदिके, जा मुख वेद पुरान । (: 

ह शल्यपवं भाषा रचत, सबळसिइ चोहान ॥ |: 

। अजूझेकणे जगत यश पाये । दुयोधन यह वचन सुनाय ॥ ६ 

। उ हाहा मित्र परम सुखदायक । महायुद्ध करेबेके लायक ॥ 

* तुम पाये निज क्षत्री धमा । यह सब दोष हमारे कमो ॥ & 

* जलसा अजुन सके न मारण । छलकारि वधे जगतके तारण ॥ 

3 अब काको सेनापति कीजे । जाके बळ भारत यश लीजे॥ ६ 
कृतवमो तब कह्यो. विचारी। राजा सुनिये विनय हमारी ॥ 

4 जब पांडव निज देशहि आये । करि बर्साठ यदुनाथ पठाये ॥ 

3 पांच ग्राम माँगे नहि दीन्हेड । हठ करिके भारत तुम कीन्हेंड॥ 3 

: अब करुणा कीजे क्यहि काजा । साहस सदा चाहिये राजा ॥ E 

ॐ सदा धमे अपने मन राखो । सत्य छोडि मिथ्या नहि भाखो॥ कालो 
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भु (६०८) महाभारतभ्ाषा । 
3 त्राण गोकी रक्षा करही । प्रथन परनारी नाह हरहा ॥ & 


(८४ 


> सुतसम प्रजा करो प्रतिपालक । ज्यों जननी पाळे निजबाळक ॥ £ 


fr 


“ दोहा-सदा दान सन्मान करि, तजो न शीछ स्वभाव ६ 
शरणागत रक्षा करत, देश प्राण बरु जाव ॥ 
गरात पिताकी सेवा करऊ। आज्ञा तासु शीशपर धरऊ ॥ £ 
| । यहिविधि कहि दीन्हेउ । तत्र शकुनी कछकहिब रीन !: 
3 शोच करत नृप काह अकारथ । अजुन मार रचहुँ महभारथ ॥ 
५ कृपाचाय द्रोणी सम. अत्री। हमहूँ हे कृतवमा क्षमा ॥ £ 
3 शल्य नरेश अहे बल भारी । क्षत्री महावीर घनुधारा ॥ £ 
4 मुकुट बाँधि कीजे सरदारा । दीजे भूप शल्य शिर भारा ॥ £ 
4 सुनिके कुरुपाते आनंद पाये । मुकुट शल्यके शीश बँधाये । 
3 विप्रन आइ वेदव्वाने भाख्यउ । आगे कलश नीर भरि राख्यउ ॥ ६ 
5 बहुतभौति शकुनी शुभ कीन्हे । दुर्योधन कछ कहिने लीन्हें ॥ £ 


= दोहा-सेन सहोदर सब गिरे, गिरे कणेते मित्र । fe 
शल्य पांडवन जातिह, एसी तृपक चित्र ॥ 
| कही शल्य देखहु पुरुषारथ । मारे पांडवन जीतहुँ भारथ ॥ £ 
| महायुद्ध करिह परतक्षक । प अजुन रथ श्रीपति रक्षक ॥ 
| कुरुपति इषे भये सुने बेना । रविके उदय सानि सब सेना ॥ £ 
| कृपाचाय॑ अश्वथामा साज्यउ । भेरि दुन्दुभी मारू वाज्य ॥ ६ 
। दङ्तममो कीन्हेड असवारी । सेन अनेक वीर धनुधारी ॥ £ 
ओ 3 अख्र बाँधि शकुनी तब आयउ। चढो जाइ रथ शोभा पायउ ॥ 
5 कुरुपाते रथ साजा है कस। इन्द्र विमान दोखिये जेसे ॥ ।£ 
3 चंचळ चपल आति रथ जोरे। पवन वेगसां चारउ घोरे ॥ 
िकककक्क्क्कक्कककककककककककककषकककुककुककुनुननुन्कनुष क 
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है १ त `. ` (६०९) ६ 
| ध्वजा पताका बाँधेउ बाना। बहुत भाँति बरख फहराना ॥ |: 
5 गज काछे पवेत सम भारी । पॉव जैजीर नेन अँधियारी ॥ £ 
5 चारिहु पाद बहुत मंद धारा । ज्यों झरना झर बहे पनारा ॥ £: 
आते उतग दुखत छाव पावत । मनहुँ मेघ धरणी पर आवत ॥ (|: 
। दाहा-झुरुपति चाठेभा साजि दल, सेना सिधुसमान । क 
शे हय रथ पढ्छ चलेउ बहु, गद ठोपिंगे भान ॥ धं 
धमराय कान्हा. असवारी । पारथ रथ जोते बनवारी ॥ ८ 
म अजुन अंग सनाइ विराजे । अक्षय त्रोण गांडिवसों आज ॥ £ 
चढे कापे रथ भीम भयंकर । प्रळयकाळमह जसे शंकर ॥ 
>) चढि तुरंग पर नकुल सुहाये। धमेराय कहे शीश नवाय ॥ ६ 
* कचन रथ सहदेव विराजे । कर असि फरा सारस शर छाजे £ 
चुन्न क्षत्रीण राने। चढे तुरंग वीर सब गाजे ॥ ६ 
5 गज अरूढ अगणितबळ भारी । जिनके नयन परी अंधियारी ॥ & 
अ पहिरि सनाह महावत चढे । मानई विधि अपन कर गढे॥ & 
३ क्रोधवंत जानत रण घोरा। छाया रासे देखहि भुज ओरा ॥ bs 
5 कोपमान पेदल रण चाँडे। फ्री लेड चमकावत खॉँडे॥ & 
[गि शूल ढन्हि कोऊ कर । कोउ सुद्र ठे कोउ पनुद्धर ॥ 
दोहा-धमेराय यहि विधि चळे, दलबल कीन्ह्यां साज । 
पारथ रथ जोती गह, साराथ श्रीब्रजराज ॥ 
सानि कुरु सतहि आये। दड दल वारन शाभा पाये ॥ 
ब निशान बाजन हा । हात शब्द मानहु घन गाजे ॥ £ 
हकत गज हासत घोर । आगे होय शूर रण जोर ॥ & ` 
मि पा देहि. मयमन्ता। क्रोधित जुरे फिरे चोदन्ता ॥ £ 
रथी रथी शर वर्षन लागे । कोप अनळ उर अन्तर जाग ॥ £ 
खमसी अनी जुर असबारा । मुहर गदा झूल पारहाश॥ ६ 
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ड (६१०) महाज्ञारतज्ञाषा । 
३ हॉक मारके पेद धाये । महायुद्ध करिबे मन ठाय ॥ ६ 
न याहि विधि ठरत करत पनधोरा। मंडेउ सेत जारसां जारा ॥ ६ 
4 आगे शल्य हाँके रथ आये। बाण वृष्टि रथ ऊपर छ्य ॥ £ 
ॐ शर अनेक वर्षेत हे केसे। जलद मनहुँ श्रावणमहे जेसे ॥ ६ 
} नंदिषोष श्रीपति पहुँचायो। अजुन बाण बुन्द झंरिठायो ॥ 
णी भीम करत संमामा। दोऊ जरे खेत जय कामा ॥ ८ 
5 दोहा-झृतवमो अरु नकुलसाँ,भिरे खेत परिचारु । 
५ शकुनी रण सहदेवसों, भई भयंकर मारु ॥ Er 


कृपाचाये कोन्ह्यो पुरुपारथ । ध्रष्युम्नसों मण्ड्यो भारथ ॥ ६ 
कुरुपति धर्मशय रण सरसे । छूटत बाण बुंद सम बरसे ॥ £ 
ॐ दड दछ महा बाजने बाजे । करहिं युद्ध क्षत्री गण गाजे ॥ 
यहि विधि सरिस चावत बाना। जूझे बीर गिरे मेदाना ॥ £ 
ॐ शल्य हाथ ताक्षण शर छूटे । सेन बेधि धरणी महँ फूटे॥ £ 
5 अजुन के वाणन के मारे। कुरुदूछ छोटे परे ननार ॥ £ 
उ परे शूर महि लोटत केसे ठागत पवन पाक फल जेसे ॥ 
ॐ क्षत्री सदा अख्न परिहाराहिं। एकाहे एक क्रोध करि मराहिं ॥ £: 
ॐ शल्य कोपि ऐसे शर जोरे। पाबळ नेदिघोष के घोरे | oN 
5 सदस बाण मारे इजुमानहि। असी बाण ते औभगवानहि ॥ ६ 
ॐ अजुन अंग बाण बहु मारे। शरते तनु जजेर के झारे ॥ 
तब पारथ कीन्हेउ संघाना । शल्य अंग मारे बहु बाना ॥ 
ॐ दोहा-आठ वाणते रथ इन्यो, तुरग अंग शर बीश। 

4 एकवाण यहि विधि चल्यो, काट्यो साराथे झो 

> शल्यहि भयो क्रोध अतिभार । करयो अपर रथपर असवारी ॥ £ 
ड यहि विवि बाण बुंद झरिठाये । पांडपद्ठ बहु मारि गिरये ॥ 
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७ शल्यपर्व-९ (६११ ) 
_ NN 


* अजुन त्याग बाण यहिरूपा । प्रलय काल जेसे यम भ्रपा ॥ 

५ कुरुद पारथ किये निपाता। जानत सवे युद्धकी बाता ॥ £ 

४ एसे बाण क्रोध करें जोर । मानुप कहा शेष शिर फोरे॥ £ 
5 शल्य कापे छागे शर मारन । जूझे सेन हजार हजारन॥ 

भीमसेन द्रोणीते भारथ । दोङ जुरे सरिस पुरुषारथ ॥ |: 

मारे बाण क्रोध ते पागे । चल्यड न एक एक के आगे ॥ £ 

% सत्तर बाण भीम उर ठागे। क्रोधानढ उर अंतर जागे॥ £ 

४ किये भीम तव ठघु संघाना। गुरुसुत अंग हने शत बाना ॥ ४ 

दोऊ वीर करत घमसाना । जरजर भये ठगे तनु बाना॥ € 

3 कथयत यहि विधि शर छॉट्यो । भारत भूमि बाणते पास्यो ॥ ६: 

१  दोहा-यहि विधि कान्हेउ युद्ध बहु, दाऊ वार समान । 

| सात लक्ष चतुरंग दल, जूझि गिरे मेदान ॥ 

3 अद्भेचन्द्र झार द्रोणी छांट्यो । पनुगुण भीमसेनको काट्यो ॥ & 

' = करते धनुष डारि महि दीन्ह्यां । रथते उतरि गदा कर लीन्हों ॥ 
| देकर हाँक वृकोदर घाय । मानहुँ काठ देह घरि आये॥ 

ॐ द्रोणी कोपि बहुत शर मारे। वाये अंग भीम सब टारे॥ £ 

॥ गोवित भये गदा पारिहारे । बचो कूदि गुरुपुत्र सँभारे॥ & 

हय साराथे रथ चूरण कीन्हें । सेना वयन भीम मन दान्हे ॥ ६ 

4 धमेराय दुयोधन दावन। वषं बाण मनो घन सावन ॥ £ 

5 दोऊ भूप छत के धारी । महाशूर क्षत्री अधिकारी ॥ 

भालुक पाँच युधिष्ठिर ठीन्‍्हें ते शर चोट शीश पर कीन्हे ॥ £ 

दुथाचन कान्हड संधाना। धमराय उर मार बाना॥ ६ 

: क्षत्री सबै करत रण सरसे। चहुँदिशि बाणबुन्द्से बरसे ५ र 

5 कृतवमोप्तन नकुळ लराई । महायुद्ध कान्हे प्रभुताई ॥ ४ 
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4 (६१२) महाभारतभाषा । जु 
०) NR VR 

५ दोहा-अजुन शत्यहि रण मचो, रथ चाके हरात) £ 
हॉकत हरि रथ हॉकदे, पीताम्बर फहरात॥ ६ 
| 


3 श्याम शरीर जगत मन माह । कुण्डल झलक कपालन साहे ॥ (, 
> श्रमैजछ बुन्द वद्नपर केसे । मकंत माणे मुक्ताहछ जस ॥ 
4 सारथि रूप धरो बनवारी । भक्त हेतु पांडव हितकारी ॥ £ 
४ कही कुष्ण अजुन सों बेना । चितधरि करो शल्यप्तनसेना ॥ 
4 सुने अजुन राग शर मारन | जूझी फाज हजार हजारन ॥ £ 
4 शल्य नरेश पांडुदछ मारत । जेसे अग्नि संघनवन जारत ॥ 
» बीरन हाथ तेज शर छूटत। भेदि सनाह अंगम फूटत ॥ 
5 महामत्त ठाखन गज धावत । आगे परत सो मारि गिरावत ॥ £ 
4 ठोकर पुनि बखोर सो मारत । बहुतक छेदि दंतसों डारत ॥ रु 

बहुत लपेटि झुंडसां ठीन्है । डार चरणतर चूरण कीन्हें ॥ 
: तारि शीश फेकत हैं केसे। पाके ताल गिरहि महि जेसे ॥ 
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दोहा-पांडवदल जूझे घने, भई भयंकर मारि । हि 
गदा हाथ ले हांक दे, धाये भीम प्रचारि ॥ र 
(4000 संहारउ । ताते बदन फोरिके डारेउ ॥ £ 
इटकेउ । गहिकरि झुंड धर्राणमहँ पटके 
पेद्ल जात न जाने | ज्यों या प उडाने ॥ ६ 
विधि कान्हे सेनानिकंदन। दोर देखि द्रोण गुरु नंदन ॥ ६ 
त दवे कीन्हें संघाना। भीम अंग मारे शत बाना ॥ £ 
fn तान बाण कर डीह । ते शर घाव शीश पर दीन्हे ॥ 
भीमसेन तब धनुष सँभार । द्रोणी अंग बाण दश मार॥ £ 
यहि विधि दोउ युद्ध अरुझाने । अरुण वर्ण शोणित ळपटाने ॥ ६ 
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>) शकुनी कही भूपतों बाता । कुरुपति सुनो युद्धकी घाता ॥ ६ 
* दाऊ दल अरक झस्झाने । महायुद्ध कछ जात न जाने ॥ जर 
5 दोहा-अब आज्ञा म्याहि दीजिये, ले थावो कळु सेन । टं 
| बेड हाइ आर पर पर, आपु देखिये नेन ॥ ह 
* कुरुपति सुनिक आज्ञा दीन्हें। अपनी अनी साथक ठान्ह ॥ ४ 
दश सहस्र कुंजर मतवारे । तानि सहस रथ सरस संवार ॥ र 
साठि सहस असवार महाबल । डेढ लाख लीन्हें सब पदछ ॥ & 
० क्रोधवंत हाइ शकुनी धाये । बिदार हाइ पाछे कह आये ॥ 
पेठे पेलि फौज महँ केसे। गंगा मिली सिंधु मई जेसे॥ ८ 
> शेठ खङ्ग युर फटकारहिं। शरत वीर शलभ बहु मारहि ॥ ६ 
* मारे बहु पांडव . दळ - वीरा । भरकी अनी धराहे नहि धीरा ॥ ४ 
5 शकुनी रची युद्धकी करणी । जुझी सेन परा सब धरणा ॥ & 
4 भयो शोर दळ बेरख डोले । दगा दगा पांडव दळू बोले ॥ |: 
छूटे बाण सके को भाषण । पांडव दल जूझे तब छाखन ॥ £ 
महाशूर रण पलट सँभारे। मारु मारु के सबन पुकारे ॥ £ 
2] चळे न एक एक के आगे। उरझ सवे क्रोध ते. पागे ॥ 
5 दाहा-यहि वाथ शकुनी सनका, जूझी फोन अनंत । i 
2 पारथ अव निरखत कहा, भाष्यड कमढाकत ॥ : ६ 
3 नेदिघोष फेरो बनवारी। भयो अघात शब्द आधिकारी ॥ £ 
* तब अजुन शर छॉडत केसे । प्रल्यकाळ घन वेत जेसे॥ र. 
4 इय्‌ गज रथ कीन्हेउ बहु खंडित । रुंड मुड धरणी महँ मंडित ॥ 
5 यहि विधि कीन्हेड सेन निकंदन । हाँक देत हाँकत जगवंदन ॥ ६ ` | 
4 तब इाकुनी कीन्हें संघाना । अजुन उर मारे शत बाना॥ ६ : | 
कृष्ण अंग बहु बाण प्रहार । बीत बाण अश्वन उर मारे ॥ | - 
तब पार्थ तीक्षण शर छोटे । मारे अश्व धनुष गुण काटे ॥ ६. 
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(६१४ ) महाभारतभाषा .। ३० ह 
5 सेना वाधे अजुन रण गाजे । चढि तुरंग पर शकुनी भाजे ॥ & 


3 क्यो जाय दुयोधन सूपहि। पारथ युद्ध किये जोडे रूपहि ॥ £ 
* यहि विधित अजुन धनु साँचे । जुझे सकळ एक नहिं बाँचे ॥ |: 
विरिथ्‌ भये आये तब तुमपे । मंत्र एक नृपः सुनिये हमपे ॥ 
4 दोहा-धनुधारी अजुन सारस, जीति सक नहि काइ । Er 
कोता है सब मिलि जुरहिं, होनी होइ सो होइ ॥ £ 
3 कुरुपात के मनें तब आई । कहा शल्यसो बूझो जाई॥ £ 
५ उरझ शल्य युद्धक घाता । शकुनी आय कहाँ तब बाता ॥ 
शरते अजुन 8कहि न मारन । अब ठारये कोता हथियारन ॥ : 
यहि विधि कीन्हे क्षत्री धमोहि। हारै जीति राजाके कमेरि ॥ 
सवक थम कराई प्रातपाठाइ । हाई अन्त; लिखा जो भालाहे ॥ fe 
शकुनी शल्य रगे यहि बाता। उत पारथद्र करत निपाता ॥ 
; शल्य नरश क्रोध के धाये। धमराय के सन्मुख आये ॥ £ 
5 भाषया शल्य याधाहर भूपाहे । धमयुद्ध कारये केहि रूपहि ॥ £ 
4 छाडिउ धनुष बाणकी करणी । रथहि छाँडि धाये सब धरणी ॥ £ 


| सत्रह [दवस भयारण भारथ । भीषम द्रोण कण पुरुषारथ ॥ 
3 
3 


जुब कक म कव कध वे व ण प ण णे णच म 


आइ युद्ध मेरे शिर भारा । उतरि छरहु कोता हाथेयारा ॥ : 


Ee 


भूप शल्य भाष्या यह बानी । धमं राज बोढेउ सङ्ञानी ॥ £ 


दोहा-भूप युधिष्ठिर कोध करि, कहेउ वचन परिमान £ 

शल्य पव भाषा रचत, सबळसिह चाहान ॥ fe 

हात श्रीमहामारते सबर्लासिहचौहानभाषाकृते इाल्यपवाणे be 

ह. 2 अ प्रथमोऽध्यायः ॥ ९॥ Ee 
कै: 3... mms Ee 
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रथहि छाडि उतरे सब धरणी । धरम युद्ध कान्यां यह करणा ॥ ६ 

| घमराय त्यागी असवारी। उतरे भूमि कोषकार भारा ॥ 
9 दोऊ दल छाडे निज स्यंदन । नांदचोष बेठे जगर्वदन ॥ £ 
अजुन उत्तार खडु ल हाथा। भृष्टयुन्न कहें छान्दै साथा ॥ & 
नृप आगे सहदेव विराजे । बाँधे अत्र फरा कर साज ॥ £ 
। ॐ भीमसेन गहि गदा फिरावत । नकुछ शळकर शोभा पावत ॥ & 
' उतरे सबहिं युद्धके शूरा क्षत्रिय धर्म महाबळ पूरा ॥ & 
' 5 कुरूपाति उतार रथहिते आये । गहे अत्न कर शोभा _ पाये ॥ ६ 
| 4 महावीर सब बांधे बाना। अटक ठर ठार मदाना ॥ £ 


१ दोहा-दोऊ दल यहि विधि जुरे, कठिन बनाये सार। ह 
2 मुहर गदासु श कर, छुट्त खडका धार ॥ 4 


4 ठागत सङ्ग घाव शिर फूटे। बहते जेठ सजोइर टे ॥ > 
। ॐ मुहर परत करत चकडूरन । जूझि गिरे घर केतिक शूरन ॥ £ 
फार खड्ग सहदेव सँभारत । कार दूर बहुते रण भारत ॥ £ 
ऐसे हनत खडु कर साधे। ट्रटि परहि इय गज गिरि कांधे॥ & 
क्रोधित शकुनि खङ्ग परिहारे । शिर काटत सहदेव सँभारे॥ £ 
इसि सहदेव कही यह बानी । सुनु मन्त्री शुनी आभमाना ॥ 
हि मंत्रि भये सब नाझा। करई आज तोहि यमपुर वासा 4 
वीर मिरेउ रण चांडे। उछरत तजि बचावत खांडे ॥ 
सहदेव घात कारी पाये । मार सङ्ग शिर काटि गिराये ॥ ८ 
कुंडल साहित परेउ शिर धरणी । महामारु कछु जात न वरणा ॥ - 
भीमसेन कर गदा सँभारे। एके घाव वीर सब मारे ॥ 
क आय कियो पुरुषारथ । मारेउ सेन कियो रण भारय ॥ हैं. 
दोहा-गदा हाथ मागिमय लिये, करत कोपि परिहार । र 
_ इय गज रथ चुरण किये, सेना वीस इजार। ६ 
कककुककण्कक्ककककसयण्कम्््ककककककककककुकुककक ७ 2 बै 
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ड (६१६) महाभारतभाषा । 


3 हाथन शूर कयारन मारहि । पकारे केश गाह भूमि पछाराह ॥ 
5 याह बोधि महायुद्ध रण हाई । पाछे पांव धराहि नहिं कोई ॥ 
जुर खडा द्रोणा संगा । महायुद्ध कीन्हे रण रंगा॥ & 
5 कषित खङ्गषाव पारिहारहि । दाऊ बार हाळ पर टारहिं ॥ fe 
गुरुसुत काधत आझर झारो। कटो शारा है परेड नियारो ॥ £ 
३ अजुन गह्यर खङ्ग तब हाथा । काट बहु क्षनिनक माथा ॥ | 
5 फेडू शाश कडु पर अधर धर । खड़सहित कहे परे कटे कर ॥ £ 
< काऊ युद्ध करत रण करणा। कोऊ कटे अधर धर घरणी॥ £ 
$ छग शरु महि प्रे कराहत । कोऊ खड़ कोपि शिर बाहत ॥ 
5 कडू दासयत गजको पण्डा । कह मुण्ड कह रूखिये रुण्डा ॥ £ 


3 कहुं कबंध धरणी पर धावत । शाशपर माह जयजय गावत ॥ ६ 
५ डंगर शाश रापरका धारा । जड गेरू रंग सवत पहारा ॥ ६ 


> दोहा कुन्त फ्री तोमर गहे, ठरत झुर परचार । . Ee 
E मारत वारन धके, निसरत पंजर फार ॥ Er 
सेन सबहि लोटत ढपटाने । खेळत फागु अबीरन साने ॥ £ 


: मारत सेल सजोइन फूटत । रुषिर्घार पिचका सम छूटत ॥ fe 
ड यहि विधि खेळत चाचारं रनमें । महाशूर शंका नाहि मनमें ॥ ६ 
3 अश्युन्न कान्हया रण करणी । कोखदल छोस्त सब धरणी ॥ 
3 इतबमो तब आपुसँभारे । पांडवद बहुतै संहारे ॥ 
3 काऊ बाहत संगर धोपा। कोर भारत मुहर कार कोपा ॥ £. | 

भामसंन गन बहुत सँहारे। जे आभि तेहि सबहि पछारे ॥ 
३ मारु मारुक सबामीले भाषत । महावीर सब छ 


क्र 


मल, , SOT 
did ॥ | 
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दि 


गु, ७००० व फेक ण ण्य कळ कयणे येये 


१३ ल्यपर्व-९. . (६१७) 


दोहा-दोउ वीर दळ इमै ठरत, जाझे गिरत मदान । 
कोतुक देखत ढेवगण, हषित चढे विमान ॥ 
| रहत खेतमहँ शूरन केसे । देखत दिन तारागण 
घम्मराज तब कहा विचारा । सुनो शल्य हित बात हमारा ॥ 
५ अब हमसों तुमसों हें जारा। चाढे रथ काज धड टकारा ॥ 
बाजा भीम खेतमहँ खाँडो। धम्मेयुद्ध मोते रण चाँडों॥ 
5 तब रथपर कीन्ह्यो असवारी। धनुषबाण कर गलत सँभारी । 
4 कही शल्य अस्थिर अब रहिये । मारत दा ताक्षण शर सहिय | 
१ यह कहि शल्य बाण दश छोटे । धम्मे पुत्र त्यहि बीचाहि काटे । 
५ सात बाण भाळुक नृप ठीन्हें । ते शर चाट शल्य पर कान्हे । 
4 दोऊ वीर बाण परिहार । एकहि एक क्रोषक माराह। 


~ 


। 
कोपि शल्य यम अस्त्राहे ठान्द । पाठक मत्र फक झार दान्ह | 
| 


न 
न 
“9 

गै 

नई 
“3 
५३ 
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ब 


क फफफकफकककझककफककफकककककफककककककककाक फककककककककककळूकू 


* हांक मारिके वाण प्रह्मर॒हिं। इत नप इन्द्रबाणसों माराह । 

5 तीसर बाण युविष्टिर छोटे । तृपकी घनुषबाण गुण काटे । 

 दाहा-डार धनुष कर शूल ठे, पाठो घाव प्रचण्ड । 

सात बाणते धम्मेसुत, काटि कियो शत खण्ड. ॥ 

१ दोङ वारि कोपते पागे । अशन होन बहुत विवि डाग ॥ : 

3 दिशा छुषि भयकारक भारी । रवि अहृश्यबहु फिकर सियारी ॥ 

१ जंबुकगण बोठत रथ आगे । सुधिर बुन्द नभ वर्षन ठाग॥ ६ 

3 चेडे काक भयंकर बोलत । भूबिचली आइपातशिर डोठत ॥ ४६ 

3 झंझर पवन बै आति भारी । उल्कापात होत. भयकारा ॥ 

3 जघन आय शल्य रथ छाये । ध्वजा टूटि घरणापर आय ॥ + 

2 भये अघात शब्द _ घहराने ।-अचरज कार सब काइ माने ॥ रः 
भूप युचिठिर हांके दोन्ह । क्रोधित शक्ति हाथके छन्द ॥ 

| 


“4 मारत हो अब शल्य सँभारो । आजु जानिबो तेज गे इमारो॥ |: ॥ 
अहककककवाकककपाका कक क कप कक कक कफ फ कक कफ फू कफ | 
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ख्य 

i 

५ ( ६,१८) महाभारतभाषा । ३४ £ 
कात शल्य खङ्ग कर लान्ह । शक्ति घाव राजा तब कीन्हे ॥ ¦ 
छ्टत शाक्त शब्द भया भारा। दशा दशा क उाजयारा ॥ Ee 

$ पत्र समान शाक्त जब आई । कुरुपति दाख महा भय पाइ ॥ £: 


$ दोहा -घमेमबठ सुत घमेको, कीन्ह शक्ति प्रहार । थि 
५ ढाळ फोरिकर छेदिके, हृदय भेदिके पार ॥ 
4 जज्ञे शल्य परे तब धरणी । धमेराज कीन्हा यह करणी ॥ £ 


$ थम तनय जब शल्याहे मारो । सब दयन जयजयाति पुकारो ॥ £ 
$ भीमतेन बळ आप सैभारो । ज्यहि पायो त्यहि सबै सँहारो ॥ £ 
3 द्रोणी कृप कृतवमो भाजे । जीति युद्ध पांडव दल गाजे ॥ £ 
4 अँघधुन्ध भा खेत भयंकर । नाचत महा मगन मन शंकर ॥ £ 
३ ष्टिरि आष्यो बेना। अन्धकार नहिं सूझत नेना॥ £ 
कृष्ण समेत कियो तब गवना। चले धम्मेसुत अपने भवना ॥ 

डुयाधन तब शोचत मनमं। कोऊ साथ रह्यो नाहि सँगमें ॥ £ 

3 काज काह कृवनि दिशि जेये । बाढ़ सविर पंथ नाइ पेये ॥ £ 
सात तालभा रुघिर उचाई । हय गज भाषत वराण न जाइ ॥ ४. 
3 उरग तुरंग कहत नहि आवे । रलाकरकी पटुतर पावे॥ : 
3 बहे जात टाथिन मँझधारा । कोन भाति जेये अब पारा ॥ £ 
es दुयाधन, लक्ष उपर साथ । Er 

! जाके कन्धपर, त्यहि विपे Ee 

तब नृप मनमें कान्ह विचारा । पेर राधर बेचे अव णा hE 
अख्न सनाइ खोले सब डारे। लेकर गदा भूप पशु घारे ॥ £ 
यहिविधि भारत किये महारण । एक 


$ 
क 
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eh 
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5 जहां द्रोण गाडो जय खम्भा । अभिरे भ्रूप गहा तब थम्भा ॥ ६: 
४ गहिके खम्भ किये विश्रामा। जीवशोच पहुँचा किर्मधामा ॥ |: 
5 पकरहि छोथ बहुत मँझधारा । बूडिनात सब सहत न भारा ॥ £ 
"| बिथिवश एक लोथ तब गह्यर। बूडी नहीं भार तिन सह्यऊ ॥ 

5 चलो] ठोथगहि रोहित हेलत। आभिरत मृतक गदासां ठेलत ॥ £ 
' बहुत कष्टसा उतरे पारा। तब अपने मन कियो विचारा ॥ & 


| ह 
। दाहा-कोन वीरकी ठोथ यह, किय मनमाह निदान । Es 
शल्यपंव या विधि कही, सबलपिह चोहान ॥ |: 
नौ ह: 
| En 
न्य ७ 
न्य ‘Ee 
fe 
| शल्यपवैणि Ee 
| इति श्रीमद्दाभारते सबलसिहचीहानभाषाकृते शल्यपर्वाण Ee 
झाल्यवधवंणनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ E 
इति झाल्यपवसमात- ७. Ee 
^] पराया टा ए kr 
4 ह 
हूँ झि. + 
न ु आ 
श्र ke 
be 
डु पुस्तक मिलनेका पता- EE 
गंगाविष्णश्रीकृष्णद्सः ६ 
| “:ठक्ष्मीवेडूरेश्वर'' E 
£ i 


eds 
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७. त्त 

कल्याण-शुंबई. 

सन्‌ १८६७ के एक्ट २५ के अनुसार रजिष्ट करके 
सब इक्क यन्त्रालयाधिकारीने स्वाधीन रक्‍खाहै, _ 
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उ यय कय मा मम मामा या कक कम ॐ 
ब शीगणेशाय नमः ॥ 
° 0020 7 Ee 
शो Ee 
“त 2 १९ टू 
श र ९ 6 TSN | 2, 7) 02 2 > Rag Ee 
kK Eo 
३ अथ महामारत-ाषा। 34 
ऱ्य Ee 
ड गदापर्व-१०. ॥ 
शज i Ee 
८ छि 
अ गदा पवे अब करत बखाना । दुयाधन मनमें अजुमाना ॥ | 


४ अन्धकार भो गयो न चीौन्हा । घुकुटज्योतिपुख देखे ठान्हा ॥ £ 
+ छषृण कुमार चीन्हि जब पाये । करुणा करत भूप मन लाये ॥ 
4 जूझे पुत्र हमारे काजा। कहिहोंकहा भवन अतिलाजा॥ 
> ऐसे सुत सुपूत संसारा । मुयहु समय म्वहिं पार उतारा ॥ Ee 
5 शोय 'कह्यो ढुयोंधन राजा । विधिषिरुद कीन्हा यह काजा॥ € 


' 3 यहिविधि लोथिडारि जो जेहें। जंबुक काक गीधगण सेहे ॥ £ 


आग्रे देन अवसर नहिं पाये। कहो मृत्तिका दे करिजाये ॥ 
| गदा घाव धरणीपर मारो। भयो गढ़ा तब लोथहि डारो॥ टं 
+ ऊपर दियो मृत्तिका एसो । जंबुक काक न पावहिं जसो ॥ 
5 महाशोच करि कीन्हों गवना । पहुँचे जाइ सु कुरूपति भवना ॥ 
अंतःपुर कीन्हें परवेशा । रानी चकित देखि यह वेशा ॥ 
दोहा-एक बसन बूडे रुपिर, अरुणवणे सब अंग । 
गदा हाथ शिर मुकुट इ, आर न कोऊ संग ॥ 
रानी रोय ठोंकिके माथा। निनविधिकीन्ह्यामहि अनाथा ॥ 
आदर करि आसन बेठाई । धोड रुधिर बस्तर पद्दिराई ॥ E 
धन भाष्यो सब बचना । ज्यहि विधि भई युद्धकी नर ॥ 
शनी बोली यह बानी। मेरी बात । 
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` महाज्ञारभाषा । 


च ४५ > ३० ~ ~ Er 
) भीषम द्रोण कण. धनुधारी । जूझेउ खेत सबहि वरुभारी ॥ £ 
गिरे झाल्य सुत बंधु गिराये । खेत छाडे काहे तुम आये ॥ ६. 


जेये तह. जहां मन आवे । जोठो खोज भीम नहिं पावे ॥ £ 


dosh 
~ 
200 
A 
७७ 
~~ 


० च La 


कछुक आनि मिष्टान्न जाये । दीन्ह पान कछु विनय सुनाये॥ & 

सब यहि समय भूप सुनि डीजे । साहस छोंडि शोच नहिं कीजे ॥ £ 
रिह युग ऐसी चलि आई । कमे लिखा सो मेदि न जाई ॥ : 

5 दुर्याधन सुनि कान्हा गवना । आये तुर पिताक भवना ॥ + 


PRR PRD 


४०५० 
£ 
क्र 


4 दोहा-दुयाँधन सब बिधि कही, जूझिगिरे सब खेत । Er 
अब उपाय का काजिय, बूझतह सो हेत ॥ fe 


: सुनत शोच शतराट्रक कीन्हें । करिकरुणाकछु कहियो लीन्हें ॥ {: 
2 Mt जानि नहि जाई । व्याप्त सरोवर रहो छिपाई ॥ ;: 
> गांधारी भाष्यो तब वेना। देखो पु खोलि लाहि नेना ॥ : 
3 जबते पाते देखा म आधा । तबते नेन पी हम बाँधो॥ £ 
4 वसन रासे सुत आगे आवो। पाछे व्यास सरोवर जावो ॥ £ 


हक 


2 एक वृसनसों जंच छिपाये । दुयोधन तब आगे आये ॥ £ 
5 परी खोलि गांधारी हेरी। हे सुत बात न राख्या मेरी ॥ £ 
* वज्र शरीर भयो सुत तारा । उबरा जंघ दोष नाहि मोरा ॥ £ 
4 अस 38 पढी नन मह दीन्हे । करुणासहित बिदा सुतकीन्हे ॥ ६; 
ॐ चाळे निशंक दुर्योधन केसा । परमहंस छांडत गृह जेसा॥ £ 
5 मातु पिता छांडे त्रिय भवना । लेकर गदा पथ कहे गवना ॥ £ 
१५ तके सरोवर नृप तह आये । फूले कमल सुवास सुहाये ॥ ॥ 


ॐ दोहा-चक्रवाक सारस युगल, निमेछ जल गम्भीर। ६ | | 
` इ ` मधुकर गण डोटत सदा, बहु मराठकी भीर॥  : | 
००००७०७७७७७७७ 
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4 पछळ पाव पसा जल राजा । पांडर खोज मेखि काजा ॥ £ 
4 यहिवेधि तृषित नीरतकि आये । झलकत मुकुट देखि तेहिपाये ॥ : 
5 जल थंभन विद्याकर कैसे । बेठो जाइ भवन महँ जैसे ॥ £ 
४ लक्ष्मा कृपा बहुतावीधि कीन्हा । कनक पंग सोवनकहँ दन्हा ॥ £ 
३ दुयांवन कान्हे विश्रामा। पाण्डु गये सब अपने थामा ॥ 
जयकारविजयभवनकहँ कीन्हीं । कुन्ती हाथ आरती ठीन्हीः॥ £ . 
4 रणमहं इन मारे कुरुनाथा। करे आरती तेहि निज हाथा ॥ 
५ कही भीम सब बंधु सैँहारे। दुर्योधन कहें में नहिं मारे॥ £ 
+ धर्मपुत्र कह भो रण घोरा। मासन परेउ झल्यसों जोरा ॥ £ 
५ अजुन कही मातु सों बेना। कुरुपाति हम नहिं देख्यो नेना॥ > 
: नकुल कही नहिं जान्यो भेवा। तब कुंती बूझा सहदेवा ॥ : 
4 मंत्री - मंत्र विचारो मनम । कुरुपात बच्यो किजूइ्यारनमे ॥ 


4 दोहा-हाथ जोरि सहदेव कह, मातु सुनहु यह बेन । 
| जावत हे दुयाधन, गिरत न दुख्या नन ॥ जा 


* कुंती कही सुनह हरि पारथ। तुम भारतरण कियो अकारथ ॥ £ 
१ कुडाळ गये दुर्योधन धामा। तो सेना मारे केहि कामा ॥ £ 
2 पांचो बंध कृष्ण सँग थाये। दुयोधनहिं वृधे यश पाये॥ £ 
5 तब कुन्ता. यह बात जनाई। कहा कृष्ण मर मन आइ ॥ £ 
> पांडव तबाहि चळे हरे साया । खोजत खोज फिरे कुरुनाथा ॥ 
4 अंधकार भा जात न चीम्हा बारे मशाल हाथके लीन्हा ॥ £ 
3 जुझे वीर खेत मों परे । झठके मुकुट जरायन जरे॥ £ 
कहूँ सुड कई देख रुण्डा । कहू गयंद परे कहु शुण्डा ॥ 


5 कटू तुरंगम्‌ प्रे अरघ खर । कह चरण कहुँ परे विकरकर ॥ : | 


ॐ रुधिरपान करि योगिनिनाचहिं। जंबुक काक ठोयिबहुखेचहि ॥ | 


प्क्ककककककककककककक कक कक कक फकृककूफकु कक कुक छू कुक कुकू ` 
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ज करत नहिं पावत । देखो पंथ व्याध इक आवत ॥ ६ 
भीमसेन पूछे तब बेना। दुर्योधन को देख्या नना ॥ £ 
हा-कही व्याध करजारिके, भीमसेनसों बात । र 

वार एक देख्यो हतो, व्यास सरोवर जात ॥ | 
3 गदा हाथ शिर झुकुट सुहाये। वीर एक हम देखन पाय॥ £ 
5 सुनी भीम मनमह अनुमाने । निश्चय के दुर्योधन जाने ॥ £ 
$ पांचो' बन्धु कृष्ण सँग आवत । आगे व्याध पंथ दिखरावत ॥ : 
4 व्याससरोवर निकटहि आये । चरणाचिह तहँ देखन पाये ॥ ६ 
५ घरत पाँव दुर्योधन जहँदौँ । फूछत कणे थरणिमहे तहेँवों ॥ ६ 
उ विधि विरोध काइ नाइ होई। उक्षण भयो इण सोई॥ : 
4 यादिविषिसोनकरतचाशआये । व्यास सरोवर देखन पाये ॥ | 
ज अगम गभीर सरोवर फेस्ो। उठे तरंग तरांगेनि जसा॥ £ 
$ कृष्णदेव तब आप बखानत। जळ्येभन नको बृप जानत ॥ £ 
3 धमेराजको भा अंदेशव। जलमहँ बल कछु चढे न केशव॥ £ 


i 
SE 
|: 
दुई; 
|: 
|: 


bobo bbb nds 
EE थि 


lee 


भीमसेन आये तब तारा । दिये हाँक दुर्योधन धीरा॥ £ | 
निङ्रो नूप बूडो केहि काजा। कुखशहि लावत हो लाजा ॥ £ | 
भर हॉक कॉपके मारा । उठिकर गदा गही सम्भारी॥ £ | 
5 पकारे बाँ लक्ष्मी बेठाई। पुनि राजाको बहुत बुझाई॥ |: | 
4 जलसे निकार युद्ध मति करिये। मरो कहा चित्तमहँ धारये ॥ £ 
4 इंजी हांक भीम जब नहर । कटुकवचन कहिने बहुना ॥ |: 
~ सुत बांधव रण सबहिं जुझायो । ७००० 0 0034 भागिके जीव. बचायो ॥ £ 
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३ अब उपाय करिये प्रथु केतो । अबही निकरे कुरुपति जेसी ॥ £ 
3 दोहा-महावीर दुर्योधन, कहें आपु भगवान । E 
ड अबद निकरत नारसा, भीमहोँक सुनि कान॥ ६ 
ड 
«| 
श्र 
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भु ० गदापव--१ ० (६२७) 3 
५ भारत भरामि धरायो नामा । जलमा आनिछिप्यो केहिकामा॥ £ 
भाम हॉक सुने कुरुपात केसी । द्रुम दावा छागी पुनि जेसी ॥ & 
3 गहिकर गदा उठन जब चह्यो । आगे हे कमला कर गद्यो ॥ £ 
आस्थर रहा सुनो मम बेना। काल्हि देहूँ संपाति ओ सेना ॥ £ 
2 दिवस अठारह भई छराई। तीनि ठोक फिरे हम आई £ 
4 दोहा-तो सम लक्षणवंत नहिं, कृरयो कंघ जेहिवास। ६ 
३ तीनलोकमह हंढिके, फिर आइउँ तव पास । Ee 
५ कालि दिवस जो तेरे मनमें। जीति सकें नहिं पांडव रनमै ॥ £ 
4 ता कारण सुलु तोसों किये । आजु धीर है जलमहिं राहिये ॥ i 

सारके नृप कमराके बयना । पोडि पछंगपर कीन्हेउ शायना ॥ 
ताजी हाँक भीम जब मारो । निकरुनिकरुकुरुनाथ पुकारो ॥ ६ 
4 छाँडत हो कत क्षत्री धर्मा होइहि सोइ लिखा जो कमो॥ £ 

५ मृहागवे तुम सबदिन कीन्हों । निकरतनहाभाजिजल लीन्ह्यों ॥ 
5 धिक जीवन जलमें हे तेरो। इतनी बात अंगवतहे मेरो ॥ & 
3 अपने बते गनत न आना । अब काहे तुम तजत गुमाना ॥ ६ 
मारहुँ गदा फाटि जल जेहे। गहिके केश अबहिं ठे ऐहे॥ £ 
सुनत वचन दुर्योधन जरयो । बरत आपि मानहु शत परया ॥ 
५ कोषितउठि कोरवपाति जबहीं। गही बाहूँ कमला पुनि तबहों॥ ६ 
बघु बेरको सकाहे निहारी । पायन ठेलि लक्ष्मी डारी ॥ ४६ 
| दोहा-गदापाणि दुर्योधन, ऊपर पहुँच्यो आइ । E 
र घमेराज तब दोरिके, मिले हदय महेँ छाइ॥ ब 
| Ee 

। 
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५ धर्म युविष्ठिके मन आइ । चाठि सिंहासन बेठिय भाई । 
4 सब मिलि हम सेवा तव करिदे। आज्ञा सदा शीशपर घरिहें ॥ ६ 
: पाँच गाव अनह मोहे दीजे। अपनो छत्र सिहासन ठाने ॥ £ 
4 यह साने दुर्योधन हसि भाखे । धमेरान तुम धर्महि राखे सि ह 2 
टि 0000 इकर ककू पी 
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समय न छांडों टेका । कारही आजु एकका एका ॥ & 
इ अग्र देहों नहि दाना। करडे युद्ध भारत मदाना ॥ 
[ज कह सुनिय भाई । तर मन ऐसा जा आई॥ ६ 
बन्धु अब हमसा ठौने । तीनि तीनि समता रण कीजे ॥ £ 
दुर्योधन भाष्यो बानी । भाई तुम यह बात न जानी ॥ & 
अजुन भीम छेड जो दाङ । बांधव ठम्ह न राखत काऊ ! £ 
घमेराज तब कहा बुझाई । एक एक ते उाचेत रराई ॥ ६ 
दर्योधन बोले परिमाना। राजा राजाह युद्ध समाना ॥ £ 
_ दोहा-क्यो कृष्ण कुरुनाथसो, यह हे उचित विचार!  : 
रणे भीमसों खेतमहँ, जय देइहि करतार । ८ 
दुर्योधन कोषित हे भाष्यो। कबते भीम छत्र शिर राख्यो ॥ £ 
ही कृष्ण तुम बात न पाई । चारिउ युगहि यही चाले आई ॥ 
5 भुजबठते वसुधा कर भोगा । ज्ञानी है सु कराहे पुनि यागा ॥ हि 
5 भीम महाबळ जीते भारथ । रई राज अपने पुरुषारथ ॥ £ 
ॐ तब भीमहि राजा कार लेखो । धमेराज नावहिं शिर देखो ॥ & 
5 पांचहु बंधु कृष्ण सुख ताके । सब दिन रहत भरोसे जाके ॥ £ ` 
5 धमराज जब शीश | 
| तब हारि रचना यह कीन्हों । छे हरिवंश भीमकहें दीन्ह्यो॥ £ | 
4 कृष्णदेव यह रचना ठाना। ताको दुर्योधन नहिं जाना॥ ¦ | 
श्रीपति कही विलंब न लावहु । घमेराज अब शीश नवावहु॥ £ | 
> भीम बगल हरिविशहि राखो । तो तकि घमे यरविष्टिर भासो ॥ | 
ॐ भूप भीम कह शीश नवाया । जयव्वानेकारहार शखबचायो ॥ व्र 


(६-2 कह भीमसों, कोधवंत है बेन । व्र 
गदायुद्ध हम तुम कराह, सब माठ दुख नन ॥ छः 
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5 गहिके गदा दाउ भे ठाढे । कध अनल उर अन्तर बाढ़ ॥ 
ख मडळ फिरहि चात दाउ ताकहि । कोउकोऊकह यतन्‌ न पावाह। £ 
रांकृत गदा गदासां टारत। एकहि एक ऋध के मारत ॥ ६ 
गै गदा प्रहार शब्द भा केसे। छूटत वन्न इन्द्र कर जस ॥ ६ 
सरस निराखि कहि जात न काहू । पेडित गदा. युद्ध बढ वाइ ॥ : 
५ धावत गदा हक दे हकत । पदके भार मेदिनी कापत ॥ ८ 
5 कुरुपति भाष्ये भीम सँभारा । आजु जानिवो तेज हमारो॥॥ ६ 
5 कही भीम सब जानत भाई। गाठमारि जानि करडु बडाई ॥ : 
3 मोते आजु पस्यो हे कामा। देखो को जात संग्रामा ॥ £ 
5 दोहा-इुर्योधन तन कोषके, घाल्यो घाव प्रचंड । ५ 
टं गदा रोकि सम्भारिके, भीम महा बलबंड ॥ 2 
० कोपि भीम तब गदा प्रहारा । महावार कुरुनाथ सभारा hE 
5 ठोऊ वार जोरते झरपत। महावीर मन नेकु न डरपत ॥ 
» यहिविधि करत युद्वकी करणी । थरूमिपाळ डोलत है धरणा ॥ : 
> महामत्त तनु उरह्यो दोङ। प्रख्य युद्ध देखत सब कोऊ ॥ Er 
> गदा गदासां ठागत जबहीं । निकरत आग्रे भभूका तबही ॥ ६ 
गदा हाथ रण शोभा पावत। पक्ष साहित पवत जज धावत ॥ 
१ दोऊ जुरे युद्ध महेँ केस । सतयुग मह बाळ बाष्या जस ॥ | 
: चढे विमान देवगण देखत । अपने मन अचरनकरिलेखत ॥ 
गोर इयाम दोउ सोहें केसे । कुंकुम अरु कळ गिरि जसे ॥ 
5 कठबलकरतभीमफिरि आवत्‌ । गदा पवनते पाश उडावत ॥ 
+ जुरे भीम दुर्योधन केसे। प्रचुन्नहिं शंबर रण जस ॥ 
4 दोहा-अयुत नाग बल दुहुनके। महावीर परचेड । धू 
: मारत गदा जु कोपिके, ज्यां टूटत यमदेड ॥ 
औफकककककककयककयोककयणरणकपणणसयकयणणकापणायायणणणस्यण लून 
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| 

5 (६३०) महाभारतभ्ञाषा । १० & 
oo So 


३ लागत गदा दोडके तनमें। धमकत घाव शब्द जलुघनमे ॥ & 
2 चंचळ चपर फिरत दाउ बाके । घूमत मनहु कुम्हारक चाक ॥ £ 
3 दाङ वार युद्ध मन ढाये। तीरथ फिर बलभद्राहि आये॥ £ 
5 देखा तह महारण घोरा। परो भीम दुर्योधन जोरा ॥ & 
5 हलघर वहस कही यह बाता । कुरुपति सहित गदाक घाता ॥ £ 

बल कछु अधिक भीमके तनमै । हार जीति नहिं देखत मनमें ॥ £ 
* अजह प्रीति करइ दोउ भाई । केहि कारण अब रचहु ठराई ॥ £ 
| 5 कारक. गदा ऊध्व पारहारन । कोउ न सकहि काहको मारन ॥ £ 
| > अजहूँ दूनहुँ प्रीति विचारहु। जो मानहु हितवचन हमारहु ॥ ६ 

५ युढ पात दाङ अरझाने। हठधर वचन हृदय नहिं आने ॥ 

5 काह बठभटू ।क्या तब गवना । कुरुक्षेत्र परि रक्षक कवना ॥ £ 
5 इष्ण भाम कह जघ बृताइ । निराखि वृकोदर घात लगाई ॥ £ 


ei रि 
; नमन टाल 


[र कुरुपाति धरणीमे ऐसे। काट्त मूल परत दम जैसे ॥ 
इन वर मनमह साप आई । भीमसेन तब लात उठाई॥ है | 
छ ls कान्हा । रहहु भीम कहिबे अस लीन्हा ॥ & | 

क्षाइणा मुवारा । भनत गोविंद ज i | | 
4 कृष्ण सहित भाष्यो सब राजा। चरण महार करत क्यदिकाना। र 
करते चरण समटन कान्ह्या । बेठ सँभार कहे तब ठीन्ह्यों॥ £ 
कष धम्मे न भीम विचारचो । गदा घाव जंघन पर मारो ॥ £ | 
| कही भीम दुर्योधन वीरहि। जा दिन हर द्रोपदी चीरहि॥ ६ | 


lee 
4 दोहा-भीमसन तब कोधके, मार्यो घाव बचाय । Ee 
७ दाउ जघ भंगन भयो, परयो घराणिपर आय ॥ हँ 
१ 
| 
| 


sk 


wt D8. 


~ 


ता [न म सबसां प्रण भाख्यों । तोरयों जंघ प्रतिज्ञा राख्या ॥ £ 

A RS 
EE [पाते कहां कुरुपते राजहिं। जब हम गये बसीठी काजहिं ॥ E 
क टु क रळळ्ळळृन्कत्कन्न्क फककककककन्ूल्रलनतपुनु १ 
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ब्र ३१ गदापर्व-१ ० (६३१) € 


ज तादिन मेरो कहा न कीन्हा । कटुक वचन मोसे कृहिदीन्हा ॥ £ 
सना संपाते सकल गॅवायो। ज्यहिक्षणकरगाहिमाहि उठाया ॥ |: 


5 दाहा-द्याधन कह कृष्णतां, मं हो जंतु समान । Fe 
a हमे लगावत दोष अब, तुम प्रेरक भगवान ॥ > 


Er 


५ जो तुम रच्या भयो सो स्वामा । माहि दोष नहिं अन्तय्यामी ॥ ६ 
> श्रीपति सुनत हृदय सुखभाना । धम्मेराज तब आपु बखाना ॥ € 
अ कुरुपति कही वचन परमाना। सुने माधव तब कान्ह पयाना॥ ६ 
2 पांचों बंधु कृष्ण सँग लीन्हें । भारतजीति भवनशुभ कान्ह ॥ & 
कृष्णदेव सों कुन्ती भाखो। दीनदयाल भक्त्प्रण राखो॥ ६ 
3 अस कहिके आरती सँवारी। प्रथम कृष्णके शीश उतारी ॥ ६ 
5 धमराज सों माधव भाखो । मेरो मंत्र सदा तुम राखो॥ ६ 
5 मो कहे मति ऐसी वनि आई। चलो साथ तुम पचो भाइ॥ £ 
आजु राति बतिये नहिं भवना । नन्दिघोष चढि काने गवना ॥ i 
| अस कहि पाँचो बन्छु चढाये। योजन एक भवन तजि आये ॥ £ 
न अजुन हृदय शोच भा भारी । का रचना यह कान्ह मुरारा ॥ £ 
सुमिरण शम्सुनाथकर कीन्हा । शंकर आय दुरश तब दोन्ह ॥ : 
5 दोहा श्राहार भार्यो शम्भुसन, इम सब कान्दा गान। ६ | 
शु आजु राति द्वारे रहो, द्वारपाल ह्व भान ॥ जि 
गंगाधर भाष्यो . परतक्षक । आजु द्वार रहिहै हम रक्षक ॥ € 
* जो बोधे रची होय पुनि सोई । द्वार जान न पाव काइ॥ & 
१ ळे पाण्डव माधव पगु धारे । शुठपाणि भे ठाढे द्वारे॥ ६ 
4 अश्वत्याम मनहिं अनुमानी । गिरे भूप यह हियमहे जानी॥ 
3 मध्य प्रहर निशि आयो तदी । जब भग दु्याधन जहा | 


ke 
हर ट नहि आवत ॥ `: 
उ बेठे कर सो गदा फिरावत । जडुक गध निकै 
ै ह दूरिहि ते कहि कारण । अमर सदा सककोउ न मारण ॥ 
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स्व, ७.७ २६,४४४ ण व लेण वण ळे ल लकब, 


4 (६३२) मृहाभारतभाषा । 


शिक क २२. 
उ अजहू कहा इमारो . का? । पांडव मार जगत यज्ञ लीने ॥ £ 
न साने बाठे तब द्रोणी ऐसा राजा बिनुरण क कसा ॥ £ 
५ अंग साधर छ टीका कीन्हा । मं राजा तुम कहुँ करि दीन्हा ॥ 

| 4 मार पांडवन पाची भाई । वसुधा भोग करड तुम जाई ॥ £ 
5 दोहा-गुरुसुत भाषा क्रोधके, दुयांधनसों बेन । जि 


जै मार पाडवन शाश छ, आने देखावहु नन ॥ मक 


ऐसो काहे पुनि आयो तदं । कृपाचाये कृतवमों जह ॥ £ 
| 
3 तासा वचन कहे अह लीन्‍्हों। दुर्योधन राजा म्पहि न्ह ॥ £ 
रो जन मोरे सहायक इजे। पाण्डव मारि राज्य अब दजे ॥ £ 
५ बस्तर साना 
बा मनाइ विचारत । एक उलूक काक बहु मारत ॥ £ 
गी कहे दोखिये नेना। बूझे शाहि कोबळ रना॥ £ 
| चर तुरत जाइय यहि कारण । दिवस न सको पांडवन मारण ॥ £ 
। यह कादेक ताना जन आये। द्वारे दरश शमुक पाये॥ : 
4 गड चडेर शूळ ह रकषक। दरवाने शंकर परतक्षक ॥ ˆ 
2 इतममा तब कझो बिचारी । जात कहाँ ठाढे (: 
गणा जिपुरारी ॥ 
दु दर [ रहइ तुम रक्षक । जहा निकट हाइ परतक्षक ॥ £ 
ॐ अस काहूक शकर डि आये। के प्रणाम तब गाल बजाये ॥ £ 
णव हपाळु हर भाष्यड वानी । मागो वर द्रोणी बढ़ ज्ञानी ॥ £ 


+| 

३ दोहा-्डोणपुज् यहि विधि कही, भीतर दीजे जा 
ड गदापव भाषा रचेउ, सबलासिइ चोहान ॥ |: 
५5 

३ | डत श्रोमहामारते सबर्लापृहचोहानभापाकृते गदापदसमाप्त ॥ १०॥ ह 
ह इते गदापर्वसमाप्त- 5. £ 
३ | 
या: 
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महाभारत--भाषा। 
सोतिक-एऐषिकप्व ११-१२. 
सक्ळसिंहचोहानविरचित. 
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जिसमें i 

अश्वत्थामा करके द्रौपदीके पांच बालकाका रात्रिम संसेन्य ॥ 

माराजाना तथा पांडवोंपर अहझाख प्रहार 
करनेकी अत्युत्तम कथा वर्णित है । 
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4 श्रीगणेशाय नमः ॥ : 
| SR द ळ्‌ |: 
न ४६. हक | Hk AEN |: 
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. अथ महाभारत--भाषा। *: 
भर च्छ हा i 
सोतिकपव-११. E 
न he eg 022 ~ Lal Er 
> शम्भुनाथ बोल्यो यह बचना । मनम ससा कृष्णा सचना ॥ & 
१ द्वारे मारग जान न पेही । गठहे फाठिक भीतर जेहो॥ ६ 


| द्रोणी कह शंकरसों ऐसा । फिरत शूटत्यागहिम्वहिकेसो ॥ : 
4 काढि भस्म शंकर तब दान्दा । जाहुशूलतं रक्षा कीन्दा॥ >. 
के प्रणाम तब तुरत सिधाये । फाँदो गढ भीतर तब आये ॥ £: 


~ ७ #% 6९ ०७५ 


0 । छः के ००,७७० टि 
| प्रथम गये द्रोणी चाळे तहु । षट सोबत रह जई ॥ ; 


4 बेडे चपार हृदय पर, केसे! व्याध कुरंग धरत हे जसे॥ : 
५ ठेके खड्ग कं मो धरा । कारो शीश विलंब न करा ॥ £ 
4 कनकपलग पर कीन्हे शना । पांच पुत्र तब देख्यो नेना ॥ ६ 
> पच बंधुके पांचा जाये। रूप समान भेद नहि पाय ॥ £ 
: खङ्ग चाव तब द्रोणी कीन्हे । पांचे शाश वामकर छन्द ॥ £ 
4 याहि अन्तर दासी सब जागी। हाहा शब्द पुकारन छागी ॥ ६; 
दोहा-जागि उठ्यो रानिवास्‌ सब, टेरत करुणा वेन) ६ 
द्रोण पुत्र कर खड़े ठे, लाग निपातन सेन ॥ (६, 
चोंकि उठे पुनि सब अकुलाने । आपुसमें बहुते अरुझान ॥ ६: 
अन्धकार नहि सुझे नेना। मारु मारु कारे माघ बेना॥ £ 
भागि निकरि गढ बाहर जेते । कृतवमा कृप मारे ह तेते ॥ ६ 
अन्धकार महँ कछु नहिं सूझत । अपन रार व कोउ नहि बूझत ५ 
भीतर द्रोणी संहारे । निकार चळे इतवमा मार॥ | 
24 
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ड ६३६ महाभारतभाषा । (१६) 


4 भारत माह बचे हं जेते । निशा युद्ध महँ जूझे तेते॥ 
नकार द्रण सुत बाहर आये। कृप कृतवमा देखन पाये॥ ६ 
$ मार पाण्डव कान्हों काजा । चाछिये शीश देखाइय राजा ॥ £ ` 
5 ब्‌ खत ङुरूपाते जहवों। तीनिडं वीर गये चाठे तहा ॥ ६ ` 
द्रोणा कहां नृपतिसों बाता । पांचइ पाण्डवकीन्ह निपाता ॥ £ 
इषेवन्त हाइ राजा भाख्यो। मेरी टेक द्रोणसुत राख्या ॥ £ 
घर आने शिर भूपाते आगे । मुकुट ज्योतिसां देखनलागे ॥ Er 
दाइ-पाच बुक पांच सुत, भूप निहार नेन । fe 
त ह रे भूपाते काहे, द्रोणपुत्रसो बेना ॥ £: 

& | तब राजा । बाठकवधकान्ह्योंक्यहिकाजा ॥ £ 
खक भय दुख हृदय मुवारा। वेश क्षार कीन्हे क्या ॥ ५ 
ड असकहि प्राण तजे नृप जबहीं । भय उपजो द्रोणा जिय तबहीं ॥ £ 
ॐ भन भामसन नहि मारो। दुपद्सुता के पुत्र सँहारो ॥ | 
> तवमा जब चित्त विचारा। द्वारावती तुरत पगुधारा ॥ £ 
उ भजाएर द्रोणा चळे तहवां । उत्तर नर नारायण जहवां ॥ 
शं उद्य ३ सूयभे ह द पाण्डव हार आय तबहीं॥ |: 
ग्या हि चो पुत्र तेउ गे मारे॥ ६& 
द करूणा RAN le 
he कराह ठापदा सरस । आंसु नीर नेनन सों बरसे ॥ fe 


# ४५ 
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5 पांच पत्र कारे बन्धु संहारे । अनुचर सहित सेन । 
निह सब मारे ॥ £ 
3 णिहि वायि तुरतही दीजे । नातरु प्राण त्याग हम कीजे ॥ 
दाहा -काधवन्त अजुन भयो, हांको रथ भगवान्‌। _ i 
आवों द्रोणसुत, यह प्रण किये निदान ॥ र 


हाते श्रेमहाभारते सबलासहचौहानमाषाकृते सातकपवे समाप्त ॥ ११ ॥ !४ 
७ >... Ee 
ककककककक कृककृकुकृकू कृकृकृकृकु तुन ककृछकुकुकूकृककृ कक कफ कोर, 
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A बाला 


4 श्रीगणेश्ञाय नमः । वि 
| 7 स य fe 
4 फा यन कालु है 2 रु 
भु | 
१ अथ महाभारत-भाषा । 
KE ~ _€ fe 
ऐपिकपव-१२. ८: 
: यह सुनि रथ हांको बनवारी । क्रोध शोक पारथ घबुधारी ॥ ९ 
2 ज्यहि पथ द्रोणी कियो पयाना। ता पथ रथ हांको भगवाना ॥ £ 


> सुने रथशब्द होणि उत ताके । जात कहाँ अजुन रथ हाके ॥ £ 
:| सोवत पांचों बालक मारे । भाज जात सुन किमि हत्यारे॥ :- 
: सुनि द्रोणी अपने मन जाना । आयुआनिअबसमय निदाना ॥ £ 
| जाको भेद न अर्जुन जान साई बाण कात स 
: प्रबळ शृंगी असाहि टीन्हें । पाढिक मंत्र फोक शर दिन्है ॥ £ 
> सुरगण देखि सबे भंयमाना। प्रय भये सबही मनजाना ॥ : 
१ पांडव वेश न एक उबारों । अजुनसहित आजु सब मारो ॥ : 


> हांक मारि द्रोणी शर छांटे । भूमि अकाझ आगते पाटे॥ ; 
5 छूट्यो बाण तेजसे केसे मलय अनळमहे थावाहि जेसे ॥ : 
: अर्जुन निरखि अचेभव माना । थीपतिसों यहिभांति बखाना॥ | 
5  दोहा-पारथ कही विचारक, सुन देवनक देव । 

2 कोन नाम हे वाणूको, शासे परे नहि भे) 
2 तब श्रीहारै यहि भाँति बखाने। यह शर अजुन तुम नाइ जाने ॥ द | 
* गुरू द्रोण वेचित चाहि कान्हे । पुन जानि वाको शर दीन } ६ 
१ त्याग किये यह शृंगी बाना । तीनि लोक जाको भयमाना ॥ £ | 
2 श्रीपति कही सुदन धावहु। पांड वंश तुम जाय बचावहु ॥ |: 


औँ कद्कमककणकमाठयायक काक कपापाममाणकाकाा घट 
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| 
5 सात बाण तब अजुन मारे । महा प्रबळ शर टरत न टार ॥ £ 
3 बाण प्रताप सबन भय पाये । नन्दिघोष ताजे यदुपाति धाये ॥ ४ 
वृदन पारि ठीन्ह भगवाना । महाबाण हारे उद्र समाना ॥ £ 
5 सहित युिष्ठिर सबहि बचाये । गर्भ पर्राक्षित जरे न पाये ॥ : 
4 नाग पाश तब पारथ छान्ह। क्रोधित द्रोणिहिबन्घनकान्ह ॥ ( 
तब पाति रथ ऊपर डार। चले तुरंग भवन पशुधार ॥ (६ 
: करुणा करति द्रोपदी नारी। आइ गये पारथ धबुधारी ॥ £ 
2 अश्वत्यामहि कीन्हें ठाढा । छूटे केश कुबन्धन गाढा ॥ £ 
 दोहा-तनुप्रस्वेदविगालतवदन, चितवाने नीचे नेन। जि 
८ भामसेन कर खड़ले, कोधित बोले बेन ॥ fe 
3 अरे मूढ काटी अब शीशा । द्रोपदि सुतन बेर ले ईशा ॥ 
ॐ द्रोपदि देखि दया चित आई । तब माधवसन भाष्यो गाई ॥ £ 
| विप्र वधेकर दूषण आरी । बन्धन छोंडि देइ बनवारी ॥ £ 
| जूझ अन फोर नहीं पहा । डेज हत्या परलोक नशेहों॥ £ 
5 सा सुने हार बहुते सुखमाना । धन्य द्रोपदी आपु बखाना ॥ £ 
= शीश चार आहार माणे डीन्हें। पाछे छोर द्रोणसुत दीन्हे ॥ ४ 
भारत रणमहे जूझे जेते । सहति कीन्हि धमेबुत तेते ॥ £ 
3] पांच बन्धु आपात सँग लाये। देखत बुदिचक्ष पढेँ आये ॥ £ 
: बुद्धिचक्ष कछु कहिबे लागे । तवे कृष्ण पांडवके आगे॥ £ 
3 सब मिले भीम सराहत तोको । अंकमाठिका दीजिय मोका॥ £ 
हार राच तुल्य वृकादर काझां । टोइक भीम आगु ले दीन्‍्हों ॥ 


अन्धृशूप तब भुजा पस रे। मिलत समय चुरण कार डार ॥ £ 
भाष्यो भीम अन्धबल भारी। तुम रक्षा कीन्ह बनवारी ॥ 
| दोहा-गधारी सबही मिले, मधुर बेन को भाखि। 

मति पं समा ( 


ककु 


+ 
ized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


ऐषिकपव-१ २ (६३९) # 


३१७) ns.  । कया 
४ राजहु कहि गंधारी रानी । हारिस्चना कान्हो यह जाना ॥ 
अ दिवस अठारह भा महभारथ। इकशत पुत्र सेन्य पुरुषारथ ॥ £ 
- सो संहार सकल हरि कान्हा । ते फल छेदि शाप इम दोन्ह ॥ & 
हळ्धर सहित सकळ परिवारा । एक दिवस सब हों संहारा ॥ £ 
4 कषित होइ शाप जो दान्हा। हसे कृष्ण रिस नेक नकान्हा॥ 
> पुरी हस्तिना कीन्हाउ गाना । व्यासदेव भाष्या यह राना ॥ Ee 
5 घुरमें बंदूनवार  बँधाये । अति आनँदमय शोभा पाये॥ & 
5 नट नाचत गायन सब गावत । वेद पुराणहि विग्र सुनावत ॥ 
कनक कलश गंगाजळ धरयो । व्यापदेव घट आगे करयचा ॥ ६ 
5 ढुपदसुता अरु धमे नरेशहि । गाँठे जोर कान्हया अभिषकाह ॥ ६ 


4 उत्तम वसन आनि पहिराये। पाति सिंहासन बंठाय॥ £ 
Ee 


4 दोहा-दीन्‍्हों इट शीशपर मनहुँ उदृत भे भान। | 
र जय जय भाष्यो देवगण, छाये स्वगे विमान ॥ 


„ 3 यदुपातातिळकआपुकरलीन्ह्या । व्यासदेव वानि वेदाहे करां ॥ 
5 अमिसेन तब चामर ढारो। अजन छन शाशपर घारां॥ 
5 भूप युधिष्ठिर हरिसों भाखो । दनिबंधु अपनो प्रण राखो ॥ 
4 भारथ तुम जीत्यो जगतारण। कपारी म्वहि जगतउधारण ॥ ८ 
पर्नु तुम तीने छोकके स्वामी । जावजतु सबक उराशी hE 
विप्र सुदामा दारिद॒ भजन । केशी कंस अघातुर गजन ॥ & 
| यह सुनिके श्रीपति सुख मान्यो । धमराज सां आउ बलाच्या ॥ £ 
4 तुमह धन्य धमे अवतारा । परम भगत जानत संसारा ॥ 
यहि अंतर पुरवासी आये। दिये भेंट अरु शीश नवाथे ॥ E 
4 सब संसार सुखी भा भारी। राजा धमराज आकारी ॥ ह | 
3 प्रजा डाग सब करहि अनन्दा हिवा ९ निमिचकोरपावहि निशि चं > 


7 क क क क क क क ४०५८ य त कप ण: ४० 2४०४०: ० 


क 


१: पुन " रि शिक... 
Sw, 

| 

॥ 

७ 


3 (६४० महाआरतभाषा । २० 


हा-द्रुपद्‌ पुत्र मत्री भये, पकर भाक्त निदान । 
सबछसिह चाहान कह,भक्तिवश्य भगवान ॥ 

भारथ कथा सुने मनलाई। ताक निकट पाप नाई जाई ॥ ६ 
जो फळ सब तीरथ असनाना। जो फल कोटिन कन्या दाना ॥ £. 
जो फळ होइ शरणके राखे। जो फल सदा सत्यके भाख ॥ £ 
जो फर हा परमारथ कीन्हें। जो फल पिंड गयाके दीग्हें ॥ £: 
जो फल रणमां प्राण गवाये। सो फल हे यह कथा सुनाये ॥ £ 
दाहा-भारथ सुने अनेक फल, मोसे कहो न जाय । Ee 
अनायास वकुठ लाह, दरश देहि यदुराय ॥ , हर 

इति श्रीमहाभारते एऐषिकपवेणि धमेराजामिषेककथा समाप्त । | 


इति ऐषबिकवपे समाप्त ॥ १२ ॥ ७ ८ 


व कक फफाकाककृक के 


पुस्तक मिलनेका ठिकाबा- चि 
गगावेष्णु श्रीकृष्णदाप्त, वि 
“लक्ष्मीवेड़टेश्वर ” छापाखाना, 
2... कल्याण-सुंबई । 
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हे hg RI 

कर राष्ट्रका महाशोक करना, कुरु पांडवोंका महा- [४९३ 

३29. | विलाप, संग्राम भूमिमे निज २ पतियोंकी लोथ « || 

SN देख रानियोंका महा शोकसागरमें डूबना म 

2८३३४) प AN क का > ०० त ४. es 

अं क्र युधिष्ठिरादि करके मृतक कमें करने: NC 

न आदिकी कथा वार्णत है । fe क 

हे कद 02 "०० हक > क 
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गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास- 
अध्यक्ष “लक्ष्मविकेटश्वर” छापेखानेगे 
मैनेजर पं० शिवढुलारे वाजपेयीने मालिकके लिये 
छापकर प्रकाशित किया । 
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3 +. RP RR र हद ॥ & 


। लकर सातार लह कन च RRR RRR RR RRR 


a न (3 दै श्रागणञ्चाय नम; । | 
१ 24 g™ ह ह 
व अथ महाभारत-माषा । FE 
क्य ~ र fe 
. | ष्लीपर्व-१३. 
{ है जत CS 4 
| 5 दोहा-भन्मेजयते कहत ई, वेशम्पायन बान । 
नारि पवे भाषा रची, सबळसिंह चौहान ॥ 
: सुनु राजा अब कहो बखानी । जाते होय पापकी हानी ॥ 


4 संजय देख्यो मरे भुवारा । विस्मय मान्यो. मनहिं मँझारा॥ | 
5 जाइ तबे धृतराष्ट्रक आगे । पुत्र मरण विस्मय अवुरागे ॥ | 
> जब धृतराष्ट्र सुनी यह बाता । मानो परी वज्रकी घाता ॥ | 
* रोदन करि तब अन्ध आवारा । हा प्रथ्वीपतिं पुत्र हमारा ॥ | 
* दयाघन सुत रण संहारा । सावो पुत्र जे इते हमारा ॥ ; 
| एक भीम सब रणमहँ मारी । का कीन्हेउ करतार खरारी ॥ | 
हृते पुत्र सेवक समुदाई। कोउ न अपनो देत दिखाई ॥ | 
4 निष्फळ हे अब जियन हमारा । पुत्र पोत्र विन जग अँपियारा ॥ | 
4 दवा हा पुत्र पुत्र कार राई । रोवे कुरु भूपति दुख पाई।॥ ६ 
दोहा- दुइशासन अरु कुरुनृपति, सोबान्धव ठे संग । जा 
` _ जुजझे रणम सबे दळ, भयो चित्तमहे भंग ॥ र 
हा हा भीषम पित हमारा। हाय द्रोण हा कणे सुवारा ॥ 
हैं पुत्र तुम्हारा । सो सुमिरे तनु जरत हमारा॥ 


बूकुककेकक कदनक कु कुक कुक फू यावकम 


राळा 
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६४४) महाभारतभाषा । 


पुत्रदुयांधन राऊ। परा सुदेश सकल भुई गाऊ । 
काल सुत शोकहि पाये । वाम विधाता भा दुखदाथ । 
दोष दुख लिखा इमारा। सो अक्षर को मेट्न हारा ॥ £: 
यया करिबो हम काही । पुत्र शोक हृदय मा आहा ॥ ६ 
अवस्था विधि दुख दीना । जसे पक्षी पंख बिहाना ॥ 
सब पुरुषार्थ पुत्र हमारा । का रचना कीन्हों करतारा ॥ & 

दोहा-विना नयन तनु ज्यां अहे, बासर ज्यों बिनु भानु । ६ 

चन्द्र विना जाम रोन ह, दीपक विनु गृह जानु ॥ 

त्यां बिन पुत्र बंश हे ऐसा। कुलका नाम नाश भा तेसा ॥ 
प्रशुराम नारद्‌ ससुझायं । सुतक मन त वचन न भाये॥ 
हमें छाडि सुत कहाँ सिधाये। गव्ववन्त ह्वे प्राण गँवाये ॥ : 
सुना मृत्यु दुयोधन केरी । जीवन आश नहीं अब 
भीषम कणे ओर भगदन्ता । द्राणगुरू को भयो निहन्ता ॥ 
महाविलाप अन्ध नप करई। संजय तबे बात अनुसरईे ॥ £ 
राजा शांच तजा तुम यातें। अब तुम सुनो ज्ञानकी बातें ॥ 
राजा अह प्रम सज्ञाना। जाना सब श्रुति शास्र पुराना॥ £ 
जन्म सृत्यु दाना सख्याता। दोनें रहे पिण्ड महे ताता ॥ £ 
जन्म मृत्यु माया त धारण । समुझ। मन रोवत केहि कारण॥ £* 

दोहा-जन्म मृत्यु माया सब, रोवतहो केहि काज । 
संजय तँ ससुझावक्षा, अन्ध वृद्धकुरुराज ॥ | 
3 संजय नाम इते इक राजा पुत्र झोक ते 

सुत हित चाहत पाण गँवाये । तब नारद हाक 
ॐ जीवन मरण ठोक दुख जाना । कम्मे फलित भा प्राप्त प्रमाना ॥ 
5 सब माया जाना तुम नरपाते । केवल सबे कम्मंकी यह गति ॥ 
ॐ पुत्रहि केर समुझि मन दोषा । हृदय माहे . करिये संतोषा ॥ : 
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3 काइकेर वचन नहि माना । साधन वचन सुन्यो नहि काना॥ Ee 
5 दुश्शासन मंत्री सब जाना। ताते मंत्र गन नाहे आना ॥ 
5 शाकुनी कृणेमान्रे परमाना । काइ केर कहा नहि माना ॥ 
४ भीषमकेर वचन नहिं राखे । बहुते नीति धम. उन भाखे॥ £ 
> गान्धारी के वचन न माना। तेहि अपराध तजे तिन प्राना ॥ ६ 


| दोहा-सदा पाप मनम वस, नाहिन धम विचार । 
| 4 सोइ पापते भूप सुनु, जूझे पुत्र तुम्हार ॥ E 


न्यास कारे वाणी नहि मानी! आतिशय अहंकार मति ठानी ॥ £ 
“ बहुत प्रकार कृष्ण ससुझाये । प विरोध वाक मन भाये॥ 
4 क्षत्री सब कीन्हें क्षय जानी । कृष्णकेरि वाचा नहि मानी ॥ ६ 

तुम नृप सुतवश कछु नहि कहोऊ। पाप ते पुत्र नाश ह गयेऊ ॥ 
४ ताते शोक तजह तुम राई । बहुत प्रकार मन्त्र ससझाई ॥ 
सनत कळू धीरज घार राजा। महा शोक पुत्रनके काजा ॥ & 
५ छाडे भूप ऊध्वे क! इवासा । पुत्र शोकते भया उदासा | 
१) रावे चीर घरे नहि राई। तबहिं विदुर राजहि सछुआई ॥ 
ॐ सुनिके वचन धीर भो राजा । कीन्हेउ शोक पुत्रके काजा ॥ 
५ उठो नरेश शच नहि कार्ये । मेरे वचन दद्य में थाय ॥ 
2 काल विवश हे सब संसारा तान ठोक वश मत्यु सुमार hE 

दोहा-जाने योग्य अयोग्य तब, जाने सब संसार । 

महावीर क्षत्री जिते, सबै होत संहार ॥ 

वृद्ध युवा अरू बाळक आही। राजा मजा निते जगमाही ॥ 
पबहीं प्रत्यु सत्य परमाना । जानहु राजा परमनिधाना ॥ ६ 
> शुनि नृप बात विदुरमुख जबही । भयो मान अ तबहीं ॥ 
उ तह होत डदय नहि धीरा । सिति भये अन्धनृप वारा ॥ & 
जु तबरि व्यास संजय इक साथा। विदुर साहित बोधे नरनाथा ॥ 
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3 शीतल नीर बद्नमें दीन्हा। तबहीं हृदय चेत नृप कीन्हा ॥ ४. 
यहि प्रकार तन चेत जनाये। रोदन करत कहत मनलाये ॥ ६ 
घुग यह जीवन जक्त हमारा । पुत्र शोक सहि रहे न पारा ॥ ४ 

* महा विलाप धीर नहि. घरही । पुत्रशोक पुनिषुनि उर करही ॥ ६ 

बार बार रोवत हैं राई। हा हा पुत्र परम सुखदाई ॥ £ 
दोहा-धृतराष्ट्रक रोषे तहाँ, पुत्र शोक कर हेत। ५ 

क्षण इक होत सचेत नृप, क्षण इक होत अचेत ॥ ६ 
बहुविधि व्यास कहत समुझाइ । तबहूं धीर धरत नहिं राई ॥ £ 
विदुर ओर संजय समुझाव । काइ वचन हृदय नहि आवें ॥ | 
महाशाक कार रोदून करहा । पुत्र नाम पानेपुनि उचरही ॥ £ 
तबहि व्यास मुनि कह समुझाई। मंत्र हमार सुनो हो राई ॥ £ 
रादन काहहित करहु भुवारा । यह सब देखनको संसार ॥ £ 

अल गयेऊं । नारद्‌ आदि मुनिन सँग लयेऊ ॥ ६ 

सर वसुधा तहँ जाई । विधि सुरपतिसां | 
कहो देव मेरो उद्वारा। मम ऊपर 0.2 पारा 

इ भण दत्य संहारा। ते सब भये क्षति अवतारा ॥ 


। पाप सह नहि पारा। यहे निवेदन सभा मँझारा ॥ 
रोदन कारि घरणी तब कहई । सकल देवता साखी अहई ॥ 


दोहा-तहाँ विष्णु हँसिके कहेउ, सूज अव वचन इमार। £ 


ञ्श 


९८2 


> 
॥ 
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मनाचिता त्यागन करो, करिह काज तुम्हार । 
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क पया _ भारत संचारा । तहाँ होय सहारा ॥ । 

Eh | 

4 वसुधा मृत्युलाक कहँ आई । तबहिं विचार करें यदुराई ॥ E 
कतम्युन्ुम्तुस्कनुनु 
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सो दुर्योधन पुत्र तुम्हारा । कलियुग केर अहे अवतारा ॥ द 
न महाक्रोध चेचळ हे अंगा । सो काट्युग आयस कारभंगा ॥ ८. 
> सो बांधव अरु कणे भुवारा । भारत हेत भयो अवतारा ॥ (८ 
हम सब कथा कही तुव पासा । भयो युद्ध तेरो सुत नासा ॥ |: 
ता कारण सब भयो सँहारा। झोक तजइ अब अघशुवारा ॥ | 
+ यह सन कीन्हें अंध भुवारा । पृथ्वी केर उतारउ भारा ॥ 
$ दोहा-यहि प्रकारते व्यास तंब, कहे बहुत समुझाय । 
धमेरूप तुम अंधनृष, त्यागह शोक उपाय ॥ 
न घमेस्वरूष युधिष्ठिर राजा । ताते होय तुम्हारो काजा ॥ | 


न्क तुतमः 


चाचो बान्धव पाण्डकुमारा। सा जानां शत पुत्र हमारा ॥ 
वे पांचों तुव सेवा कारिहे । आज्ञा तार सदा शिर घरि हैं॥ 
मोरे वचन सत्य सुनु राजा । तुम्हरे कोघाहि पाण्ड अकाजा ॥ & 
राखहु तृपति आपने पासा। दास भाव सन करे हुछासा ॥ ९ 
न पांडव केर करो कल्याना । सुने तब राजा करे बखाना ॥ £ 
: 
श्र 


085 &:% & 4 


पुत्र शोक तनु जरे हमारा । थाथ घरों मे क र : 
तो तुब हेत बात इम माना । पुन शॉक 


4 यहिप्रकार शांतनु चुप भयर । तबहिव्यासऋषि । 


$ झोतळजढ राजाको दीन्हा । व्यासवचनसानै धीरज कीन्हा ॥ | 


समझाइक, भे सान अन्तद्धान | प 

५ अन्धकहें, मनमें उपनो ज्ञान ॥ ६ 
सबळसिंहचौहानमाषाकृते खोपवाण व्यासकृतांघ- ः 

शोकनिवारणे नाम प्रयमोःच्यायः ॥१२॥ ` . ई 
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सुन राजा तब संजय कहई। दाउ कर जोरि चरण गहि रहई ॥ £ 
3 कछुक निवेदन अहे हमारा । आज्ञा यद्यापि देइ थुवारा ॥ 
ॐ गान्धारी कहे बात सुनावो। अन्तःपुरे खबर जनावो ॥ £ 
३ राजा सुनत दीधे ले श्रासा। मूछित गात भूमिपर गासा ॥ 
$ तबहीं वदुर उठायो राजहि। रोदन काह करो वेकाजहि ॥ ६ 
तन इतराः कइउ समुझाइ । आजु विदुर सब इस्री जाई ॥ । 
वृधुन समेत संग गन्धारी। सब ठावहु यह कहा विचारी ॥ £ 
3 चली संग तुमहुँ हम जेहें। सबहीको अबहाँ छे ऐहें॥ 
4 यह कहि रथाहि चढ तब राजा । चले वघुनके आर्नीह़ काजा ॥ ( 
गय तुरत तब महल मझारा। महा शोकते अन्ध भुवारा ॥ 
दाहा-महा दुखित रोदन करत, कीन्हेउ महल प्रवेश । जि 
सब जूझे कुरुक्षेत्र महँ, सबहुन सुना सँदेश ॥ र 
रोदन करत भयो आछाता। मानो परी वजकी घाता ॥ 2 
चर पर रुद्न नगरमं ठयऊ । नर नारी सब रोवत भयऊ ॥ 


he DA 


दवन जे दली नहि नारी । परी भामि लोरे. सुकुमारी ॥ £ 


है हे हे ककी” 
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विकल्बन्त रोवे सब नारी। छूटे केश 
३ न देह सँभारी॥ 
३ एक एक पट पहिरे अहई । राजवधू युवती जे रहई॥ ६ 
ररत बाहर चढ पुकारी! विकल सबे कुरुक्षेत्र सिधारी ॥ 


सदत चढा. उकारत जाइ। मनहुँ सिंहिनी पातिन गँवाई । 
हे एक घार राप । इकको हाथ हाथ पर ॥ 

। गोदते डारहि। परी शमे सबहिं पुकारहिं ॥ 
पुत्री मनहुँ सँभारी छाटत भूमि मैँझारी ॥ 
प्राणके सहि छाड तुम कहां सिधारे। 
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स्रीपर्व-१ ३ (६१९) ह 


दोहा-आत्तेनाद भो नगर महे, सब तिय भईअनाथ। £ 
सबे वधू तहु रोवती, धर हाथ प्र हाथ ॥ Er 

3 सासु इवशुर सब एकहि साथा। रोवाहे सबे चुने माहे. माया ॥ : 
5 चली नगरके बाहर तहेचा । भयो युद्ध अरुततडि जहा | ः 


४४७७७१५ ४०३ 


सहित अंघ नृप ओ गन्धारा । आई सब कुरुखत मझारी 
4 चृतराष्ट्रकके सन्मुख आये । तीनहु वीरन वचन सुनाथ ॥ 
4 कृष कुतवमो द्रोण ङुमारा। महाप्रबर ताना सरदारा ॥ 
4 शाज्ात रोवत यह कहई। वचन न आव नयनजळ बहु ॥ 
५ महायुद्ध कीन्हेउ कुरुराजन । बचे न कोउ सुनिये महराजन ॥ 
* इम्‌ तीनों भारतमें रहेऊ। राजा सुनह सत्य इम कहेऊ ॥ ६ 
: तीनों तब बोधत गन्धारी । तजो शोच सुनि बात हमारी ॥ E 
4 जाना तुम्हें कध में राई। तबहिं ठोहकर भीम बनाई ॥ £ 
१ नघ तजो राजा परमाना। पाण्डवतनय पुकार जाना ॥ 
5 धम्मेजके दुख देखु विचारी । तुम्हरे पुत्र दीन दुख भारी॥ 
4 व्याप्त बिदुर भीषम समुझाये । बहु मकार हम ताह बुझाये ॥ 

काहू केर कहा नहि माना । हठकर कोन्हेड रण मेदाना । 
: तुम सब जानत हो सञ्ञाना। कहा कहाँ भाषत भगवाला ॥ | 
* तुम्हरे चित्त दया नहि आई । पाये बहु दुख पांची ॥ । 
* पाँच गांव तुमह न दिवाये । अपने, नहि नाहे सुशी ४ 
दोहा-महादुःख सहि पांडवन, तब कान्दा यह कम 
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०0 4 ही 
ड राज अरु भीम जुझारा । पारय सहदेव नकुल कुमारा ॥ 
३ सबाहे अंध चरणन ठपटने । ताजैके क्रोध दया बहु माने ॥ 
पाडव पुन महा जज्ञाना। आपन पुत्र सत्य कार जाना ॥ 
`$ ऐसे पुजन शोक, मियये। प्रेम इपे तब पांडव पाये ॥ 
दोहा-धृतरा्रकको पराशिके, पुतन शोक मियइ। 


७ "२ 


तब पांची पांडव बहुरि, गंधारी पह जाइ ॥ |: 


हि 
४ 
: 
ke 
९० 


गन्धारा पह कीन्ह पयाना। आइ व्यासपुनि तहाँ तुलाना ॥ 
अनशाके  .गन्थारा अहई। शाप देन पांडवको चहई ॥ | 


जन्य 


र) 

चट 

> 

र 

3 ४ वांधे ६ दोउ नयनाहे । तह व्यास भाषे यह बेनाहि ॥ £ 

श्र ष्‌ यह बनाह | 
वचन हमार > सी म 

: हमार वेद परमाना। तुब आगे में करा बखानां ॥ |: 


क होह सब दुखन मिटाई। तुव सेवा करें पांचो भाई॥ £ 
युद्ध राऊ। आज्ञा छे नहि परशेड पाऊ ॥ 
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फ घुम्हार जक्तमई टरई। तो रवि चंद्र उदय नहिं कराई ॥ | 
चेन भया परमाना। विरथे धम कुकमे नञञाना ॥ 
दाहा-कोष क्षमा कर वेगि तुव, कहेउ व्यास समुझाइ | 

एकक पा 

| ३ तज्यो क्रोध तब कृहेउ विचारी 

३ > पाँच बंधु भगवान । कहेर व्यास गंधार बसाना | 
कड व्यास कहत हैं बानी । वेद प्रमाण सत्य हम जानी ॥ 


ह पुत्र परम रिस नाहाँ। सुतको यो मनमाहीं 
३ नोहि सम कुन्ती जननी नामू । सो परगासू ॥ 


फेकेकककककुककुककुकुनकुकुम्कनुकमककुषु 
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नाभी देठ गदा परिहारा। ताते मच भा कोष हमारा ॥ F 
4 पापी, भॉमजाच में मारा। सुनत त्रास भयां पाडडुना। ॥ & 


4 मनमहे मास हाथ तब जोरे। मातन कहो दोष कह मोर ॥ ह 


दोहा-सबे वीर; सृहारिके, बाच्यो एक भुवार । |: 
श्र ताहि न मार जनाने इम, निष्फल युद्ध हमार ॥ E 


4 उनते जीति न सकूहु भुवारा । पाप कटक करिके हम मारा ॥ £ 
: अरु भाई कर दोप विचारी । ताते जानु भंग कारे डारों॥ : 
” ;| जा दिन सभा द्रोपदी आनी । जानु दिखायो सो . अज्ञानी ॥ 
। उतादिन हम प्रतिज्ञा लीन्हा। जावु भंग ता कारण कान्हा ॥ : 
2 राजा बिन जीते ते माई । केहि प्रकार हम पृथ्वी पाई ॥ ८. 
| 4 अन्तहु पाच गाउ हम माँगे। दोन्ही नहीं गव मन कि ॥ रः 
हूँ न मानी बात भुवारा । कडु जननी का दाप 
4 ता कारण नाह चमे विचारा । जस करि जाना तस हम मास ॥ 
* अपने कमे भयो सहारा । नाहिन सुत कछ दोष तुम्हार॥! 
9 यह दुख मोहि दीन करतारा । धमेराज अस सुत रण मारा ॥ & 
| न दोहा नकुछ साथ दुश्शासनहि, ठरे प्रथम मंदान । 


न्स 


गहि मुना उसारेद, यदे डो जान 
। ` पछि हे । बिना दोष कीन्हों नहि माइ ॥ 
| पा जो द्रोपदि रानी । गहिकर केश सभाम आना ॥ 
न 
भै 


सोड खाँचे लीन्दा। तह माता छा । 


A 
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तुम जननी मत जानहु आना । हे में जानत कुन्ति समाना ॥ 
दोहा-द्रुपदसुता पट सभाम, सचे दुष्ट दुबोध । 

कडु जननी केसे नहीं, आवे हमको कोध ॥ 

भूइ उनहीकी ओरसे, माता सबे उपाध । 

अब सब क्षमिये जानि जन, मेरो यह अपराध ॥ 
यह सुन कहत भई गन्धारी। तू राक्षस हें मांस अहारी ke 
सुत दुरशासनको वध कारक । रुधिरपियोअतिआनेदभारके ॥ £ 
ठर व्घ को दुख नहि मोही । शोणित पियोकोन विधिट्रोही ॥ £ 
यह सुन भीम कह्या सुन माता । दुश्शासन हो मम प्रिय आता ॥ £ 
5 तासु सुधिर निजसमअनुमानो । तासो कडू घृणा नहिं आना ॥ 
3 अजुन घम नपाते भय कारके। कहत भये इमि धीरज धारके ॥ £ 
> इम तुम्हर पुजन वधकारी । क्षमा करो हम शरण तुम्हारी ॥ | 
| अन करजार खड इम पांचो । शाप देइ किमि आशिष साचो ॥ 
3 बारबार इम विनवत माता । मिटतनजाकछुडिखेउ विधाता ॥ ६ 
> मधुर वचन जब सबन सुनाये । एसे माताह शान्त कराये ॥ £ 

“सो हम कान्हा अम्ब सुनु, मम मन दुख अनुमान! ( 


क्क 


bd 


कक कगार: 


hove 22 १० ests 
८) 


ड कोष इषा दूर कर, दया हियेमे आन ॥ |: 
2 कोध शान्त देवी भई, भीम वचन सुन कान । 3 
- तब गन्धारी शान्त है, कहन गी दुखमान ॥ हि 
3 दया छाँडि नेदेयी बन, शतसुत वघे सरेक । धं 
न्द्र 


कि “2 लकुटिया, समुझ न छोडी एक ॥ | 
मध्य कठिन 22 222 


eestor orbs echoes coches hoes ot hehehe 
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ट्र 

4 तब गन्धारी बुझाई । कहुँ. धर्मेश युपिष्ठिरराई ॥ £ 
सुनत त्रास कापे नरनाथा। ठाढे भये जोरि कर हाथा॥ ६ 
4 बोले वचन ञास भइ भारी। जननी सुनियो बात हमारी ॥ | 
हम ते भा सब वंश सँहारा । जननी आयो शरण तुम्हारा ॥ ६ 
शाप योग्य में माता नाही । सहे शाप तुव को जगमाहा ॥ 
Ee 

Es 


~ 


धिक जीवन हे जक्त हमारा । अपने हाथ बन्धु संहारा ॥ 
देवी सुनत भयो मन धीरा । दीन वचन भाषे नृपवारा ॥ 
ग्रति उत्तर तब कडु नहिं दीन्हा। मनको दुख प्रकाश नहि कान्हा॥ 
दोहा-तब माता धीरज घरेउ, नपाते विनय कह वैन । 
तीन बन्धु देवी कहे, हम नहिं देखे नेन ॥ 

न सहदेव नकुल झुमारा। सुनत वचन तब भयो संभारा ॥ 
इरिके पाछे पारथ जाई। भागे दुरे तब दूनों भाई॥ ६ 
तीनों हरिके पाछे गयऊ । शाप आस ते आतुर भयऊ ॥ 
5 एक घरी सब ही चुप रहेऊ। क्रोधवन्त _ गन्धार कहेऊ ॥ | 
4 पुत्र आउ अब निकट हमारा। काहे काज भास ऊुमारा | 
3 अपनो हुकुम करो अब जाई । धर्मे पुत्र तुम पांचों भाई ॥ 
5 देवी कोथ तज्यउ परमाना। पाण्डव शाप भयो पर्तना 
> गन्धारी तब बोली. बाता । आनो कुन्ती झड अजाता ॥ 
4 चांचो बान्धव कुन्ती ठाये । सबहीमिलिकुरुखत सिधाये ॥ 
१  दोहा-गन्धारी कुन्ती सहित, पाँच बन्छु भगवान । 
युद्धञामि तब सब जन, देखत ठाढ नदान ॥ 
तहँ शत वधू रूप उजियारी । मानहु चचुकला दात धारी ॥ । 
अपने अपने कन्त उठाये। रोदन करे सने बिलखाये ॥ | 
मनहुँ मृगी शिक्षु यूथ बिहाई । रोदन करें सबै बिरुखाई ॥ ६ 

देखी भयकारा । देख वीर, अनेक जुझारा॥ ६ 
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अ कुण्डरु नाना रतन अपारा । महारूप त परे आवारा ॥ £ 
» स्थन छत्र अरु दण्ड अपारा। पूर रह्यो रणभ्रूमि मँझारा ॥ £ 
वसन अस्त्र बहुतक तह देखे । नाना मुकुट रतनमय लेखे ॥ £ 
शोणित नदी बहत हे ऐसी। सरिता यम वेतरणी जेसी ॥ : 
3 गज रथ अश्व मनुष्य अपारा। बहे जात शोणितकी धारा ॥ ६ 
3 तान तार शोणित गम्भीरा । परे नृपति क्षत्री बलवीरा॥ £ 
दाहा-रोवत है सब त्रियागण, नानारूप अपार । f | 
अपने अपने कंतको, रोदन करत पुकार ॥ FE °F 
शीश है नाहीं। काइ केर परे कटि बाही | 


केर 
केर दाउ युज हानी । काहुहि शूल घाव तनु आही ॥ & | 
क्‌टे ते आधा। काहुहि परे श्रूमिपर कांघा॥ £ | 


RR, sr ५-८ >> 202 


सङ्ग 
क तभ नळ ते । काइ केर हृद्य रै छांटे ॥ £ 

। भारत रणहि भूमि हे जहँई ॥ & 
क्न जंडुक जह नाना। अरु दुर्गधि वास हे “> hE 
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छत्रहि छत्र रहत जग छाई। सेव करण आवत बहु राई ॥ |; 


5 रत्न सिंहासन पाट तुम्हारा । नाम तुम्हार जान संसारा ॥ 


3 रत्न मुकुट आलंकृत नाना । रूप देखिके काम लगाना ॥ £ 


4 अविक सुन्दरी तुम्हरी रानी । कमेविवश यह गति भे आनी ॥' £ 
५ दोहा-अपनी अपनी सुन्दरी, शत बांधवकी नारि । 
श्र बहु विलाप कहि जात नहि,रोवहि शीश उघारि ॥ 
ठावि गंधारी भई अधीरा | देख्यो गह. कारण यढुवीरा ॥ £ 
: सकल वधू रोवती इहारी । तुमही सब अनाथ करिडारी ॥ £ 
जो सुंदारे में तुमहिं गनाही। भई अनाथ रावत सब आही ॥ £ 
* राजा एक करे सुत सेवा । ताकी यह गति कीन्हों भेवा ॥ ८ 
५ जा तनु अतर सुगंध सुहाई । तोन शरीर ग्भ खग खाई॥ ४ 
यात्रा समय पुत्रसन भाषा । वचन हमार राउ नहि राखा ॥ 
ताहि दोष नाहि नंदकुमारा । सबे . पराक्रम आहि तुम्हारा ॥ 
4 जूझे सो सुत रहेउ न कोई । अंध नृपातिकी का गति होई ॥ 
4 अस कहिरावहि उच पुकारी । ताहे देखि बोळे बनवारी ॥ E 
* तुम्हरे सुत मम वचन न माना । मोर कहा सो तृणसम जाना ॥ 
दोहा-भीषम द्रोण बुझायऊ, ओर विदुर सुनि व्या । _ 
कहा न मान्यो काहुकर, कीन्द्यों रण परकास ॥ 
० चुत्राष्ट्रक तब बहुत बखाना । इन कीन्ह्यां सबकर अपमाना ॥ 
पांडव वीर महाबळ भारी। हठिके कुरुपति रणहि विचारी ॥ 
आपने कमन भये विनाशा । नारायण यह वचन प्रकाशा ॥ 
स बात गंधारी । अपने कमेन गो अपकारी ॥ 
4 दोष न काइ को मन धरेऊ। सो बांधव 3 मरेऊ ॥ 
दोहा-क्षत्रिधमं उन करेउ रण, सबै वारि आ... 
a कुरुक्षेत्र तनु त्यागिके, सन चढिगये विमान॥ ६ 
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ज्र 
न 
2) 
गर 
ब तब तीनउ जन कहो बुझाई । सुनिये मातु परम सुखदाई 
ke 
| 


क तजो मत करो विठापा । गये स्वगे सब कहें संतापा। ६ 
भीम पाप कीन्हेड बहुसंगा । ताते हम कीन्हे रणरंगा ॥ £ । 
| मारे दल पांडव सहारा । बधे द्रोपदी पंच कुमारा॥ |: 
| । पांडवको सो पराभव दन्ह। राजा ठुपदपुत्न वध कान्हा । 


2 


| 
अब आज्ञा दीजे नरनाहा । जेये इमह निज थर माहा ॥ 

बिदा मांगि तीनों तब गयऊ । द्रोणी व्यासाश्रम पशु धरऊ ॥ | 
कृप कृतवमे द्वारका गयऊ । कुरुक्षेतमहे सब जन रहर ॥ | 
गये सबै रणभूमि मँझारा । जह बहु वीर परे विकरारा ॥ 
रोदन करे तहँ सब कोई । वाम विधाता काइ न होई ॥ 
भयो शोर तहे आरत भारी । एक बार शत वधू पुकारी ॥ 
दोझ-महाशोर कुरक्षेत्र महै,रोदन भयो अपार । 

नगररोगको नारि सब, रोवत करत पुकार ॥ 

राजा धमे सुनो यह पाये । कुरुक्षेत्र धृतराष्ट्रक आये॥ | 
पांचों पांडव नंद्कुमारा। कुरुक्षेत्र तुरताहि पशु धारा ॥ £ | 
प्रथमें धर्मराज गये आगे। अंधनृपतिके चरणन छागे ॥ ¦ | 
इमाह युधिष्टिर पुत्र तुम्हारा । मोरे दोष न करो बिचारा ॥ £ | 
३ आप पिता इम पुत्र तुम्हारा । क्षमो दोष जो भयो हमारा ॥ £ 
१ राजपाट सब अहे तुम्हारा। हम सेवक समेत परिवारा ॥ £ 
3 बहु प्रकार तब अस्तातिकीन्हा । तब धृतराष्ट्र शॉति मन ठीन्हा ॥ 
3 अन्धनपाति तब कहेउ विचारी । भीम सबै मम पुत्र सेहरी ॥ ६ 
| हेतु इमरी हे आशा । कपट बुद्धि मनमें परगाशा ॥ £ 
करन चाहे मन माही। तब कह कूण भीम यहे नाही ॥ | | 


i EE (व 2 
६ खु कहा ; 
आ 9; "रे | "क १0 
हि <] |; 
®. 0 "ने" ' ६ 
७ उद " तिल ` 
i 4 ७८ । | & > 
का ॥। र 
(29, "१ 
4 Ex 
|] of 
F हा 
र 


कुक ककककफकप कफ कपायन 


कक; 


ककत 


जी पु ~ rR; + ५-३3 + । EE क्र > 
| कुकककककुकृकुकृनक 
tri. Kamalakar Mishra Collection जीती गे 44 अतीत पाकर हि 
3" 


(६५७) | 
यह ऑपाति युक्ति उपायउ । लोहे भीम तहाँ निर्मोयउ ॥ 

5 भीमसेन कहें राखि दुराई । ठोहे भीम अन्ध पहँ छाई॥ £ 

4 ठाढो भाम कहत यदुराई । मिलो हेतुकारे कण्ठ लगाई ॥ 

नृपके कपट आहि मन भाइ । मारो भीमहि दुख मिटि जाई॥ £ 


येही 


५ येही बात ढदयमे चाही । सुतके शोक विकल तनुमाही ॥ £ 
4 हषेत कोध मिले तब राई । मनहुँ परी दुखिया निधि पाई॥ £ 
4 अयुत नागको बल तमुमाही। क्रोधित भीमसेनको गाही॥ £ 
५ मिलत ठोह चूरण करिडारा । पुहुमी माहि परा के छारा॥ £ 
4 संजय हाहा करी पुकारा। भीमसेन को करे संहारा ॥ : 
5 सबही हाहा शब्द पुकारा । भयो मोह तब अन्धभुवारा ॥ ६. 
5 तब माया करि रोवन लागे । भीम शोक हिरदय महे पागे ॥ £ 


कहा 
| Fe) 
9.० | ८ 

श्र 
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णि. 

40 

2509 


१७ 


4 दोहा-हाय भीम सुत राजा, बहु विधि करत पुकार ६ 
| शोकशांति जबहीं भयो, आपाते वचन उचार। ६ 


अ शजहि बात कहत यदुनाथा। रोदन कहा करो नरनाथा॥ 
4 आहें भीम सुनिये हो राई । धृतराष्ट्रकको कृष्ण बुझाइ ॥ 


4 पांडव कहुँ जीते पुरुषारथ । भक्तहेतु कीन्हेउ तुम स्वास्थ ॥ ६. 
5 पांडवङुलके भयो उबारा। कोर वंश कीन्ह संहारा ॥ £ 
4 दिना अठारह अस रण रचेऊ । शत बान्धव महे एक न बचे: ॥ ६ 
5 मोर वंश तुम कीन्ह सदारा । कृष्ण लीजिये शाप कमा ॥ £ 
3 त्रिशति षट संवत यदुराई । तव कुछ आपुसमहे कटिजाई ॥ 

दोहा-छपन कोटि यदुवंश हे, पुत्र प्रपोतर तुम्हार। E 
लेहु कृष्ण तुम शाप मम, एकंहि दिन संहार। 
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तब तीनउ जन क्यो बुझाई । सुनिये मातु परम सुखदाई ॥ 

झोक तजो मत करो विछापा। गये स्वगे सब कहे सताप॥। & 

भीम पाप कीन्हेउ बहुसंगा। ताते हम कान्हे रणरगा ॥ £ 

मार दछ पांडव सहारा। वधे द्रोपदी पंच कुमारा ॥ |: 

सो पराभव दान्दा। राजा ढुपद्पुत्र वघ कान्दा ॥ ६ 

अब आज्ञा दीजे नरनाहा । जये हमहूँ निज थळ माहा ॥ £ 

बिदा मागि तीनां तब गयऊ । द्रोणी व्यासाश्रम पशु धरऊ ॥ | 

कृप कृतवम द्वारका गयऊ । कुरुक्षजमह सब जन रहङऊ॥ न 

र 4 गये सबै रणभूमि मँझारा। जह बहु वीर परे विकरारा ॥ £ 

रि 

| 
| 
| 


RR कळ 


अ; अ. 


रोदन करे तहाँ सब कोई । वाम विधाता काइ न होई ॥ £ 
भयो शोर तह आरत भारी । एक बार शत वधू पुकारी ॥ £ 
दोहा-मद्दाशोर कुरक्षेत्र महँ,रोदन भयो अपार । 3 
- नगरलागकी नारि सब, रोवत करत पुकार ॥ (: 
4 राजा घम सुनो यह पाये। कुरुक्षेत्र वृतराषट्रक आये। 
; पांचो पांडर नंदकुमारा। कुरुक्षेत्र तुरताहि पगु धारा 
प्रथम धर्मराज गये आगे । अंधनृपतिके चरणन छागे ॥ : 
हमाहि युधिष्ठिर पुत्र तुम्हारा मोरे दोष न करो विचारा ॥ ६ 
3 आप पिता इम पुज तुम्हारा । क्षमो दोष जो भयो हमारा ॥ £ 
5 राजपाट सब अह तुम्हारा । हम सेवक समेत परिवारा ॥ 
१ बहु प्रकार तब अस्ठतिकीन्हा । तब ध॒ता शांति मन ठीन्हा॥ £ 
§ अन्धनुपति तब कहेड विचारी । भीम सबै मम पुत्र सँहारी ॥ ६ 


| जप हेतु हमरा ह आशा । कपट वुद्धि मनम परगाशा ॥ £ 
क १ १ चाह मन माही। तब कह कृष्ण भीम यहें नाही ॥ रज 
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यह आपति युक्ति उपायउ। लोहे भीम तहाँ निर्मायड ॥ 

भीमसेन कहें राखि दुराई। लोहे भीम अन्ध पहँ लाई॥ |; 
ठाढो भाम कहत यदुराई । मिलो हेतुकार कण्ठ लगाई । 
नृपके कपट आहि मन भाई । मारे भीमहि दुख मिटि जाई॥ |: 
येही बात हृदयमें चाही । सुतके शोक विकल तलुमाही ॥ : 
हपेत कोथ मिले तब राई । मनहुँ परी दुखिया निधि पाइ॥ ६: 
अयुत नागको बळ तजुमाही। क्रोधित भीमसेनको गाही ॥ |: 
4 मिलत लोह चरण करिडारा । पुढुमी माहि पण के छारा ॥ ६ 
4 संजय हाहा करी पुकारा । भीमसेन को कर सहारा ॥ £ 
: सबही हाहा शब्द पुकारा । भयो मोह तब अन्धभुवारा ॥ £ 
अ तब माया करि -रोवन लागे। भीम शोक हिरदय महे पागे ॥ £ 
5 दोहा-हाय भीम सुत राजा, बहु विधि करत पुकार ८६ 
शोकशांति जबही भयो, श्रीपात वचन उचार॥ ६ 
५ राजहि बात कहत यदुनाथा। रोदन कहा करो नरनाथा॥ 
5 अहे भीम सुनिये हो राई। धृतरा्रकको कृष्ण बुझाइ ॥ :: 
4 राजा कहत सुनहु बनवारी । हे सब रचना कुष्ण तुम्हारी ॥ £ 
५ सवेमयी तुम हो. भगवाना । तुमहीं देहु ज्ञान अज्ञाना ॥ £ 
4 वेसी बुद्धि तासु को दयऊ। जाते शत बान्धव मरिंगयऊ ॥ ८ 

पांडव कहूँ जीते पुरुषार्थ । भक्तहेतु कीन्हेउ तुम स्वास्थ ॥ £ 


MT Bl 0 आ थ 
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2 दिना अठारह अस्त रण रचेऊ । शात बान्धव मरेँ Er 
एक न बचेऊ॥ £ 
3 मोर वंश तुम कीन्ह सहारा । कृष्ण ठीजिये कत नु ॥ £ 
ॐ त्रिशति षट संवत यदुराई । तव कुळ आपुसमहे कटिजाई ॥ 
र्‍ दोहा-छपन कोटि यदुवंश हे, पुत्र प्रप तुम्हार । 
लेहु कृष्ण तुम झाप मम, एकहि दिन संहार । पू 
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पांडवकुलके भयो उबारा। कोख वंश कीन्ह संरा ॥ £ | 


टु 
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के कृष्ण कही यह बाता । को अस हे जग“ सेशोता ' 
युदुवाशिनसां जीतन चहई । कोन जगतम ए अहइ॥ ६ 
आपहि वेश होय अपकारा । यद्यपि पायो शाप तुम्हास ॥ | 
५ पापी कुरुपति गयो सँहारा । काइ दोष थो भर्याईमारा ॥ |: 
4 हम जब गये हते दरबारा। पाँच गावे मांगे अपारा ॥ |: 
$ ग्राम देहि नहि मारन चहई । तब कुरुपतितन भाषम्‌ कहई । & 
$ मोहि शाप कोहि कारण दीन्हे । यहद जकपति के ठीम्हेड ॥ । 
$ सुनिके ठजित भइ  गेधारी । कृष्णवृचनतें। शोकानवार[॥ | 
4 पुत्र शोक छाँडेउ गंधारी । तज्या ओघ तनु सुएते सभात॥ 6 
सुनत शांत सब भयऊ। तहि कृष्ण हेम्न लयङ॥ £ 
दोहा-क्षमा कोष जबही भयो, अन्धकुहपात राय । हि 

पाछ तहा द्रापद, पुत्र शाक बहु पाय ॥ ie 

[च पुत्र गये वध हमारा । विठेपे परी भूमि मंझारा ॥ £ 
गन्धारी गहि हाथ उठाई। ठान्ह वधू कह कंठ छाई ॥ ६ 
बहु प्रकार समझावहि बानी । भइ तब मान द्रोपदी रानी ॥ ६ 
सब वधू छ कतन रावत । दृवढाक सत्र सुरगणजोवत ॥ ६ 
तरुण बयस सब हा ह बाला । प्रथमवयतआतिहूपार्वशाडा ॥ ६ 
छूटे केश न देह सॅभारा। व्याकुळ सकर महाविकराला ॥ £ 


fee 


यह सब देखि परिहपया शाका । पुत्र तुम्हार गयो सुरकोका ॥ ६ 
| र सुभद्रा सुताइ पुकारा। पुनह ना धर किमि धारी ॥ ४ 
चक्रव्यूह युद्ध में बात्यो। कणे द्रोण वीरनते जीत्यो ॥ 

ड ऐसो इद्र जासुको मरे । तास जननि किमि धीरज घरई ॥ ६ 
| दोहा-केसे जीवे मातु वह, ओर तासुकी नारि। 

उत्तरा रोवाति छान ताज, हा प्रीतम सुखकारि ॥ 
< ल्न केककककककल्कककूककन्नकुकृमुष 


4 
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काटा काक काला 
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| देख्या विस्मय श्री भगवंता । रोवत पारथ शोच अनंता ॥ 
०५ उतराहे देखि सबै तहँ रोवत । कुंती रानि वधू बुख जोवत ॥ € 
5 सासु सुभद्रा काहे सपुझावत । उतरा कहकर गाइ बंडाबत ॥ 

3 याहि प्रकार रोवत सब नारी । कुन्ती मातु केरे मनुहारी ॥ ६ 
एसे एक एक भइ धीरा। शोकित व्याकुळ रहे शरीरा ॥ 
3 कुँती रानी ओ गंधारी। कीन्ह वधुनकी बहु, मजुहारी ॥ 
4 दोहा-आरत नाद मिटाइ तब, बहु बहु धीर धराइ । 

, सब मिल त्यागह झोक अब, कहा युविष्ठिएराइ ॥ 
KE 
«4 


Rs जु tbh tek, कक क कक क 5 


इति श्रामहाभारते सबढपदचाहानमावाङते ख्रीपर्षाण कुरुपांडव- 
खावलापवणन नाम दतायाऽऽ्या११ ॥ है ॥ 
mama 


आरत नाद शांत जब भवेऊ। धतराषट्रक राजा सों कहेऊ॥ 
सुनहु बात धमेज सुत राजा । अब नहिं शोच करनको काजा ॥ 
5 हरिकी माया ते संसारा । आवत जात न लागे बारा ॥ 
5 मरे वार भारत मभदाना। दानव हते देव जे नाना॥ 

' अष्टादश क्षोदिणि दळ भारी । भारत भूमि परे सब झारी ॥ 
` “द्रोण कण भगदत्त, युवारा । आर तृपति जे इते अपारा ॥ 
| | ओर नृपति जिनके नहिं कोड । सदगाति करो सबनकी सोई ॥ 
। राजा करे उपाईं। दाइ कम वीरनके आई ॥ 
' 5 सुनिके बात युविष्ठिर राजा। छागे करन दाइ कर काजा ॥ 
5 धमेज भीम धनञ्जय बीरा। नकुर ओर सहदेव सधीरा ॥ £ 
दोहा-पांचों बांधव मिलि दरो, कहें दाह उपदेश । ॒ 
बडे सरदार सब, क्षत्री वीर नरेश ॥ 


Se IN NEES SO 


पहिले दुर्योधन शत भाई। छपण कुँवरको दाइ कराई ॥ 4 | 
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द्रोण वीर भगदत्त भुवारा। ओर कलिंग शूर बार्‍यारा ॥ & 
कणेवीर अगारमति रानी । क्षेत्रहि माँझ सती भइ आना ॥ ६ 
4 ओर त्रिया जेहि सत मनमाना। भई संग पति सती ग्रमाना ॥ |: 
4 भूरिश्रवा जयद्रथ. राजा । अभिमन्यु दाह कर तब काजा ॥ & 
५ उत्तरा सती होनको जाई । कहें कृष्ण तासा समुझाई ॥ & 
5 तुम्हे गभं पुत्र इक हाई । कुरु पाण्डवके सरबस सोई ॥ |: 
5 हे दुइ मास गर्भ यहि भाषा। बहु समुझाइ कृष्ण तेहि राखा ॥ ६ 
दोहा-बहुप्रकार उत्तरा कह, कहेउ कृष्ण समुझाई । अं 
दुइ वंश मह एक पति, होइ गर्भ तुव आइ ॥ टि 
तब विराट अरु द्रोपद राजा । सोमदत्तक दाइन काजा ॥ £ 
अंशुमानको दह्यो शरीरा। चेकीतान दह्या रणधीरा ॥ ६ 
काशीराज शिखण्डी वीरा। पृष्टयुम्रको दह्यो शरीरा ॥ 
कय ओर त्रिगते नरेशा। दाह कम सब कीन्ह नरेशा ॥ £: 
पर्दीक पाच कुमारा। गाति कीन्ही तब धर्मं मुवारा॥ | | 
घटोत्कच भीम कुमारा । ओर अलंबुप दानव बारा॥ £ : 
न कृमे सबाहिको कान्दा । क्षत्री वीर जहाँ छागे चीन्हा॥ £ 
को जितने अप्तवारा।अरु पायक जे भये संहारा ॥ £ 


2०५ 


जुझे है जेते। दाह कम धमज [किय तेते ॥ £ 


५७, 


अरु सँग नरनाथा। गये गंगतट ब्राह्मण साथा ॥ £ 
दोहा-तर्पण अरु खान कार, क्षत्री देव प्रमाण । 

यहि प्रकार राजा करे, दाइन कमं सिरान ॥ . 
खान. नगर में आये। तब कुन्ती पुजन समझाये ॥ [: 
पुत सुपुत्र भाषहि संसारा । सोइ कणे सुत हते सा | 
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५ यह चारत्र राजे सुनि पाये। हाय कण तुम कहाँ डासघाय ॥ 

> आता आजु बात सुनि पाये । अनजाने रण तुमहि गिरायेई॥ £ 
आगे माता नहीं जनाये। भाष्यो तब जब मारि गिराये ॥ & 
5 मो कहे झोक सिन्धु्म डारेउ । पाहिले माता नाहि सँभारेउ ॥ £ 
4 तबहिं शाप माता कहुँ दान्हा । तव गुण मातु कण वध कान्हा ॥ [a 


कृकृककुकृक 


4 गुप्त कथा नारन तजु माही । रहे कदापि काळ उर नाही ॥ ४६ | 


दोहा-महाशोक राजा हृदय, कणेहि हेतु विलाप । 
ज्येष्ठ बन्धु बध कीन्हेउ, भयो महा बड पाप ॥ 
कणे वरिके कमंहि कोन्‍्हें। वेद प्रमाण सुगात मनु दान्ह ॥ 
हे वृषकेतु नो कणे कुमारा। कम पिताके करे सँभारा॥ 
* आरो ज्ञाति सबै परिवारा । कीन्हे कमे वेद व्यवहारा ॥ £ 
4 तपेण ज्ञान गंग महँ कीन्हा । पिण्डदान तब दर दश दीन्हा॥ |: 
> यह कीरति जळमें निवोहा | पुनि बाहर आये नर नाहा ॥ £ 
क्रियाकम सबके हित कीन्हेड । बहुत दान विप्रनकई दीन्हेड ॥ ४ 
$ विदुर ओर धृतराष्ट्र भुवारा । पाँचा पांडव नन्दकुमार ॥ टु 
गृहम गये सबै इक साथा। पाण्डव संग आपु यदुनाथ ॥ £ 
:) रहे गेहमहे सब जन आइ । कुन्ती अरु गन्धारी माई ॥ | 
सहित द्रोपदी ग्रह महेँ जाइ । ।चतावन्त धम सुत राई ॥ 
_ दोहा-ज्ञातिबन्धुको शोक हे, धमराज मनमाँइ । 
दुख पावत हे हृदयमह, पाण्डवपति नरनाह ॥ 
4 यहि अन्तर तहँ सब मुनि आये। पाराशर तब इषि सिधाये ॥ 
* नारद सुनि आये पुनि तहैवी । सनक सनंदनई गये जहाँ ॥ 
: व्यास काजळ ऋषिगण ग नना वसिष्ठ तह क्यो पयाना॥ | 
ऋषि संग सब आये । धमराज तब दशन 
पाँचो बन्धुन बेठे जहँयौँ । कुरुतूप ओर विदुर हैं तेवी ॥ 
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६. गा ।, "0 ___” 
बन्धु शोकते धमे शरीरा। नयन त्वत जल बहु दुख पीरा॥ £ 
[ज पाट हित बांधव मारा । महाशोक महँ धर्म भुवारा ॥ & 
रोदन कर तहु धमे नरेशा। बन्धुशोक तबु भयो प्रवेशा ॥ |: 
बह व्यास सिखावन छागे। राजनीति धमनक आग ॥ |= 
[-बहु प्रकार समुझायके, धीर धरायो व्यात | 
कृष्ण सहित रु बन्धु, सब बुद्विच दुं पास ॥ ६ 
अरु असुर दूनुज नरदारा । बन्धु बन्धु ते वेर सम्भारा ॥ £ 
सर्प गरुड बांधव परमाना । सदा युद्धते करे निदाना ॥ £ 
सदा सों यहे वात चाळे आई । तुम कहे शोच करत हो राई ॥ £ 
जन्म सत्यु होते परमाना । हरिमाया काइ नहि जाना ॥ : 
ताना रूप प्रिगुण अवतारा । सिरजे पालें करे सहारा ॥ £ 
जनमत संग मृत्यु तौ आवा । माया रूप गर्भे नर पावा ॥ 
4 मारह सवे न बाचेहे कोई । जितने देव देत्य नर सोई ॥ ४ 
$ मराह देव अरु इन्द्र भुवारा। मरहि अष्ट कुळ नागपसारा ॥ £ | 
5 मारे धरणी ओर जकाशा । मरिह मेघ नीर परकाशा ॥ ६ | 
अरिह चन्द्र सूय अरु तारा। मारई बहऋषिहि संसारा ॥ £ | 
दोहा-शोक परिहर घभेसुत, देखहु ज्ञान विचार । 
| जो जन्मा सोई मरा, मृत्यु ठोक संसार ॥ 
) नेतिक भये मही अवतारा ! कहाँ गेये वे सबै भुवारा ॥ 
4 केते भये कइत नाह॑ आमें। अन्तकाळ सब मृत्युहि पां ॥ 
| राजा रक मर सब झारी । मारह महावीर धनुधारी ॥ 
| लोक नाम यहि अहई । जो काइ जन्म आइके गहई ॥ 
मरिहे समे अमर नहिं कोई। केवळ सुयश रहे जग सोई 
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जि? लती 
4 अन्तकाठ एको नहि अहई । अपनो धमे आप सँगरहई ॥ ८ 
4 घुम्ने कम्मे जो जाको जैसा । ताको फळ पावै सो तेसा ॥ £ 
4 व्यास कहे राजहि समुझाई। शोक करो काहे कारण राई ॥ & ' 
5 एक नह्मकी तब यह माया । देव भषुर मनुष्य भरमाया ॥ ः 
५ दोह्य-राजा शोक न करो तुम, कहे व्याप्त समुज्ञा३ । 

र एक धमे साथी अहे, ओर संग नाह जाइ ॥ Er 
5 जेते एक चन्द्र नभ माही । कोटिकळा सम अगे ताई ॥ |: 
वै मध्य देखो सोई चन्दा । एको अंग अह सब वन्दा ॥ | 
3 


2 


नाना घट माया  विस्तारा । सुत पितु बन्धु मातु पाखारा ॥ 

यह घट नाश जबाई हवजाई । ताका जळ सब भामि समाइ ॥ 

ताके रूप पुरुष अस जाई। चन््र्यात मचः ई ॥ 
दोहा-घट बिनाशते पुरुष तब, छान हाइ तह जाइ ॥ 


प्राकृत माया त्रिगुण जो, सो भरमावत आइ ॥ | 
५ यहि प्रकार मुनीव्यास बुझाया । घमेराजको धीरज आयो॥ > 
१ भारत कथा पुनीत प्रतापा । नाश सकळ देह कर पापा ॥ |: 


% 


आवे माति दुभोति मिटि जाई । सत्यवन्त sf जानन्न राई॥ | 
कहें कथा' माने वेशम्पायन। जनमेजय सुनिये सुखदायन ॥ & 
ल्ली पये यहे विस्तारा। शाँतिपव अबः सानेय भुवारा ॥ | 
दोहा-क्षत्री सुनत जे शूरमा, मुरख ज्ञान प्रकाश । जी 
श्रवण पान जे करत नर, छूटत यमका जास ॥ 


इति श्रीमहामारते सबलसेंहचाह्ननभाषाकृते खीपर्वाण व्यासयुधिष्ठिरसंवादे पि 
धमउपदेशवर्णन नाष चतुर्थाञ्ध्याय; ॥ ४ ॥ उप 


इति खरीप समाप्त- १३. 
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ल क क्यात 


दोहा-सुमिरि कृष्ण गोविंद हरि, व्यास देव भगवान । 
शान्तिपत्र वणेन करत, सबटसिह चोहान ॥ 

राजा सुनो ज्ञांति विस्तारा । करत राज शीधमं मुवारा ॥ 
ज्ञाति शोकते धमं मुवारा। भावत नही राज संसारा ॥ 
दिन २ महाशोच तब माना । चोथे पनका कान प्रयाना ॥ ह 
वध शतबंधु द्रोण गुरु मारा । रोबहि धमे दाष जठपारा॥ ६ 
3 कणे बंधु सोऊ वघ कोमन्हा । भीषम त! शरद्य ठीन्हा ॥ |: 
. 4 यहे शोच तो राजा करही । दिन २ तजु इलित दुख पर & 
4 तोरे अवसर मुनि सब आये । नारद और वसिष्ठ विधाये ॥ |: 
| माकडेय कपि अरु भृगुसुनि । जमदुग्री ओरो सुनीश गुनि ॥ : 
| बृहद रु छोमश सञ्चानी । सब मंत्री गण विदुर प्रमानी ॥ & 
| दोहा-श्रीबठभदनारायण, पारचो बन्धु मुवार। ६ 
| बेठे सबै सभा विषे, सुनो परिक्षित बार ॥ न 
| सबै करत राजासे बाता । श्रीबलहरिसुनि ऋषिस्याता ॥ 2 
| परजा भाग घर्मसुत राजा पुरी हस्तिना शोभित साजा ॥ : 
| संब संहारे। परम सुःखक्र राज भुआरे॥ ७. 
प शो गमाये । नारद्‌ सबको कहि सुसु 


मुकुम्‌ 


Soetoro कच साय त तण मनच कस 
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-- झाये हि ॥ क्‌ द्ध 
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Ee 
ज्ञान तंत्र सुनहू नृप बाता । चलो वोगि भीषम पे ताता ॥ £ 
व्यास वचन सुनिके नरनाथा। चले नृपति हरिबळ हं साथा ॥ ६ 
5 ओरो सब पुनी सँग लाये । कुरुक्षेत्रं पहुँचे आय॥ : 
5 जह शारशय्या भीषम पाये । जेठे सबै तहाँ मन ठाये॥ £ 
> शरशय्या भीषम कहे देखा । महाशोक बाढ्यो नृप पेखा॥ (: 

दोहा-रोदन धमराज कर, देखि पितामह नेन । Ee 
हृदय शोक परकाशिके, कहे लाग तृप बेन ॥ E 
| बालक काल पिताके हीना । तब प्रतिपालन तुमही काना ॥ £ 
` ॐ मासम पापी मुग्ध न आना । भीषम में मारे अज्ञाना ॥ £ 
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जेठ बन्धु कणेहि रण मारा। अञ्जहीन पारथ सहारा ॥ £ 
मासम पापा जगत न कोई । भये नहीं नहि हेये कोई ॥ £ 
पाच पुत्र डुपदीके गयऊ। ओ अभिमजु रणमें बघ भयऊ॥ ६ 

कान सुःख हे राज हमारा । अल्प काल पातकको टरा ॥ 

जाऊं वनहिं तजो में राजा । वनोवास कुमतीके काजा ॥ 
शाक अनछते दहे. श्रीरा । महाशोकसे कह ` नृप वीरा ॥ ४ 
दाहा-शाक ।वकल ह राजा, जक्त बन्धु दुख ताप। ६ 
कम लिखा नहिं जानहि, सहब कहा संताप ॥ ६. 


कहदी बात व्यास समुझाई। समाधान ह्वे सुन अब राई ॥ | 


युवा वृद्ध किन हाइ । अंतकारू मरते सब कोई ॥ £ 


bd 


ht क “seis 


गुणी सब मरें। देव रु देत्य सब पे ॥ |: 
न पशे अपारा । चन्द्र सूये भरें! अवतारा ॥ ६ 
६4 इक कु कुकुकुकतक कक त्प्कक कम 
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५ ` शान्तिप-१ ४. (६६९) टं 
सिघि संन्यासी महिहें झारी । मरिहे राजा रंक र! भिखारी ॥ & 
जहो जन्म मृत्यु हे तहं । दुखसुख सब एके सँग लहँगों ॥ |: 
। यहे बात जब भाम सुना । सुनतहि हूदयमाहि तब गुना ॥ |: 
4 दोहा-शरशग्या महँ भीषम कह, सुनो धमे नरनाह । 
4 जह संयोग वियोग तहे, यही भेद जो आह॥ 
4 पानी बिंब देख संसारा । नाश होत नहिं लागे बारा ॥ 
4 होतव्यता जो कर कतोरा। कहा तुम्हार रहन संसारा ॥ 
जन्मे वीर रूप जग जाना । होती मीच पतंग समाना ॥ 
4 रात्री दिन षडक्रतु परमाना । रचना रचते विविध .विधाना ॥ 
2 पुने पुनि आय करे पेसारा । आवत जात न ठागहि बारा ॥. 
अ कहें व्यास सुनहु नृप सोई । आशा छोडि सकत नहि जाई ॥ 
4 ओषध विद्यार्मत्र अपारा। अन्न सेज ओ बाठे विस्तारा ॥ 
4 घना कुटुम्ब बहुत विस्तारा । अंतकाळ को राखे पारा ॥ 
4 काहुकेर पुत्र पितु नाहीं । भार्या भगिनी मातु न आहो. ॥ 
2 जसे पथिक चले मगमाहाँ । तेसे जक्त माय सब आहा ॥ 
4 एकहि संग रहे पारारा। अंतकाळ को देखन हारा ॥ 
5 दोहा-कोन पंथ के गवन हे, पाव न कोइ चाइ । 
मोर मोर जो भाषता, सो माया हारे आह]. _ 
३ पुनि पुने जन्म हात संसारा | घरा रहट जाना ससाणा ॥ 
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4 कमे रू छल जेसे जो करई। सो प्रकार जग सुगते फिरई ॥ 


5 याहिसे तरे नाम इक धाई। यज्ञ ध्यान मनसा फल पाई ॥ 
बिना भक्ति विष्णुहि को देखा । कोटियज्ञ आ धम अलेखा ॥ 
०3 
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६७० ) महाततारतभाषा । 


4 
HT 0 ऑड 
| गंगासुत तब कहत बलानी। दति इतिहास पुराण बखानी ॥ ६ 
5 अनी कदे जनकके पाहे । जनक यज्ञ शीर माहु! ६ 
:| दोस-स्मग शत॒ पाताल सब, सभी प्रजापति ताहे । 
दैत्य नर नाग हें, जन्मत बाढत ताहि ॥ 
| मृत्यु नहीं जाने सब कोई। पृथ्वी भारत व्याकुळ हाइ ॥ 
* राच कहा परजापाति ताह। पिंग भये. भारत रणमाहा ॥ 
* दिनादिन सब बाढी परिजाना । परजापातिसे प्रथम बखाना ॥ 
| 5 काप रुद्रके नेन निहारा। कन्या एक भई अवतारा ॥ 
ऐ ब्रह्मा पाई कहे सब बाता । आज्ञा कहे कवन सख्याता ॥ 
सवे जक्त अब करों सेंदारा। तंबे प्रजापति कहा विचारा ॥ 
4 मृत्यु नाम परजापाति भाषा । अंबु वृद्धके को गुण राखा ॥ 
| ke ॥ रोग तुम्हारे संगा। तव परिवार करों गुण अंगा॥ 
सूये वदन यमको परिमाना । परम अधम विचारहु नाना ॥ 
दोंहा-चित्रगुत्त सँग यम रहे, प्रत्युडोक संचार । 


सुन्दर गृह स्थीर यम, करत जगत संहार ॥ 
3 देंड अख्न तब ताको दीन्हा । यही प्रकार प्रजापाते कीन्हा ॥ 
शिव विद्याधर है परमाना। गंग्रव किन्नर सुर तन जाना ॥ 
3 प्रत्यु पाय चल उत्तर द्वारा । उपमा कोन कहे को पारा ॥ 
` < उत्तम द्वार मागे उनियारा। सो सूरज नहिं तहाँ पसारा॥ 
< योगी सिद्ध सन्यासी जेते । पश्चिम द्वार जात हे तेते॥ 
| एवे द्वार उत्तम अस्थाना। तहँ जायें सो सुनो बखाना ॥ 
। कन्या संगा अन्नको दाना। पूर्व माहे सो पावहि जाना ॥ 
| सत्यवत्त दाया ' परमाना। आतिथिप्तेवप्राहित सम जाना ॥ 

पुष्कर जा निकरें। पूप द्वारसे सब सुचरे॥ 


१ तीन कर भेद बखाना । जोनकमे 
02222 8 करिजाहीदीश जाना 
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2 ७ शान्तिपर्व-१ ४. (६७१ ) 
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७ 


:| दोहा-उत्तम कथा प्रकाश किय, सुनो धम्‌ कर राव। 
* जोन कमे करता जवन, तहाँ तान सो षाव ॥ 
5 अब सुन दक्षिण मागे भुवारा । तहँपर है चोराती घारा॥ |: 
। राति दिवस हे तहे आँधियारा । सात ठाख ओं तीन हजारा ॥ 
। हे यमदूत तहाँ निहधीरा। देखत सब कुरूप शरारा ॥ 
ठोहदंड सबके करमाही । बहे द्वार यम रूप कुआही॥ 
$ पापी जाग तहँ दुख पावे। राजा हमसे कहत न आवे॥ £ 
श बहे नदी वेतरणी ताहँ। रक्तमांस ओ जळ आगाहों ॥ | 
5 नाना कुमी विकट शरीरा। जळ सरिता साई गंभीरा॥ 
१ तहँ जो जात सुनो सो काना। भीषम भाषे शास्र अमाना ॥ ९ 
:| परदारा प्रद्रव्य चोराये। मिथ्या सदा पाप तेहि आवे॥ ४ 
4 ीन्राझण गो इत्या करही । मात पिता गुरु चित्त न घरही ॥ ६ 
4 दोहा-नगर पापकर भजता, दुख देव संसार । 
गुरुजनकी हता करे, तहो करत पार 
| इनको तो यमदूत ठे जाई । जहाँ रहत निशिदिन यमराई ॥ 
चित्रगुप्त तह करत विचारा। जाको यश गावे संसारा॥ 
पावन शमन्‌ नहीं गभार । ताते दाहत विवश शरारा ॥ 
ठोइइंड मारे यम ताही। ऐसे कष्ट देत बहुआई ॥ 
एत प्रजापते सिने ताही। कम फछहि सब झगते जाहा ॥ 
सब विष्णू माया जो अहे।नानारुप भीष्म ता कहे ॥ 
जन्मत सँग मृत्यु अग्रतारा | यहित्ते शोच न करों आवारा 
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४०४०४०७४०४४०४९: 


कृमेके वश नर पावे कठेशा । छूटे न कोटिकल्प परवेशा। 
श्रीक्कणपद्‌ चिंतन करे। कृमेबन्धपे सो उद्वरे॥ 
दोहा याहि विचारो भूपते, तजो शोक संताप । म 
पात सबके कतो, नाना पुण्य रु पाप ess 
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(RRR RRR RRR याक ४. 
4 (६७२) महाक्षारतज्ञापा । < E 
4 ताते सब कतो इरि,करन करवत सोय। 
5 इन्ही चरण लव लावहीइनसे ओर न कोय ॥ 4 
ज्र शत श्रीमहाभारते सबलासहचाहानभाषाकृत शांतिपवोणि हे 

ब भीष्मदशनधमराजपावन नाम प्रथमोऽध्ययाः ॥१॥ Ee 

RR 
पि ke 
ड पुनि भीषम भाष्यो इङ्‌ राजा । तजो शोक सत करहु काजा ॥ £ 
सो 


५ सो जस राजा कथा सँचारा। भरत नाम राजा संसारा ॥ : 
रि विन ओर एक नहिं जाना। महाराज भक्ती भगवाना ॥ & 

कियो बहु दिन विस्तारा । बंधु राज्य दे वन पशु धारा । 

कियो प्रवेश महावन राजा । निरत भक्तिपथ हरिके काजा ॥ £ 


a 


५ 
3 
ब 
५ 
उ एक दिवस मजनके काजा । सरवर माई गये तब राजा 
र 
३ 


TA 


भवत हारणा यक आई । नार [पय को जठम जाइ ॥ ६ 


Le] 


पूरणगभे मृगी सो आहे । मायाविष्णु सुनो जो चाहे॥ £ 


च 

न 

ड उद्रपीर जो भई अपारा। प्रसव भई सो सुनो भुवारा ॥ £ 
$ बाळक एक नदीके तीरा। राव चार देख रगणर्धा ॥ £ 
दोहा-विषिके रचना ऐसे हे, प्रगी तजा तहँ प्रान । 

E देख भरथ राजा तहाँ, सरमें करत स्नान ॥ 

5 देख तृपाति शिश परा अनाथा । तबहि ताहि पाठे नरनाथा ॥ 

4 तृण अरु नीर देत आहारा । बहुत प्रीतिके पाल भुवारा॥ £ 
| समय विचार मृगा बन आये । सुत समान तो पालहि राये ॥ 

म दिवस बीति तब गयऊ इक दिनमूगाभागिवनटयऊ ॥ £ 
पाये सँग जो मृगके तहाँ। परम सुखरहे सगमे जहाँ ॥ 
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> जा कोन ड जो र आना । हूढत नहिं पायो पछताना ॥ | 


१२९ शान्तिपव-१४ (६७३) £ 
कितने दिवस शोकम गयऊ । अंतकाळ राजाको भयऊ ॥ |: 
तब यमद्त गये ले ताही। हिरणा शोक हेतु मनमाहीं ॥ 

। 5 दोह्ा-के विचार तब धम नृप, दीन मृगा अवतार । 
4 मृग स्वरुपमें जो रहे, कोंडलपुरा मँझार ॥ 


2 सहस लाख सुनि नेरे जाना। कारण कहा ऐस भगवाना ॥ ८ 
' तुम चेतो माया अवतारा । ग्रगारूप यह हेतु तुम्हारा ॥ € 
' 5पुरवबात भयो तब ज्ञान । जलतरण तजे किया नहिं पाना। & 
4 ऐसा शोक मृगा तज प्राना। पाया तब दहन भगवाना ॥ £ 
4 आगे जन्म भये अवतारा। तब सो राजहि भयो उधार ॥ £ 
* सगरे शोक कारके फॉसा । ताते भूप करे इरि आता ॥ £ 


०3 

| चारों वेद प्रजापति . धारा । ध्यान घरे हारे पाव न पारा ॥ ७ 
| शेष सहसमुख गुण जो गावें। नारद कपिल सनातन घ्याव ॥ ४ 
मुनी करे तप जा पद्‌ आशा । करें अनन्त ब्रह्माण्ड प्रकाशा ॥ £ 
ह इरि विना सुनगत महू, दूसर नाहा आन । | E 
में सत्य यह कहा हम, तो अग्रित परमान ॥ हि 
सहस नामते धर्म न आना। सहस नाम गांगेय बखाना ॥ £ 
5 चारि वेदेमै सार जो आहे । सहस नामसे पाप नराहे॥ £ 
र रमहि. रामे रम रामा । राम सहक्त नाम सुखधामा ॥ £ 

५ रामस्वरूप व्यार भय नाहीं । छूटे ब्याघ धमे पद जाही ॥ 
* कार संक्षेप बखाने नाना । सहस नामके महिमा आना ॥ £ 
५ नाम अनन्त अन्त को जाना । एक नामसे पढ्‌ निवीना ॥ ६- 
ह | i ज्ञान हे नामा॥ & 


+ रेत 
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महात्तारतज्ञाषा । ३० ६ 


हूँ ( ६७४.) 


वी) 

५ परमतत्त्व अह नाम जो एका । सुमिरहि सत जा द्या i & 

5 परम धको सार हे सोई! नाम सहक पढे जो होइ ॥ £ 

दोहा-रम कृष्ण रपति हार, राघव राधाकन्त । Ee 
विभ्लुं गोपाल शारंगधर, गिरिधारी भगवन्त ॥ 
रावणारि कंसारि हारि, भक्त बन्धु भगवान । 
ध्यान करो मन जानि धरि, मनसा वाचा जान ॥ 
सप सार जे जगपती, इतना नाम बखान । 


नाम भजे पातक हरत, भूप सुनो दे कान ॥ 
झत श्रोमहाभारतं सबलाधहचाहानभाषाकृत शान्तपवाण 


EF 


| द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
> राजा सुनो कथा तो एदे। पुनि गंगाषुत राजि केहे ॥ 
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> ब्राल्नण क्षत्रिन वेश्य सुहाई। चोथे शुद्र वणे सुन « राई ॥ 
ॐ शंगासुत तब कहे बखानी। इनके घमेनीति सज्ञानी ॥ 
> प्रथमहि अह्मकम सो जाना। विद्या वेद संहक्त प्रमाना ॥ / 
5 जयप्ंध्या धारण नित ध्याना । वेद प्रमाणाहे जोन बखाना ॥ £ 
$ योग न जाप न ओ अध्यापन । उद्यान ओ धर्मे परायन॥ £ 
इत्यादि त्रह्मवणके धमा । गंगासुत भाष्यो यह ममो ॥ £ 
| २ ब्रह्मकंम सब त्रह्म सुजांना । बंह्ज्ञान ब्रह्मा परमाना॥ £ 
4 सुन्दर जन्म जात संसारा। संस्कार द्विज संचारा ॥ £: 
ॐ वेद अभ्याससे विग्र सुजाना । ब्रह्म जन्मसे ब्राह्मण जाना ॥ ४ 
दांह्य-संध्या तपण [विविध विध, वेद पाठ प्रमान । E 

. परम कम यह विप्रका, भीषम कहा बखान॥ ` ६ 
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घ्रा ब्राह्षणका पार । मना जीते शश संहारे w र | | 
दुभिक्षा जु अन्न कर दाना । गाढ शरण जाय जो प्राना: | 


i - न. मह”. a +---- यस . रट र हु ` 


4 रणम शूरधम मन माना हे क्षत्री जो धर्म  बखाना॥ € 
4 वर्य वाणिज इषिको संचारी । द्विन वेणव पूजा अबुसारी ॥ £ 
सदा धम जां यह बखाना। चोगुण वण धर्म .जगजाना ॥ £ 
* सुन्दर धम सुन सब कोई । तीन वणेको सेवत साई ॥ 
आलस तजो भक्त भगवाना। चोगुण वणेअरू धर्म बखाना ॥ 
५ आपन आपन राखहिं धमा । चार वणेके याही कमा ॥ 
* सृष्टि होय है केहिन सेवा । त्यागे सत्य सुनहु नृप भेक ॥ 
के विचार परहे गृहमाही। तब तास गृह भोजन खाहीं ॥ 
| राजधम जो शुन विस्तारा । मिथ्यावाद्‌ दंड नहिं सारा ॥ 
॥ वन्य भजा जा लाभ न करही । दारुण धम यज्ञ मन घरही ॥ 
जीत बाहुबल यह संसारा । पालहु प्रजा पुत्र प्रकारा ॥ 
3 वचन प्रतिज्ञा अहे. प्रमाना । भूप यही नित पाळ सुजाना ॥ 
संती दिशि न घरे विश्वासा। प्रीति प्रतीति वचन परकासा ॥ 
3 गउ ब्रह्मण जो विष्णु स्वरूपा । पूजा कूरब एक. मति भ्रूपा ॥ 
$ तीन दिना कें सुनन पुराना । राजधर्म सब सुनहु प्रमाना ॥ 
4 दीहा देव दोष मिथ्या नहीं, रहूही रेन सचेत । 
राजनीतिका धम्‌ अस, रिपुसे जीतब खेत ॥ 
4 शनी थम पती क्र सेवा। यह वृत्तांत सुनहु जो भेवा ॥ 
3 सेवक धम पता संवकाइ । पिन बोळे सबकर अधिकाई ॥ 
५ ताते धमेज सब सुख पावे । गृइदारा विवाह करवावे ॥ 
5 देशह अंग गुरूका देई । सेवक धर्मे कहे पुनि तेई ॥ 
 गहाका धम अभ्यागत पूजा । अन्नदानसं दान न दूजा॥ £ 
5 वेष्णवधमे यकांतक पाऊ। लीन ज्ञान प्रसंग उपाऊ ॥ £ 


२०% 


(६. सवेहि घमेसार यतनाऊ । अन्नदान ओ. सत्य रू 
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2 ठे संन्यास तपस्या करे। भीषम राजा यह संचरे॥ £ | 


TE 


(६७६) महाभारतभाषा । ३३ ६ 
वी - : 
दोहा-परहिसा परकमे तज, दयावंत हित होय । 


क्षुपाओं अनदान दे, यहिसे धमन काय ॥ | 
गुरु भक्तीपर नाही भक्तो । भक्ता बिना जात तनु अगती ॥ ६ ॒ 
ण परे सुर ओर जु नाहीं। गुरू विष्णुतम कहिये ताइ ॥ ६ | 
गंगा परे नदी नहि कोई। एकादाशि सम व्रत नहिं होई ॥ { | 
वेदनाम जो साम प्रमाना । इन्द्रिय नाम न रूप अमान ॥ |, 
५ यह सब नाना शत्रिक घमा। ताका काहिये उत्तम कमा ॥ 
५ क्षत्री होय झोच का करहु। ज्ञान हमार ढदयम वर । 
$ रणे क्षत्रि उपस्थित होई । बंध पिता पत्र नहि कोई ॥ 
5 ताते शोच तजो परमाना। राजा सुनिय करा बखाना ॥ 
5 साहस रण क्षत्री को कामा। भजो चरण तुम श्राधनश्याम॥ |: 
दारके चरण सदा मन ठावो । भवसागर तर निश्चय जावो ॥ ४ 


dbs 


०3 

$ दोहा पिता बंधु सुत करिका, रग कान चार । हि 
र आपन घर्म आप सँग, भीषमकर उपचार ॥ ha 
घमं एक सँग होत निज, ओर संग नहिं कोय । E 
है! यहिते वह मन राविये, घमे न छोडो सोय ॥ E 
न इति श्रीमहाभारते सबर्लासहचीहानभाषाकूते शांतिपवेणि टं 
॥। तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ie 
जु वेशम्यायन कहें विचारा । भीषम भागे धमे भुवारा ॥ ६ 
अं 


ब्रतन शिरोमागे एकादशी । तुलसी पुष्प तीर्थ वनरशी ॥ ६ 
4 ताको राजा सुन विस्तारा । दुभ जन्म जो कहे संसारा ॥ 
की माहैमा यह हे । भपम घःराजसो काहे ॥ 
भारी । ताते हारे माया संचार्री ॥ 
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5 युद्धमाहि जीती नहिं पारा । मुरा असुर दानव संहारा ॥ ४ 
> हारको नाम मुरारी तबसे। हारे वासर जु जन्म हे तबसे ॥ £ 
2 5 दोहा-अनागिन माया विष्णुकी योगमाया संचार । E 
एकादाशे ब्रतमहिमा, सो तो सुनो भुवार ॥ ४ 
| ; अवधपुरी इक मंगल राजा । विष्णु स्वरूप करे सो साजा ॥ न: 
5 सझावती तातुकी रानी | ध्म पुत्र गत शूर सुज्ञानी ॥ | 


५ एकादशि त्रत सो संचारा। ताको राजा सुनो विचारा ॥ 
४ नृपके पुष्प वाटिका आही । तोरे पुष्प उवेश्ी जाही ॥ 
:| मालाकार पतीका दहे। धर्म प्रमाण सभा तो गहे॥ 
राजा पइ. तो बात अनाये। तब राजा देखनको आये॥ ४ 
|. | तब उवेशि सब अर्थ सुनाये। इम सुरपती यहाँ पठाये ॥ ६ 
: धुष्पहेत आये तो कामा। पतित्रतरत धमेहिके. कामा ॥ 
एकादाशीको पुण्य जो चाहिये। तबहिं विमान अमरपुर जइये ॥ £ 
राजा पूछे सब व्यवहारा! कहो भेद नाही संसारा ॥ |: 
१ दोहा-दशमी एकाहि बेर नप, नियम करे आहार । 
2 एकादशी उपवास ब्रत, शुचि तनु रूप सवार ॥ 
* एकादाशे त्रत रहे उपासा प्रात डादशी होत प्रकाशा ॥ 
कारी अख्लान अन्न दे दाना । एकोतरसे , नाम बखाना ॥ £ 
5 यहिके माँह छूट जो होई। एकादारी बिसरावा सोई ॥ ! 
बिना पीत क “ » । ताको पुण्य घरही ॥ ! 
सो पावहि तबहीं। जाय विमान जबहीं ॥ । 
ताल जगमो 


न| 


Ve शि ............ द 


तुकडा didodbdhdddduddobcbtbinitdh is ५ 
॥ (६७८ ) महाभारतभाषा । १४ ६ 

$ क्रोध विवश सो रही उपासा। ब्रतपूरण द्वादशी प्रकाशा ॥ 2 

$ तिन चरणनसे छुये पिमाना । तबहि विमान जु स्वगे उडाना॥ |: 

५ दोहा-यह गति देखन भूपमणि, एकादारी परमान । [: 

५ पुत्र समान प्रजापति; पारत रूप सज्ञान 

3 दुखी दरिद्र कोइ पुर नाही । धमे बुद्धि सो राजा माही॥ £ 


दाशी बिन ओर ने जाना। और देव नहि पूजत आना ॥ E 
दशमी घर चर डोँडि पिटाई । कहे दूत सब कहे इँकराई ॥ £: 
दशमी संयम के उपहार । हरि वासर त्यागी संघारा॥ ६ 


n 


| | 
शी जागरण करही, प्रात खान द्वादशी घरहाँ ॥ £ | 
| 
| 


5 ८ 


अभेक अन्न जो दाना। पुरमे गृहपांते करे वखाना ॥ £ 
बात नगर संचारा॥ गज वाजी नहिं पाव अहारा॥ ६ 
युवा पशु नर अरु नारी। बालक दूध न दे महतारी ॥ £ 
चारों वणप्रजा ते रहहीं। पशु अरु जीवजंठु जो अहहीं॥ £ 
पातक नगर नहीं ठवठेशा । ऐसा ब्रत सब नगर प्रवेशा £ 

दोहा-पशु धानादि गणादिक, ओर जीव चंडार । | 

मृत्यु समय प्राणी,सन, नहि यमलोक सैचार ॥ ६ 
हि sb | यक्‌ चंडाल मृत्यु जो भयऊ ॥ |: 
पार्पी र तर था । यमके दूत चले ठे बाँधी॥ £. 
विष्णुदूत ता क्षण तह घाये। यम तनो | र क । |: 
बहुभकारसे गये सो ताही । जीवि विष्णु दूत छे जाही ॥ £ 


> 


है| श्र. ४ 


b) 


° 


यमक दूत भाग सब राई। यम राजा सन खबरिं जनाई ॥ ६ 
पिष्णुदूत मारे प्रभुकाजा । ले चंडाल गये सुन राजा ॥ £ 
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५ भागेडेहम ठे आपन प्राना। धर्मराज तुम सुनो बखाना ॥ £ 
४ धमराज हेतन दुख देखी । अपने मनमें विस्मय लेखी ॥ 


क 
5 दादा-दूताह सग छ भूपमाण, ब्रह्मलेक प॒ग ढार। & 
ब्रह्मपास ता जाय तब, कहा वचन संचार ॥ डी. :- 


SP. 


अ मोर काज यह पदसे नाहीं । जेहि मन माने दीजे ताहीं॥ £ 
3 कारण तासु सुनो परमाना । अवध नगर चंडाल महाना ॥ 

अ ताका लन दूत सब गयऊ। हारक दूत महादुख दयऊ॥ £ 
5 तब ब्रह्मा लागे अनुसारन। सुनो ध्म कहिहों सब कारन ॥ 
4 एकादशी विदित संसारा । महापातकी पावत पाश ॥ £ 
बु एकादशा शुभा जा सहई । तेहिके अनल पाप सब दहई ॥ £ 
4 तार दूत तहँ जाय न पारा। एकादशी विष्णु अधिकारा ॥ 

4 सुना बात ब्रह्माके जाना। धर्मरायको आप बखाना॥ £ 
4 मेरा यह पद नाही. काजा । कहे. बात ऐसे यमराजा ॥ 


fe 


४२ 


set, 


5 दोहा-तब रह्मा कह बात यह, सुनो धमंके राव । 
5 करत पक्ष त कारणे, राचिये एक उपाव ॥ |: 
नारद कहा नार ओ तारा। ताते मोहित भये भुवारा॥ £ 


5 नयननमां ब्रह्माका जाना । सव दवको अदा प्रमाना॥ £ 


' 3 पिजो नाना रूप अपारा। ठे ब्रह्मा तामें जिव डारा॥ 


° 

4 सबपर एक किये परधाना। मोहिनी रती रूप परमाना ॥ 

३ मोरी बात अवधपुर जाई। रूप भगतको धम नग्राई । 

4 ढेकर पान सुकन्या जाई। नगर निकट ठहरी वन आई । 

५ राजा तहा. अहेराहि गयऊ। तहाँ भेंट कम्यासे भयऊ । 
कामविवश मोहित नृप कहई । कह कत्‌ मात पिताको अइई । 
तब कन्या कह बात विचारी । यहि वनमें हे वास हमारी ॥ 


८ कूकुकुगकक्क्क्कन्क्कककुकककेकन्ल्ककू 
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हत: 
दोह- सुरकन्या देवनुगृ्‌ह, भया मार अवतार । - 
व्याह नही भा भूपमणि, रहत वने मंझार ॥ |: 
5 राजा काम मोहके काइई । अस स्वरूप जो वन्न रहुइ ॥ 
“3 व्याह करत सो कोने काजा। कन्या कहत सुनो हो राजा ॥ ६ 
3 घनवांछित वर जो में पाई। साइ कंत सत्य सघुझाई ॥ £ 
५ राजा कहे चहो का सोई। पच देव जो मनभे हाई॥ ६ 
< अवध नार जो देश अनूपा। में राजा रुकमांगद भूपा॥ € ˆ 
< अपने बळ जीत संसारा । देत्य अनेक इष्ट तंहारा ॥ £ 
ॐ सूरजवंश कहत में तोही । आवे मन तो बाख्यि मोह ॥ £ 
कन्या कहा तेज मन जेते । महाबळी में चाहें तेते ॥ £ 
सत्यप्रण जो राजा कहिये। तब हम राजा तुमको बाण्यि ॥ ' 
= सत्य इमार संग नरपती। तो हम मानी ताकहे पती ॥ £ 
= दोहा-जब जो चाहे इम तृपाते, तब सो दीन मोहि। अं 
छ यही शपथ करू राजा, तब हम बारये तोहि.॥ 
5 राजा सत्य कियो परमाना । कृन्या तबही कीन पयाना॥ 
4 केतिक दिवित रहे तब राऊ। मोहित भये मोहनी भाऊ ॥ 
| 
| 


कक पळ ळकर ळी. 


hh 


कळ्ककककूळकळकळकळक 


ha 
3 


: दृमी राजा संयम कियऊ। एकादशि वत तब ते 

> संयम हेतु भये नृप ठाढे। तबहि मोहनी बोखत गारे | 
ॐ खावइ पान भूपमाणे राऊ। तब राजा ताक समझाऊ। 
ॐ एकादाशिका संयम आहे! मोरे हेतु नगर सब ररे । 

तब मोहिनी कइत रिसियाई । यह तो कंत मो 

दु हि नहि भाई । 
अत भय पुरवातिन सुना। सुनत बात सबही मन गुना । 
_ # दान रू ह ज्ञ होमके कर्मा । जाने | 


नाडे 


सा अ आ. कि 


> “> ६ 


है 


भै >»... 5 खळाळ ६ 


पक? 5) 
५१७ शांतिपर्व-३ ४ | ६८१ ) 


i= 


Ee 
Ee 


७ ७ 


3 दोहा-पान खाइये भूपमणि, तजहू तकर बान । |: 

5 परवृशते यह खाइये, दाने हमका दान ॥ Ee 

4 राजा तब मोहिनीसे सुना । सुनत बात सबहि मन शुना ॥ £ 
ऐसी बात बहुरि जानी. कहो । जो हमार जिव राखा चहा ॥ 

54 तुमह ब्रत करिये मनलाई । लेह अभयपद्‌ हरिपुर जाई ॥ 

4 सुनत मोहिनी कयित भयऊ । जाना भूप सत्य अब गयऊ ॥ 

> पवेकहे जो चाइ तुम्हारा देव आनि अब कहो भुआरा ॥ 

अ एकादशी तजो तुम राजा । जो चाहत हा सत्य सुराजा ॥ 

, 4 नहि तो देव पुत्रकर माया । नहिंतो त्रत तजहू नर नाथा ॥ 

` राजा सुनिके चङ्कत भयऊ। विनती वचन कहे तब छुयऊ ॥ 
मानत नहीं मोइनी बाता। राजहि शोक भयां तब गाता ॥ 

4 निज रानीसे जाय जनाई! घमागत पुत्रहु खान पाइ॥ 

5 ढोहा-पुत्र कहा सो वचन तब, खुना सत्य तुम. तात 

री अंतकाल पे देखहू, यही सत्य संघात ॥ 

4 घमोगत जु वचन तब भाखो। मम मस्तक देके अत राखो ॥ 

4 बहुत प्रकार पुत्र समुझावा | रानी राजाके मन भाषा ॥ 

> एकादारी जत करि अल्लाना । पिता पुत्र दीन्द्यो बहु दाना ॥ 

` 5 पुत्र पद्म आसन करि वेस । घरे व्यान योगी जन जेसे॥ र 

4 तहाँ मोहनी कहे बखानी । सझावता केश | ताना ॥ 
देव सबै तह देखन आये। तव राजा कर खङ्ग उठाये ॥ | 
आसन डोलेव शंकर जाना । दिग स्वरूप कारंगे भगवाना ॥ 
दिव्य एक रथ आयो ताहेँ। दुशन प्रकट दियो नरनाहों ॥ ६ 

4 नगरहु सहित परम पद्‌ पाये । राजा मन भाषे ॥ ह 

तब मोहिनिकों श्रीभगवाना । शाप्यो रमाना ॥ ६ 

5232 222323354343%3७७0७७७४७७४:: 22 
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4 (६८२) महाभारतभाषा । १८ 
5 दोहा-मम भक्तनपर संकट, कीन तहा चंडार । Ee 
4 तात अगत तुम्हारी, नहीं तोर उद्वार ॥ E 


जब माइना बहुत दुख पाइ । तब राजा पहं विनती छाई॥ £ 
5 क्षमहु मोर दोष नरनाहा। मम उद्धार करो जगमाहा॥ £ 
4 तब कृप हारेसे विनती ठाई। देव दृयापति . श्रीयदुराई ॥ / 
५ शाप अनुग्रह करु नरनाथा। रहि हे तो यह मोरे साथा ॥ ६ 
५ तब प्रसन्न भाषे भगवाना। जाह यंत्र होव परित्राना ॥ ¦ 
१ द्वादूशिमें जो पारण करही । ओर शयन जो नींद सँचरही ॥ : 
5 ताक ब्रतांहे धम बहु होई । तुमका ब्रत हेहे पुनि सोई ॥ |; 
* तब छा होय तरि नारी। जग वेकुण्ठपुरी अधिकारी ॥ £ 
4 यह वरदान जो मोहनि पाई । पुरा सहित नृपनगर सिघाई ॥ £ 
भीषम भाषे पद्यपुराना। धर्मराज सुनतहि सुख माना ॥ £ 
-एकादाशका महातम, भाषे सब गांगेय । 
पायन कहत भे, जनमेजय सुन भेव ॥ 
इारवासर उत्तम जु त्रत, सवे पाप क्षय होय । 
नाम सदा जो गावही, तेहि समान नहिं कोय ॥ 


शत श्रामहाभारत सबलासँहचौहानभाषाक्रते शांतिपवणि 
एकादशीकथावणेनो नाम चतुथाञ्च्याय; ॥ ४ ॥ 
4442] 


जन्मेजय सुनिय धर काना । घमेराजसे भीष्म 

वनस्पतीमें तुठासी बखानी । ताकी महिमा कहेको य | 
राखहि पूजाहि ताही । आतदशसे पाप नझाही ॥ 

विष्णु हं राऊ। करत ध्यान हरिलोक सो पाऊ ॥ 

पत्र राध यदुराई । जन्म जन्मक पाप नशाइ ॥ 


४0४४७: ७.४, ५६, 
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` अदाक्षिण बारम्बारा । कबहुँ यमपुर नहि 
— — ni कसह 
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शाश नवाय पत्र शिर धरही । तलुमेंके तब पातक हरहाँ । 
» सन्ध्या दीप नित्य जो दीन्हा। अंधमार्ग उजैयारा कान्हा । 
तुखसीदूल पूजे भगवाना । शालिग्राम शिला परमाना । 
: सदा वास वेकुण्ठहि पावे । दुली महिमा कहत न आवे 
१ दोहा-सुमिरन तुलसी मंत्रको, छह वेकुंठ स्थान । 
4 धमेराजक आग्रह, भीषम कहे बखान ॥ 
5 शालिग्राम रूप हरि जोई। तुलसी दल संतुष्टि होई । 
4 पुवदेत्य यक जल्न्धर नामा । तासु त्रिया वृन्दा गुणधामा । 
4 देवन संग महारण होई । दंत्याहि जीतसक नाहि कोई ॥ 
4 बृन्दा पतित्रता अवतारा । आप शरीर देत्यकर घास ॥ 
4 तब हरि माया करि विस्तारा । तासु धमे नहि देत्य सहारा ॥ 
2 बन्दा पहूँ यह माँग्यो हरी के छल जाय नारि सो करी ॥ 
५ शति जानहि जब वृन्दा दयऊ । तब रणमध्य दैत्य वृध भयऊ 
| 
। 


3 तब वृन्दा जाना सब भेऊ। पाइन शाप हरीको दयऊ। 
त्यादि गाति कारण तब नारी । तब हारे पाहि कहेव बिचारी । 
इरिने कही कोटि अवतारा । पाहून संडब देह हमारा । 

दोझ्ञ-पत्र तोर मम पूजा, ते तार है संसार । 

शालिग्राम हब हम, तुम तुलसी अवतार ॥ 

सो तुरुप्तीकी महिमा छिनछिन । शंक्रशेष बखानत निशिदिन्‌॥ 

तुळसी माला जप जो करही । ताही फल सचित जो स ॥ 

शिठाको जोई। तुलती दळूसे पूजत कोई ॥ 
उत्तम प्रजा कोइ . करावे। अन्तवास वेकुण्ठाहि पावे ॥ 
तुलसी मजन हरिके, पासा । भीषम कहे बात परकाशा ॥ 
तुळसी ग्रह जो करही । उत्तम मारग सो पथु घरही ॥ 


९ SN NI 


तुलसी माहे अघ्य जो दई। अन्तकाळ सुख पावे साइ |: १ 


Ce) 


|: 
|: 
८ 
Er 
E 
“4 
E 
E 
E 
|: 
। 
Er 
E 
4 
न 


CT धी. धय पय यय 3:39... ण्य 
4 


ids 


बह जा 


RRR RRR न 


ड (६८४) महाभारतसाषा । २० |. 
:| तुलसी वास वदन प्रकाश । तोने वास पापा नाश ॥ ; 
| तुलसी गेह द्रिजन जो देई । उज्ज्वठ मागे प्राति सो होइ ॥ ६ 
५ तुलसी मृत्यु समय जल पावे। पापी ह्वे वेकुण्ठ सिधाष ॥ : 
दोहा-तुठपी महिमा भाष्यऊ, धमराज सुन कान । 
तुरी भक्ती करत जो, ताहि प्रीति भगवान ॥ ५ 
सुनो राऊ । तीरथ माइँ बनारस भाऊ ॥ ६ 
दे पूज महेशा। यमके नगर न करु परवेशा ॥ £ 
श्रीफल केर पत्र महँ सोड । शिवा शंभु सन्तुष्टित होइ ॥ ६ 
ठोक पास सो पावे । काशी मध्य जु प्राण गँवावे ॥ £ 
जो काशीमें करवट टेई । मन वांछित फळ पावे सोई ॥ 
जो काशीने करिदे वासा । यमके दूत न आवाहि पासा ॥ 
जो काशीमें नर कहूँ मरई। तो केलाश गमन सो करई ॥ 
जो कशीभें घरही प्याना। हो शिवलिंग रूप परमाना ॥ 
जो काशीने गांधन दाना । ताको फल अनन्त नहि जाना ॥ 
जो काशी तीर्थ नृप कृहइ । हर त्रिशूळ पे काशी अहई ॥ । 
हा-जो काशी मई वास कर, सहित महातम राव । - | 
शिवस्वरूप तेहि अन्त हे, यमके नगर न जाव ॥ ६ 
तरे पातित वह गंगा पावनि। देव मुनिनके शोक नशावनि ॥ E 
कोटिन लिंग करे परकासा। सदा रहत वासहि केलासा॥ £ | 
कत म वे cu ॥ : 
[वास वणे ॥ 
महिमा । बहुत प्रकार बखानी is ॥ 
धन्य जनावे । संतत वाद्रि शतक्षय 
के हात प्रकाशा। तसे व्याधि. होत है नाशा ॥ 


दक, | 
EE hf 
त $ ६ हन ७ डी 


i. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
MN हज हल ह” 443 % 


जी 


०८७ क 


a टे 


5% कळी कळ क क कची 
२१ शांतिपर्व-१ ४ ( ६८५) & 
नी 3 ता + ६-8 SIE » कमा Ci 


5 शम्धुस्वरूप ठग परकाशा । अंतकाल तेहि शिवपुर वासा॥ & 
4५ हरका वात जा काशा अहइ। भ केलास मृत्युपुर रहइ ॥ 


4 पीहा-काशकिर महात्म्य यह, तुमसे कहा बुझाय । टं 
चता धमन धम नृप, सेय चरण यदुराय ॥ Ee 


4 ओरो धर्मे सुनो नरनाझा । कातिक मास सनान जो चाहा ॥ 

म आं वपंशाखल्लान प्रमाणां। ताकी संख्या सुनिये काना ॥ £ 

५ आठ माए कातिक अस्नाना। दश वेशास स्नान प्रमाणा ॥ £ 

* मास मास यहि बिधि जो करही । गो सेवा ओ दान सँचरही ॥ # 

५ पंचरतन पट पिडा दाना। करे होम जो झास्न विधाना ॥ 

4 प्रतिदिन मास यही परकारा। ताके फल जो सुनहु भुवारा ॥ ६ 

5 नृप होवे सुधर्म परमाना। पावे सुख जन्महि भरिनाना ॥ £ 

4 नृप घमेहि तजि पाप उपाये। नरकवास ता कारण पावे ॥ ८ 

5 दोहा-कार्तिक अरु वेशाख जो, ताको सुनो बखान। न 

र भीषम भाषे नृपतिते, पद्मपुराण प्रमाण ॥ 

४ ओरो धम सुनो दे काना! कन्या अरु कन्याको दाना ॥ 

5 ताके फळ कत कहो बुझाई । विष्णुलळोक संतत सुखदाई ॥ : 

2 कन्याकी छे धान्य जो कोई | महापातकी जगमें होई ॥ & 

ताकी गती कर्पभार नाहों। धमे कथा सुनह मम पाही ॥ 

4 गरु दूध घृत मघुको दाना । जाय स्वगेसो दिव्य विमाना ॥ 

; दानध्मेको यह व्यवहारा। धर्मे बत अब सुनौ आवारा ॥ 
शक्ती स्वी अष्ट उपवासा! ताके फलहि पाव केछासा ॥ ६ 
घर्म ब्रत जो यह परमाना। ताकं फलको करो | 

दोहा-नानाघमे जु शास्रमत, भीषम कहा बखान। 


धमराज सुनते तबे, ताते पाप नशान ॥ | 
मन शङबहरकराहकराककाककापाकफक कफ कक कुक कक कुक कुक क्य 
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भै (६८६) महा्ञारतभाषा । १४ 
ke 
सब पुराण परसंगतो, भाषे तहँ गांगेय । 
$ जो यह मत प्राणी चले, तो फिर जन्मन लेव॥ £ 
x इत्ति श्रीमहाभारते सबलार्सहचौहानभाषाकृते शा।तिपवाण Ee 
र पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
ड ओरे । गंगाको माहात्म्य सुजानी॥ £ 
4 ओर भीषम कहा वखानी। गंगाको मा सुजानां ॥ ६ 
न्त 


> 


सो ग्रह तज द्विनपह मन भयऊ। पृथ्वीका प्रदक्षिणा दयऊ ॥ ६ ` 
4 नाना तीरथ भमेत  अइइ । केवल प्रीति विष्णुके रइ ॥ | 
2 धर्मं रूप विष्णके भक्ती। चाहे संत होन नहिं अगती ॥ 
दोहा जेतिक तीरथ पुहुमिमें, वन सर नदी पहार । E 
भमत भमत जगतमे, काराति सब संसार ॥ 
चंदरभाग नदापर गय । चंद्रकेतः राजा तह रहेऊ॥ £ 
मंडप एक अहे अनुपामा । पंच वष तहँ कर विश्राम ॥ £ 
विकट रूप देखा द्विज जाई । महाशोक सो ब्राह्मण पाई ॥ * 


22. ५ च्य 


पाँचा कहे फोधसे बाता । कहो नाम साई सख्याता ॥ £ 
जने कहा कद मम नामा। कान्‌ जाति हे कितको थामा ॥ £ 
वचन तब पाँचों कई । पाँचो जना प्रेत हम अहई !। £ 
सूचीयुस शंगीकर अइई। जो यहिको पराप्त कहई ॥ [: 
दोहा-यह चारोजन प्रेम हारे, पंचक लेखक नाम । ल 
जेने पापहि मेत भे, ताको सुनो बखान ॥ .. ६ 
बरजो शीत प्रेत परथाना। प्रथम कहीये आप बखान! ॥ ¦; 
बातको झुँठ कहाये। ताते मद्दाकष्ट द्रिज पाये ॥ £ 
॥ तोनहि पाप प्रेत अवतारा । परयुषित हे नाम हमारा ॥ £ 
Ee वत्‌ बखाना । मेरी वात सुनो यह काना ॥ ६ 


44022 


३ कंदु नाम मुनि एकहि रहइ। ताकी कथा भाष्मजी कहईइ ॥ ६ 


) 


३44 
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न्य 
5 महण इक मेरे गृह आवा । कर अपमान गर्वे उपजावा ॥ £ 
5 वहीं जाव जह यज्ञ सु होई । ऐसा झँँठ कहा हम सोई ॥ ४ 
: आशा देक विर बोळावा। प्रेतजन्म ताहीस पावा ॥ fr 
४ सूर्चापुख ताते भो नामा। अब शुंगीकर केरे बखाना ॥ £ 
| आतिथि जु माँगा मोपहँ दाना । क्ुधावन्त हम कीन्ह बखाना ॥ £ 
3 रहत अन्न में नाही. दीना।मेतजन्म ताईसि लीन्हा ॥ ६ 
 दोहा-ठाढे भिक्षुक रहो तहु,उत्तर तुरत न दान्ह । 
क्षुधावत भां विश्रवरप्रत तबाह काहि ठान ॥ 
3 लेखक कहता बात विचारी । ब्राह्मण सुन अपराध हमारी ॥ 
लेखक कह माया भमोऊ । क्षुधावंत तो इक द्रिन आऊ ॥ 
| ठाढ विप्र आशा तब कीन्हा । ताको में कछु उतर न दीन्हा ॥ & 
प्रहर एक ठाढा द्वे रहेऊ। भा निराश मुख फिरिके गयऊ ॥ ह 
५ तोने पाप प्रेत अवतारा । ताते ठेलक नाम हमारा ॥ ह 
$ वाहक बात सुनो प्रवेशा । द्विमसे प्रेतक कहत नरेशा ॥ ६ 
५ गुरू नारायण माना नाहीं। विद्या पात्र गवे मनमाही ॥ ६ 
शुरू विग्र माना नहिं राई । प्रेतकि योनि ताहिस पाई ॥ ६ 
4 सुनि पौचाजन केर उपाईं। बिस्मय होय कहा द्विजराई ॥ £ 
कान भखन हो जक्त तुम्हारा । ताते देह धरेव संसारा ॥ £ 
दोहा-लज्ावन्तीह पंचजन, कहे वचन विस्तार। ६ 
मल सूत्र उच्छिष्ट सब, यह सब करें अहार ॥ 
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4 दयावन्त द्विज कहे पुराना । गंगा केर महातम ज्ञाना ॥ 
श्रवण परत पातक क्षय हरे । सुनत वचन तरिगे सब न ॥ 


ॐ गंगा पतितपावनी अहई । मृत्युठाकको महिमा कृहइ ॥ व 


Co सरकवुन ४ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


FS SE” © 22... a 


Ee 
Re 
Ee 
4 अन्धकारमें रहर । क्रा गोसाई मम उद्वार ॥ | 
Ee 
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Ei ३5) फरकमा? २ ) महाभारतभाषा । २.४. 9 


गैंभीरा । सथे देवधारे सकेन धारा ॥ 
हये कवळ > प्रहीं। राग निमित्त तो शंकर करही ॥ |: 
दोहा-विष्णु शरीरहि सोय जल, रारव्यो अहा जानि । E 
सुनो नृपति भीषम केह, गंगा चरित बसानि॥  :: 
जब बारै छठे जिपद हरि भयऊ एकज पद्‌ आकाशाहि गयऊ । |: 
ध्यान तजो ब्रह्मा मन कीन्हा वहि जलसे चरणोदक लीन्हा । ॥: | 


है 


पातिपावनी गंगा अहइ। महापातकी पातक दहई ॥ ६ 
सूरज. वंश सगर तृप भयऊ । साठि. सहत्त पुत्र निमयऊ ॥ | 
महावीर सेना . बल्वाना। अश्वमेध यज्ञहि तप ठाना ॥ ( 
बहुत मुनी आये सब राऊ। अश्वमेध यज्ञाहि निमोऊ ॥ ६ 
सो सब त्रत करिके उपकारा । इयामकण . पमा संचार ॥ 
साठे सहस्र पुत्र दछ संगा । परदाक्षण करि छुटा तुरंगा 
दोहा-नाना देश जु सब निते, कहत होय विस्तार । 
सुरपाति मन्त्र किये तब, यज्ञ खंड अनुसार ॥ 
जाना इन्द्र मोर पद लेई | ताप मन शंका भे तेइ । 
4 इन्द्र आय तब माया घारी । इयामकणको. छे गये हारी ॥ 
4 पुरी पताल कपिल साने पाही । बाँधे अश्व जान कोड नाहीं। 
ॐ ठगी समाि मुनी नाहि जानी। गये इन्द्र स्वगे अस्थानी ॥ 
4 तब सब बहुतो खोज  तुरंगा। कहें गो अश्व भया मनभंगा ॥ 
£ "चिह्न ` तुरंगम 


देखा अश्व. मुनीके' बड । 
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तब सब खोद पुहुमी माहां। साठि सहल्न कुदारन जाहाँ ॥ £ 
दुख सबाहे चोर कार जाना । मारी लात घरेव जो च्याना॥ £ 
अश्व चुराय दार चाळे आये। महा कठिनतासे इम पाये ॥ £ 
ब पाने बनो धूते अज्ञानी । हमरी महिमा कछु नहिं जानी ॥ 
दोहा-छूय ध्यान जु मुनीको, क्रोधित नयन निहार । E 
ताठ सहस्र समेततो, भय पलकमो क्षार ॥ iE 
समरभ्रूप तब सुने यह बाता । साठि सह्न जो पुत्र निपाता ॥ £ 
पुत्र शाक राजा तब कियऊ। महा खैभार यज्ञ नहिं भयऊ ॥ ६ 
जेठ. पुत्र असमंजस आया | राजा वाको वोंगे पठाया ॥ £ 
कापिल मुनीसे कहो प्रणामा। हे मुनि कवन कीन हो कामा ॥ ८ 
तन असमंजस गये पंताला। जहे ध्यान कपिल सुने चाला॥ 
जाय प्रणाम कीन तेहि क्षणमें । कंपिल मुनी हषे तब मनमें ॥ 5 
तब भाषा जो मुनी विचारा । बिना दोष मम लातहि माश ॥ 
ताहि जरे सब राजकुमारा। हम्‌ नहिं जाने अश्व तुम्हारा ॥ 
ठे घोडा तुम जाइ कुमारा । करो जाय तुम यज्ञ सँचारा॥ 
कार प्रणाम अश्वाहि तब लाये । अवध नगरमे तुरत तिधाये ॥ £ 
दोहा-करी यज्ञ पूरण तबे, जो हे ताछ विधान । Ue 
सगर नृपति आते हषि मन, दोन द्विजनको दान ॥ £ 
यहि परकार यज्ञ तब भयऊ। कितने दिवस बीतिके गयड ॥ |: 


००४, 


433 4०83524005 अ: 


कस हा उद्वारा। यह चिन्ता राजा अनुसारा ॥ 
वासिष्ठे पछ जाइ । तन्‌ गगाको नाम बताई ॥ E 
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७ देववाणकर भा संचार \ तुमस नाही होव सुवारा ॥ & 
3 तोरे पत्रके सुत अवतारा । पुत्र तोर तो केरे उधारा ॥ 
` ॐ तब सुनि राजा ग्रह फिर गयऊ । असमंजस ताका! सुत भय ॥ ६ 
दोदा-असमंजसको अंत भा, अंशुमानस राव । ष्र 
तेक दिन ये राज्य कार, संतत नाइ पाव ॥ ति 
बात. यह जबाहि भुवारा । मोरे सुत से वेश उघारा ॥ ७ 
मेरे पुत्र भयातो नाही । ताते राज्य छाडक जाइ ॥ ६. 
गये छोडिके राजे। हेमाचलमें तपके कागे॥ ६ 
* के तप भूप तजे तब प्राना। सोते धमे राने सब जाना ॥ |; 
3 पाट शिरोमागे हैं द्रे रानी। तब पशिष्ठते कहा बखानी ॥ ६ 
बंशनाझ हैं गो सुनिराऊ। सुनि वसिष्ठ तब कहा उपाऊ ॥ £ 
स्ये वंशहित चिता करई । तब वसिष्ठ ज्ञानहि हित घरई ॥ ६ . 
3 धाम वाम करु राते शंगारा। होई पुत्र करव उपकारा॥ | 
* रानी गृह आई तब ताहा। राति गार कीन विन नाहॉ॥ ८... 
दोहा-रहसगभे आशा भई, सुने जाय भव त्रस। ६ |, 
दशम मासक अन्त में, पुत्र जन्म परकाश । E 
आस्यिन हीन मांक देहा । उेइ वसिष्ठ गभकरु येहा॥ 
नि कड जहाँ सुमारग आइ! अवक छुने न्हानक जाहाँ ॥ ६ 
रणम राखु कुमारा। हब आस्थता सुनो | 
क. छेके तह रखाई। दोनों रानी त Iu iE 
अष्टावक्र सुनी तई आये! पथ में बालक देखन पाये॥ £ 
जाना. मुनी करे अंपमाना। विस्मय इषे वचन अलुमाना ॥ ६ 
थ र ४१ वाके जो देहा । अधिक वेक सनेहा ॥ £ 
देह सवारा। होइहों दिव्यअस्थि सुकुमारा मारा ॥ 
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5 कहत तालु तनु अस्था भयऊ । दे आशिष घुनि तब ग़हगयऊ॥ 
3 रानी देखि अकमे ठाई। देखा बोल वशिष्ठ ठाई ॥ 
ॐ दोहा-हाषत हूँ पुनिनाथ तब, धरयो भगारथ नाम । |: 


भं बालदशाके अन्त तब, सुनहू सकळ बखान ॥ i 
पितृक केरा उपकारा। वह सब कैसे होय उघारा ॥ 
ir 


५ 

तर्बाह भूप जो चाहे जाना । मुनि वशिष्ठ तब जाय तुछाना॥ 
5 पाद्य अध्ये देकर परणामा । पितृ उघारण पूजहि कामा ॥ 
3 तब वशिष्ठ भाष्या यह वानी । गंगाबिनुनहिं गति अरु जानी ॥ 


राजा कह गगा कृत अइइ । नारदुसन वाशष्ठ तब कह ॥ जा 


02 


साँचे राव जु नारद. आये । गंगाममे पूँछि मन ठाये॥ र 
4 नारद कहा सुनो तुम राऊ । में यक दिन्‌ गो इन्द्रके ठाऊ॥ | 
पूँछेव गंगा महिमा ताही । इन्द्र कहा में जानत नाहीं ॥ 

2 इन्द्र देश में आयो ताहे। यम राजा सों पूछे आहे ॥ ४ 

५ उनहु कहा में जानत नाई । यह तो मर्म जह्मका चाही॥ £ 

5 दोहा-पूँछा विधिपे जायकर, कह्यो शंय पहै जाव। | 

१ शिवपहँ तब हम जायके, पूछा भेद बताव ॥ - 
शिव कह तब गंगाका नामा । नाशत पाप करे मनकामा ॥ |: 

:| जाह विष्णुपहूँ तुम मुनिराऊ । गंगाभेद तह सब पाउँ ॥ 
तब वेकुठ विष्णुपहे गयऊ । महाभेद में पूछत भयऊ॥ 
विष्णु कहा सुन वितघरि नारद । गये विष्णु पहरा गुण शारद्‌ ॥ 

: सुने विष्णु यह पद्मन भाना। बड आश्चर्य चित्तमहुं आना ॥ 
गंगाकी महिमा जु बखाना। विष्णुरूप भे विष्णु सुजाना ॥ ः 


: नारद गये जहाँ तौ राऊ । पूछा महिमा गंगा | नाऊ॥६ | 


डळ 3 तती ही त ळय | 
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ज्र 
ज 
: | 
३ ज्ञानी । चारो जने सुनो साने ज्ञाना 
ड hs बोन हा अवतारा । विना अहार महादुछ भार : 
| दोहा-गंगाजळ यक छ खुना, जात रद मग माहि । E 
श्र ओए एक मुनि मांगउ, भेट भई तब ताहि । । 
5 तेहि मारग पर परे हजारहि । विप्र २ दाउ इषित काराहे ॥ ¡¦ 
र कुदासे जल मुनि मुनिपर डारा । परा बुन्द यक भाग्य हमारा ॥ 4 
» बुँद एक जल तनुमहै डारा। तास रूप यह भयो इमारा । |: 
4 तब वेकुठ माई हम आपे । नारद राजाह बात सुनाप 
$ श्लो गंगा आने जो पावह । पित सने यमपाश छुडाव ॥ 5 
5 राजा सुनत बात विस्तारा । मंत्री सापा राज्य भंडारा ॥ £ 
| © माता पांह विदा तन भय । मंत्र एक भागीरय दूबक। ६ 
2 प्रथम मेरु पर गे तप कान्हा । यम अरु नियममाहि मनदीन्हा 


र 


3 घमेराज हषित मन भयऊ। मन्त्र एक भागीरथ दयऊ॥ |: 
3 सिद्ध करो यह मन्त्र नरेशा। पेहो. गेगाकर उपदेशा ॥ £ 
दोहा-यही मन्त्रके सिद्धि हित, तब गे चाछ कलाश । ४. 
कथारूप गंगा अहे, महाशोक परकाश ॥ 

बारह वर्ष तपस्या कीन्हा । पूरण आश शंभु वर दीन्हा ॥ ¦ 
गंगा अर्थ भगीरथ कह । कहा रहे मोहिं पाहुन अहई ॥ £ 
रहे निरहारा । गंगा नहि पाये कतोरा ॥ ६ 
तबहि विष्णुका तप संचारा । बारह वर्ष रहे निरहारा ॥ £ 
नाना अस्तुति के परकाशा । कह प्रसन्न हार राजा पासा ॥ न 
चार भुजा भे गरुड सवारा । भागीरथ तब करे विचारा ॥ £ 


राजा । करा तार सब वांछिति काजा ॥ ८ 
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न्तिपव ९३) 
ब 3९ शान्तिपर्व-१ ४ (६९३) 
र MRS...) dd ८ 
५ हरि आगे पाछे जु भुवारा । आये तब शर्मा द्वारा | र 
5 अध्ये पाद्य गंगा तब दना । वहीं नार चरणात ह जन्य ॥ | 
5  दोह्ा-शाश माँह चरणोदक, ब्रह्मा डारेव ताहि | द 
हि ~~ आरा “~ मंद छ र हि ॥ टि 
क) शिव आराधन कीन्हेऊ, रह्म कमंडळ माहि । fs 


5 कन्या हरिसे कहा विचारा। तुम्हरे चरण मोर अवतारा ॥ ६ 
4 विष्णु कहा गं विनाशन जग विरमा ॥ ६ 
3 विष्णु कहा गंगा तव नामा । पाप विनाशन जग विआमा ॥ & 
5 जाहु मृतकपुर करो न वारा। तब गंगा वाणी संचारा ॥ ६. 
:| जगके पाप इमहि निस्तार । मेरे पाप कहो को हार ॥ £ 
है A oe ७८ i} 5 
= तारे पाप हर हार कदर । साधु स्नान करें ता दह | 
5 नरको पाप जंतु तो खाई। वही जंतु नर भशे आई ॥ ६: 
$ जाके पाप तासुके पाहा । सत्य स्नान तोरि गति आहा ॥ ६ 
: मुनि जरुढ्प गंग भइ तमहा । आज्ञा हरिकी पाई जबही ॥ ६ 
१ आगरिथ जो स्तुति सारा। माता पितिनरक उद्धारा ॥ |; 
ॐ जा हरिको कर परणामा। ळे. गंगाजळ राजा आमा॥ £ 
4 दोहा- गीरथी, पाछे सुरसरिधार । 
दोहा-आगे नृप भागीरथी) ५ यी 
पहुँचे तो केलासमें, शंकर देखि विचार ॥ 
4 जाना गंगा चढी भुआरा । जय तीन ता तहा पसारा. 
4 जटामाहँ गंगा शिव लयऊ। महाशाक भागारथ कियक 


बडदाना ऽ. १ ह 
E तब गंगा तुम तो मोहि दीना । अब वटपारीके तुम लीना 
र शिव समापिहर हित भयऊ। माछ २ वर बोन 
५ राजा कहा कष्ट बहु ठाये। महाकष्टसे गगा 
५ छुटी समाघि शंभु सुख भयऊ । मागु २ वर शंकर कहेऊ । 
3 जो तुम सखा दीजिये दाना । मोरे पित होये 


पु 
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ज्य ४ 4 

4 (६९४) महाभारतभाषा । त 

न अस्तुति बहुत भगीरथ कोना। तब गंगाको शंकर दाना ॥ ६ 
के प्रणाम आये अब राऊ। शंख बजावें हषे उपाऊ ॥ 

दोहा-हेमागैदे दुगेम शिखर, अटकी गंगा ताइ । Er 

पतेत छौँघि न पारही, रोवे तब नरनाह ॥ Ee 


गंगा कहा पुत्रते बाता । इन्द्र पास अब जाव स्याता ॥ ।: 
ऐरावत हस्ती के आवो । देहि मागे कार पाराहि जाबो ॥ 
राजा गये इन्द्रके पाहा। अस्तुति बहुत करे नरनाहा ॥ |: 
बारह वर्ष तपस्या कीना। तबहि इन्द्र यह आज्ञा दान्हा ॥ |: 
:) माँग माँगु वर सुन नृप बाता । ऐरावत दीजे सुरत्राता ॥ |: 
इन्द्र कहा तुम गजपहु जावो । जासे मनवांछित फळ पाबो ॥ 
5 भागरिथ तब गजपहेँ आये । सब वृत्तांत गजहि समुझाये ॥ 
4 पवृतमें करि दीजे द्वारा। इम ले गगा जाँयसोपारा॥ £ 
5 गज भाषा हमसे नहि होई। होय काज वच राखे कोई ॥ ; 
ट . दोहा-जो गंगा रातै देइ मोहिं, देव तबे कार पा । £ 
तो हमसे होय नहि, अंते खोजु भुवार ॥ 
| सुनके राव गये फिरे ताहाँ। गंगा जाना अंतर माहे ॥ £ 
| रोदन भूप करो केहि इेता। आनहु गज तुम जाय सचेता ॥ £ 
4 कहह इस्तिसे वचन हमारा । सहे हमार जु तीन प्रहारा ॥ 
4 तो इम देवें रातिको दाना । जाइ पुत्र मम करो बखाना ॥ 
4 तब राजा फिरे गज पह आथे । यह वृत्तांत कह्यो समुझाये ॥ ६ 
गज तब परम अनन्दा । भागारथ कह सुन 0 
: गु” हमारे. सहई। रात संग्राम रो र ॥ ६: 
४ आषे गज सो सहन तरंगा। तब. तरंग पर हारेव गगा 
3 एक लहर तब गजके साहा! दुःखिते महाजीव ऑगाहा 
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ज्र 
4 २१ शांतिपर्व-१ ४ (६९५ 


दोहा-गये बाडे गज तत्क्षणहि, पहिले ठेत तरंग । 
दूर्सार लहर जा जल उठा, साइ नाइ सक्या गयन्द ॥ E 
तब गज सुस्त भयो जलमाहीं। गंगाकी अस्तुति तब काहाँ ॥ & 
पापी माता सुनु बाता । राखु प्रहार शरण सख्याता ॥ 
व महिमा जाने संब देवा । करत चरण नित तुम्हरे सेवा ॥ £ 
गंगा कह्यो अरे अज्ञानी! गवेहिसे तव यह गाते जाना ॥ & 
देव सबै मम राह उपाई । सुनते गन तब उठा हो राई ॥ 
दुंतराय पेत गज ताहो । भये रंभ तब पवत माहा॥ ६ 
चाठिके पार भये गजधारा। गनने इन्द्र्छोक पगु घारा ॥ ६ 
5 आगे चले भगीरथ राऊ। पाछे गंगा चार सिधाऊ॥ [: 
मुनी कर तप जाह । पहुँचे जाय अचंभित ताहा ॥ 
दोहा-जाना माने हे गंग यह, आय मृत्यु अस्थान । 
` परम हषे मन महाधुनि) कर गगा कई प १ 
तब भयऊ । तब पुनीनकी सेवा कियउ 
मन पाह विष्णुको धाये । बारह वषे तु तहा. गँवाये ॥ ई 
कोटिन वि गु दे दाना । नहि मेगासम तीर्थ बखाना ॥ ६ 
हर्षित तब भयऊ। मुनिक्र ध्यान तुरत छुडिगयऊ ॥ 
विष्णु कहा तब सुनिसो बाता । भागीरथ जगमहँ सख्याता ॥ E 
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| सुख पाये पितृलोक उद्धारन आये॥ 
डे कीर विचारे तहाँ । गंगा देउँ कोन विधि महाँ ॥ 
अशुध मुख झुगा होई । कहे उच्छिष्ट जगत सब कोई ॥ £: 
चीरिके गंग निकारा । जाहूवि नाम ताहिसे धारा ॥ & 
आ भे जाही । भागीरथ इषित मनमाही ॥ ६ 
आये देश माहि तब राऊ। माता पह गे गंगा BT: 


जु दिए 
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Eo 
दोहा-गगा पाही यह कहा, गगा काहे गोहराव । E 
तबहि माता तब तहा, ओर भरुवा बेठाव ॥ | i 
पाह भगीरथ गयऊ । मध्य नगर हर्षित तब भयऊ ॥ ६ 
बात माता पद गहा। गेगाका वृत्तांत सब कहा ॥ & 
तहो देव गंगा परवाहा। जाते जाय पिष्णुपुर माहा ॥ £ 
यहि प्रकार पूत हो राऊ । अभ्यंतर अब सुनो उपाऊ ॥ : 
गंगा नाम गऊ यक रहे । एक अहीर पुकारत रहें ॥ £ 
गंगा गंगा नाम पुकारा । गंगा चछी सहए हे धारा ॥ 
< भागीरथ कहते तब बाता! यह का कीन कहो मोहि माता ॥ £ 
3 तब गंगा शजासे कहेऊ। तुम्हरा संशय अब नहिं रहेङ ॥ |: 
5 तब पितृनको करो उधारा पाछे हम तारब संसारा ॥ £ 
> भागीरथ असन्न मन माना । भीष्म घमेनप पाह बखाना ॥ ६ 
5 दोहय-कंदु नाम जो ब्राह्मण, कह प्रेगण जाह ६ 
ड चंद्रभाग नहि प्रापती, परमहषे मनमाँह ॥ F 
महापातकी जगम अहई। गंगा परसत पाप न रहई॥ ६ 
ॐ धन्य भाग्य जो ठेत तरंगा । पाप नाश अरु निमंळ अंगा ॥ ६ 


ॐ सब तथिनमें गंग प्रधाना। श्वतिस्मृति भागवत बखाना ॥ ६ 
ॐ याहि प्रकार द्विन कथा सुनाये। पेच विमान स्वगेसे आये ॥ 


ॐ प्रेतरूप तन ताही वारा। विद्याधर 

स्वरूप संचारा ॥ 
पयन 
हि सब दिन संग ॥ ® 
ॐ तनो शोक सब धमेनरपाति । हरि सहाय संतत तुम गति ॥ ६ 
और 3 सत्य सत्य जाना परमाना। यही देवपति श्रीभगवाना ॥ 
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दाहा-यहि प्रकारसे भीष्मजी, सुनते पाप नझाय । 
गंगाकर प्रवाह कह, धमराज समुझाय ॥ 
सव नदिनमें गंगा, देवन महे भगवान। | 
छंदमाह गीता सही, धर्म न दया समान ॥ 
इति श्रीमहामारते सबलसिंहचौहानमाषाकृते शांति पर्वेणि गंगो 
त्पासंबणन नाम षष्ठोऽघ्यायः ॥ ६ ॥ 
od 


घमेशज मुनहु परमाना। भीषम भाषे अर्थ पुराना 


| 
|: 
` 4 अहादेव सेवा मन लावे । सो केलासहि बासइ पा | 
| 


१४५ जैकी मै औल ममयत ओत यी, 


4 शिवका ब्रत चतुर्दशी आहे । धन्य रु धन्य रूप इर 
5 चरत नाम व्याधा संसारा । सो केलासमाहि पगु धारा । 
| 33 कोन रूप सुनते विस्तारा । भीष्म कहा सुन नृपति बुआरा॥ 
|| > पशुन मारिके वनसे ठावे । मांस वेविके दिन  भुगतावे ॥ 
दिवस तो उपवन जाई । साँझ भई यंक जंतु न पाइ ॥ 
4 महाशोच बाढ मनमाह । कोने रूप आज शह जाहो ॥ 
4 ज्वी सुत पुत्री उपवासा । सब तो छह हमारी आशा ॥ 
यह चिन्ता व्याधाके भय । महाशोच करता तब ख्य ॥ 
दोहा-कोन भांति रह जाउँ में, सबाहे पर उपवास । 
यह चिन्ता व्याधा मनहि, तनुके मांह प्रकास ॥ . 
महादेवको अत दिन सोई। महाशोक व्याधाक होई | 
मनम्‌ यह करे विचारा । घिगधिग जगमें जन्म हमारा ॥ 
यहि काननके माहँ । रदे आज इम गेह न जाही ॥ 


DDD ४४: ७५४५ ४५ 7 2 ४० 


(७ ०-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Vi 
हरित क oe et dE St, ही 


RS = 
ty 


शाक उ 
4 (६९८) महाभारतभाषा । ३४ 


: जो विधना हे लिखा छिरारा । दुसर कोन मिटावन हारा । 
कमहिसे सुख होत जा राई। पावे सुख अनक सुसदाई ॥ ८ 
। सदा चित्तसे मेटत सोई । ठाख उपाय करे जो गोई॥ £: 
दोहा व्याघा रहिगो राति तहे, श्रीफळ तरुके डा! : 
महाभयेकर निशि तहा, भयो महाअँघियार ॥ £ 
» क्षुघावन्त अतिह दुख पाई । रोदन करत हृदय दुखदाई ॥ |: 
अछ रात्रिसे शंकर आये । वृषभ चढे गोरी. सँग लाये ॥ अ 
* भूत प्रेत जो देत्य अपारा । खेंगी डमरु झाँझ मंजारा ॥ ह 
| ताही वनमें भा उजियारा । सोई. तरुवर परश भुआरा ॥ |; 
5 तह बेठे हर उमा जो जाई । व्याधा हे कोइ ममे न पाई ॥ 
| करते नृत्य महेश्वर तहा । रोवे व्याधा सो तरु महँ ॥ |: 
| आसूँपात बहते हे ताही । कमे भयो ताके फठदाई ॥ £ 
| एक आफ पत्र प्रमाणा आँसू भीने रोवत नाना॥ £ 
| पवनतेज सों पत्ता झरें। महादेवके गिरपर hE 
दोहा-महादेव हर्षित वदन, कहे बात तो लीन । 
ले वरदान आय अब, पुष्पाजाछ जो दीन । 
| उतारे रूखसे व्याघा पडा । हाथ जोरिके सन्धुख खडा । 
है औ शिव प्रसन्न होकर वर दान्हा । राजा श्री धन्वंता कीन्हा । 
| ५ अन्तकार सो गो केलासा । भोठानाथ भक्त परकापा ! 
| व्याधा तब जाने नहिं पाये । देवीगति पत्ता हर पाये । 
जगतमांह कारके सुखनाना। अन्तकाल केलास पयाना। 
| भक्तबछछ तो शिव भगवाना । तरह इन्द्र पद्‌ पाय प्रधाना । 
रणमं जो श॒ संहारा। सोय भवानी वर संसारा। 
4 राजधमे भक्ती मम धारो। झोक दुःख राजा परिहारो । 


कके कयाय करमत मुहु ८ 
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शोक करो तो गहिहे नाहीं । वचन मोर राख मनमाही ॥ ८ 
केवळ करो हरीको ध्याना। पावहु राजा पद निवांना ॥ र 
दोहा-तजो शोक हो राजा, चितवो रापारोन। _ E 

यहि प्रकार भीषम कहा, तब कीन्हो हे मोन ॥ - F 


® 


ऱ्य, 


४८४८ vetted heheh 


प्रतिवासर तो राजा जाई। सुना जु ज्ञान पितामह नाई ॥ रं 
जेते कहे जो शन्तबुनन्दुन । सुनते पाप होत हे खंडन ॥ 
सो चरित्र संक्षेपहि कहेऊ। पाने विस्तार बहुत ता रहेऊ ॥ 
-भीषम वण्यों घम्मे सों, सुनो सत्य मम पाइ । 
महापाप सब नाशही, सुनते श्रवणन माइ ॥ 
नाना झार पुराण मत, भीषम कह्यां बखान । 
राजा हदय राख यह, सत्य वचन परमान ॥ 
इति श्रीमहाभारते सबलसिइचौदानमापाकृते शांतिपर्दाण 
सप्तम्रोऽध्या१ ॥ ७॥ 


वळ. 

युधिष्ठिर उवाच । ति 
जरत रहत मेरो दियो, निशिदिन यह सन्देह । 

i वेरी सम मारो तिनें जिनसों परम सनेह 
कहो भा कह दोय इमारो । डरपों दोष देख आति भाशे। 
झुँठो बोल द्रोण इम मारे। पिता पुत्र आता रे 
अन में प्राण घात कर मिदं । इस पृथ्वीको क के । 
दा vs संगा। बाणन सों वेषो सो अंगा॥ 
किथित लाज न आवत मोही। हाय भयो में कुरुकुछ द्रोही ht 
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लिळन बन तुमपे आयो । तुम कर कृपा बहुरि अपनाया! 
सन्घुख नहिं होत तुम्हारे । बोळ न सकत छाजके मारे ॥ | 
तबुवेध तुम्हारो डारो। कुछ न बडप्पन गिनो तुम्हारो॥ ६ 
में पिता तुम्हारी शरना । हरो मोर संशय इख हरना ॥ £ 
दोहा-महाकुकर्मी कुटि में, अन्यायी निुद्ध । 
सब कुटुम्ब गारद कियो, आपसमें कर युद्ध ॥ 
भीष्म उवाच ! 
कृहत सकल भ्रम त्यागो । ममता मोह नींदसों जागो । 
गति कमे की अपारा । होत जात नहिं छागहि बारा । 


कळकळ ळय मी 
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| 

। 

जु वस्तु कमे की जोई। मन पहिलेही तेसा होई ॥ 

वच क्रम जो हरि । गोवळ क्रम तेसा मन आवे ॥ 

भावी होनहार त्य जा हाइ। कोटि यतनसे मिटत न साई ॥ 

दिन दिन चित्तविषे तनु छीने । ताते ज्ञान आमिय पय पीजे ॥ 

$ सुन इतेहास नृपति चित धारी । पन्नग वाषिक गोतमी नारी ॥ 
4 तप गोतमी ड करे बहुतेरो। वाळक पुत्र एकता केरो ॥ ६: 
' सो बाळक खेले वन मार्ह । फिरत रहत वृक्षन की छाही ॥ ६: 
। खेळत ताहे सपंने खायो। संपेहि वाषिक बाँचि ले आयो ॥ £ 
' ॐ . दोहा-वाषेक गोतमीसों कही, अब सब बिंगरो काज) £ 
३ हे सुत इस सपेने, डत्तो विपिनम आज ॥ ५ 

3 बालघात करा अभागे। मारा याहि तुम्हारे आगे ॥ 
३ सुनतहि वचन गोतमी बाल । अर वघिक तव मति कहै डोली॥ £ 

ॐ सपोहि छाँडो हमार | पुजन जिये सपेके मारे ॥ 

| बिना माचु तनु | पला काउ मरही ॥ 
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4 एक सिह गज के वश परही । एक सपे विष खाये मरहीं ॥ & 
4 जाको जोन मतो हे भाई ! ताने ताही विधि मृतु पाई ॥ |: 
वाषेक उवाच) ` 
५ पार्पीकहे न पाप मन घरही । अपने पाप आप जरि मरही ॥ £ 
५ पापी मारे पाप न हाई । ऐसी बात कहत सब कोई ॥ 
बालवात इन कियो अकाजू । याहि न जीवत डों आजु ॥ £ 
गोतमी उवाच । 
दोहा-अवगुणको गुण मानही, गुणीहे परम उपकार । 
ऐसे नर संसारमें, कहीं कही दी चार ॥ 

वगुणको अवगुण मनघरही। गुणका गुण सबकाऊ करही । 
अपने स्वारथ छागे रहई । भठाभली सब कोऊ गहई । 
दोष परायो जो नहिं गहई। ताको यश जगमें थिर रहह ॥ 
निपट बुरो रु भलो जो होई । महा साधुके सम हे साइ॥ £ 
तिन से प्रथ्वी सेहे एसे। घर सुपुत्र से दख जेसे॥ व 
ओर जीव को जो दख देही । सो सब दुख आपनकों लेही ॥ डर 
जो कोउ दुखते डरप भाई! ता दुख ओरहि देन न जाई ॥ : 

पि बहुत भाँति कोड कहई। तयापि कुमाते साधु नहि गहई॥ 


शै 
dhe ७०४० 
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कछु चले न मेरी । घरघर काल देत हे फेरी ॥ 
स्थावर जंगम जो; कछु आही । काळ विवर सब जानो ताही ॥ 
कु्ककुकफव्कयम्कनस्य्कतम्ककक्य्पकस कममसु 
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अहो वधिक कड वश नहिमेरो । हो पुनि पराधीन मृतु केरो॥ 
कहत 
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तीनों डोक उदरमं जाके। आदि अंत कछु नाहिन ताक ॥ £ 
घुमे चाम सुख सब फळ रहीं । समय वृक्षफळ पक गिरपरही ॥ |; 


ळी यची, 
बि. 


नै राखे रहे न कछुक उबारा । काळ विवश यह सब संसारा ॥ 
तीनों काळ पाश है ताता । आदि मध्यकी जानत बाता ॥ |: 
३ भेष अकाश वायु शाशी जस । ये सब जाव बसत हं तस ॥ £ 

र इतनी कइत काळ तह आयो । तिन सृतुर्सों यह वचन सुनायो ॥ 
5 बोलो काल मृत्युसे हसकर । राखो कमे सकर जग वशकर। £ 

4 दोहा-मरत जियत सब कमसे, मेरो कछु नाहि दोष । 
१ लोग वृथा मोपर करत, मूरखपनसे रोष ॥ 

३ जन्म मरण गाते मार न मानो । कमे प्रधान सबहि पर जानो॥ 

ॐ इम इं कमे पाश में आवत । कमेहिते दुख सुख सब पावत ॥ 
4 आवत जीव गर्भेमे जबही । पावत कर्म लिखा सो तबहीं॥ £ 

: बगिचा आयु घन धमा । पाप रु पुण्य करे सब कमो ॥ 
| प्रथम कमे कोदे हें जेसे। भुगतत बने सबन को तेते ॥ 
F 5 ऐसो को समरथ जगबल। । रोके जरुत्‌ कमी गळी ॥ ४ 
सह हि जह कहूँ मिठानी । वच्छ मात को छे पहिचानी ॥ £ 
हः देश द कहे किन जाई। कर्महि कर्म लेय तहँ आई ॥ £ 
| कब नहि छोडे. अंगा । सोवे सोबत जागे संगा ॥ £ 
यारो नाहि कमे तनु माही । जेते सग न छाँउत छाहीं॥ ६ 
5 रोहा हान डाम दुल सुख लयश्‌, मरण जियन गुणज्ञान । £ 
क हि होत हं कम ते, सब में कमे प्रधान॥ . ६ 
ज्यों वनमें रक्षक नहि कोई। राखे कमं रहे. पुनि सोईः॥ ६ 
: उलटें कमे सकल दुख सहई । घरमै वस्तु न राखी रूई ॥ | 
कर्म बिना न देह. निनद न दीपक रहई॥ {; 
पन्नग मृत्यु काळ को भमो। यह सब हैं. बालकके कमा ॥ £ 
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| दुख दारिद्र सब आपि पावे । जेते काष्ट आग्रे उपजावै ॥ |; 


5 इस बांठकको कमेन मारो। हे मृतु कछु नहिं दोष तुम्हारो ॥ & 
५ „ तेव गोतमा वाषिक सों बोली । आहेके बंध देहू तुम खोली ॥ 
Fr 

| 


५ काठ भुजंग मृत्यु नहि कोई । अपने क्मनको फल होई ॥ £ 

५ मोहिं काठ ऐसे समुझायो । सब पे कमं प्रधान बतायो॥ 

4 तत्क्षण विक क्रोध सब गयऊ । उर अन्तर आनन्दित भयऊ ॥ 

दोहा-भुख्य मानकर कमको, सप गयो वनमाहि । 
बोळे भीषम धमेतों, बळी कमें सम नाहि ॥ 
सकळ कमे करतार वझ, कोउ न पावत अन्त । 


_ मनते सब सन्देह तज, भजहु सदा अगवन्त ॥ 
इति श्रीमहामारते सबलासिंइचौहानमाषाङ्ृते शांतिपवणि गोतमी 
पन्ञगकथावणतं नाम अध्मोऽशययः ॥ < ॥ 
2... य 


युविष्टिर उवाच । 
तप अरु दान दोउ विख्याता । तिनमें कोन आपिक फलदाता॥ 
भीष्म उवाच । | 

तपते श्रेष्ठ दान है भाई । महिमा कहत शेष सकुचाई ॥ E 
जो जो भये जगतमें दानी । तिनका महिमा अचळ बखानी। 

न बिन दान बनत है नाही । ताते घनहिं सुर्य जग माही ॥ 
चितवत चढत द्रव्य मन आगे । अति भिय प्राण कुडबहि त्यागे ॥ 
बन पेत सस॒द्रमें वई । धनक काजकठिन दुख सहइ ॥ | द 
हि बहु करडे । ता जी लागि प्राण परिहरई ॥ 

4 निशिदिन धन आशा मन धरई । मन दे धनका रक्षा करई ॥ ६. 
2 ल सुकृत कर धन उपजावे। सो धन दियो कोनको भावे ॥ 
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$ ऐसा धन जो देत  सदाई[ । सो दाता तियुवनके माही ॥ £ 
3 संबत श्रद्धा आधिक बखानी। श्रद्वासे जो दे सो दानी॥ | 

दोहा-श्रद्धाते जो करत हैं, अन्नदान सन्मान । E 

ते नर सुरपुर जात हैं, चठ्चढ विमळ विमान॥ ६ 
4 जो नर महाअधिकधन पावे । निशिदिन श्रद्रासहित छुटवे ॥ ६ 
३ दान समान को कृत नाही । जाको सुयश होत जगमाही ॥ £ 
4 अद्धा सहित अल्पटू करही । ताको कियो कोटिणुण फ्रही ॥ £ 
4 अधिकदान श्रद्धा बिन ऐसा । उसर बीज बोये फल जेसी ॥ £ 
3 कथा पुरातन कहो सुनाई। मुहर नाम्‌ बहाऋषिराई ॥ ६ 


जोरत दिन पन्द्रहजब जाहीं। तादिन आतीथि पूजके साही ॥ £ 


नूत ल्प 


3 उद्यम रूप दिगम्बर रहहीं। वचन ओरके ओरहि कहहीं॥ ६ 
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क्री । घनिर्धान सुफळ आजकी घरी ॥ ६ 
। 
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५० 


| भौ तुम सों दाता मिळो न कोई । तुम्हरो यश त्रिभुवन में होई ॥ 


ज सहित विवेक विचारा | छाँडि कृपणता भयो उदारा ॥ & 
5 समदी अरु ज्ञान निधाना । तुम समान देखेउँ नहि आना ॥ £ 
* मुळ सुनि मुनीशकी वानी। बाला वचन प्रेम्‌ रस सानी ॥ £ 
तुमसे साधु कृपा जो करही । तो हम जीव क्यों न निस्तरही ॥ £ 


५०४० 


` 4 धन्य सोइ तुम शरणजु आयो । साधु समागमको फळ पायो॥ ६ 


4 जब इहि भाँति साधु गुण गायो। आज्ञा दई विमान मंगायो ॥ ह 
छाये जब पारषद विमाना । दुवोसा अनन्त सुख माना ॥ |: 
रत्नजटित प्रकाशमय सोई । बाजा बजत शब्द छनि होई ॥ £ 
तिहि चढ चलो अह्मऋषिराई । देवलोक सब करे बडा ॥ | 

3 देवदूत सां पूछत मुहूल। केती दूर स्वगेते भूत ॥ [: 

> आए चलत भळे जो कोई । सबही प्रीतम मित्रजु हाइ ॥ 

: ताते तुमां पूँछत भेवा । स्वग कवन गुण कहिये देवा ॥ 
देवदूत बोले मुसुकाई। धन्य धन्य तुम हो क्रापिराइ ॥ 
दोहा-तुम गुणज्ञ सववज्ञ हो, जानत्‌ कहा न तात। ` 

इमे बडाई देन को, पुँछत हो यह बात ॥ E 
स्वगोदिक सुख नन्दन वनक । पुरव वृक्ष मनोरथ मनक | 

दिव्य विमान अप्सरा जहॉ । सकल काम भोगादक तहा ॥ ६: 

भु काम मोक्ष धमेहि मन रावत । स्वगे जाय ते सब सुख पावत ॥ षट 
से जीव स्वगे नहिं जाई । जे परधन चुराय कर खाई ॥ 
कृतभी निन्दक पापी । इष्ट भ्रष्ट क्रोधी सन्तापी ॥ 

कपटी कूर कलहमय मंसा। दुख दे छेव. पराया अंसा॥ 4 

* मिलत स्वगे इतनेनको नाही । इत उत अमत रहत जगमाहीं ॥ & 


सुनो स्वगेके गुणह जत्‌। नमर वस्त नके ॥ कहां मत्ते ॥ ६ 
ॐ जब जय शब्द सदा तहे होई। विना भजन तह रहत न कोई ॥ ६ 
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भाष्म्डवाच । 
दाहा-बिमरु कथा सुन्दर सरस, इरहु सकल श्रम शोक ॥ ॥ 
पशु पक्षी नर जन्तुम, एकाहे जीव विाक ॥ 
कहूँ बहुधन भण्डारा । कारये दान धम उपकारा॥ ६ 
ज्ञान बल सदा सुदाना । ज्ञान सिद्ध फळ मिल ।नंदाना ॥ 
सुटूळ कथा सुने फल होई। पाप काप रहे नाहि कोई ॥ £ 
राजा इरि चरणन चित दयऊ । संशय सकल शमन ह्व गयऊ ॥ 
हत युविठिर शीश नवाई। सब बाधा प्रथु मार मटाइ ॥ & 
सब सन्देह ओर श्रम नागा । हिथे ज्ञानको भाउ प्रकाशा ॥ ६ 
घन्य्‌ धन्य भीषम सुखदारनी । तुम समान काड रसो न ज्ञाना॥ ६ 
सकल बंश को तारा। आपइतर हमे निस्तारा॥ & 
ती कथा ओर कहु कोई । फिर अम कबहुँ कोउ न होई ॥ 
सतंसगत की यहे बडाई। परमानन्द होत सुखदाई ॥ |: 
हा-घुख नहिं सन्सुख होत हे, ठाखिठाख देह तुम्हा ॥ £ 
क्षपहु मोर अपराध अब, अपनी ओर निहार ॥ 
डात श्रीमहामारत सवटोसहचाहानभाषाकत शातपवाण 
मुदल्कोषेउपाल्यानवणन नाम नवमाव्ध्याय; ॥ ९ ॥ 
घन्प घन्य कुरुपति सुखदाई । सब संशय प्रथु मोर मिठाई ॥ 
अहो ओर पूंछत हो ममा। शरणागत रक्षाको धमा ॥ 
भाष्मउवाच | 
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| १ राजा सुकृत यज्ञ  उत्थेऊ । तिहि गे एक अचम्भा भयेऊ ॥ 
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। $9३ शा्तिपर्व-१४ (७०७ ) 
. ४ नाहन ओर धमे कोउ ऐसो। दुखी जीवको पालन जेसो ॥ 


नक्कल 


4 कृथा पुरातन कहाँ सुनाई। आथे इन्द्र राजा शिरा ॥ 


कूक 


Ee 


द्र झचानरूप तहे कियो। अग्नि कपोता ह्वे भजिगया ॥ 
५ डरो भाज राजा की झरना । ठगो थम की रक्षा करना ॥ Ee 
१ तब शान आगे ह्वे भाई । राजा. सों बोळेउ अकुलाई ॥ 
५ दाहा-तुम सर्वेज्ञ सुजान नप, ज्ञाना परमडदार । 
करह न भम विरुद्ध तुम, छेह न मोर अहार ॥ | 
4 राजा बोरे सुन खगेशा। शरण न देहु देहुँ घन देशा ॥ 
4 अबछों तो यह देक निबाही । आयो शरण दियो नहिं ताही ॥ E 
4 डरप विहंग भयो झारणाई। सो में लीन्हों कंठ लगाई ॥ ६ 
: शरण राखि जो त्यागे कोई । इत्या जल्न दोष तेहि होई ॥ & 
ठोभ दोष भय. जो पे करही । ताके पाप आप जरमरहा ॥ £ 
शरण मिटाये हे आते दोषा । शरणागत त्यागे नहि मोषा ॥ 
जेस दुख ओरो तस आपे । दुख सबके शरीरमे व्यापे ॥ 
भय ते आपहि दुख होइ । तेसहि दुख मांनत सब कोई ॥ £ 
यू संकट से राख प्राना। बुद्धिमान सो परम सयाना ॥ E 
शोकत्रास संकट ते डरही । साई साधु दया 
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मेरे 


यहे घमे हे भाई । प्राण जाये पर प्रण नहिं जाई ॥ 
कहत शचान सुनहु नृपराई । प्रण तुम्हार हे अति सुखदाई ॥ 4 
यह तो वचन आपको सत हे । पर बिन भोजन कोउ नियत है॥ ६ 
5 सब्‌ अहारते जीप प्रानी । बुधि अहारते बल अरुवानी ॥ |: 
सुख अनेक अझारते ठइई । विना अहार धरो सब रइई ॥ & 
एक जीव की रक्षा करनी। जान बहुत जीवोका करती ॥ & 
दोहा-एक जीवकं कारणे, कड जावका घात । fe 
सत्य कहो नूपराज यह,कोन धमकी बात ॥ Er 
अहार देहु जो नाहीं। कुटंब सहित हम सब मरजाही। ६ 
बहुत दुख होई। दारा पुत्र रदे नहि कोई ॥ £ 

सो इत्या नृप तुम को ठागे। फिर कोड यत्त बने नहि आगी £ 
राजा शोच समुझछो मनम । धमे नहीं कुछ इन बातनमें ॥ £ 
जिन धमेन ते धर्मं न रहही। ताको धमे न कोऊ कही ॥ £ 
म गति धमेकी कहावे। घमे करत अधम हो जावे॥ £ 
| कल्पना धम, घनेरो । यहाँ न चले चतुरापन तेरो ॥ £ 
बारबार विनवों . नृप तोहीं। कुटूंब समेत इने मत मोही ॥ £ 
इतना सुयश होय तव राई । एक जीवकी जान बचाई ॥ 
जब मेरो कुट॒म्बतलु त्याग । यह हत्या तोहि केसी ठगे ॥ 
दोहा-हे शचान मत प्राण तज, पार अपन परिवार । Er 

जो चाहे सो लेय तू, पर कपोत मत मार ॥ ह, 

तू ज्ञानी जानत सब व्योरा। अभयदान समदान न ओरा ॥ £ । 
अभयदान उत्तम जग माही । ऐसो ओर धमे कोइ नाही ॥ £ 
|) 4 दुखी जीव पर हित जो करं तापर कोउ दुःख नहि परह ॥ £ 
आर दान फळ पारा हर अभय दान अक्षय फळ लही 
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4 अभयदान को उत्तम फळ हे । अभयदान जगमाहि अचल हे । 
* राजशरीर जाइ किन मारा । पर न देहुँ यह, पक्षी प्यारा ॥ 
5 जन्म अनेक पुण्य में कान्हो । परमेश्वर अपण कर दोन्ही ॥ 
° ताझु पुण्य को यह फल पायो । दुखी जीव मेरे पर आयो ॥ 
5 तनक्‌ मांस में कहा विचारा । छेह अहार अनेक प्रकारा ॥ 
५ दोहा-मान कहा अज्ञान तज, हे शचान गुणवान । 
भौ मन इच्छा अहार ठे, तज कपोत के प्रान ॥ 
* अहो नरेश महा बड भागी । सत्यसिन्धु दाया अनुरागी ॥ € 
मुझको भक्ष्य विधाता दीन्हा । सो निदेय बन तुमने लीन्‍्हा ॥ £ 
। अब कहे खाय बचावो प्राना। ताते अपन मरन जियठाना ॥ 
4 आथिक कहा कहनी बहु बाता । मोर भक्ष्य दीजे मोहि ताता ॥ | 
कह नरेश तुम सुनहु शचाना । यह कपोत मोहि माण समाना ॥ £ 
: आष महेश गणेश वसानो । अभयदान सबमाहि प्रधानो 
* जो जन जीव दया मन घरही । सो प्राणी काहे नहीं तरही ॥ | 
४ शरणागत पर दया न आनी । ते प्राणी. मूर्ख अज्ञाना ॥ | 
4 जह छो अपनी पार बसावे । शरणागतको अवाशे बचावे ॥ i 


्कक्कययवयवरयकककककपकफकफपे 


कक 


दोहा-जो नहि देइ कपोत तुम, करहु वचन निवोह। 

तो तुम अपनो मांस मोहिं, देइ काटि नरनाह ॥ 

जो उपकार ओर को कीजे । अपनो मांस काटि मोहि 
सुनत शचान वचन यह तेरो। आथिक प्रसन्न भयो मन मेरो 
अपनो मांस काटि ताहि देहू! झूठे तनु साँचो करए 
झुँठे तुमे मिर्ला बडाई। याते ओर कहा ' 
पर उपकार जो आवे देहा । Ra हे. वृथा हि 


१ 
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३ जो तनु पर उपकार न आवे । वृथा जनाने जानक दुख पाव ॥ £ 
जो भय ते अप तनु दुख हाई । तसाह दुख पावत सब काई ॥ £ 
दुख संकट ते राखे प्राना। साई भक्त जन परम सुजाना ॥ ॥ | 
दुख सबके शरीरमें ब्यापे। जेसी आरहि तेसो आप॥ & । 
३ दोहा-भोजनको छोनानके, अति विलम्ब अब होत। £ | 


2 


मने करो के देह मोहे, मेरो भक्ष्य कपोत ॥ पु 
| 4 निकसत प्राण भूख के मारे । अब मत बहुत विचार बिचारे ॥ £ , 
| * जब यह माण निकसगय तनते । फिर कहा होय सुधा भोजनते ॥ | i 


5 जा अपनो जगमें यश चाहो। तो आपन प्रण आप निबाहो ॥ £ 

अपनो आमिष तुला चढाई । सम कपोत मोहि करदे राई ॥ & | 
अधिकमांस चहिये मोहिं नाहीं। धीरज मोहिं थारही माही ॥ £ 

4 राजा दुत कटार उठायो । मांस काट कर तुळा चढायो ॥ £ 
दूजो ओर कपोत चढाकर । राजा चाह्यो करन बराबर ॥ 

2 भयो कपोत महा आति भारो । नृपति शरीर चढायो सारो॥ £ 

5 मांत बराबर भयो न जबही । आपहि चढे तुळा नृप तबहीं॥ ६ 


he 


2 
| क धुरंधर धन्य तुम, पूरण धमंस्वरूप ॥ ८ 
4 आग्रि कपोता में पुरराई। देख्यो सत्य तुम्हारो राई ॥ 
अ ऐसी करी करे नहिकोई। जो मुख कही करी तुम साई ॥ : 
ॐ तमहा धम्मरूप जग सम्भा । तुम्हरेहि सत्यधराणिनभयम्भा ॥ 
ॐ तदापे कमवशा जीव रू जन्तू। तुम उपकारी घारजवन्तु ॥ 
रहा अकट किये परकाजा । मेघ वृक्ष अरु तुमसे राजा ॥ ६: 
दुइ अपनपा राखो .- प्राना । [मिळे परमगाति पद : निर्वाना ॥ 

कमक हक Ce i I oo मन कृ्ूमु््न्ु् कु 


~ 


देत अपनपो ठगी न वारा । जीवन सांचो पर उपकारा ॥ 
आर्थ प्राये जीवन. सारा। जेसे वृक्ष रहत संसारा ॥ 
5 जगम तुमसम को बड़भागी। ठाढे शरण इन्द्र अरु आगा ॥ 
: जस यश सुनो तुम्हारो राऊ । सो सब देण्या प्रगट प्रभा ॥ 
4 दोहा-एसे नर संसार, प्रगट बहुत कम होत । 
भा अपनो तन त्यागन चह्यो, त्यागो नाहि कपोत ॥ 
3 कहे नरेश सुनहु  सुरराया । यह सब तव चरणनकी माया ॥ ४ 
> नरह करत कहीं अस काजा। यह सब तव प्रताप सुरराजा ॥ & 
इमहिं न लनित काजे भूपा। धारण किया प्रगटको रूपा ॥ |: 
३ जगमें अधिक धमे तुम कीन्हों । तीनों ठोक जात यश ठान्छ ॥ 
भीष्म उवाच । 
आग्निइन्द्र निज लोकहि गयऊ । शिविकापज्ञ सफलआंतेभयऊ॥ 
यज्ञ सिरानो सीझे काजा । तब्‌ तनम आनंद भा राजा 
शिविका चरित जु सुने सुनावे । नाशे पाप सकल ॥ | 
* केसो व कियो शिबिराई। ~ महिमा त्रिभुवन छई 
अ जबला जगत में प्राणा। दान कहावे दाना 
मोरध्वन इरिचन्द्र नरेशा । दियो दान नहिंकियो कछेशा 


रुककरक कक्कर 


४५४५ 


कपककएकक 


et 


प्र 


नि अबलों अचळ कहानी । धन्य धन्य ते आतमज्ञानी 

जिनके आठ पहर हार ध्याना । माया मोह रोह विलगाना ॥ 

तुमहे तजो मोह मद ममता । सब प्राणिनते राखो समता । 

को क गो अरु कोन बिरानो । सबमें एक अहम तुम 
हा-अजर अमर अद्रे परशु, रहेउ जगतमे व्याप। . 

॒ जीव अमर नहि मरत दे, वृथा शोक सन्ताप ॥ 

भीषम पिता मोहिं आति भमो । कहा शरण थे वा क | 

अपने आश्रम आवे कोई। ता सुख 


र आला 
६ क 
क | 

है 
क. | 
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शरणरक्षा को जेसो। त्रियुवनमे कोड आर न एसो ॥ 
इतिहास पुरातन बाता । कथा कपोत वधिककी ताता ॥ 


€ 


प्रति वधिक रोपके जाला । इने अनेक जीव तत्काला ॥ 
दिवस उठ चछो अहेरे। वनमें वथिक कर्मके भरे ॥ ६ 


फ्रितफ्रित वन सकर थहाया । कोऊ जीव हाथ नाहि आयो ॥ ६: 


~ 


वघिकहि भटकत भई अबारा । निष्फळ उद्यम क्षुधा अपारा ॥ 
3५ 
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रों ओर अन्धेरी छाई। कोऊ जीव न देत देखाई ॥ 

वृषेन ठगेउ जोरसे पानी । तबतो वाषिक अधिक भयमानी ॥ & 

दोहा घन गर्जे रजे हिया, छिन छिन जिय अकुठाय। ६ 
हू. जलहीनल कहुँ थळ नहीं, आगे चलो न गाय ॥ ६ 
ड चपला चमक चमक चन गर्ने । कठिन शुब्द सुनिसुनि निय छर्जे॥ |: 
पशु पक्षी सन ठगे पराने । गिरि खोहनमें जाय ठुकाने॥ £ 
Ee 
Re 


ळक पदमजी, 


ॐ गिरत परत आयो सा तहाँ। रहि भयर्भात कपोतिनि जहाँ 
3 ~“ ३ 2 तेहि ~ ~ र नि र जह | 
ॐ दूरहि त तेहि वाधिक निहारो । झटपट पकर जालमें डारो। 


मेरे मरे न होय अकाना। तुम्हे न दुःख होय पतिर 
कप -देवयो क रु A है जि । 
दोहा-देवयोगसे वाधिकने, कीन्हेउ उतहि पयान । 


७ 


छ 
अं 
: आश्रम जहाँ कपोतको, वही ठोर नियरान ॥ 


दा 
का 227 
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ष्ण कलक क चा क कात जा कण कच कय या सच त लटकली eT: 


4 ४९ शान्तेपव-१ ४ (७१३) 
“4 
4 माघ मास शारदीं आते परहा । कप केपाय तनु थरथर करही ॥ 


> भनि ते विह्ल तजु भयऊ। क्षुधा अपार शीत दुखदयऊ ॥ F 


+| जब कृपोत आयो तेहि ठाई । तिया न दीख फिरो चहुघाइ ॥ 

| छाग मनहि मन करन बिचारा । आज माहि सन्देह अपारा ॥ E 

| मनही मन कपोत अकुाई। कारण कोन नार नहिं आई ॥ 

* आवत मोते नित्य अगारी। आज कुछ न कुछ संकटभारी ॥ 

५ दोहा-अहो प्रिया मोहिं छोडकर, कहाँ गई तू आन। | 

है तुझ विन मम जीवन कहाँ, छरे मार सब राज ॥ ६ 

:| आज मोर सुख विधना ठियऊ । सबसुखछीनदीनमोहि कियक ॥ & 
जब विधि रची सृष्टि यह सारी । तियारूप मिथ्या विस्तारी ॥ र 


बेब 

जो मेरे तनु परहित छागे। दूजे मरू तुम्हारे आग ॥ 

स्वामी धन्य भाग्य हे येही । परकारन आवे यह देही ॥ ३ 

तियको बडो भाग्य आपिकाई । पति अपने मुख करे बडाई ६ | 

नारि घमे हे पतिकी सेवा। पूजे देवी देवा ॥ हिन 
दोहा-पति पूजन जो रातदिन, करे गम रि! 


(कनक क २92% 28-39 कक कन च कात क साचा ताच 
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क क 0 टिक 
अब कह शोच क्रतहो नाथा । विछुरन मिलन कमक हाथा । 
धीरज घमे सँभारो प्यारे । आयो अतिथि तुम्हारे द्वार ॥ ६ 
विपति परे पर धमे जु करही । ताको यश जगं विस्तरहा ॥ £ 
धन्य सुधमे आतिथिषर आवे। धन्य सुभोजन ताहि करावं ॥ & 
नारी धन्य सो पुरुषाहे भावे । पुरुष सुधन्य धर्म मन छावे ॥ £ 
| र) आशत दुखी शीत भय भीता। आयो एसो गह अतीता ॥ & 
| जो कछ बनि आवै उपकारा । दीजे नाथ आतिथि अशर ॥ 
न अपने घर आवे जो कोई | करे तासु सत्कार जु होई 
५ दोहा-जो घर पर आवे अतिथि, केर तासुसनमान) ६ 
महायज्ञ जग में सोई, गावत वेद पुरान ॥ र 
: तियवचन कपोता ज्ञानी । धारि धरिज बोठेउ मृदुवानी ॥ £ 
पक्षी उत्पत्ति अकारा । मोते कहा होय उपकारा ॥ £ 
न चुग उद्र आपनो भारही । आतिथि,घमे कोनीवेधिकारिही ॥ 
| | उद्यम कारण चलेउ बिसूरी । देखी आग्ने बरत कहुँ दूरी ॥ ६ 
5 


es नौ 


चांच ठकारया जरती डीनी। आनि वधिक आगे धरदीनी ॥ 
आनि चांच सों लकरी पाती। बारी आग्रे विहंगम जाती ॥ £ 
आग्ने पजार वषिक पे आयो । अतिथि वधिकको आधिकत पायो ६ 
छूटेउ शीत क्षुधा अकुानो । बहुरि कपोत देल पछितानो ॥ £ 
विग विग हम पक्षी कुलजाती। अपनो पेट भरे | १४० hE 
एक सहस Ee दे साते ८0० पत हे नाही ॥ > 
बारम्बार _ आघ) कसं सहा दुःख सन्तापू॥ ६ 
ee को ज्ञानी । शोच क्री यह आनी ॥ ; 
प्राण पारहरहू । आदर वघिकका क i | 
पि माहि सो परेऊ। वाषिक देख > 


मन अचरज करेऊ॥ | : 


MATA 
०० ॥ 


Hed, ह ७७०2१७७७७७ ७७७७७७७७७७ न य ची ची helio 
RRR... यी 
4 अथे ध्म हित छोड़े प्राना । देलि वधिक मन उपजो ज्ञाना॥ |: 
3 माचष काहे को भय । सब दिन पाप करतही गयऊ ॥ ६ 
में नर तजु घर करे ककमी । देखो इस पक्षी के धर्मा ॥ £ 
सबको दीनो सन्तापा। किय अत्यन्त जीवको पापा ॥ £ 
तो सबै पापको भोना । मोहिं नरकते राखे कोना॥ ८ 
दोहा-कबहु न कोउ तीरथ कियो, कब न न्हायो गेग । 
निशिदिन मारतहि रे, पक्षी ओर कुरंग ॥ Er 

जेहि तनु तपतीरथनहिं कीनो । जेहि तजु परउपकार न भीनो ॥ 
ऐसे तनु में वृथा गमायें।। मारमार जीवनको खायो ॥ 
जेहि तजु करत यज्ञ त्रतदाना । जेहि तलुम उपजत शुभज्ञाना ॥ ; 
सो तजु पापरूप में कीनो। बहु प्रकार जीवन दुख दानो ॥। ह 
यह नहि है पक्षीको धमो । सोई धन्य जो करे सुकमा ॥ : 
जब यह पञ पक्षिनकी रीती। तऊ न तेरी. गई अर्नाता ॥ £ 
फाड जाळ लकडी परिहरी। तुरति वषिक दया मन घरी ॥ .. 
निकलकपोतिनि कियो विचार! । पुरुष विना सूनो संसारा ॥ |: 
Ee 


०७७७७ 
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वृथा धर्मे विन गेहा। जेसे वृथा प्राण विन देहा | | 
वृथा खेत विन वारी । तेसे वृथा पुरुष बिन नारी ॥ | 

दोहा-जेसे सरवर नीर विन, ज्यों रजनी विन चन्द | 
ऐसे नारी पुरुष विन, सहत सदा दुसद्नदु। | 

जसे गृही द्रव्य विन छीना । जेसे व्याकुल जळ विन मीना ॥ | 
जेसे फल विन उद्यम हीना ऐसे तिया पुरुष विन डीत त 
जैसे शशिविननिशि अँधियारी । ऐसे विना पुरुषकी ना कक. 
माता पिता आत संयोगा। दारा पुत्र क्ब के छोगा ॥ £ 


472 
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उ पति विन पतनीपतितनमगमें । पतिविन अपना क टि 
3 पतिविनसबसुखविपतिसमाना । पतिविनगतिनहिडितमनमाना ॥ 
दोहा-विन पति अबलाकी कुगति, चाह ही सा सुःखस। ( 
प्रत विपातिपर विपति नित, नित देखे तित दुःख ॥ E 

पति सब विपति बटन हरे। सो न रहे मम म्राणपियार ॥ ६ 
पति विन कहा करें हों जीके । करों न बार जरों सँग पीके ॥ 


° 


परमधमे नारी को एहा। संग पुरुषक त्याग दही ॥ 


ब सती होई में आजू । बहुरिमिळे मम पाते सुखसाजू ॥ Ee 
३ सती घभसम घमे न दूजा । जप तप नियम घमे पति पूजा॥ 
4 तिन्‍्हें कमे कुछ दुलभ नाशे । जो नारी पति सँग जारे जाह ॥ & 


कह आग्रि मध्य सो परी। साँची सती सत्य सो जरा ॥ 
धूम जब सुरपुर गयर । जय जय देवलोकुमें भयऊ ॥ 
विमान स्वगेते आयो । सुर किन्नर गँधवे यश गायो ॥ 
मिल सती सराहन छागे। पाति के हेतु प्राण इन त्यागे ॥ ; 
Ee 
धि 


8 275, # 


दोहा-धन्य धन्य यह पक्षिणी, धनधन याको धीर । 
प्यारे पतिके प्रेम मे, कीन्ह्यां भस्म शरीर ॥ 
चढि विमान सुन्दर तनुधार्री । पुरुष सहित्‌ वेकुण्ठ सिधारी॥ £ 
ज्यों ज्यों दरश करें सब देवा । आधिक सराहें कर कर सेवा॥ ६ 
देववधू दशन को आवें। करें आरती मंगळ गावें॥ 
नचावें । मन्त्र शक्ति ताको गहि ठावें ॥ |: 
अस्‌ तिय पातिहि नरकते ख स्व सून 
या ले तरही 


। रोगी ऋणी दारित्री होई । दुखी सुखी जाने सब कोई ॥ 
ह Err कुरूप कुसेवा। भामिनि को भरतागति देवा ॥ £ ॥ 


क्कुकुनकुकृकृकृकुकृकृकुककुकृपृू कप कू कुक पक" 
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भामिनि भरता वचन न टारे। आप तरे अरु पतिको तारे ॥ £ 
निशि दिन करे पतीकी पूजा ! पति सम ओर देव नहिं इजा ॥ # 
दोहा-देखेउ घम सुधमे को, केसो सुभग प्रभाव । 
सत्संगतिसे वाषिक को, पडते तुरत स्वभाव ॥ । 

१ साधु संग को यह फल भाई। परम सुबुद्धि वधिक को आई ॥ 
ट्र 


कुकु 


4 निर्विकार निमंठ मन भयऊ। तपके हित उत्तर दिशि स 
शीत उष्ण दुख सुख सब सहेऊ। स्थिर चित्त गुप्त दै रहेऊ ॥ ८ 

5 गहि वैराग्य ज्ञान उच्चार । चलत न जानेउ अवघटवाटा ॥ £ 
गयउ पाप इरि सन्मुख भयऊ। सुरपुरवास वृषिकने लयऊ ॥ + 


र 


सत्संगति को रखेउ॒प्रभाऊ। भयो वयिक को शील सुभाऊ॥ £ 


2 जो यह कृथा सुने अरु कहई। तिनके पाप दोष नहिं रहे ॥ 


~ 


09 


| री अध्याइ ॥ 
5 कथा कपोत वधिक की गाई । सम्पूरण भय देश न २ 
4 मली कथा मोहि पिता सुनाई । गयो झोक अय ताप "राई | 
| धन्य धन्य मभु कृपानिधाना । मम अवगुण तुम एकनमाना hE 
इति श्रीमहाभारते सवलसिंहचीहानभाषाकृषं झांतिपवोणि 
कपोतवधिककथावर्णन नाम दमोऽध्ययाः ॥१०॥ 
od 


युधिष्ठिर उवाच । Fe 

[-ङ्गपा करहु जन जान निज, हरइ सकल संद€ ' | 

छि मोरे दुष्टता नाहि गिनी, कीन्हेउ परम सनेहं। , ६ | 

महाकाठिन गढ यह संसारी । जिसमें कोटि विपात अम भारा । र. 

केसे हो इन ते निस्तारा । पिता कहो हित जान हमा ह 

केसे यश गावे सब कोड । केहिविषे १4 प्रीति सः 
द भीष्म उवाच। - 


१ 


> 


सत्य वचन कह भीपम राइ 
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३ परदारा. प्रधन परिहरही । श्रद्धासा हार सुभिरण करही ॥ £ 
तबके विषय आतमा जानो । सब जगको एकहि पाते माना ॥ £ 
सन्तोषी इन्द्रिय जित शूरो। परमउदार ज्ञान माते पूरो ॥ £ 
कृष्ण कृष्ण तृष्णा तजि करही । सो संसार दुग ते तरही ॥ ६ 
यह संसार तरन विधि गाई । बढे अधिक यश सो सुन भाई ॥ ७ 
सम दृष्टि सब को आधिकारी । बोले मीठे वचन विचारा ॥ #* 
दोह-सुधा गरठको सम गने, कछु नहि करे विचार । 
रामरूप' सब रसे, जहाँ तलक संसार ॥ 
महाशुद्ध मन गाँठे न रहई । हृदय ओर सुख ओर न कहई॥ 
पर उपकार घमेम्रय होई । ताको यश गावे सब कोई ॥ 
जेसे होय सवे सो प्रीती। सुनइ शुधिष्टिर ताकी रीती ॥ 
घर माया ते होय उदासी । तजि मदमोह होय वनवासी ॥ ६ 
विष्णु भक्ते मिले सदाई। तासे प्रीति करे अधिक्राई ॥ ६ 
रे मे छोडे नहि नीती। ऐसे होय सवे सों प्रीती ॥ £ 
पे हरे विपति भ्रम भारी। सो सब सुनइ सत्य ब्रतधारी ॥ 
द्रोह सत्संगति करही। सो सब महाविपति श्रम हरही॥ 
अब इम बहुरि कहत समुझाइ । जाते छुट विपति दुखदाई ॥ 
जो अनन्य है हारे मन ठावें । रात दिवस गोविंद गुण गावे । 
सब ताजे रामनाम व्रत घरही । सो संसार उगते तरही । 
दोहा-रामनाम उरघार कर, कर भाफि दिन रात । 
जगसे तरन की, ओर अधिक नहि बात ॥ 
माता पिता तीथे गुरु देवा । तुळसी गऊ साधुकी सेवा ॥ 
स्नान द्या मन रखे । इ पड भलि ॥ 
ह. उग यश भागवत पुराना । भा सुन द्‌ काना ॥ 
क्तोंकी सेवा करही । सो नर निसन्देह भवतरही ॥ 
$.% & & &. % & 25% 
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: घातका करके अस्नाना। गीता पेढे घरे हरे ध्याना ॥ 

च्या तपेण त्रिकाळ करे जो। भवसागर से सहन तरे सो॥ |: 
अ करे कृष्ण चरणन सों प्रीती । यह भवातिन्धु तरनकी रीती ॥ 
3 नारि धमं अब कहो बखानी । चितदे सुनहु युधिष्ठिर ज्ञानी ॥ 
:| भामिनि धमे आप ` पचाने । पुरुषाहे नारायणसम जाने ॥ 
५ दिन प्रति पुरुपवचन मनधरही । सो संसार दुग ते तरह ॥ 
4 बथा ओर आणापे देवा । तियको परमधम पतिसेवा ॥ 
5  दोहा-पतिही इक संसार में, पुरुष परम बिज्ञान । 


हल जि लि कल काजल मेक ळल 


र ओरनको नारी गिने, सोई नारी जान ॥ 
ड भवसागरके तरनको, वण्यो सकल वृतान्त । 
श राम नाम तारन तरन, करनसदाचित शान्त ॥ 
है ते श्रांमद्दाभारत सवबलासहचाहानमाषाकृत शातिवाण पापदाषः 
3 इग्णकयाबणेने नांमेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
र्या 42394 
| 4 युधिषिर उवाच । ८ 
5 तुमको देव करडे परणामा । कृपानिधान सकल गुणघामा ॥ 
शर बडो कि समता ज्ञाना ॥ 
५ अब यह कहिये कृपानिधाना । तप ६ 
है भीष्म उवाच । 


| ॐ सकल ऋषिनको यदे विचारा । तपसे समता अधिक अपारा । 
4 सब साधन मिछ यहे विचारों । जप तपस समता अतिभारी 
| | अब सुन तपसमताका बाता । कथा पुरातन वरणे ताता ॥ 
तपफछ अरु समता फल यथा । जाजाढे तुठाधारका कथा ॥ 

आसन तट समुद्र के तारा । कीन्देउ जाडा तप गम्भीरा ॥ & 
^ | बहीजय ओढे मृगछाला। कीन्हेउ तप बह वषे विशाला ॥ ८ 
| थे कपाकपककाप कप ककप पक कक पा कक कक कप कप व पक कप पद कृ 
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4 अतिअभिमानभयो तेहिमनमें। मासम आर न कोईद्विजगणम \ | 
5 अधरम भें न कबदु अनुरागो । वेद मागेमे नत प्रति पागो ॥ > . 
; दोसा-नारायणकी भक्तिमें, रहे सदा ठवठीन । 
करत तपस्या रात दिन, द्विजपर परम प्रवीन ॥ 

१ ज्येष्ठ मास पंचागिनि तापे। वषी माहि न जळभय व्यापे ॥ 
3 जाडे में रह जलमें ठाढे । धीर धुरंधर ब्रत को गाढे ॥ ६ 
५ करतकरत तपअतिअंधिकाना । तबद्विजमनउपजो अभिमाना ॥ i 
| एक समय सो विप्र गुसाइ । वनमें खडो काठकी नाई ॥ | 

ताकी घनी जग लख अच्छी। धरो घोंतछा कुलंग पच्छी ॥ 
५ जब यह भेद बिग्रने जानो । स्थिर रहेउ न नेक हिठानो ॥ ६ 
` वषी बीत शरदऋत आई । तब तिन अण्डद्ये नृपराई ॥ | 

जब द्रिजवरने अण्ड निहारे। हलो न कहुँ अँडनके भारे॥ £ 
| जब अण्डे पक्षकि। दो बच्चे प्रगटे आति नाकि! 
4 समय पाय ते परम सुहावन। भये सपक्ष दोउ मनभावन ॥ £ 
| दोहा-रहनलग आनन्दसा, भये महाबलवान । र 
ड देत कुलंग कुलिंगिनी, सदा खान ओपान॥ ६ 
प्रात होत वनको उड जावें । सध्या समय फेर घर आवें ॥ 
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4 तुलाधार की सम जगमाही । धर्मा अबहिं भयो तू नाही ॥ £ 
अ लुलाथार गरो नहिं ऐसे । बकत फिरत तू जाजाछे जेसे ॥ 


5 दोहा-नभवार्णाके सुनतही, उपजो कोष अपार ६ 
| दुखूगा म जायकर, तुलाधारको द्वार ॥ रु 


३ चळत चरत पहुँचो सो काशी । जहां विराने शिव अविनाशी ॥ £ 
4 भरव कोतवाल जह गाज । अन्नपूरणा सदा विराज ॥ & 
४ घुकिमही सब सुनिन बखानी । पहुँचेउ तहे जाजाले अभिमानी) 
2 जब द्रिजने सब नगरमैझायो । तुलाधार घृत बेंचत पायो ॥ & 
तुलाधार जाजाळी पहिचाना। कियो बहुत आदरसन्माना ॥ 
> जो आये तुम मेरे पाही। मासम आज कान जगमाही ॥ * 
4 जो में कहुँ आप सो सुनिये। सो सब अपने मनम गुनिये ॥ & 
5 प्रथम सिन्धुमे तप तुम कीन्हों । पर सुधमेको रूप न चीन्हें ॥ ६ 
5 जब पूरण तप भयो तुम्हारो । शीश जटनको आधेक पसारा ॥ ६ 
4 पक्षिन नीको नीड बनायो । सुखदायक आति परम सुहायों ॥ 
दोहा-पाक्षिनने अण्डा घर ।) तुम जाना सा भद्‌ । 
देह करी सब कासम, होय न पक्षिन खेद ॥ 
ब वह पक्षी उड़गये वनमें। छायो गये तुम्हारे मनमें ॥ 
ब तू भयो महा अभिमानी । तुरताहे तोहि भई नभवानी ॥ र 
सुनकाठनकोधतोहि आयो । दड दढ ते मुझको पायो): | 
द्रिजवर पूछत हों तोसां। अब में करों कहों जो मोसो॥ : | 
यहसुनजाजाछै अतिअकुलानो । केसे भेद बाणेकने जानो र 
एक ब्रह्म सबही संसारा । जाना बहुत ज्ञान व्यत 
बेंचत वस्तु जगतकी सारी । ऊंची हाट ठाट आते. भा 


मोहिं अचंभा यह आवत हे । धर्म कहा जब रस 
कुुकुकककपककककण्ककाका कक कक क न तूल 
रणम 
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$ (७२२) महाभारतभाषा । १८६. | 
3 कहो मित्र सब भेद बुझाई। केसे धमे रहत. हे भाई ॥ धि 
3 मेंदहू सब सन्देह हमारा । घम कह जब यह व्यवहारा ॥ ६ 
| $ दोहा-जानारैके यह वचन सुन, तुठाघार गणानि!  (: 
क रस बेचनमें घमेको, कहा होत हे हान ॥ Ee 


2 


५ घने तत्व सूक्षम दे जग्मे। सदा चज्त हो भ तोहि मगज ॥ | 
5 ठवणादक रस उत्तम ठेके । बेचत सदा . (निष्कपट हक ॥ ६ 


5 धर्मे सोइ सब जगमे जानो। जो कछु महजननमे मानों ॥ ६ 
3 काइभ न कामना राखा। मिथ्या कबहु न सुखस आवा ॥ & 
ब्ध १०७९ 


4 जी जन मोह वचन कट भाषत । ताछु ठ्राह मनम नाइ राखत ॥ 
3 कंचन गाटीको सम मानों। संवग एक भाव निज जाना॥ £ 


| चहिये सदा अहिसा' करणी। जाकी कथा पुनिवरन घरणी ॥ ६ 
3 अभय देत सब प्राणिन जोडे । आपहि अभय रुहत जन सादे ॥ 
| “ 2 यह विचार सब प्राणिन माही । देत रहतहो अभय सदाहा ॥ Er 


4 बचत पेसु वत्स अरु घरणी। कबहुँ न सुधरत उनकी करणी ॥ ६ 
यह में सुना घुनिनके मुख्त । कबहु न करत रहतहों सुखते ॥ 
दाह--कोजे सकल ।१चारक, ज्ञानहश्तिं जोय । fe 

विना विचार जा कर, काय सिद्ध नहि हाय ॥ f+ 
र दमता जानत अही । समता समझ सदसुख टही ! | 

ब संस्कार माते सारा । ताते उपजो ब्रह्म विचारा ॥ £ 

मे पढें न आति तप कोन्हा। ना उपासनामें मन दीह ॥ £ 

कछु देखा ज्ञान प्रकास । सो मरो पूरब अभ्यासू ॥ |: 
काइका न दाष हा करू । राखा धम सत्य उच्चरहूँ॥ £ 
ष्णु विष्णु नीशीवासर भालू । समताभाव सबनसों राखू ॥ ६ 

4 बि धनु गुरुका सन्मानो । सबहीभं नारायण जानों॥ ६ 

बराणसा वसां जह गंगा। करा सदा संतन सत्संगा ॥ # 
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१०० शांतिपर्व-१ ४ (७२३) 


५ तुला पकर कर पाटन देहु । अश परायो कबह न लहू 
करत गऊ गुरु जनकी सेवा । याते जानते सब भेवा ॥ 
हा-गोपद्रज ऊपर परत, कलिमछ सकल नशात । 
गुरुजनके सत्संगसो, दियो शुद्ध होजात ॥ 
5 दुखी दारिदी सूश्ख मानी । नाहि जो कोइ दहे अज्ञानी ॥ 
सो नर अंध नरकमे परही। बहार दारेदी हे अवतरहीं॥ 
5 मद विन सब रस विक्री करहूँ । हानि ठाभ कछ मन नहिं परहूँ॥ 
५ भये गये को नहि संदेहा । समता ज्ञान हमारो एहा ॥ 
4 दुख उद्वेग न काह देह । अवगुण ताने सबको गुण छेहू ॥ ६ | 
४ नहि अस्तुति नहि निन्दा करडू । सबकी एक भाव मन धरडू ॥ ६ 
॥ अन्य कुबाद्दि बाविर जो होई । इन्द्रिन विषय भ्रष्ठ हे सोई ॥ 
५ शुद्धभाव सब्तों। सम रह । काको शड मित्र म कहां ॥ | 
» अलो बुरो शुभ अशुभ न मानो । निज आत्मा सबहाम जाना ॥ & 
4 सरवर नदी सघुद्र समानो। तीरथ मठ पर्वत सम जानो॥ ः 


Reged र 
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नू 


“| आश्रम वरण - बराबर मेरे। सबहीमै नारायण हेर ॥ 
भं दोहा-जळ थळ अग जग सकलम, रहेउ विश्रपाते भात । 

भै सूय चन्द्रमा सदा, उसहाका परकात ॥ 

* चनें व्याप रहेउ नारायण । निशिदिन करत रहत्‌ पारायण ॥ 
3 इस प्रकार तप करें सुधमा । ममता त्याग आचरों कमा ॥ 
४ ठोभ मोह में सब पारिहरहुँ । कबहू कध न मनमे परहूँ॥ & 

में सब दशा कही उराडाता । गागठि सव घळ अता १ ® 
= जिन: चलगये वन ताजे सा ॥ &.| 
4 जिन पक्षिनकी तव शिर वाहा । च रे ना || 2 
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4 ( ७२४) महाभारतभाषा । ६० ६ 
ह शहाला २ 


जाजाछै तुछाधार रहे जहाँ। ते पक्षी डड आय तह ॥ 
पक्षी शह नाय पग लागे। हे द्विन अबहि मोहम पाग ॥ 
4 दोहाय-सुजन कुजनके माग जे, तिनको |जन तू देस । Er 
३ देखेगो तब परेगो, भर बुरा आलेख ॥ 

समता सम को उसमनहिंद्विजवर । समता परमधम धरणा पर ॥ 
दुखकर तप कीजे अधिकाई। सो तप गये करत मिट जाई ॥ ६ 
[डो मोह दम्भ मद हानी । घ्यानीता समता पाहेचानी ॥ ६ 

* भस्म रमाय जटा शिर घरहू। हे सुण्डित निदण्ड छ करू ॥ 
* [फेरे सदा दण्डकवन माही । विना भाफे किञ्चित्‌ फूल नाही॥ & 
वृथा कूलेश मरो पाचे कोई । समता विना झुक्ति नाहे होई ॥ ६ 
घुखसे ज्ञान ध्यानको माना । समता ज्ञान हृदय नोहे आना ॥ & 
मन वच कमे ध्यान नहि धरही । मिथ्याचार सबे सो करही॥ ६ 
इन्द्रिय हाथ आपने नाही । तो कत वृथा बसो वनमाही ॥ ६ 
4 इन्द्रियजीत घरहि किन रहई । सो नर परमधाम पद लहई ॥ ६ 
4 बिना ज्ञान जप तप आचारा। तन मनका दुख देनेहारा॥ | 
दोहा-ज्ञान बिना नाइ भोक्ते है, भक्त बना नाहे ध्यान । प 
ध्यान बिना समता कहाँ, अहो विप्र विज्ञान ॥ Er 

काहे देह वृथा है श्रम सहई । जो समता चितमें नाहि रहई ॥ 
अज्ञानी करे कोटि उपाईं। ज्ञान बिना संशय नाहि जाई ॥ ६ 
भीष्म उवाच । Es 
पक्षी वचन सुनत सुख भयऊ। तबऋषिपरमज्ञान पद्‌ यङ ॥ £ 
| सत्संगातेको थह फल भाई । जानलिक समता माते आई ॥ £ 
4 अहंकार ममता 'मंट्गई। परम स्वरूप ज्ञान मतिभई ॥ £ 
4 समता भई ज्ञान पाहिचानो सर्षरूप परमेश्वर जानो ॥ ६ 
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१०५ 


माँग बिदाई । जाजाळे गयो वनहिं नृपराई ॥ £ 
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+ पक्षिन शाप तुरत मिदि गयऊ । नरतबुधरअति आनदभयङ ॥ (६ 
. ॐ समताने सबको निस्तारो। सो समता ठुमहुँ उर धारो ॥ ६ 
, 3 समताको देखेउ फळ राजा। सिद्ध भये सबहिनके काजा ॥ ८ 
| लुळधार द्विजराज कहानी । वर्णन करी सकूल नृप ज्ञाना ॥ 
| | जो यह कथा पढे अरु कहड। ताको ज्ञान धम नित रहे ॥ 


Ee 
ke 
। 5 दोहा-ऐते सुखद अनेक हैं, भारतमै इतिहास । 
+ 5 इरत सकळ करिमळ कलह, देत स्नगको वात ॥ ह 
| | १ डातश्रामह्वाभारत सबलासहचाहानभाषाळुत शातपवाण धं 
2 जाजलितुलाधघारकथावणनो नाम द्वादशाञ्च्याय ॥ १२ ॥ टु 
गछ RT 
| 3 युधिष्ठिर उवाच । 
। थे धमे दोङ फलदायक। इनमें कान मदथः | 
` 5 मोहि समुझाय कहो सब बाता । दुईमें अधिकभलो का ताता 4 
| ३ईँ भीष्म उवाच । 
4 धनइच्छा मनमै सत्र लहर । धनत धम भरी ऋषि हो. | | 
१ कहूँ पुरातन इक इतिहासा। विप्र एक धन कान क. 
3 घनके हित आराधे देवा । कर देखी सबहीका 


| 

हेवा करी तमे धन भयऊ | बहुतभाँति उद्यम मन ठ्य ॥ ८. | 
सब ति उद्यम कीजे सोई । जाते काम घाम घन होई ॥ ः क 
: नको यह मत आनी। € | 
5 कुण्डघारकी सेवा ठानी। भन पा गो 
| द्रिजवर तपको उद्यम कियो । देवाकुण्ड शरण मन दर्या 8 

५ घन घन घन घन रटना छागी । ज्‌ मोहि करो 


द्रिजवरको देखी । मनः ल 
हे देत विप्र दुख तनुको । अवादि ' 
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दोहा-ङुण्डधार यह कह गयउ, परमधाम तत्काल । 
ब्रह्मा विष्णु महेश जइ, राजत रूप विशाल ॥ 

छागो करन चरणकी सेवा। होहु असन्न दासपर देया ॥ |, 
देव दया अब मोपर कीजे। जो कछ हो चाहे सो दाग ॥ : 
कुण्डधार तुम चाहो जोई। इम प्रसन्न हूं देई सोई ॥ |: 
2 विप्र एक मम शरणे आया । ताको घन दाज मन आयो ॥ : 
: कही त्िदेव सुनो द्विजराई। पिना थमे धन हे दुखदाई ॥ : 
3 चाहे धन मनुष्य जो कोइ । धमे विना धन कबहुँ न होई ॥ £ 


~ 


जिनके धमे वसे मनमाही। सदा लक्ष्मी रहत तहाही ॥ i 
चमेहि धन बिद्या धनरूपा। धमेहिते सुखराज अनूपा ॥ £ 
धभेहिति मन सुख सन्तोषा। धमेहिते नर पावै मोषा ॥ 


घम कुरून कुढान कहावे। धमाहते सुरपुर नर पाव ॥ 


| 


4 दाहा-धमेहिते कीरति बढत, पमेहिते यश होय) . £ 
घमाहेते आनंद बढत, धम देत दुख खोय ॥ Er 


लोभ मोह ममताको इरके। हरे हरि भने धम चित घरके॥ ६ 
4 धमं अनेक धर्मं तज करहीं। धूरि समेट वृथा पचि मरहीं ॥ £ 
3 घमेवासना जो मम लावे । दारि्रीह स्वर्ग सिधावे ॥ ६ 
ॐ जो घन पाय धमे नहि करही । देखत घोर नरके परह ॥ £ 
कुण्डधार सुन शिव अजवानी । अधिक घमेकी महिमा जानी। £ 
चाद्ये ओर यत्न नहि करनो। सबसे अधिक घमेफठ वरनो ॥ भा 
दे इक वस्न विदा ते कीन्हों। कुण्डयार शिरपर धर लीन्‍्हों॥ ई 
टं नाय बोलो - द्विजराइ। धर्मकथा मोहिभली सुनाई ॥ £ 
में अज्ञान न जानो भेवा । अब भई कृपा तुम्हारी देवा ॥ ६ 
3 आशा सहित छोभ मन धरेऊ। तृष्णा जान बहुत दिन जरेऊ ॥ |: 
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4 दोहा-यह तृष्णा पापिति मेरे, रोम रोम रहि व्याप । हि 
र घम कथा सुनकर प्रभू, मिटे मार जय ताप ॥ जि 


> कुण्ड वृक्ष जो हारसाँ ढायो। सो द्विजको दु थम बढाया ॥ i 

५ सब सुख छाडि करो वमवासा। करो धम ताजिक सब आता ॥ ६ 
घम्‌ छाडि जो उद्यम करही । ते जगमाहि वृथा पांचे मरह ॥ ६ 

4 घम समुद्र निकट ` बिसरायो । मृग तुष्णाजछ अन्त न पायो ६ 

4 सकळ पुराण वेद यह कहई । पूरब कियो सो अब फल लहइ॥ & 

* हो प्रत्यक्ष कमे जो करंडी । वृथा परिश्रम करकर मरहों॥ = 

५ ताते दित के न कारिये। पूरब कियो सफठमन थरिये ॥ £ 
पोरुष वृथा भागके आगे । कछु नहि फळे कमक त्याग ॥ ९. 

4 सुनके विग्र गुरूका बानी । धन्य धन्य जु आतमज्ञानी ॥ 

| घमे मार्ग तुम मोहि दिखायो । सकठकठदकारकलुपनशाय। ॥ 

दोहा-धमेरूप घमोत्मा, कीन्हेड धम प्रकाश ! 

श्र धर्मेके हे बळ खडो, पृथ्वी अरु आकाश ॥ FF 

जो धनते मेरो मनमानो। सो धन नरक रूप मे जानो 

३ हाश्चिक्ष मेरे आति भयऊ । तुम्हरी कृपा सकल दुखे गयर 

साधु पाते उपजो ज्ञाना। सबते आधिक धमकी जाना (नि 

4 होभ मोह मेये अमजाठा । धन्य धन्य पड दीनद्याठा 


नुकूकुककुकककक क 
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हि भीष्म उवाच । Eu 

0४ | 
2 गुरुको नमस्कार तिन कीनो । केवळ ज्ञान वम मन दीनो ॥ ६४: हि 
हैं ब्राह्मण उवाच । दी 


५ जे तो अथे लोभ मन दयऊ । तुम्हरा का क्ता 22 [ भयऊ 
ज्यों निशि नाश मगे. भानू | ठुमत मगर मता 
री कृपा भयो वेरागा। जात स 
ककया कक कप कक वेद bd 
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3 (७९८). महाशारतगाषा । 


ह)" ---_-_ 
5 गुण अवगुण दुविधा मन गई । दुख सुख मटा शान्त मांत भर ॥ ४ 
3 अब में धमेहि नाहि विसारों। धम धम दिन राति पुकारा ॥ & 


क शत श्रीमहामारत सबछासहपाहानमाषाकत शातपवाण fe 
| ब ्राह्मणकथावणना नाम त्रयाद्शा5व्याय ॥ ९२ ॥ अं 
हि 4 युधिष्ठिर उवाच । 

न ~ न 


Ie 
5 जो तष्णाकर आति अकुलाई । ताकी जरन कोन विधि जाई ॥ प्र 
$ कोन कम नाशे सब दोषा । किहोविधि उपज मन सन्ताषा ॥ ८. 
ड्र भीष्म उवाच । | 
5 भावी होनहार जो होई । ताको मेटसक नहि कोई ॥ ६ 
ऽ यहे जान धेहि मन घर; । तृष्णा जरन करत्‌ माते जरहू॥ ६ 
5 जाते तृष्णा तत्त बुझाइ। मंकी कथा कहा समुझाइ ॥ ६ 
बमको यत्न बहुत विधि करही । ताहि अथ उद्यम नहि सरद ॥ ( 
३ उद्यम करे बहुत चितलाई । बढी न कछ धनका प्रसुताइ ॥ ६ 
3 रहंउ न जब कछु ताके पासा। लागो करन पराइ आसा ॥ 


< इत उतस उधार धन आनी । तब तिन लिये वृषभ द्व जाना ॥ ६ 


3 वृषभहि फेरन लागो जबहीं। आगे कमे आयगो तबही ॥ ९ 
दाहा-उतत आयो ऊंट इक, इतते दाउ वृष जात । 
फँसगये ताके कण्ठमें, देन बिगरेकी बात ॥ 
चो दोऊ वृषनको । भाज गयो ठे वृष सो वनको ॥ 
जब नाहे रुगो ठिकानो । तब तो मंकी आते वबरानो ॥ 
मेने काय बनायो । निष्फल भयो अथे नहिं पायो । 
में करकर हारो । चळत न विधनासे कुछ चारो 
ततक न । कहा भई ओं कहा बनाई॥ ६ 
क्यों दरही । यह मन मूले वृथा श्रम करदी॥ £ 
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4 ओरहि चितवत ओरहि भयऊ । मोती चाहत माण गिर गयऊ ॥ 
4 जब विधना उलटे दिन करही । के घनजाय कि. घनपाते मरदी ॥ 
| 
। 


कककळूकककककककूड 


4 जो कोउ आधिक उपाय बनावे । भाग्य बिना सो कब न पावे! 
4 बुषि बल मंत्र नहीँ धन होई । कोट उपा करो किन कोई । 
5 जा पनको शोचत दिन जाई । लाभ अलाभ होत क्षण माहा | 
4 दोहा-पूवजन्मके हे कोऊ, कगेदार उ+ उँट। 
अबलों कहुँ पाये नही, गये कोनसा खूट ॥ 
>) अब सब खोय समझ मोहिं आई। है यह द्रव्य महा दुखदाई । 
थ सहित जो उद्यम करही। दुखी न होय क्षमा मन चरा । 
5 काम क्रोध मद्‌ जब मिठ्नाई । त्रहाज्ञान प्रगे उर आड 
4 बहाज्ञान सु स्थिर जब होइ । आनंदरूप ठत नर सोई ॥ 
। ऐसे मंकी समझो जब । पूरण ब्रह्महूप भया बही ॥ 
सबको त्याग भयो वैरागी । धन्य धन्य मका बडभागी ॥ 
पाय उदार ज्ञान मतिधारी । धिगाघेग पिंग श विग संत 
भीष्म 


i 


4 उवाच । 4 

5 राजा तृष्णा ऐसे जाई ।मकीने ज्या. तरत प 

जा यह कथा सुने चितखाई । ताका सब संशय 
पावे पद्‌ निवोण  असूपा । चित दे सुनहु युर्धिष्ठिर मा । 


दाहा-कीजे ज्ञान ङुठारसा, इच्छा वस्तु निमूळ । 
ब्रह्म्ञान उपजे हृदय, मिटे माइ अम स ॥ 
इतिश्रीमहाभारते सबलासँहचाहानभ ॥षळृते शान्ति पर्णि `¦ 
सन्तोषप्रकाशवणना नीम चतुदशोऽव्यायः ॥ १४॥ अक 


म 


| युधिष्ठिर उवाच | सा Rt जाना ॥ 
चमोध्यक्ष धमं तम ज्ञाना rl रुआज्ञा सेवा बड णाः 


SESE 


शि... 


क. क ले र. Be ग १ 
NNR RRR LTRS DRT के ६ म 


| 
५ (७३०). मह्नत्रातत्ापा। ६६ : 
र भीष्म उवाच । 

3 सपत्रपैन जो ज्ञान उपदेशा । कडे बाद्धसो सुनहु नरश |; 


5 यह इतिहास पुरातन कथा । बोळ जु कही नहुषसा यथा ॥ & 
५ सो सब तुमसे पाण्डव कह । सब सन्देह तुम्हारे दह ॥ ६ 
नहुष उवाच । 
मुक्ति रु ज्ञान पाइये जेस। अरु निवळ मति होने तते ॥ ८ 
5 जेसे हो पारँ यह सारा । सो स्वाभा तुम कहो विचारा ॥ £ 
[द उवाच । , 
> करत न इम उपदेश भुवाला । अरु नहि शिक्षा देत विशार ॥ | 
ड जो उपदेश मोक्ष्के नीके । जानत्‌ हो तुम यत्न सभीके ॥ : 
५ जिनसे गुरुदीक्षा पाई । तिनकं नाम सुनो नृपरा३ ॥ : 
5 वोहा-चीरह, पिंगळा, तारगर, सप, कुमार, हग । 
3 यह मेर छः गुरु भय, रगो इनहिको रंग ॥ Es 
4 चील्ह आदि षट गुरू हमारे । अवगुण तज सबने शुणधारे ॥ 
3 चील्ह भास के उड़ी अकाशा। पक्षिन पेर लियो चह पासा ॥ £ 
घरत मास छाडि तिन दानो। निसन्देइ हो मारग ढीनो॥ £ 
4 इस प्रकार संगत गृह त्यागे। फिर नहि कोइ आपदा लाग ॥ £ 


यह सब गति मेरे मन भाई । तब अपनी गुरु चील्ह बनाई ॥ £ 


5 वेश्या एक पगा बाला । शुद्ध बाद आतरूप विशाला ॥ 

३ व्यसनीकी नित इच्छा रहही। धनको ध्यान न चितते टही ॥ £ 
घनी आश जबल मनछागी। तबलो रति न भाग्यकी जागी ॥ 
4 तजी आश जाते दुख होई। तब पिंगळा चेनसा साई ॥ £ 

4 आश छोड जब आतिसुख पायो । तब वेश्याको गुरू बनायो ॥ 
% दोहा-विरचि रहेउ इक तीरगर, तारहि प्यान लगाय । 
देखो कछु नहिं निकट है, गई सेन्य समुदाय ॥ 
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शातपव-3 ४ 
3 चाहयां एसा चित्त ठगाना । सन्य नरेश जात नाइ जाना ॥ 


sheeted ४ 
AN 0, 
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4 सन्सुख कटक जात नहि दीखो । यह गुण मेने तासो साखा॥ : 
5 संगह रेभ बहुत दुखदाई। पर घर रहे सप ज्यों राई ॥ E 
* इहि प्रकार छाँडा गृहकूपा । मिळे परम आनन्द अनूपा ॥ £ 
१ घर कूरनेमें कोटि बुराई । यह शिक्षा .सपेनसों पाई॥ ६ 
5 इक कुमारके घर संन्याती । आये कहँते तीरथ वासी॥ ह 
5 पिनाहित ठगी बनावन पुरा । खट खट सटकन छागी चरां ॥ ६ 

इक इक कर कर चूड़ी फोडी। एक एक करमें रख छोडी॥ € 
4 हो बखटक बनायो भोजन । छो प्रेमते जीमन सो जन ॥ ४ 


2 द्ोहा-रहे सकळ घरबार तज, ऐसे आणुह एके । | 
br 


2 निशि वासर हरि हार रटे, प्रगटे परम विवेक ॥ । 


जौ 


3 भिक्षावाति आश्रित जे आईों । सुखते रहत सदा वनमा ॥ & 


:| कूलो वसनो अति सुखदाई । यह सिख मोहिं डमार सिलाई iE 


4 छाडि द्रोह सन जीवन फेरो। लहत विहंगम मोद घनरा । 
४ वनको वास सदा मन भायो। यह मति माहि विहग सिखायो ॥ 
5 ताते यह तजिये सब संगा। धारण करा ज्ञान अगा 
:| जब इन सबकी शिक्षा मानी । आतमरूप भयो पि 
भीष्म उवाच ॥ १: 
३ यह काहि बोद्ध भवननिज गयऊ । नहुषानदे बहुत मन ले हो 

सवोत्मा रखे जन जोई। सता ना र्‍या 
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$ ( ७३२) महाक्षारतभाषा । ६८ टॅ । 
| ना ५ 
युधिष्ठिर उवाच । : 
ॐ दोहा-दयाद्ि करके प्रभु, वणो प्रज्ञा ज्ञान । |: 
३ लोभ मोह छूटे सकल, ठगे हरिचरण ध्यान ॥ टं 

ज्ञान जासु विधि होई । ऐसी रीति बतावहु कोई ॥ £ 


: संसार सकल सुख जाही । तब वेराग होय मनमाही ॥ 
3 भीष्म उवाच । Ee 
ॐ पूरब भाग्य उदय हो जबहीं । प्रज्ञा ज्ञान होय मन तबही ॥ जि 
प्रज्ञा ज्ञान जबहि मन छागे । तब संसार सुखनसें भांगे॥ £ 
हे प्र्मादहि नाम प्रमाना। मंकीको भो जेसे ज्ञाना॥ £ 
कही पुरातन कथा बखानी । वेश्य एक धनमद अभिमानी ॥ £ 
रथ चढि चढेउ गवे मन भरेऊ। ताके धक्के द्विन गिरपरेऊ ॥ £ 
वेश्य भजाय रथाहि छै गयऊ । पश्चात्ताप विप्न मन भयऊ ॥ |: 
इसब दोष कर्मके मेरे। हेहे कहा वेइयके घरे॥ £ 


3 

ड 

| व्र 

2 दाहा-डूना धन हो वेश्य पर, यह हमारा शाप । 
| 

है 


ऱ्य 
है 
है 
जड 
१ 
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_ _ सुक्तेगो सो समय पर, अपनी करनी आप ॥ E 
चुना भय संतत दुखदाई। यह अनीति अब सही न जाई॥ & " 
हो बहु दुखी कहा जी करडे । अबही प्राण त्यागकर मरे ॥ £ 
कश्यपने जब श्र उठायो। इन्द्र शृगा रूप धर आयो ॥ ६ 
नुगा उवाच । fe 
विप्र शोक मनआनो । पूव॑जन्मको दुख सुख जानो॥ ` 
३ हम पशु हा ¢ 
अ इम भाइ ज 
समझाऊँ तोही । तू निज कर झी 2 
मन नाहीं। देखो सबै दृरिठ्री आहां ॥ E> क 
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४ विषयी धन इच्छा मन करही । ज्ञान पाय धनको पारहरहा 
5 जो संसार सुखनते रहई। आनंद सहित परमपद ठहइ ॥ 
॥ जरन अधिक तृष्णा जह छाई। तहां न सुख देखो द्विजराई ॥ 
जा पृथ्वीको पावे राजू। तप्त न होत सजे सुख साजू ॥ 
सदा मूखेतामे मन रुइ। मेरो मेरो सब्‌ कोउ कहई ॥ [£ 
:  दोहा-यह मेरो घरबार है, यह मेरो परिवार । |: 
> यह मेरी हे सम्पदा, निशि दिन यहाँ विचार ॥ Ee 
4 त्रिया पुत्र मित्रादिक भाई । इनहि छोड यमके घर जाई॥ ६ 
4 घन सम्पदा सबै परिहरही। धनते धनिक सबाहे मनडरही॥ & 
प्रथम धनिक राजाते डरही। कुछ कुटुम्ब डर मनम करड ॥ & 
चोर दंडते डरपे भाई। पानी अग्नि देख अकुलाई ॥ 
१ जेसे आमिष पृथ्वी माही । थान शृगाळ सबे मिछि खाहीं॥ 
जो आमिष आकाशे जाई। पक्षी बहुत लगें तेहि घाई ॥ ८ 
मच्छ कच्छ पानीमं खाहीं। त्यों सुख कहूँ धनीको नाही ॥ & 
ताते धन तृष्णा तज दाज। निज सतीष द्द्यम्‌ काजे ॥ 
* ज्यों तरंग उपजे जल माही । ज्यों थिर नहीं वृक्षको छाही ॥ ६ 
4 ऐसे घन थिर कबहुँ न रहही । सदा सूखे धन हित दुख सहही ॥ 
* दोहा-मूरख जन नित करत है, धनका सदा गुमान । 
१ काहु संग नहि जात धन, जात अकेले प्रान ॥ 
: नहि सूधो वितत घनराई । धन उन्माद करे बरियाई ॥ 
इतनो मद नहिं व्यांपे ताही । बुद्धिमान जो ज्ञानी आही॥ ६: . 
१ ब्राह्मण जन्मश्रेष्ठ तनु पाई। सो केहि हेतु तजत द्विजराइ ॥ £ 
१ हमते धमं न कोऊ सरई । तो यह देह न तनु परिहरई ॥ E 
: होकर गुणी प्रवीन सुजाना । तुम क्‍यों विप्र तजत हो पाना ॥ 
4 जुस मंडक सप अपारा। योनि त्रियुगी श्वान मैजारा ॥ k 
5222: :25553 ६ 5 ५५५४४७४७७४७४७४७४७४७४७४०७७०:: | 
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॥ बहिरे पंगु अध अरु रांगी । शूगे जीवन मन्द वियोगी ॥ £ 
3 अपले धमे रहे थिर जोई। ता सम ओर न पंडेत कोई ॥ : 
5 तुम तो. अह्मवंश उजियारे।आण तजत पापी इत्यारे ॥ £ 
§ तजहु शोक धीरज उर धारो। राम राम पुसते उच्चारो ॥ |: 
५ भजन समान ओर तप नाहीं । मिळत परमपद घरही माही ॥ £ 
५ शिबि दधीचि हरिचन्द नरेशा । छियो परमपद्‌ तजो न देशा ! £ 
> जनकादिक राजा जे भयऊ । राज करत निर्भय पद्‌ छ्या ॥ £ 
5 इन्द्रिय वश घरही वेरागी। विषय तजे सो अति बडभागी ॥ £ 
2 सब तज विष्णु शरण किलु जाई। कत संसार दुःख अकुछाई ॥ £ 
3 संवेर्ष नारायण जानो। निभेयविष्णुवरणचितआनो ॥ £ 
भ्रूण उवाच । Fr 
है पशु इक अचरज माह भारो । काही तुम सुगाळ तबुघारी ॥ ६ 
5 अज इरिहररवि चन्दर सुरेशा । हो कोउ देव घरे सुनिवेशा ॥ 
4 रूप अकाश करो तुम स्वामी । जान परत मोहि अन्तर्थामी ॥ £ 

धम रूप प्रिय वचन उचारे । सुनत सकल दुख गये हमारे ॥ & 

. इन्दर खाच! 

इम है इन्द्र सुनहु॒ द्विजराई । तव दुख देखि दया मोहिं आई। 
4 सत्यरूप नारायण मानो । सब संसार स्वृप्नत्त जानो॥ £ 
सकल साइ गुरुका परणामा। ज्ञी ज्ञान सदा निष्कामा ॥ |: a 
4 दोहा-पूव जन्मको भक्त जो, ताहि हाय बेरा। २ 


Ee 
त | श्रीमहाभारते सवळसिंहचोद्दानम/षाङृत शांतिपवांण उत्तम द | 
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कथावंणन नाम पषोषष्ठीउ्ध्यायः ॥ १६ ॥ 
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जज युधिष्ठिर उवाच । जि 


4 यह सतार महादुछराई । दुखही दुख नित देत दिखाई॥ £ 
हि ₹ उस कान जगतम ताता । मोहे समुझाय कहो सब बाता ॥ 
अ (वते कहा सव कल्याना। भीषम पिता कहो निजज्ञाना ॥ £ 
भी भाषम उवाच । | 
5 निशिदिन क्षमा दया मन घरही । अरु सब हान्द्रिय निग्रह करही॥ ४ 
3) सघ ससार मृतक कर. माने । परमेश्वरही सत्य कर. जाने ॥ 


4 काहा पुरातन इक इतिहासा । सुनहु व्यान धर तज सब आसा ॥ 


` 4 चो कुछ पुत्र पितासों कहेऊ । सुनहु तात मेरे मन रहेऊ ॥ ८ 


EEE मेघावी भयऊ। पूछत ज्ञान पिता पे गंय ॥ ६ 
4 माको कहा कम अब करनो। केसे रहं पिता सो वरनो ॥ & 
5 कहा शुदिनिदिन करों विचारा । सो सब कहो सहित विस्तार ॥ £ 
_ पिता उवाच। टू 

प्रथम वद्‌ पढ करहु सुकमा | पोछे त्रह्मतत््वको ममा ॥ ६ 

अथम राज्य सन्तापे उपजाई। बहार करो तप बनें जाई ॥ ४ 
भु पुत्रउवाच। ` fe 
5 काळ भुजग रहेउ सुहु बाइ। दिनादेन बढ रोग आधिकाई ॥ & 
3 क्षण क्षण भंग शत तजु ताता । तुम क्यों कहो स्वाथकी बाता ॥ £ 

एत आयु क्षणदि क्षण क्षांना जेसे मकर थोर जळ मीना ॥ है 
१ यह तजु जात न॒ छागे बारा। कोळथिर न रहे संसारा ॥ & 
5 ज्र नाहा हात गिळानी । तबछ्ग राग ग्रस नहिं आनी ॥ & 
4 जबर्ग नही काढता. दापा। तबठग वेग संभारो आपा ॥ है 

जब आति आपदा न आई । तबलग दूर करो भय भाइ ॥ ६ 
५ जबरी देह देह नवराता । तबळग विष्णु सँभारा ताता ॥ ६ 
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ब (७३६) महाभारतभाषा २ - 
4 | दोहा-जेसे जरम बुदबुद्‌, उठ उठके गलजात । |: 
न एसहि गठजायगो, एक दिना यह गात ॥ Ee 


: दारुण कार. मृत्युको भमा । बालकूपनते काज धमा। 
| ५ ज्यों तरुफछ पक पक गिरपरही । त्याहा काठ सबन सहरहा ॥ | 
`  बाठकते तरुणापन भयऊ ) तरुणापनसे वृद्ध है गयऊ॥ |: 
। 5 जेते घर जीरण गिरपरही । तेसे तनु घर सबसुख टरही ॥ & 

5 ममता कर अपना सब माने । आप समेत जात नहिं जाने ॥ 
$ जो में कही सो मानो बाता । शिरपर काल न सूझ ताता॥ ६ 
जब आयुबेळ जात बिलाई। आवत काल न जानो जाई ॥ & 

3 यह विचारकर विग न कीजे । विष्णु चरण धमेहि मन दीजे । 
5 जबते भू अपनपो गयऊ। तबते जन्म मृत्यु वश भयऊ ॥ ६ 
5 सबही जात मृतक छिटकाई । एक धमे अपने सँग जाई ॥ ६ 
दाहा-होत न काहू कोऊ, तात मात गुरु आत । 

दो दिनके साथा सबे, अन्त धम संग जात ॥ 
जानो कालातिह बलवाना। तुरत निकार ठेत हे प्राना ॥ £ 
ताते डर हारसों कर नेहा । सदा न रहे सेदको देहा ॥ £ 

दारा पुत्र मित्र आपिकाई। अपनी अपनी कहत बनाई ॥ 
निनाजिनको तुम सगो विचारत । ठोंकठोंकके सोइ: पजारत ॥ £ 
पानी आग्रिजरत सब: जहां । नठशागिनिमे राखौ तहां ॥ ६ 
$ खान पान पूरत सब साजा। सो इतन्न कयां विसरत आजा) £ 
एसो रूप कहांते आयो। बनो बनायो कहां समायो॥ € 

i वन्धु अरु को पारखारा । सब झुठो जगको व्यवहारा ॥ £ 
मारगमें पंथी दिन चारी। एसे सब कुटुम्ब नर नारी ॥ 
त ke, रम  हितू जानेय जाइ । मरता समय सग जो होई ॥ £. 
अहात कोउ काइको नाहा । माया माइ झुठ जगमाही ॥ 
मतम दन ककककककककक 
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दाहा-कोऊ काइको नहीं, झूठो माया मोह । E 
3 धन्य वहाँ जो त्याग सब, वसत गिरिनकी खोह॥ ६ 
ह तात _तात कर रोबे। सर्प खाय मेंडक निवि जोवे ॥ 5: 
ऐसे मृत्यु अते सब कोइ । पंडित मुग्ध न छूटे साइ ॥ £ 
5 देह अनित्य जान असत लीजे। हरि हैं नित्य ताहि मन दीजे ॥ ६ 
भीष्म उवाच । Er 
पुत्र वचन सुन उपजो ज्ञाना। परमातमा सत्यकर माना ॥ £ 
अ सव त्याग ननिस्थरेही भयङ। गोविन्द चरण मन दय ॥ ६ 


4 लागो हरि हारे हार हारि करने । निशिदिनप्रथुकी महिमा वने ॥ £ 
3 कभी कहे तुम त्रियुप्न स्वामी । कभी कहे तुम अन्तयोमी ॥ 

अ कृभी कहे तुम शिव अज देवा । सुरनरमुनि नहिं पावत भेवा ॥ 
: कभी कहे तुम जग निस्तारो । कभी कहे तुम मोहि उबारो ॥ |: 
4 कभी कहे तुम हे गिरिधारी । पूजो मनकी आश हमारी ॥ र 


ज्र 
दोहा-यहि प्रकार करिके विनय, छगेउ करन पुनि ध्यान । |. 
यह छनि मोहि दिखावह, कृपासिन्यु भगवान ॥ _ ८ 
सुन्दर श्याम पीत पट आजे । शंक चक्र कर गदा विराजे ॥ £ 


परम सुदित नयनन अभिराम । वदन असन्न भक्त सुखधामा ॥ ६ | 
शीश मुकुट कटि पर पट भजे! पीताम्बर तनु अधिक विराजे ॥ £ 
4 कम्बुकण्ठ सुन्दर भुजचारी । हृदय भृगुठ्ता साहे प्यारी ॥ 
करघनु सायक कटितट भाथा । जनसुखदायक श्रीरघुनाथा ॥ 
ज चरण कमळ कोमल अरुणारे । कलिमळ सकल निवारणहारे ॥ £ ` 
अ हृदय धारि द्विज ऐप्ती ध्याना। परम उदार प्रगट भो ज्ञाना ॥ प: 
ड यहि छबिसा प्रभुशारंगपानी। दीजे दरश मोहिं प्भुआनी॥ £ | 
3 पुत्र पिताको ज्ञान बतायो। सो सब क्रमक्रम तुमाहे सुनायो। $ 
अ प्रज्ञा ज्ञान होत. हे ऐते। पुत्र पिता उपदेशेउ जेसे॥६ | 
अककुककफककक हरु हक हप कुमु म वत कु क्कः हकका, 
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दोहा-प्रज्ञाज्ञान विधान सब कइउ तुम समुझाय । 
चित्त न भटकावह कहूँ, भजहु कृष्ण यदुराय ॥ 


श्रीमहामारते सबलसिंहचौहानभाषाकृत शांतिपवोणि इरिदशे 
नकथावणेनो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
>> 


३ युधिष्ठिर उवाच । 
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योगेश्वर जाने सब भेवा । मुनिगण मध्य श्रष्ठ झुका ॥ 
ब्रह्म भाव मायाको त्याशू। केहि. सुसस उपज वेरागू ॥ ६ 

- भीष्म उवाच । मि 
| प्रथम गभे योगेश्वर जानो । ताके व्यास अपनपा मानो ॥ ६ 
ज्ञानवान श्रद्वास रहेझ। ताते व्यास वदन सो कहेऊ ॥ ६ 
क्षुधा पिपासा दुख सुखरागा । यह सब जीत करहु परागा॥ £ 


2 मद पट कमे कोष परिहरहु । सब तज सत्य धम आचरदु ॥ | 
3 बन्धु मित्र पुत्रादिक जेते। कोऊ संगन छागहि तेते॥ ६ ` 
चर्म विना नर सदा अनाथा । जीबन कम धमई साथा ॥ ६ 
| काम क्रोध मद टोभ अपारा । दम्भ द्रोह निन्दा संसारा ॥ ६ 
4 साँचो शुद्धभाव मन घारो। एसे ब्रह्मचय्पे आचारो ॥ |: 
दोहा-आदि ब्रह्म अद्रेत अज, अविनाशी अविकार । Ee 

ताहि भजो सब अम तो, जो चाहो निस्तार॥ [£ 


` $ हिंसा त्याग क्षमा मन आनो । निमेल स्वरे पन्थ पहिचानों ॥ £ 
` बेढंगा । त्यागो प्रधन परत्रिय संगा ॥ 
कुमावि अवगुणसो प्रीती । यह सब हे अधमेकी रीती॥ 
3 नहा न सुफलवूक्ष विश्रामा। जहाँ न परमेश्वर को नामा॥ £. 
घमोतमा जहाँ नहिं कहिये । ऐसे ग्राम देश नहि रहिये ॥ ६ ` 
माइ नादे सोबत रेहो। आंस खुले तब फिर पछितेहे ॥ ६. 
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MMR 3 १ ` 
4 नाच मीच का भय आतिभारा। सावधान हो करों विचारा ॥ 
५ जिनसा सात प्रीति आतिचाऊ। ते सब क्षणमें होत बटाऊ ॥ 
जाति बन्छु मरघट का संगी। संग न जात सगी अरघंगी ॥ 
2, आग्रे आप अकेलो जाई। कोऊ संग न छागत घाई॥ 
4 दोहा-तब रारो पछितात हे, मल मल दोऊ हाथ । - 
१ उस कुसमय में होत हे, दान पमेही साथ ॥ . 
५ मिळत नहीं तेहि पथ विश्रामा । नहिं अवलम्ब एक क्षणयामा ॥ 
> कठिन पंथ अतिकंटक जहां । अन्धकार नाहि सूझे तहाँ॥ 
वहा न कोऊ हात सहाई। मारत यम तब अतिअकुलाई ॥ | > 
4 मात पिता सुत वित अरधंगी । उस दुखमें कोउ होत न संगी ॥ : 


| 
3 सतसँग दीप डदयमें घरही । धमं अनेक तेलतप करही ॥ £ 
3 दया रुई की बाती कारक । क्षमा दान दीपक में घरिके ॥ | 
5 भक्ति आग्नि सों ताहि प्रचारं । बडे यत्न सों उरमें घारे॥ £ 
4 याँ दीपक बारिय चितलाई । जासां नीच काळ मिट्जाई ॥ 6 
3 निसन्देह फिर काजे भक्ती । होय आधिक तब निश्चळ शक्ती॥ 
5 दोहा-काल व्याळ इस जीवको, डसत रहत दिन रात । 
श भजन-सार संसारमें, ओर न दूजी बात ॥. . 
+ क्षणमें क्षणभंगुर तूचु जाई । ताते वोगि समुझिये भाई ॥ 
> कोन पिता को काको सुत हे । इस जगकी माया अद्भुत हे 
5 हिम औषम वर्षाऋतु आई । ऐसे दिन दिन आयु सिराई 
* इन्द्रिन वश सुत वित सतजाने । हेरिसों प्रीति रीति नहि माने 
` जो निष्काम उग्र तप करही । शोक मोह दारूण दुख i 
| > जरा आन जब तेडुका गहई । दंहाशाथल्साधबापिनाहिरहई 
LE oe Tor 
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Sam rama 


सुनत ज्ञान मनमें नहि धरही । ज्यां कर दीप कूपमें परहीं ॥ 
पचि को भयऊ । तऊ न ज्ञान श्त्नमन दयऊ ॥ 
3 ज्ञानाहि करे पापको माशा। ज्ञान डद्यमें करे प्रकाशा॥ 
जब उपजे मनभेंसन्तोषा । ज्ञानहि ते पावे नर मोषा॥ ६ 
दोहा-ज्ञान भाजु जाक हृदय, करे प्रकाश अपार । Ee 
_ ताकी भवबाघा इरे, देय अक्ष फूल चार ॥ E 
एस ज्ञान पम ज करहा। मनम ताको फल नहिं घरही ॥ £ 
तादे धम ते उपजे ज्ञाना । सत्यवचन यह व्याप्त बखाना ॥ 
शुकदेव उवाच । 
तुम स्वामी सब घमे सुनायो । मिथ्या कर संसार दिलायो ॥ £ 
उपजायो मन ब्रह्म विचारू । ब्रह्माद्या कर है परचारू ॥ |: 
पट व्यास उवाच । डर 
इन्द्रिय नग्रह अरु वनपासा । विन विद्या नाहि होत प्रकासा ॥ ६ 
होय न ज्ञान पना संतोषा।तबलग जीव न पावे मोषा ॥ 
तात पन पाप सब टरहाँ । त्रहज्ञान जीवाहे निस्तरही ॥ 
जो मड अन्न मेलकर खाई । बढे क्षुधा 
जावन धम अर्थ परिमाना । धर्माहे को 


ज्ञान विचार घरे सो ध्याना । लहे माफ ना ॥ ६ 
4 दोहा-रहुत विण्णुके निकट = साफ़ सो पद निवांना ॥ E 
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-.0..........._.ै. 5 किग 
4 षम समंत सुने जा कोड । निज माफिहु पावे नर सोई ॥ 
5 जन यह ज्ञान चित्तमे ठागा। तब झुक को उपजो वैरागा ॥ £ 
इस प्रकार भे शुक वेरागी । भवसागरकी माया त्यागी ॥ & 
५ सब सानेजनमं आदर पायो । त्रह्मज्ञानसे व्यान लगायो ॥ £ 
३ जां जा प्रश्न केया तुम राइ । सो सब गाथा कह सम्झाई ॥ £ 
2 धन्य धन्य तू तूप. बड भागी । मिले तोहि ऋषि मानि वेरागी ॥ 
5 दहा-अष्ठ कथा शुकदेवकी, सने सुनावे जोय । | 


०४०७४७ 


th 
फ्क्क्कु 


शौ चला जाय वैकुण्ठको, रोक सके नहिं कोय ॥ 
भ्र इति श्रीमहाभारते सबलासहचोहानभाषाकृते श्रीशुकदेव 

१ कथावणन नांपअष्टादशा$ध्यायः ॥ १८ ॥ 

शर युधिषिर उवाच । 


5 भई अधिक श्रद्धा मम ताता । कहो पितामह अब यह बाता। 
3 जाते पाप दोष सब जाई। भूमि दान काहिये सम्झाई । 
SR भीष्म उवाच । 
2] भूमि दहे । [बो सबूँ। कनक आदि द्रव्यादिक सवू ॥ 
मन्दिर वाषी कूप तडागा। ताळ ग्राम उपवन बन बागा ॥ 
आशि होम यज्ञादिक जेते। भूमि दानते सब फर तते ॥ 
पृथ्वी कझ्यपसां अस कहई । माहि देय सो सब फळ लहई ॥ 
प्रभु वराह हे छाये माही । गुरू जानकर दानी तोहीं॥ 
मही दान दे कियो महीशा । धन्य धन्य प्रभु हारि जगदीझा॥ 
कही सुरगुरुसां बाता । प्रथ्वीदान बडो है ताता ॥ £ 
मोसो यह ब्रह्माने गाई। ता में कहूँ तुमहिं समुझाई | 
जब गेहूँ खेती बहु करही । हरी भूमिको दान जो करही ॥ 
इख समेत खेत को दाना । जाय स्वर्ग चढ सुभग विमाना ॥ £ 
| जाय्या सिंहासन शिर छत्रा। इय गज रत्न अमूल्य विचिया॥ ह 
i कक गुषतु्पुबुनुननत नगद. 
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3 इन्द्र भामि सुरणुरु > दीनी । कीरति सकल छोकमें लीनी ॥ £ 
| न [, दूजि। अक्षय स्वर्गामृत फल पाने ॥ |: 
ते राजा तुमहू देहू। सुकत धम करो अब एटू ॥ 
५ युधिष्ठिर उवाच । 

2 ऱ्य पाप कह होई । मोसो पिता कहो सब साई ॥ £ 
जो इई भू लड. छिनाइ । ताका दोष कहो समुझाई ॥ £ 
दोहा-पाहिले पृथ्वी दान कर, पछि लेय छिनाय । र 
4 तिनी गति क्या होत हे, कहो तात समुझाय॥ ६ 
2 भीष्म उवाच । E 
| 
£] 
2) 
४] 
|| 
८) 
श्र 
! 


bd 


छीने कोउ भूमि पराई । साठ सहस स EE 
पथ्वा इर पाप यह होई । कोटि जन्म रे ल सोई । 
ज भाम वमक हरई । वनमे सिंह होय अवतरई॥ £ 
भाम जा लेय छिनाइ। नीच भवन जन्मे सां जाइ ॥ | 
हौ बिके दाना भू जाना। राजा त्योही तुम परमानो ॥ 
पादन ।गरगट तनु घारो। भलो बुरो कछु नाईँ विचारो। ६ 
जाजान ता साचा कहई। नातस मोन साथ चुप रह ॥ 
4 अडा सहित कथा नित पढई। श्रोता फल पावे यश ब ॥ £ 


°] 


~ nd 44, 
लि .$ र 


i 


5 भूमिदान से सब फल होई। भमि स को ड | 

3 मान दान नहिं कोई ४ 

jo दाहा-सवापरि आनन्द मय, भक्ति मुक्ति की खान | डी 
तात सब तज काजिये, हे नरेश भदान ॥ | 
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जत धा युधिष्ठिर उवाच । | 
5 आमेदान को सुनेउँ विधाना। का फल होय किये गोदाना ॥ E 
मान्य पितामह आनंद राहिये। घेनुदान की महिमा कहिये ॥ 
भीष्म उवाच । 
5 आत पावत्र सब ते गोदाना। भिन्न भिन्न कर वेद बखाना ॥ £ 
5 विविसा गडदान जा करहीं। कुल समेत भवसागर तरह ॥ & 
5 गऊ दूध है सुधा समाना। देय सुपावत अमृत पाना॥ ६ 
> पच्छा साहत जु कापला गाइ । कनक पुग पाटम्बर छाई ॥ 
5 अद्धप्रसूता गउ निरमेई। मानो सकल भूमि सो देई ॥ & 
4 तरुणी सुधा नम्र दुधारा वच्छा सहित सुकृत व्यवहारा ॥ € 
दाने तह सुखा जहे होइ।उत्तम द्विज कुलान हा जाइ ॥ & 
अञ्जुचि अधमं मूख अङुढीना। दुखी कुचाली कपटी दाना ॥ ४ 
दोहा-छोभी लम्पट ठाठची, कपटी अरु अज्ञान । 
ऐसे द्विनको भूलके, कभी न दे गोदान ॥ 
विधि सों नृप कीजे गोदाना। पावो विष्णुछोक सुख नाना॥ 


> 


हि गुण पुत्र मित्र अधिकाइ । विष्णुलांक ला हाय 

[जा सुनहु पुरातन कथा। शापो पुत्र ऋषीश्वर यथा॥ 

हालक तप करे घनेरो। बेटा नापिकेत ताकेरो॥ E 

सेवत बहुत धर्म मन घरही । निशिदिन टहल| पिताको करही ॥ E 
कृहेउ ऋषीश्वर वचन सुभावा। कुश फळ फूल समिध ले आवा ॥ 

तब छौं उद्दालक उठि गयऊ। पुत्रहि कुछ बिछम्ब वन भयऊ ॥ £ 
नासिकेत खाली फिर आयो । कुशफल फूलसामिधनहिलायो॥ & 

ति देख भयउ मन दापा। तबहिं पुत्रको दीनो सापा॥ 

ताते उपजो क्षोभ अकाजू । निश्चय यमहि देख तू आजू ॥ ह 
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दाहा-शाप देत ऋषिराजके, आय्‌ गये यमदूत । 
पक्र छेचल ताहे जब, बोलो तब ऋषिपूत ॥ 
नहि जहों संग तुम्हारे । दुखी होबंगे पिता इमारे॥ £ 
नासिकेतकी वानी। बोले उद्दाळक सुनि ज्ञानी ॥ £ 
ति तात कर राये साई। में जो कियो करे नहि कोई॥ |: 
यमश मेरो यह जापू । यम रिखाय छोटावहु आए ॥ £ 
बघुनशाकबददत नाधाकयऊ । भोर होतही पुनि सो जियऊ ॥ £ 
उठिके पितुके पायन छागो। मानो निशि सोवत ते जागो । | 
नाएकेत बोठे क्रजोरी । सुनहु व्यानधर विनती मोरी ॥ 
छानये पिता - स्वगेकी बाता । माहि देख यम विहँसा गाता ॥ & 
जाजा भ दुसो सा सुनहू । भिन्न भिन्न सबके गुण गुनहू ॥ ६ 


५० १५ ४० 


मह तह पचराह मुनि देवा । निशिद्निकाहि विष्णुको सेवा ॥ 
दाहा-कह तपाई आनन्द से, ऋषी मुनी अरु साथ । 
कहां उगा प्रेम से, योगी योग समाध ॥ | 
बहुतक तप गगाके तीरा । बहुत तपे गिरि खोह गँभीरा ॥ 
 उद्दाक 

।[गथम अपनी कुशलाता । कहिये बहुरि स्व 

कता त दिये बहुरि स्वगेकी बाता ॥ 
यह वचन सुनाये । तुम ऋषिराज भले यरे 


~ 


फिर जाओ आपू। ऋषिको वृथा जाय 
Ue नहि शापू 
कडुक मांग वर लेह। जाय पिताको उत्तर देहु॥ 


७ देच ' मेरे पाप नश्ञावों। घेत दान फर 
उ ग दानको फळ हे जेतो। i १०४० र f 
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Ee 

Ek 

तब माहि जियो विमान चढाई । दिव्य लोक में देखेउँ जाई ॥ 
ke 


[a 


दिव्य स्वरूप अप्सरा जहाँ। मधु अरु क्षीर सुधा जल तहां ॥ 

4 ° दाथका तह नदी बहाई । मिश्री के पहाड तेहि उई ॥ 

4 दीहा-जह तहाँ सुन्दर भवन, स्वणे कलश रहे राज । 
व्वृजापताका मनहरण, द्वार द्वार रहि साज ॥ 

। न दाना गोरसको दाना। तिनहिं परम सुख सुन्दर नाना॥ 

4 , भीष्म खाच। 

| दान करे जो सहित बिधाना। सवोपारे उत्तम गोदाना 

| जेतने रोम गाय के आहो । इतने दिवस रहे सुख माही 

| का तारनदारी। गोतम आर कोन हितकारी 

| जातेजी नित दूध पियाने । अन्त समय सुरपुर पहुँचावे 


j 
डो 


| 
| 
| 
| | 
। ताको घमे होफ अधिकाई । जो कोड देय प्रीति सों गाई । 
| | 
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| 


3 
kt 
be 


hed ends; 
खो 


०0५! | 


2२७०७ 
द) vst 


Fre 
9 
3 
द 
0 ८१ 


| 
92 

[ 
रे 


fl 


* | 


५ पैनु महातम कृहेउ वानी । सुनतेहि मिले मुक्ति मनमानी 


a QD 


' सी हे गोदान बढाई प्रीति सहित जो अपे गाई 
। अ वषे इकोत्तर स्वग बसाई। आवागमन रहित होजाई 
दिव्यछोक फल पावे साई । दान करे गायन को जोई 
दोहा-महिमा सब गोदान की, वरणी सहज उपाय । 
भक्ति मुक्ति दायक सदा, सन्तत करे सहाय ॥ 
डात श्रामह।भारत सबलसिहचोहानमाषाझते शातपरवाण 
गादानमाहात्म्यकथावणना नाप दिशध्याय; ॥२०॥ 


, युधिष्टेर उवाच्‌ । 
माहात्म्य कहो अब ताता । उपनी श्रद्धा मेरे गाता ॥ 
पिता विचार कहो अउमाना । दानन मध्य बडो को दाना ॥ 
_ अभीष खाच। £ 
नपरी कथा याद मोहिं आई ! ऋषि नारद्‌ जो मोहि सुनाई॥ £ | 
क्ककन्कयस्याकयण्यपन्यायणस्य्क पयाया युक ष्मः | 
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: हायसे 
(७४६) महाक्षारतभाषा । ८२ 
ARN  “ टन 


_ नारद खाच। र 
कहत शास्र सब वेद , पुराना। सबते बढो अन्नको दाना ॥ £ 
अन्नाह धम कम उपजावे । अन्नहि बुधिबल ज्ञान बढावे ॥ £ 
अन्न दमे राखत आना । अन्नदान सम ओर न दाना॥ £ 
अन्न मान एकोह कर जाना। अन्न, दियो तिन दीने प्राना ॥ £ 
अन्न दानत शुद्ध शरीरा । अन्नदान धारे मन धीरा ॥ ६: 
अन्नञ्दानत आवे ज्ञाना अन्न दानते छागे घ्याना ॥ ६ 
$ अन्नदान सम दान न ओरा । निमि केशव देवन शिरमोरा ॥ £ 


Ee 


deh hhh 


अद्धा सहित अन्न जो कोई। देय प्रीतिसां अतिफल होई ॥ £ 


दावे धृत अन्न सहित मष्टाना । श्रद्धा सहित गो Ee 
च्य ~ च र क्र जा दाना ॥ Ife 
मिळे ताहि सुरपुरको वासा । पूरण होय सकल मन आसा ॥ |: 


कनकदान मोती मणि अंगा । ओर अनेक ] 
१०५ > द्र्व्य 

| सब दाननको जाना भेवा। सबसे बडो दान बे ड ॥ 
El 

दानको अकथ कहानी । कथा पुरातन कह बलानी 
ॐ वन मह वांछ तपहि आचरही । शिष्य सुभट रेवा नित ज 
ई दाहा-करत करत तप वांछको, भई आधिक कशदेह। 

सुभट चरण पूजत रहत, गुरुसों परमसनह ॥ 
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4 कही शिष्य गुरुसो यह बाता । जीव श्षुघाते अति अकुड्ता॥ ६ ` 


शशी 


| 


क 


पि) ले Re 


शशि जा ------ 


हि" DOCS 4 . आ की £ 


म्या - 


शान्तितपव-१ ४ ६४७) ६ 
4 मरा वचन सत्य तुम मानो । क्रुधा दुःख प्रश सकल बखानो ॥ | 


5 जङ्ग निशूळ आ सब धारा । इन घायनते क्षुधा अपारा ॥ £ 
4 पुइर चक्र शरनके घाई । इनते क्षुधा अधिक अकुलाइ॥ £ 
तामर शाक्ति गदा कृपाना। इनते कठिन श्ुधाके बाना॥ £ 
आतकम हाय क्षुधाके सोगा । मानो अनळ असे सब रोगा॥ £ 
छाग क्षुधा सब गुण ख्वारा | सोह नहीं रूप गारा ॥ £ 
छाग क्षुधा बुद्ध नहि रहई। धीरज म्यान व्यान सब दहइ ॥ & 
जो नहि शीघ्रहि मिले अहारा । भूले सबही दम्भ अचारा ॥ 
सुभट उवाच। ` ` 
"| तुम जो क्षुधा वृत्तान्त बखाना। सत्यसत्य स्वामी में जाना ॥ - 
दोहा-होत क्षुधा बाधा जबहि, बिसर जात सब ज्ञान । 
ओर कष्ट नहिं जगतमे, दूजो क्षुधा समान ॥ 
4 क्षधारोग जब तु अकुलाह । दीजे ओषाधे अन्न मँगाई ॥ £ 
3 दान क्षुधा महिमा जो गाई । समते अन्नदान  आधिकाई ॥ 
4 बडो अन्नते ओर न दाना । देव मनुज सबहीको पाना ॥ 
3 बहुत बात कहि कहो. बनाई । आतुर प्राण अन्न बिनजाई ॥ ४. 
4 अश्वमेध . यज्ञादिक जेते । अन्नदानसां ढहिये तेते ॥ 
अन्नदानसों पावे मोषा । मानस पितदेव सन्तोषा ॥ £ 


कमु 


igo 


9. 


अन्नदान दायक कल्याना। सब धमेनमें घमेप्रधाना ॥ 
और दानको पछटो होई । याते उकण होत नहि कोई ॥ 
+ तात बडी अन्न को दाना । कहत शास्र सब वेद्‌ पुराना ॥ 
न उवाच । (29 
3 अरु इक कथा याद मोहि आई । चित दे सुनहु युधिषिर राई ॥ र 
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दोहा-आँखों देखी कहत हों, मुतबात कोड नाहि 
आते अद्भुत ठाला भइ, पुरा दारकामाहि 
एक समय यहदुपाते सुखदानी । -भये प्रीतिव सुरति भुठानी ॥ 
3 द्विजके तन्दुळ लिये चबाई। पीछे अन्नदान सुधि आई ॥ 
3 इक इक मुठी दियो इक लोका । तबहुँ न गया चित्तको शोका ॥ 
निजसे दूनां ताहि बनायो। तबहु रहेउ मनमें पछितायो ॥ 
BS: गुधिएिर उवाच 
रितो अवगति अखिल अरूपा । केसे भये प्रीति वह भूपा ॥ 
सो मोहे पिता कहो समुझाई । जाते मप सन्देह नाई ॥ 
तिर सबते पवित्र तुम कहेऊ। सो चिन्ता मेरे मन रहेऊ॥ 
सो समुझाय कहो तिलदाना । किहिविधि करे होय कल्याना॥ 
भीष्म उवाच । 
दान भर ३ यथा । सुन इक नूपति पुरातन कथा॥ 
अवण उपजहि अह्वादा। धमराज द्विजवर सम्बादा ॥ 
दाहा-सा सब वणन करत, सुनहु पुत्र धर व्यान ¦ 
_ पिधुवनमे दूजो नहीं, तिलके दान समान ॥ 


i 


2 


१ 


Fk 


र विप्र इय तहाँ॥ |: 
अगास्तकमो तिनको नामा । गोत्र अगस्त्य वेद विश्रामा ॥ |: 
। यम्‌ किंकर जु पठाये। वा धोखे बाको छे 

वाके धोके वृह जब आयो । घमेराज यह वचन 


| विभ आप मोहिं आपिक पियारे। मेरे यह सन्देह हमारे ॥ 


hove doo ahs tors hota hv cho shhh sho hohe eo oth ho hs 
, 


` अतिषम। मोसो देव कहो सो भमी ॥ 
सुख कामना कवनविधि होई। कवन पुण्य पावे गति सोइ ॥ ६ 
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जो OTT ——=—~— 
"उत्तम दूतन सां डरहीं। संयम नियम व्रतहु सो करही ॥ E 


तिठपाव् जानो अतिधमी । तिठकर होम यज्ञ सब कमा ॥ 
दोझ-तिङ ति प्रम पित आति, देय जो तिलको दान । 4 
-_पमका भय आव नहीं, दोय परम कल्यान ॥ 
मपिमासक पाईछ पक्षा । गोबरमे मठ कीजे वक्षा ॥ |: 
चारकाण [वावे सा बिस्तरही । अष्ट कमळ दृछ तापर घरही ॥ [: 
वस्र उढाय पद्म विधि कीजे। तनक तहा सोना घरदीने ॥ 


€ २ 


माणे मोती फल गन्धसुवाता । करिके प्रीति घरे दावि आशा॥ | 
Er 
|: 
£» 


आण णव य वळ 
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4 साठइ पत्र अन्न भूर घरही । ब्रतकर दान तिळनको करही। 
4 तादिन तिछ्ही करे अहारा। सुमिरे वासुदेव करतारा ॥ 
* माधव प्रीति मान मन ठौने। जो तिल्पञ्म विश्रको दीजे ॥ 


5 देय जो विष्णुभक्तको जाई। जो चाहे फल पावे सोई॥ ६ 


3 पावे अथे धर्म अरु मोषा। मिवे अह्हत्या द्विज दोषा ॥ £ 
जो तिल गुड घृत द्विजन निमावे । हिप पमा सो पावे ॥ 
. दोहा-पित देव द्विज पाय तिल, मनमें हांत प्रसन्न । | 
करत प्रशांसा रात दिन, तिळ समान नहिं अन्न ॥ | 
छाया छत्र छोंह सुख ठोरा । वल्नदाम पाटम्बर ओरा ॥ | 
दापि घृत सहित अन्न सुख होता । कूप वावडी ताल समेता ॥ : 
खक चन्दन ताँबुळ फलदाना । मष्ट वचन सादर सन्माना ॥ 
_ भीम उवाच) - i 
राजा सकळ धर्म आचर । घारज ज्ञान हृद्य में धरहू ॥ | 
4 सकल ज्ञान दाता तिलदाना । तिल्महात्म्य मुनिवरन बखाना॥ | 
ड तिलसमान कोइ दान न ओर । तिलको दान सकळाशिरमोरा ॥ ६ 
: यम संतुष्ट होत तिलपाई। सब नरफनमें करत सहाई ॥ ६ 
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CR RR पणय येळ 
७७५ )' महाजारतत्ताषा । |: 
Es 


तिरको दान देत जो कोई । यमपुर ताहि कष्ट नहि होई ॥ ६ 
3 तिरकी माहिमा तुम्हे सुनाई । धीर परहु चितमें नृपराइ ॥ : 


अन्नदान सर्वोपरि वरनो। ताते अन्नदान नित करतो ॥ 
इति श्रीमहाभारते सबलासंहचोहानमाषाळृते शांतिपवेणि पापदोष हि ५ 
अन्नदानश्रष्ठदानमाहमावणन नामैकविंशो5ध्याय ॥२१॥ | 


युधिष्ठिर उवाच । 
मोसो पिता कहो सघुझाई। सत्संगतिमे कवन बडाई ॥ 
सत्संगाते कवने फल होई । मोहि समुझाय कहो पितु सोई ॥ £ ॥ 
भीष्म उवाच। ` | 


शड 


he 


सुनहु एक उत्तम इातहासा । जाते हाय स्वगको वासा ॥ 
> धीवर मच्छ साहित प्रतिवादू। च्यवन संग उद्वार निषादू ॥ 
ट घानेका माग जान हरि क प्रहा । गंगामध्य सुतप नित करही ॥ 
निषाद वृत्ति . व्याहारा | गगास डारो तिन जारा ॥ |: 
ॐ ता जारमें च्यवन जब परेऊ। देखि निषादअधिकमनडरेऊ ॥ | 
हि 


2८ 


मछुन महासुनि देखेउ जबहों। सब निषाद तह आये तबहीं ॥ 
३ सन मछुवन मिल विनती ठाना। क्षमहु हमार दोष माने ज्ञानी ॥ 
4 हमरा ता यह उद्यम पानी। तुम क्यों पेसे जालमें आनी ॥ 
भी ठुमाइ देख विह्ल तनु वानी । अब हम कहा करहि पानि ज्ञानी॥ 
`. च्यवन उव 
दोहा-होइ न अति भयभीत ठुम, धीर घरहु मनमाहि । 
हमहुँ सदा जलमें रहें, तुमहिं तनक डर नाहि.॥ 


-- «0 


बराओ मत धारन धारो । सिद्ध करू में काम शा ॥ 
राजा नहुषदि सार जनाउ । तुमको अपनो मूल्य दिवाउँ॥ ६ 


: १?» भष्म 
तमा समाचार जब नहुष  जनाये। पुनताहे गगानिकर सो आये ॥ 
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म ..... नहुष उवाच । हि: 
| नमस्कार कर बोले गाथा । आज्ञा कहा देइ यानेनाथा ॥ £ 
चु ` च्यवन उवाच । रज 
* मेरा मूल्य निषादहि देहू । इनको जीवन उद्यम एइ ॥ १ 


ड साचा धम विचारा गाता । राजा समझ हमारी बात्ता॥ | 


गविजातु उवाच । 
५ राजा निर्माळक सुनि जानहु। उतनो मूळ ओर नहिं मानहु ॥ 
5 पूज थमन आर अनेरा। हे निज मूल्य गायमुति केरा ॥ 
` च्यवन उवाच । 


4 राजोवाच । ह 
> लाख करोरि ओर सब राजू । मूल्य तुम्हार देहे में आजू ॥ E 
भै 3 च्यवन उवाच। पु. 
५ राजा मेथ्या थो न बोला । दे अब समझ इमारो मोटो ॥ |: 
५ जाना नहीं मोल के ममूं। ऋषितों कहो रहे ज्यों घम ॥ £ 
5 भीष्म उवाच । Ee 
4 राजा भय शंकित भो जहाँ। गामिजाठु ऋषि आये तहाँ॥ & 
4 ` दोहा-कोट भाजु सम तेज जेहि, दश दिशि दीत प्रकाश । | | 
३ इत उत चितवत धरणिको, कबहुँ तकत आकाश ॥ ६. 


मोर मूल्य कहो - गवी जाता। राजा समझ. आपने गाता ॥ 
4 मंगल रूप गायकी रेनू। सब ते अति पवित्र हे धेनू ॥ 


Re 
5 गाय समान नहीं , कोइ ओरा। जा गोबर पवित्र सब ठोरा ॥ ४. 


तिइँँ काळ गो सुमिरन करही । ताको पाप दोष सब हरही ॥ 
उ अरु जो देय गऊ को यासा । ताको विष्णुलोक निजवासा ॥ 
सब देवन का स्वरूप गाई। वेद धमे ता चारो पाई॥ ६ | 
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ER 


निषाद उपाच Pots ' 
३ सवे आपदा कुमति इमारी। तुम्हरे दशन करत सिधारी ॥ 
क्य 


6५ 
. ९ 


परम दुःख काटन उपकार । कुटुँब सहित हम शरन तुम्हारा! ॥ 
| च्यवन उवाच 
सत्संगति की महिमा गावे । मच्छन सहित सव सुख पात । 
वेद पुराणन महिमा गाई । तीर्थ रूप साथ हैं भाड 
भीष्म उवाच । 
नहुपहि संबोधन जस भयऊ। घम्‌ सहित अपने घर गयऊ ॥ 


जो यह कथा सुने चितलाई। ताका तकळ पाप मिट्जाई । 
डत रो ०श्ञांतिषवेणि सत्सगातिमादनावणना नाम द्वावशऽष्याय ॥ २२ ॥ 


युधिषिर उवाच । 

| केहि विवि सब तीर्थ फल पवे । परे रहे धमे क्यों आवे ॥ 

| ज तुम नि सब तीरथ फर लहों । मनसा तीरथ मोसो कहो ॥ 
३ ... भीष्म उवाच। 


श्र 


hs 


bra 
04 


I 


| 

राना सुनो पुरातन कथा। छोमश कही जनकसो यथा । 
। 3 ठोमश सब तीर्थ जब न्हाये । वियत जनक राय गृह आये ॥ 
| 

| 


०४८८ 


4 पूजा कर्यो बहुत मलुहारां। बाळे माव वचन विचारी ॥ 
4 जब यह जनक चलाई बाता । तुम कछ मोहि पूछो अब ताता॥ 
१ जनक उवाच । | 
५ तुम स्वामी जानत सब भेवा । मनसा तीरथ कहिये देवा ॥ 
4 सुनन चहों प्रभु तीरथ ५५ मोसो कहो महामुनि ममो॥ 


र ज्ञान क्षमा मन घरही । निज तीरथ इन्द्रिय वश करही ॥ 
कोम मन माया! तीरथ एय बूते दाया 
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5 बड तारथ इंद्रिय सा युद्धा। निश्चय ताथ ज्ञान मन शुद्धा ॥ 


गम ४०४७ 
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दोहा-तीरथ माता पिता गुरु, तरिय जेठो शत । 
तीरथ पितुके मित्र जे, उत्तम तीरथ जात ॥ 
है तीरथ दोष रहित वेरागू। निज तीरथ हिंसाको त्यास ॥ € 


०७०७७४० 
क्कम्‌ 


४०४७ 
र्ड 


5 जल अस्नान शुद्ध नहिं होई । जंबो मन वश कहे न कोई ॥ |: 
कूर नास्तिक चञ्चल सोई । तीरथ गये शुद्ध नहि हाई ॥ 
5 जबलग मन प्रसन्न नहि भयऊ । तीरथ माहि गयड अनगयऊ ॥ ५ 
4 जलके जीव जलहिमें रहई। ते तीरथ को फल नहिं लहई ॥ £ 
5 ताते निर्विकार मन रहई। सोई सब तीरथ फळ लहई ॥ £ 
3 जो नर सत्य ध्यान ब्रतधारी। सो सब तीरथको अधिकारी ॥ £ 
। ज्यों मद्‌ बान शुद्ध न होई । सहस बार किन डारे घोई॥ : 
5 बृथा सकल तरिथ नृपराई । काम दद्र पाखण्ड न जाई ॥ ८. 
दोहा--गंगा यछुना नमदा, काशी ओर केदा। ४ 
चित्त शुद्ध तो शुद्ध सब, जगन्नाथ हरिद्वार ॥ 
जाय जो आदि गया कुरुखेतू।.पावे सब तथिनकर हेतू॥ ६ 
इन्द्रिय वश निर्मल मन जहाँ। सब तीरथ घटहीमें तहाँ॥ : 
गथ ज्ञान ध्यान जळ होई। राग द्वेष मल डारो घोई॥ £ 
ज्ञान क्षमा तीरथ मन लावे । तब यह जीव परमपद्‌ पावे ॥ £ 
जहाँ साधु संगाति को वासा। जहाँ परम भागवत निवासा ॥ 
हुँ हरिकथा नाम अवगाही। तेहि आश्रम सब तीरथ आहो ६ 
वासुदेव नारायण जेते। तीरथ रूप जानिये ` तेते ॥ 
हौँ विष्णु श्रीवेणव तहाँ। तहाँ ष्णु सब तीरथ जहाँ ॥ ६ 
शं हरिभक्त तहा. भगवन्ता । जिनको आदि मध्य नहिं अन्ता £ ` 
च नीच हरिशरण जु आवे। सोई धन्य जु जग यश पावे ॥ धू 


कुक कककककरकुककककरककककककककर्ककककककककृककरपू हट 
४८ च | 
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दोहा-जे नर हरि हरि करत हैं, सब छळ छिद्र विहाय ) ६ 
3 भक्ति मुक्ति भागी तेई, पापकलाप नशाय ॥ ज्र 
अ इरिकी शरण शुद्ध सव होई । तीरथ हरिसम ओर नकोई ॥ ६ 
3 इवपच नीच हरि शरण जु आवे । होकर शुद्ध परम गति पावै ॥ ६ 
७ ताकी जाति जु उघटे कोई । जाय नरक निश्चय नर. सोई ॥ £ 
| $ जाति पाँति बूझे नहि कोई । हरिको भजे सु हरिकी होई ॥ £ 

न सन्तोषी वेष्ण जो होई । विष्णु रूपकर पूजे साई ॥ £ 


तीरथ ओर भूमिपर जेते । धमेसाहेत सो कीने तेते ॥ £ 
5 जबडा शुद्ध चित्त नहि होई । तारथ वरत सफळ नहिं कोइ ॥ £ 
ॐ निर्मल मन प्रसन्न नहि जबलों। कोइ काये शुद्ध नहिं तबल ॥ ६ 
2 सुन यह कथा शुद्ध मन हाई । ज्ञान ध्यान पावे. सब कोई ॥ £ 
ॐ मनसा तीरथ कहेउ बसानी। सुनहु नरेश महा. विज्ञानी ॥ ६ 


| नु इति श्रीमहाभारते सबलसिंहचौहानभाषाक्कते शांतिपर्वणि र 
| तीयमाईमाबणनो नाम त्रयोबेशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ Es 
0... : 
> युधिष्ठिर उवाच । डड 
| अब यह कथा बसानइ ताता ब्रह्म दोष क्यों छागे गाता ॥ 
ॐ चतुर पुरुष. जाने सब कोई । बातन ब्रहम दोप दयो होई ॥ |: 
| | भीष्म उवाचं 
' यह विचार मेरे मन रहेऊ। तब मैं व्यातदेव तों | 
> ब्रह्म दोष मुनि वर्गों यथा। तुमसो कहों सक्छ सो कथा ॥ ६ 
 द्वििदिदान दे फिर जो ठूटे। ब्रह्म दोपते ते नहि छूटे ॥ 
` - 3] था नर दव्य विप्रकों हरहा । अरु बिन काज सासो छ 
5 माने साधु सन्त हा कोई | ताहि अन्त्या. फल होई ॥ ˆ 
का राई । पाना पयत . बिडारे गाई । टू 
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९१ शांतिपव-१ ४. (७५५ ) 
स्वार्थ मात पिता परिहरही) हत्या ब्रह्म दोष सो करही । 
“3 
अन्ध पगु रागा अन्याइ। इनको सस लेय छिनाइ । 
दुख में दुख उपजावे कोई। इत्या ब्रह्मदोष तेहि हाई ॥ 
4 निघा रह्म जानो यह भेया। बरह्मा विष्ण सुद्र जय देवा ॥ 
ज इनका करे अवज्ञा जोई ब्रह्महत्या निश्चय तेहि होई ॥ 
5 भूखो विप्र जाहु घर आवे। दुष्टवचन सो ताहि सुनावे ॥ 
3 तासु निरादर करे जु कोई । हत्या ब्रह्म दोष तेहि होई ॥ 
५ हृदय कूर गुरुसां आभेमाना । वनके जाव वृक्ष सन्धाना ॥ & 
बह्मदोष ता नरको होई । ऐसे काम करे जो कोई॥ ६ 
4 आतिक्रोधी हिंसा मन धरही। जानत बुरो परायो करही॥ : 
न हरि गुण कथा न भावे जाही। हत्या ब्रह्म दोष हो 
युधिष्ठिर उवाच । 


i EE पु, 


मकृकृकृकृनू 


क्क 


4 
4) 


~ 


4 आश ठगाय विप्रषर आवे । वि जाय कसा फूल पावे ॥ 

देन कहं अरू [दियो न जाई। ताका कहा कहा फळ पाइ ॥ 
भीष्म उवाच । 

ढोहा-भछो मरन तेने कियो, अहो याषिष्ठिरराय । 


~ 


भिन्न भिन्न में सब कथा, तोहि कहो समुझाय ॥ 

हिके देय नादि जो ताही । ताको सुक्त सफल नहिं आही॥ 
रो विप्र कोष जब करही । ताके दोष आप जरमरही ॥ 
आधि घात जरजाई। रह्मदोष त्यां सुकृत नशाइ॥ 

कथा पुरातन वण ताता । सुन -॒गाळ वानरका बाता ॥ 
4 पाठे जन्म विप्र हो कोई! अब पशु भयड पापते सोई ॥ ६ 
इक्‌ सृगाळ एक वानरजाती । एकाहे वन तिनकी उत्पाती ॥ | | 
बनमें मृतक परो इक जहां । खान गयो गीद्ड तेहि तहा ॥ ६ 
ॐ वानर बेठो रक्ष संपाता। ठागेउ कहन जन्मकी बाता ॥ ६ 
कक ककककककककककक्सस्कक कककककक्ककक नुतनूत्न्नूनुमुहनुनुनूल र न 
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पाहले जन्म पाप तुम करेऊ। जबहि -पृगाळ रूप तुम धरऊ ॥ & 
मृतक भक्ष बुथि भई बिहाला । कोन पाप तुम भय गाला ॥ ६ 
हि श्युगाळ उवाच । Ee 
देहे देन पिप्रझो कहेउ । बहुरो भवन आय दुर रहेऊ॥ : 
तब में कछु विचार नहि कीन्हें । अब मोहि विधि श्वगाल्तजु दीन्ही ६ 
= तेरो प्रथम पुण्य सब गयऊ । कान पाप तू वानर भयऊ ॥ 
5 यह सन्देह आधिक मोहि ताता । वानर कहो आपनी बाता ॥ 
: वानर उवाच । Er 
4 धमे करत चंचल मन कर । गुरु कपट क्रोध मन घरेऊ ॥ ¦: 
फल फूठनका चोरी कियऊ। ताते मोहिं वानर तनु दियङ ॥ ६ 
भष्म उवाच । 
$ ऐसे वचन परस्पर भयऊ। अपने अपने मारग गयऊ॥ £ 
5 ताते मन आभिमान न कीने। अरु काहको अंश न डीजे ॥ £ 
आपन सुकृत धम मन रहई । हारहर सुमेर परमपद लहई ॥ | 
3 जायह कथा सुन हपाई। ताहि नाहि यम देय दिखाई ॥ |: 
Ee 


इत श्रामहाभारत सवलासहचोहानभाषाक्ृते झातेपवाण 

S अ्ह्मदाषकथावणन नाम चठु१२।ऽध्यायः ॥ २४ ॥ a 
Ne Ee 
युविष्ठिर उवाच । Ee 


5 i नाहिन सन्तोषा । वेद रा दें मेटहि दोषा ॥ | 

§ जिनको आमिष सदा आहारा । तिन 

Fl पिता कोन व्योहारा॥ £ 

: सु समान कोन सामथो। जाने गुप्त वेदकोअथो ॥ ६ 

मण बेद सबै निवृत जो कह । सूरख समझ जान नहि गई ॥ ६ 
ॐ वेदन आमिष खान बतावें।झूंठे झूठी बात पना ॥ 

८ ्नुनन्दर ? तन क्त ३ ६2022 2,3 ६ 
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A [a (oS ~~ जिये Ee 
5 हिंसा आमिष चितसे तनिये । नारायण नारायण भागय ॥ £ 
$ पढ गुण सूरखमर्म न जाने । इच्दिन को स्वास्थ पहिचान ॥ |. 
4 शब्द भिन्न भाति काई जेसे। आमिष अथ सुमातिम ऐसे ॥ ६ 
3 चळत कुपथ विषयी न विचारा । समझ न सके अथे ब्योहारा ॥ 
: केसे ताहि खात नर कोडे । निरखत जाएु महाघिन होई ॥ 
५ दोहा-रक्त सूळ मळ वसाको, पुरणपात्र सो जान । 
> घिगविगविग उनको सदा, खात जे नर अज्ञान ॥_ 
3 निनको तनु॒आमिषसों पोषो ' तिनको भेके स स 
* निह्वा अग्र स्वाद सब आहो विष्ठा हो हे ताह 
न निकट वषिककी सुधि नहि छहे। मीन दौर वनसीको गई ॥ 
4 गहत स्वाद पीछे अकुलाई। जब यम्‌ पकर र आई ॥ 
4 यह विचार मन डर उपजाई । आयु बढे नदि आमिष खाइ ॥ 
4 आमिष खात सबै गुण जाही। आमिषसम [नेपिद्ध कॉउनाई ॥ 
ॐ जिहि कु मांस खाय नहिं कोइ । आति बलवान जानिये साई ॥ ह 
2 जो अहार आमिष को करही । सो बहुरोग व्याधि पचि मरही 
* जाको मांत खाय हे कोड । सो ताको फिर सई सोइ ॥ 
आमिष खेत माहि नाई होइ । घास समान न सोई ॥ 
दोहा-मांत होत हिंसा किये, हितका बड पाप । «| 
पाप की स का य 
घातकर उपजे मांता। खा | 
१ काट चुभत पीर तबु माने । ऐसे कष्ट ओर को जान। 
काइ डर उपजावे कोइ। ताको डर सबद ठा हाइ। 
पळे परे | स्वरूपा 
जी” (3 


र 


कुकु 
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क्‌ दूसरी कहे । एक विश्वास घातपर रहई ॥ ६ 


नककसक मुल 
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4 छठो रसोई राँथे आनी। अरु सातवां पसावे पानी॥ £ 
५ बठ आठौ रुचिसों खाई । यमपुर संग आठसों जाई ॥ ६ 
आठ मकार लु मारे कोई। आठेंको एकहि फल होई ॥ £: 


दोहा-हिसासम संसारमें, दूजो पाप न ओर । Ee 
अन्धा शूगा होय सा, जन्म लेय जेहि ठोर ॥ ति 


र 


जो ले मोल इते घर आनी । ताहि उधार देय जो जानी ॥ £ 


~ 


ताहि उधार दिये आति दोषा । धनकी हानि न पावे मोषा ॥ £ 


ॐ, न कक 


4 मास सवाद्सा, सार्थ जु जितने । श्वान शृगाल बने ते तितने ॥ 
4 सुखसा आर्मष भष जु कोई । वृक्ष रूप तामस तनु होइ ॥ |: 
३ बहुरो होय अधमगाति सही । मोसो व्यातदंव सब कही ॥ £ 
E द हे राजन्‌ ! यहा बात बृहरुपातिजीने भी कही हे- Ee 
4 हिसा पाप दषते डरही। मद अरु मांस दोउ पारहरही ॥ 
5 निरखत ज्ञान मेरे मन रहेऊ। यहे विचार बृहस्पाति कहंऊ ॥ 
4 हे राजन ! यही बात वसिष्ठजीनेभी कही हे- 
ब जे जन छाँडे मद्‌ अरु मांसू । तिनहि मिळे बेकुण्ठ निवास ॥ :: 
स्वग मनोरथ पावे सही । राजा सुन वसिष्ठ यह कही ॥ 
4 दोहा-केसी पाडा होते हे, जब तनु छागत फॉस । ` 
हि नर कस खात हे, मार पशुनको मांस ॥ 
यहा बात साधु ऋषि स्माति कहती हैं- 
स्मृति र । यहा कथा नाति मिल कही ॥ £ 


४०५९, 


%%%%%%%७०्ळ्ऱ्ळ्ळृ 


[Ee ` 


अरु इक हाथ संवारे धरई। अरु जो आमिष विक्की करई ॥ ४. 


RD 


शांतिपव्‌-१ ४ .( ७५९) 


ओर यही बात पराशरने कहीहे- fe 
जीव दया सब धम समाना। सुवरण भूमे गायको दाना ॥ ६. 
दया जीवपर सबसे सारा। पाराशरका यही पिचारा॥ & 

५ मुख्य जगतमें भोजन पाना । तजह परन्तु मांप्तको खाना ॥ 

अ सबसों हेतु क्रे जो कोइ। हारक मन भाव _नर साई ॥ 

4 आमिषको त्यागे नर जबर । अश्वमेध फल पावे तब ॥ £ 

३ करे सदेव सनातन रीती । घमेहि कथा सुने करपीती ॥ ८ 

2 जो यह कथा सुने अरु गावे । घमे सहित चारों फल पावे ॥ £ 

न आमिष को सम्पूर्ण विधाना। तुमसो. वेद्बुसार बखाना ॥ 


श्र रात श्रीमहामारते सबलसिंहचौहानभाषाकृते शांतिपवाण आमिषाहार Ee 
° कथावणेनं नाम पंचार्षेशञोऽध्यायः ॥ २९ ॥ fe 
| प fe - 
4 जनमेजय उवाच । Ee 
4 सुनबेकी श्रद्ाकर ताता। जनमेजय बूझी यह बाता ॥ £ 
3 केसे भीम अचम्भे रहे । केसे वचन युधिष्ठिर कहेड ॥ ६ 
वैशम्पायन उवाच । Ee 
३ मृगया भाम गयो हो जहाँ। देखेउ सप सोबत इक तहाँ॥ & 
३ देखत भीम्‌ . अचम्भे रहेऊ । आदि साइसकर ताका गहँऊ ॥ 

बलकर भीम रहेउ पाचिहारी। छूटे नहीं सप आतेभारा ॥ £ 
4 ताको पोरुष अन्त न ल्हेऊ । तबहिं भीम इस्थर हे रहेऊ ॥ |: 


3 राजा बेठे आसन जहाँ । अशकुन देखनछागे तहाँ॥ 
5 तब तो आति विस्मयमनभयऊ । भीम अकेलो वनभें गयऊ ॥ 
4 तरुण बेस आति दारुण कोधा । उंच नीच को ताहि न बोधा ॥ 
भीम कहूँ निश्चय भय खाड । जाते अशृकुन देत दिखाई।॥ ६ 
2  दोहा-कहा करें कासे कहो, कासे बूझू भेद कु. 
मन अधीर उर पीर आते, होत चित्तमेंखेदे॥ ४. 


क BE ST 
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3 यह कह आप चले अकुलाई । पीछे संग पुरोहित जाई ॥ £ 
ड अजुन नकुरु आर सहदेवा । देखत चिल विचारत भेवा ॥ £ 
दूटं टाटे वृक्ष जु पाये।जाना भीम इते ह्वे धाये॥ 
एसे चलते खोजे लयऊ। सबके मनमे धीरज भयऊ॥ 
। आतन कहंउ विचारा । भीम कुशल हे सकल प्रकारा ॥ ६ 
सपे पकरे हे जहॉ । हत हंढत पहुँचे तहाँ॥ £ 
घाम्य पुरोहित संग जु गयऊ। अपने राजा आगे भयऊ ॥ £ 

पवत का कन्दुर विकरारा । तामहिं देखो भीमकुमारा ॥ 
राजोवाच । E 
तुम पण्डित जानत सब बाता । सबते भीम बढी अति ताता ॥ £ 
उम क्या भय सप वश ताता । मोसों कहो सत्य सब बाता ॥ £ 
दोहा-तुम समान संसारमें, ओर कोन बलवान । ८ 
यहां आन केसे फँसे, होकर बुद्धिनिधान ॥ ६ 
के _ ` भीम उवाच। र 
(त अपर बळ गिनिये जितने । मोततों युद्ध जुरहिं नाहे तितने । 


द्पं मारेउ मम चाहा । जानो नहीं कोन 

सुन अजुन उठो रिसाई। वीर धनुष कर नि या | 

छाव वागे हमारे बाना। मारो तप करों सारयाना hE 

आर सहदेव साना । भयो कोष नहि अंग समाना ॥ £ 
जताई गहई । फिर भी वह जड जीवत रहई ॥ ४ 


र राजो 
आपटा साहिये वीरा। कोप न कीजे अजुन धीरा ॥ |: 
| 
। £ 
कि 


कक पक हा 
A, £ 
£| 4 
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जं व 


भीम रहे पविहारी। री 
बेन | सा नहि माने दाब तुम्हारी । 


थ धरो मन धीरा। यह कुछ 
ळक 
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3 तुम कत बन्चु देख अकुठाता । बूझन देह सर्पसो बातो ॥ 
दोहा-सर्प नहीं यह देव कोउ, राखो रूप छिपाय । 
भीमसेनस बर्लीको, दीनेउ मान घटाय ॥ 
 युविष्िरिखाचा . 
रूप का कियो उपाई। को तुम अहो कहो सत भाई ॥ 
जश्ञाप मढिन तव गाता । कारण कोन गहेउ मम आता ॥ 
सपे उवाच । नक 
तुम्हार पुरुषा निज आही । अतिपरचण्ड जानत सबताई ॥ 
4 नहुष नाम राजा गम्भीरा। जो हे सकळ घम गुण वारा ॥ 
4 आते ऐश्वय्ये राज मम भयऊ । तबहि अगस्त्यशापमोहि द्यऊ॥ 
३ यु्षिष्ठिरउवाच। र 
>) तुम राजा अपने व्यवहारा । यद्यपि अति प्रचण्ड संसारा ॥ 
5 तुमने कहा कियो अस पापा । जो प्रस तुमहि दियउ सनिशापा॥ 
नहुष उवाच । हि... 
: गोतम पाप इन्द्र दुरि गयऊ । इखळोक तब सूनो _ भयऊ॥ 
4 चळेउ पलानी भेद यहु जानी । ही. इन्द्रासन बेठेउ आनी : 
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5 इन्द्राणी सुर दुरि रहे जहाँ । कोप वचन हों बोठेउ तहां । 
4 दोहा जीतेउ सब ससार इम, मिळे इन्द्र पद आज । 
4  रहेउ हमारे करनको, ओर कोनसो काज ॥ 
4 निन्यानवे यज्ञ कर लयऊ । अब हम त्रिश्ववनपाते प्रभुभयडी। 
2 पायो तीन छोकके साजा । इन्द्र नयी भयो मम राजा ॥ 
* शची हमार भेद जब पायो । गुरुसों मिळ कछुमता उपायो॥ 
हूँ इन्द्राणी बृहस्पतिजीसि बोली । Re 
| न जब छौं काळ न पहुंचे आई । तबला इन्द्र न देय दिखाई ॥ ६; 


कककृषकृककककक्ककककककककककककद्कककृकककणकवाममयाकणयक पुपुषुः 


कुकुन्द 


जबठ़ं गोतम झाप न देही । तबलग छलकर राखो ऐही ॥ 
बककवकककककककनल्कयनवत्ककदाकककुरकुनुञ्वम्वर्वृस्कृनुः डड आड डायोड 
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बृहस्पति उवाच । Ee 
लुम अवाह वाइन मंगवाओ। ता चढ नृप हमको लेजाबो ॥ £ 
अवाहवाहन ई नाइ काइ। तेरे किये तुरन्तहि हाइ ॥ £ 
यह सुन शची तहां छरकियो । मधुर वचन हम सो बोलियो ॥ | 
इन्द्राणी उवाच । 
प्रसन्न वचन इक पाउँ। तब में निकर तुम्होर आउँ ॥ |; 
समान तुम्ह जब मानू । लाओ. एक अनूपम यानू ॥ |; 
दांहा-जाहि देख इकबारही, मोह जाय संसार । जि 
शि मगन मानपति, मानहुवचन इमार॥ 
ब एसी पाठका मगाओ । तापर्‌ करगाहि मोहि चचओ ॥ £ 
कर चलहि पिप सुनिज्ञानी । तब में बनू तुम्हारी रानी ॥ 
में मूरख यह भेद न जाना । नाखिचन अतिप्रियकर माना ॥ 
द्विजन सहित पालकी मंगाई। आप चढो ओ प्रिया चढाई ॥ £ 
पण अगस्त्य आदि मुनिजेते। ले पालकी चढे सब तेते ॥ £ 
कोषित हे बोले मुनि ज्ञानी। अजग्रहाहु नृपति अभिमानी॥ £ 
जवाह अगस्त्यसपमाहिकहेऊ । मुनि शापशाशपरल्यक ॥ £ 
तुरन्त चरण सुने गहेउ । दानवचनप्रुनिवरसा कहेऊ ॥ £ 
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जब पग ।शरधराबिनती ठानी । तब कर कृपा कहेउ घुनिन्ञानी॥ 
मुनिरुवाच 
दोहा-नगर हस्तिनापुर विषे, छेय धम अवतार । 
ताहि युधिष्ठिर कहे सब, ज्ञानी प्रम उदार॥ 
राजा तव कुलमें हाइ । ताहि धमं जाने सब कोई ॥ 
त जानन हारा। तेज पुञ्ज 
वेश होय गो सोई। ताके यश वणे सब कोई ॥ ६ 


ह १,५ 
आम मम कक 


4 2४4, स. 
क 
श्र 


त्रझतजका छख न भेवा। डुर शापते कृब में देवा ॥ £. 
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PR 

3 ताके वचन सुनत गाते होई । ऐसा वचन कहे ऋषि सोई॥ £ 
५ ताते भीमसेन में गहेऊ। इस मिस आपे मुनि जो कहेऊ॥ ४ 
अ कहो वचन छूटे आहिदेह । जा बूझा सा उत्तर दुई॥ £ 
| युधिष्ठिर उवाच । कि 
* सो सब बूझो जो जी चाहे। जो तुम्हरे मनम चिन्ता हे ॥ क 
4 बुद्द समान कहो जो बाता । ताको उत्तर देहों ताता॥ & 
कर] नहुष उवाच । 

4 तुमहिं देख उपजो अति नेहु। घमे वचनको उत्तर देइ ॥ Ee 
4 तुम राजा जानो सब ममो। कहो कोइ उत्तम सो घमा ॥ ६ 


युधिष्ठिर उवाच । |: 
4 दोहा-तात आपके सामने, कह सको क्छ सार। : 
£ पर कछु वणेन करतहों, अपनी मति अनुसार ॥ _ £ 


5 सत्य शोच जप तप आचारो! शम दम अरू धारज मनधारा॥ 
5 क्षमादया कोमलता ज्ञाना । संयम सहित विचारों घ्याना ॥ ६ 
4 जानो परमेश्वरको ममो। सब धमनमे उत्तम घमा ॥ & 

नहुष उवाच । E 
4 को तप मोहिं सुनावो देवा। कहा सत्य समुझावहु भवा ॥ ६ 
4 दम्भ कहा सो कहिये ताता। कस जानिये शोचकी बाता ॥ ६ 


नुदतु 


भै युधिष्ठिर उवाच । | 
2 सत्य रु शोच परमतप अही । दम्भ सदा मन वश करगहहीं॥ | 
नहुष उवाच । Ee 


कहा छाज कहिये नृपराई। का सन्तोष कहो समुझाई ॥ ६ 
८ कहा क्षमा कहिये यह बाता । कोमलता समुझावहु ताता ॥ £ 


ककुकुकवकाकककककफकककक्क्कुततकू कुक तक 
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(७६४) महाभारतभाषा । १०० ६, 


fo 
युधिष्ठिर उवाच । Er 
ठ्जा करत गिठानी । विषय त्याग संतोष जु जानी॥ ६ 
दुख सुख सहदे जु क्षमा पवित्रा । कोमठता कहिये' समचित्रा ॥ |; 
नहुष उवाच । fe 
दोहा-कहा ज्ञान कहिये नृपाति, कहा वस्तु हे शान्त। ६ 
दया ध्यान काको कहत, कहिये सकल वृतान्त ॥ ६ 
युधिष्ठिर उवाच । Ee 

त्व विचारे कहिये ज्ञाना मनको प्रश्न शान्तकर माना ॥ 
द्या सोइ सबको सुख दाने । ध्यानाविषयनितरतिमनकीजे ॥ £ 
नहुष उवाच । E 
शड बेरी निज कोना। को सब रोग व्याधिकोभोना॥ £ 
[न साधु कहिये नृपराई। यह सब मोहिं कहो समुझाइ॥ £ 
युधिषिर उवाच । |: 
सदा कोष यह जानी । लोभ अनन्त व्याधिकी खानी ॥ £ 
तों हेतु करे सो साधू । हिपामन निय अगाधू ॥ £ 
_ आ नहुष उवाच । Ee 
सगत उपजे पाइ बाको नाम छेत सन 
यह मोसों कहिये समुझाई। अक्षय नरक कोन विषिनाई | र 
नी करे युधिषिर उवाच । 3 
बोळ भि घर करे निराता। ताको सदा नरे वाता ॥ |: 
E 
i 
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अधम मूढ मति रहई। झूठे वचन 

दो बेदनकी निन्दा करे. हरे बिम धन घार ह क 
डर न हत्यासा कबहुँ, सरे न कोउ म॥ 

धम्‌ परायो पापी। नित प्रति 


जो प्राणी करई। अक्षय नरक क्षय के बह 
7 पिन न को Re & 
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क. 2002-24-42: | 
4 झुँठी साखि लोभ ते भर । गुरुतों कध कपट मन धरई ॥ £ 
5 वेद्‌ पुराण प्रीति नहिं करई। अक्षय नरक मध्य सो परई ॥ £ 
4 अक्षत घरो प्रतिग्रह लेई। मांगे बुद्धि न ओराहि देई ॥ £ 
4 नारायणकी भक्ति न करई। अक्षय नरक मध्य सो परई ॥ £ 
१ छिद्र पराये देखत रहई। निशिदिन दोष ओरके केइ ॥ ६ 

करे सुगुरुसां कपट सयाना। तिनहि देख कीजे मनमाना ॥ £ 
| दासी नीच गमन जो करड । तासों पित्त वेर मन घर ॥ ६ 
५ मीठी वस्तु अकेठो खाई । अक्षय नरकमघ्य सो जाई ॥ 
टा] नहुष उवाच । 
3 धूम रूप नृप तेरी बाता । सुनत बहुत सुख मेरे गाता ॥ € 
५ राजा समझ वचन इक कहिये। देव ढोक कोने विधि राहिये॥ ४ 
श्र युधिष्ठिर उवाच । i 
५ जाके अतिथि विमुख नहिं जाई । अरु हारि कथा सुने चितलाई ॥ ६ 
4 नित बोले आगे हेलेई । मीठो वचन बोल सुख देई ॥ 
4 ईश जान पूजे नर सोई। निश्चय देवलोक तेहि होई ॥ 
| सोवत जागत यहे विचारा । होय सदा सन्तन उपकारा ॥ 
पर उपकार परायण रहूई। देवळोक सो प्राणी लहई॥ 
4 नारायण नारायण करड । भक्त साधु संगत मन घरइ ॥ 
| वेद धमेको मारग गहई। नित आनंदसों सुरपुर रहई ॥ 
कामिनि करे परुषकी सवा । पतिको ठखे कृष्ण समदेवा ॥ 

दोहा-निशिदिन पतिके पद कमछ, पूजे सहित सनेइ । 

कोऊ रोक सके नहीं, सुर पुर जाय सदेह ॥ 

रूपवंत योषन गुण सदा । अरु घर होय सकल सम्पदा |. , 
4 परनारी माता सम जाने । द्रव्य परायो रजकर माने॥ £ 


जक फक फककककुकगककुकुकुक ककु कनुल्ककु कुकु द कुपवुनुमनूककु मु 


'कर्कर्रफककळरळू' 
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डालडा. टः 
जो ऐसो इंद्रिय जित रूई । कोमल वचन सबनसों कहई ॥ £ 
अभिमान न मनमै ठावे । सो प्राणी वेकुण्ठ सिधावे ॥ £ 
नहुष उवाच । ट्र 
राजा सुनत तुम्हारी बाता । श्रद्धा प्रगर भई मम गाता ॥ 


श्रद्धा सां कीजे सब बाता । कीजे सो श्रद्धा विख्याता ॥ £ 


अकुठीनो 


3 जकुडीनो ईद्रियजित होई । ताको हितसों पूजे कोई ॥ £ 
4 सकल धर्म निज उपने जहाँ । तीरथ फळ पावे सो तहाँ॥ ५ 
ॐ ज्ञान धर्मं तप तेज बढाये। जाते वेगि परम पद्‌ पांवे ॥ £ 


800 १22 


५ आण इतन करजु कमा । श्रद्धा विना सकळ सब धमा ॥ अ 


ह| = 


जन ह वा 


5 दोहा योगासन धारण करे, बाँचे वेद पुरान । ~ 
क्षमा दया अद्धा विना, सब नटकला समान ॥ E 
३ पायन उवाच । कि 


5 छ्टो नहुष शापते जबही । भीमसेन छुट आये तबहीं॥ £ 
ॐ भामसन राजा ढिग आये। परम प्रीति कर कण्ठ लगाये ॥ | 
3 अत वचन सुने जब काना । देवरूप भये नहुष सुजाना ॥ £ 
ड साउ,वचन सबका उपकारा। साधुसमागम तारन हारा॥ £ 
ॐ ताइनकी महिमा अधिकाई । साथ वचन सबको सुखदाई ॥ £ 
धन्य सुदृश धन्य वे छोगा। धन्य धन्य संतन संयोगा ॥ £ 
उमसम तुपात भया नाहि होई। यहा प्रसिद्ध जाने सब कोई ॥ ६ 
युधिष्ठिर |: 
अब हों धन्य धन्य महराजू। जो मोपर प्र 
म पाण्डित जानत सब बाता । कस मद भयर म | |: | 
4 भबडू मम संशय नहिं गयऊ। तुमको पिता गवै क्यों भयऊ ॥ £ 
33. यहू EE दी 


[ 
। 
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3 १०३ _ शान्तिपवे-१४. . (७६७) ` 
| दोहा-तुम ज्ञानी दानी परम, सन्तत झीळ सुभाव । 3 
ड | का नाइ जानत जगतमें, तुमते पणे प्रभाव !॥ Er 
नहुष उवाच । रि 
५ जेसी अक्काते होते गति साई । जेते जळ शीतल अति होई ॥ £ 


: अपना अक्ृति देह. तों अंता। रहेउ राजमें नित मह मंता ॥ & 
५ ज्या पाना बिन चळे न नाऊ त्यो राजाको गवे सुभाऊ॥ ६ 
3 माद्रा पिये उतर मद्‌ जाइ । राज गवे दिन दिन अधिकाई ॥ £ 
5 राजते ढाज जब गिराई। ताते स्पर्ग तिमिर फटनाई ॥ 
॥ लाभ अपार कामहू बढई । तबते स्वग राज्य मद चढई ॥ £ 
4 मुनि अगस्त्य दीन्हेउ भोहि डारी। तुमहुँ कीजो राज सँभारी॥ £ 
* सदा द्वेमनन को पुजा करिये। सब दिन ब्रह्मतेजसों डरिये ॥ ह 
जिन समुद्र चुल्ठूभर पियो। तिनसों गे जाय नहिं कियो॥ ह | 
बिज सेवा कीजे चितलाई । यूह कृष्ण गीतामें गाई ॥ ६ 
4 दोहा-प्रय आग्निहू सां प्रबल, हे साधनको क्रोध । 
अः जारि छार छिनमें करत, इनको कठिन विरोध ॥ 
साहिये सदा साधु को कोधा। यह न कहे म हूँ आति योधा । 
+ सहे न साधु क्रोध नर जोई। तासु सहाय करे नहिं 
ॐ साधु क्रोध हे आति दुखदाई। ताते बचो यहे ह. | 
5 साधु सदा ईश्वरके _ प्यारे। सब दुख ददर मिटावन हारे । 
वेशंपायन उवाच । 
यह कह नहुष स्वगेको गयऊ। राजीके मन आनंद भयऊ॥ ! 
में सब पिछली कथा बखानी। कही नहुषस जो नृप ज्ञानी ॥ > 
जो यह कथा सुने चित ठाई । ताको सकल पाप जरि जाई ॥ £ 
4 जनमेजय बूझीते जोई । भीम सपंगाते जेसे होई॥ ६ | 
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बुच. कन न कने व कक कने ह ज्ये ण ण पे पेण पच वय. 
महाभारतभाषा । १ 
सो इतिहास सक में व्रनो। द्विजसे द्रोह कबहुँ ना करनो ॥ 
आदि जगतपाते है द्विज देवा । ताते करहु द्विनन की सेवा ॥ | 


इति श्रीमहाभारते सबलधिहचौहानभाषाकृते शांतिपवेणि भीम तथा 
सपेरूपनहपकथावर्णन नाम षडूविशो$ध्यायः ॥ २६ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 

स॒त्यवचन कवने फल होई। मोको कथा सुनावह सोई ॥ | 
बोळे सत्य तजे नहि घमो । अब मोहिं यहे सुनावहु धर्मा ॥ [: 
पछ भीष्म उवाच । |: 

4 उमहि सुनावहँ बहुला कथा। बोलेहु सिंह घेलु सों 
5 मधुरा देश मध्य इक गाऊँ। चक्रावती नगर इक 
4 सुफळ वृक्ष शीतल जल ओरा। मन वांछिता मनोहर 
| 3 भाते रमणीक आमै सुख देनी । जहाँ सिंह तहँ बहुला 
3 गय [मिट चरन तह गई। बहुला सबते आगे 


~ 
(7 

4 
[ 

Do 
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3 सुन्दर वन गइवर तहे डाह । बहुला घेवु गई घुनि 
जब तिन जाय गहेउ निज कोरा। [सिंह आय घेरो तेहि 


EE आइ। एत्रहि केसे 


देखो 
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सिंह उवाच। 
३ आजु क्षुपाकर आतीरस मोही । बिन खाये नहि छांडो तोही ॥ 
दोहा-भूख मोहिं लागी अधिक, मिळे न जब मांह । 
तबछौं हृदयंकाी अगन, लेन देत नाहे शवा ॥ 
द _ आऑष्म खाच। । 
बुझा रुदन मनहिमन कीनो । मोहिं देव कुसमय दुख दीनो ॥ 
| बहुला उवाच । 


ताहाँ ॥ 
ठोरा ॥ € 


त्रक्र 


॥ कहा करों अब कछु न बसाई । मो बिन वत्स निये कहसाई॥ £ 


Sf 
जाइ ॥ E 
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वत्माह देख बहुरि फिर आउँ ॥ 
वत्साह दख वहाँ नहीं रहों। तोसों सत्य वचन हें कहों । 
जो तू मोते हुँ 7 
छट्न पू । तो घर जाय बहुरि नहिं आवे । 
सत्य वचन बाल निवोही । एसो ज्ञान कहाँ ताहि आहा । 
बहुला उवाच । 
हो प्रसिद्ध जाने सब गाडे । बहुला धेनु मेरो! हे नाउँ ॥ 
वनम खाळ चराव मोहीं। मिथ्या वचन न बोलों तोही ॥ 
दाहा-जानत सब मधुरा नगर, मधुवन गोकुल ग्राम । 
झुठ न बोली आजलों, सदा सत्य सों काम ॥ 
जो कछ हो कहि हैं अब यथा । सिंह सुनो मेरी सब कथा ॥ 
मासां साइ लेह जो जानो।जोतुम मेरे वचन न मानो॥ 
सब प्रकार तव शोच मिटाऊँ। जब में वत्सा के ढिग जाउँ ॥ 
तासों छल कर रहूँ न गेहू। सिंह सोह मोते तुम लेड ॥ 
दुखा पता माता पारहरहीं। सेवा तिनकी कबहु न करही ॥ 
त्या अह्लदोष तेहि होई। जो फिर यहाँ न आवे सोई ॥ 
दोय भारणा इक दुख सहई। एकै तज एके संग्रहई ॥ 
ताको पाप दोष हा पाऊँ। जो हा सिंह वोग नहि आउँ॥ 
जीवन इते आहेरे दंगा । अरु म्लेच्छक रहे जु संगा ॥ 
ताको सकल पाप में पाउँ । जो हों सिंह वेगि नहिं आउँ । 
दोहा-छलबलकर छूटे पूथिक, बहुरि देय तेहि मार। 
सो इत्या मुझको लगे, जो में खाडे बार ॥ 
गुरुतों कपट मसखरी खेला। ताडे गट पायन सों ठेला ॥ 
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जनको पाप दोष हो पाउँ। जो हो सिंह वोगे नहि आउँ ॥ ६ 
अ वेद पुराण प्रीति नहि करही । झुंठी साख सभाम भरही ॥ 
ताको पाप दोष हो पाऊँ। जो नहि सिह वेगि यह आऊ ॥ £: 
ओर दोष वरणों सिंह यथा। चित दे सुनहु हमारी कथा ॥ & 
प्रथम पिता कन्या दे काहू। पुनि दूसर सँग करे विवाह ॥ £ 
सो सब पाप दोष हों पाउँ। जो हो सिंह वोगे नहि आउँ ॥ ६ 
रोप जु करहि पराई। मित्रनकी नित करे बुराई ॥ £ 
अपनो इष जानकर तजही । वासुदेव गोविन्द न भजही ॥ £ 
दोहा-ठगे मोहि अपराध सो, होय नरकम वात । 
अहो सिंह जो में नही, आउँ तेरे पास ॥ 
मात पिता सां वर जु ठाने। विद्या पढ तेहि गुरु नहिं माने ॥ £ 
ॐ तीरथ जाय जु पाप कमावे । सँग साथिनको द्रव्य घुरावै॥ £ 
ॐ तिनको पाप दोष हों पाउँ। जो नहि सिंह वेगि हों आउँ ॥ 


sini 


EET 


20% 2 ८५५ 


3 ऐसी सोइ गऊ जब खाई । तब तेहि दीनी तिंह बिदाई ॥ ६ 
ड सिंह उवाच । E 
ॐ तुम सब धर्म सपानी. गाता चढत सिंह समुझाई बाता ॥ £ 
ॐ धमे समान सिद्धि नहि कोई । अन्न भूमि दानादिक सोई ॥ £ 
| ड सत्य वचन सम पे नजापू। झुठ समान ओर नहि पापू ॥ £ 
५ अपनो सत्य वचन उर घरिके । सुतसो मिड झांतचितकरिके॥ £ 
८ "भष्म 3 
३ हि 
३१ रश 
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NNN, ती ° atom 
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`  .. बहुला उवाच । 
राभ राभ गा बोली एट । अस्तन पान वत्स करलेहू ॥ E 
बहार नयन भर आयो नारा। दुलेभ भयो पुत्र यह क्षीरा॥ £ 
विन सुपुत्रथन जन नहि बढई । बिन सुपुत्र कुळ शोभ न चढडे॥ £ 
जो सुपुत्र उपने कुळ कोड । ताते पत्र श्रीती पर होई॥ £ 
त्स उवाच । Ee 

तुम्हरे संग अबहि म्‌ जेहों मातासेवन यश में पेहों ॥ £ 
उ तुम्हरे संग न चाठिहा तबही । तुमते उक्रण हाइ में जबही ॥ ४: 
अ भइया बन्धु कुटुम्ब सब सुखी । माता विना पुत्र घर दुखी ॥ 
अ मात विना छिन छिनदुख इना। माता बिना सकल घर सूना ॥ 
। 

। 
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क 
4 मात बिना को ढाड: ठडावें । द्वन्द्व मेट आनन्द ` दिखावें । ; 
अ मात सदा सुत पोषण .. हारी । पुत्र हेतु रह आप दुखारी । 
दोहा-मात समान न प्रिय. कोऊ, मातहि जीवन मूळ । | |: 
मातहिके तप तेजते, मिटत ताप उयशुछ ॥ | । 
मात समान न कोउ सुखदेवा। निशिदिन करे पुत्र की सेवा ॥ 
कहत वत्स अत बारम्बारा । तुम बिन जीवन वृथा हमारा ॥ 
जब विधि करे कठिन अतिकोहा । तब माता सों होत बिछोहा ॥ 
सो विधि आज वाम भो मोही । मोर सव सुख टीन्‍्हों द्रोही ॥ | 
Ee 


RRR 


द्‌ सुत 
नेसे । तसे दुख सुख भोगे सोई ॥ £ 
जल थळ पुत्र प्रमाद न करिये। नदीताळ जळ सम परिहरिये ॥ 
मूख अरु मलेच्छते डरिये । इनसे पुत्र प्रीति नहि करये । 
धीरज घमं ज्ञान मन _ धारों | अब तुम सकल शोक निवोरो॥ 
तब बहुला पे गइ । पुत्रहि ळे. ढिग मह 
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(७७२) महाजारतभाज 
शक जारि _.__ 


दोहा-बिदा देउ मोहिं मातु अब, क्षमा करहु मम दोष । 
वृत्सन को सापत तुझे, करहु न इनपर राष ॥ 
सुत यह दुख नहि पापे । कोउ दुष्ट नहिं इनहिं सतावे ॥ 
पालन इसकी नित कीजे । माता इसाहि दगा मत दाणे ॥ 
दघ पियाय इसहि तुम दीजो । दिनमै चार बार सुधि लीजो ॥ 
गोमाता उवाच । ॥ 
[र बार सोपत मोहि काही । छोड पुत्रको तू कहं जाही ॥ 


० 


बहुला सत्य सुनावहु माहा। एसी कहा विपात ह ताहो ॥ 


करे जा तू ।बछुरनका बातेया । सुनत वचन द्रकत हं छातया॥ 
बहुळ उवाच । 


40 
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Sedo shes कळ 
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4 म वन चरन गइही जहाँ । सिंह आय माहि घेरी तहाँ ॥ € 
ताको वचन देय में आई। सत्य तजे नहि होत भढाई ॥ £ 


ht 


$ ताते हों जाऊं तेहि पासा। वनमे सिंह न होय निराशा ॥ |; 

5 दोहा-जो निराश ह्वे सिंह कहुँ, त्यागे अपनी देह । | 

श्र वृथा नरक रहनो पर, जाय गेहको गेह ॥ ह 

$ गामाता उवाच । E 

5 खाय गाय ता कब न कहियो । संकट परे प्राण नहि रहियो ॥ £ 

३ काज विवाह प्रियासो. बाता । सेत हरत विप्र अकुछाता ॥ £ 

इतनी ठोर झूँठ जो बोले। ताहि न पाप कहत हो खोले॥ 
5 हनी ७ बहुदा 

` इङ्गे वचन बोलिये वहा । प्राण पराये उबरे जहाँ॥ £ 
५ अपने डा सत्य नित बोळे । घमे भयोदामें नाहे डोळे ॥ E 


र हू 


` जीवतही मरहीं। जिनके सत्य वचन सब टही ॥ £ ` 


नयन नार भर बाॉठत गड्या । कहा कहा तुमसा में मझ्या ॥ & _ 


॥ 
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जब बहुला अस॒ उत्तर दीन्हा । नमस्कार सबहिनको कान्हा ॥ 
अ अस काहे निकर गई जब गाइ । सिंहाहे भली बुद्धि तब आई ॥ 
3 बहुलाक॑ दशन गयो पापा । जाना प्रथम जन्मको झापा ॥ 
पिह उवाच ! 


०७० Fe 


दोहा-पायो पिछले पापत, मेने सिंह शरीर । 
धन्य धन्य माता तुम्हें, मेटी मेरी पीर ॥ / 

4 देन करत पाप मम गयऊ। वचन सुनतअचरजसों भय ॥ 
धन्य सु नर भवसागर तरही । जो तुम्हार दशन नित करही ॥ 
धन्य सु ठोर जहाँ गोरेनू । सबविधिः धन्यधन्य तुम थेनू ॥ 

4 बहुळा तोहि भया सन्ताप्‌ । अबला बहुत [कयो म पाप ॥ 

. ॐ बहुत जीव में मारे खाये । कोन नरक हाँ परिह जाये ॥ 

के हों पर्वतसों गिरपरहुँ। के हों अभिमाहिं जार मइँ ॥ £ 

के जल प्राण त्याग हों करूँ । बहुला कोन भाँति निस्तरहूँ ॥ £ 
कठिन पाप कीन्हेंड हों भारी । जेहों कोने नरक मँझारी ॥ & 
एसो कोन पाप में कियऊ। जाते सिहदेह विधि दियऊ ॥ £ 


dtd th ttt eh 
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४ 
कु 
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La] 


कोटिन जीवन को में मारो केसे हेहे मोर उबारो ॥ 
दोहा-तुम्हरे दशन करतही, दूर भये सब पाप । 
अब मुझको निश्चय भयो, मिटो हमारो शाप॥ fe 
बहुला उवाच । Ee 
सतयुग तप त्रेता मख सारा । द्वापर पूजा विधि व्यवहारा ॥ |: 
कलियुग जीव दया हारे नामा । जाते ब्रह्म लोक विश्रामा ॥ ६ 
र . सिंह उवाच । ह 
हा पशुंदह शापते भयऊ। तेरे Es सकळ्श्रम गयऊ ॥ | क 
कीन्हेड॑ प्रथम योग अभ्यासा । अब मोको फिर भयो प्रकासा। £ | 
सतसंगतिकी रीती । मेरे मन अब भइ प्रतीती १ : 
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! "९ प्र ह ९ > 
| तब फिर योग ज्ञान मति भई । छूटे झाप परमगातै दई ॥ [; 
बहुला बहुरि भवन निज आई । गोप गाय सब करें बधाई ॥ |: 
। वह निस्तरी पुत्र सुख भयऊ । बहुला सत्य वचन फल लयऊ॥ £: 
_ भीष्म उवाच । ee 3: 
राजा तर श्रद्धा प्रीती। उत्तम सत्य वचनका राता ॥ |: 
कहे सुने श्रद्धा सों जोई। सुख सम्पाति यश पावे सोई ॥ : 
इति श्रीमहामारते सवल॑सिहचाहानभाष!कूते शांतिपवेणि सत्यवचनफल- |: 

माहात्म्यवणनो नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


9०५०५०५३०३३० 


ke 
युधिष्ठिर उवाच। डर 


] परह्ति वचन जो बोले आई । जीव दुयाते लेय छाई ॥ £ 
- रक्षा करे साधुको जोई। ताको पिता कहा फल होई ॥ £ 


भाष्म उवाच | le 
4 भाण एक ग्रहस्थ अशमा 


गृहस्थ अशमो । तिया सहित पाले निज धमा ॥ ६; 
4 क यत्न संतन को जाई! वृद्ध भयो कोउ पुत्र न 


¢ को है ॥ 
बहुरि एक कन्या तेहि भई । वानप्रस्थ हे यह गि ॥ 
वानप्रस्थ ह्वैसो वन गयेऊ। स्री सहित जाय तप कियेऊ ॥ 
4 माता पिता प्रीति अधिकाई । कन्या बडी होत जब आई॥ 
| देख पिता के यह मन आई । कन्या वरको दीजे जाई॥ 
4 कङ्क दिवस शोचत भये तबहीं। मरो पिता कन्याको जबही ॥ 
३ कन्या तहा. सयानी भई । माताइ ताकी मरगई ॥ 
3 कन्या शोक ही र 'रोवे । मेरो दुःख कोन अब खोवे ॥ 
4. दोहा-पर्रा विपति पर विपति मोहे, अपनो कोउ न दिलाय । { 
33४... करां श कासां कहा, इको रहेउ न जाय ॥ 
। FD . करे पुकारा । हो अनाथभइ विपिन मँझारा ॥ 
गन्हेड कान पाप अधिकाई । मात पिता दोऊ न रहाई॥ £ 
“कककबुमकककुषलुकृकृकुकबकककृबृकुककककककृककुनकुकुरकृरकरद 
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| छिन रोवे छिन गिर गिरजाई । वनम परी अधिक अकुलाई ॥ 
| ५ कन्या तह अधिक दुख पायो । यम तब विप्ररूप घार आयो ॥ 
| विप्र उवाच । 

॥ अपने दुःख अपनपो छाने । पुत्री वृथा शोक नहिं कीजे॥ £ 

| 5 दुख सुख ओर न काइ दानो। सब कोउ पावे अपनो कीनो ॥ € 
| 4 अपनो पाप आप भर . लेह। ताते .ओराहे दोष नदेइ॥ 

तेरे प्रथम जन्मकी कथा । सुनहु सुवृत्ता कहां में यथा ॥ 

गणिका रूप परम सुख देनी । इती प्रथम तू नगर उजेनी ॥ ८. 
तेरी शोभा जाय न वरणी। सुन्दर रूप जगत वश करणी ॥ 

दोहा-इाशि सम मुख चम्पक वरन, हरत सबनकी चित्त ॥ 

धनी सेठ आवत सदा, वर्षेत निशि दिन वित्त॥ | 

ब्रह्मा पुर द्रिन इक अनुगामी । ताको पुत्र एक सो कामी ॥ : 

सो द्विज सुत तेरे घर आयो । अपनो काम धाम विसरायो ॥ |: 

तोसों मोहिं प्रीति आविकाई । मात पितामोहि कोउ न सुहाई॥ ब 


कृक्ुकमु्ककुुु हु 


E 
k> 
E 
E> 
|: 


तव॒ घर विग्र पुत्र जब गयऊ। तासा कलह परस्पर भयर ॥ 
उपजो क्रोध न सकी एँभारी । विप्र तनय ते डारो मारी ॥ 
के मात पिता प्रिय नेहा। रोवत आये तेरे गेहा ॥ 
तिन सब शोक कियो आतिदापा । तब ताको दीनो तिन झापा ॥ 
हों जो मात पिता विन दाना । अरु हें ज्यों भरताबिनहीना ॥ 

कठिन झाप तिन दीनो । मनम नेक तरस नहि कीनो ॥ - 

सो अब प[प आय. नियरायो । ताहीने यह दुख दिखरायो ॥ 

गो पावे । ताते दोष कोन को 
दोहा-जो कुछ लिखा लिखारमें, मेट सके नहिं कोय । 
| करते फिरो, अनद्दोनी नहिं होय ॥ . 


नूकतुकुकुनुकुकुण्कुककककु्कककुनुन्य 
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es hh hats याशा: 
(७७६ ) महाभारतभाषा । १३२ ६ 


सुवृत्तावाच । 


३ 
हि 
ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुरराऊ। तुम को हो कहिये सतभाऊ ॥ £ 
मेरो शोक मोह सब गयऊ। तुम्हरे वचन सुनत सुखभयऊ॥ 
छ ke 


ब्राह्मण उवाच । 
३ घमराज निज जाना माहा। म समुझावन आयो तोहीं ॥ £ 
5 तेरे प्रथम धमे मन भायो। ताते विप्रहप हे आयो ॥ £ 
सुवृत्तावाच । र 
३ धमराज तुम जानो एहा । मेरे मन उपनेउ सन्देहा ॥ £ 
इ गणिका पाप दोषकी खानी क्यों अवतरा त्रह्कुळ आनी ॥ & 
5 अस न कहा घमतप कीनो। पुरुष अनेक तहा मन दानो ॥ ४६ 
3 भनरान सो कहो बखानी । मेरे मनकी जाय गानी ॥ fe 
$ चभ पम करता पहिचानो । तुमते दुरो नहा सब जानो ॥ i 
4 सकेछ थम तुमते नहिं छानी । मोसो कहिये सकल बखानी ॥ 
«द पम उवाच 


3 जाते ज्ञान भूयो तव गाता। सुनो सुवृत्ता 
; दोहा-तेरे पिछले जन्मको, कहे सर्व वृत्ता कहा सो बाता ॥ 


_ जीत तर हदयम, भयो ज्ञानको भास ॥ 
काइक उपगउ निज ज्ञाना। तेहि साधु हारे अपेंड आना ॥ 
3 निनहरि चरणकम्ळमनल्यङ। सकल सुखनत निग्रह भयऊ ॥ 
सुख स्वरूप जानो संसारा । तब में कीने दश तुम्हारा ॥ 
तबहो उपजेउ ज्ञान अपारा। निकस कियो 
तीरथ रूप विष्णु आगाधू । तेहि पुरमे आयो सो 


हययदपदपफक्ककपकपप पद कप य' 


>> टाइट, 


कि ककय 


॥ 
h 
| 
र 
| है 


be अशे कलक ममता ब 


3339३ शान्तिपर्व-१ ४ (७७७) ६ 
° आन आम ती 


Ee 

4 आधीरात गई जब जह । कोतवाल फिर आयो तहा ॥ £ 

$ दुष्टन मार तहँ दुख दयऊ। तब साधू छुडाय जो ठुयऊ ॥ ६ 

4 मधुर वचन [तिन तासों कहेऊ । तुम स्वामी कत दुष्ठन गहेऊ ॥ ६ 

५ आओ स्वामी आदर कीनो। झार अंग अपने कर लीनो ॥ 
दोहा-तुम प्रयंक बेठो रहो, सेवहूँ चरण तुम्हार । 
मन इच्छा पूरण करों, पुर्जा विविध प्रकार ॥ 

चपकृत रहे लोयकी नाई । कछु आज्ञा मो देहु गुसाई ॥ 

साधुरुवाच । 

मन इच्छा कडु नाहीं । सुख अरु भाग वृथा सब आही ॥ 

उत्तम अन्न जो भावे जोई। इन्द्रको सुख ऐसा हाई ॥ 

शोभा सुख दुख मान गुमाना । मेरे सात्विक सदा समाना ॥ 

ऊँच नीच घट बढ नहिं ठेखों। वासुदेव सबही में पेखा ॥ 

गरं दोषा । ताते मान लियो सन्तोषा | 

| 

। 

| 


dodo fds 


dsb Bisnis 
तर्क 


८4. 
प्ध्य 
> 
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je 
‘a 
a 
42 


5 जानत ज्ञान मोन, ह्वे रहेऊ। श्रद्धावान जान तोहि कहेऊ | 
3 धमे रूप तेरी मति सारा। तेरे मनपर काय उदारा । 
रक्षा आज साधुकी करी। निज संसार दोषते तर्री । 
$ देखी माते में तेरी भढी। तू मारग . साधुनके चढी। 
दोहा-पर सुखदाता परमाहेत, संतनके पद माहि । 

तिनकी महिमा कहनको, योगी जिह्दा नाहि ॥ 

सुवृत्तोवाच । 

चरण पकर पूछों सन्देहा। जो तुम स्वामी करइ सनेहा ॥ & 
हो साधु कृपा उदारा । भवसमुद्व नवका आधारा ॥ & 
से परमेश्वर मन धारिये। कयां संसार दोषते तारये ॥ ६ 
कैसे जरे पाप अरु दोषा। केसे रहे सदा संतोषा ॥ ४ 


कूकुकृकृकू (कृफृफूकृफृकृफृकृकृकृकुकृकृकृकृ कक कुक कृकृ कक कुक कुक छू कु कु फू कृ कुछ कृषक 
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| eS घमेहि साधुरुवाच | 22 E 
दम्भ छाडे धमेहि आचारो । गुरुपद नारायण चित धारो ॥ £ 


घुनकी संगति मन दीने। विष्णु जान सबसो हितकीजे ॥ |: 
निश्वमून कर हार इरि करही। सो संसार दोषते तरही ॥ £ 


काम शोध तृष्णा को खोई। पूरो इन्द्रिय बित जो होई ॥ £ 


विकार कृष्ण मन धरही । सा संसार समुद्र न परही ॥ £ 
` दाहा-तुठ्ती दल फल फूछ जल, चन्दन धूपचढाय॥ ६ 
_ ` पूजे झाल्याम 2१ भवसागर तर जाय ॥ टॅ 
अति गम्भीर हृदय जो होई । सूम दियो नाहि पावे कोई ॥ ६ 

4 छोभ उ माह कधादिक जहाँ । यह रिपु सबही जानो तहाँ॥ £ 
एसाका समाते नहि करिथे। तो संसार दोषते तरिये ॥.£ 
है ` धर्म उवाच । 
केह महापुरुष चछ गयऊ। तो पर आति प्रसन्न सो भयऊ ॥ £ 

सजन मिळत मालिनता गई । ताही पुण्य ब्रह्मकुल भई ॥ |: 
उगत सुत्त अपन सब बाता। अब यह तुहि समझाईँ; ताता ॥ Ee 


साइतमागम आतिफळ भयऊ। ताही. पुण्य दश म Er 

मेरो Ne > म | 

| मेरो वचन सत्य कर माना । तब तेरे मन उपजेउ ना | E 
| fr. का भीष्म उमाच 

| ठोका। त गतिनिःशोका ॥. 

३ न सत्ता भइ आतिनिःशोका ॥ 

4 


रेर्कड 


उपजेउ हृदय ज्ञान वेरागा। आती तप 
शी मो तुज बुद्धिबड भागा 
दोहा-मिटी मोह ममता सकल, प्रगट भयो वगय । ॥ 


एसो सन्त प्रभाव शुभ, गावत वेद पुरान ॥ E 

हि श्रौमहामारते सबलार्सैहचौहानभाषाकृते शांतिपवोणि जी पा | 

.  रक्षामहिमावणनं नामाष्ािशोऽध्यायः॥ २८॥ be “उ 

हैं 2 क क १ १ be 
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१३. 
जत 


| 


deodorants तत कळ 
३३७ शांतिपर्व-१ ४. ( ७७९) E 
युधिष्ठिर उवाच । टू 


iio 
यज्ञ ब्रत संयम करई। कोऊ धर्म अर्थ मन धरई ॥ 
ज्ञान बुद्धि वेरागा। कोऊ कहे मोक्ष को भागा ॥ ८ 
आराधे बहु देवा । कोऊ करे विष्णु की सेवा ॥ & 
गुण ब्रह्माके साधे। कोऊ यंत्र मंत्र आराधे॥ 
शंकर शंकर करही । कोड ध्यान गणपतिको घरही ॥ £ 
झालग्राम मनावे । तुलसी दळ फल फूल चढावे ॥ € 
कोन परम सुखदाई। भीष्म पितामह कहु समझाई ॥ £ 
पिता कहो निरघारा। काको पूजन इनमें सारा ॥ 
भीष्मउवाचा | 
भली बात बूझी नृप आढू । नारद पुण्डराक सम्वाद ॥ 
गो जो प्रश्न किये तुम सही। पुण्डराक नारद्सा कहीँ ॥ 
। 
। 


EEE 


3,3, ॐ 
त्ति Hd द Bo ति 


A 
“नन 20 
Hs 


कृथा पुरातन वणों ताता। नारद पुण्डरीक की बाता । 

बै अन्तवेंद मध्य इक गाउँ। पुण्डरीक इक द्विजतेहि ठाऊँ। 
दोहा-विष्णु चरणकी शरणमे. रहे सदा लवठीन । 

अन्त न चित्त डुलावही ज्ञानी परम प्रवान ॥ 

ताके भक्ति ज्ञान वेरागा। सबही उसत श्रेष्ठ बडभागा ॥ 
पु संस्कार मातिसार। शोल्वान चित परम उदारा ॥ ६. 

पृथ्वी दहिनात्रत कर आयो । सब तीरथ देख फल पायो ॥ | 


नृवृकृकृककळकन%%%२7लत्पक्त्0्कर 


9 


समझ विचार देख तिन छीनो। सबही ते निराश मन कीनो ॥ 
हे विरक्त मन कियो विचारा । दुख समुद्र समुझेउ संसारा ॥ & 
गण्डक क्षेत्र तबहिं सो गयऊ। तह जाय सुस्थिरमन भयऊ ॥ ६ 
EE क विष्णु ध्यान मन ठायो। सब तज श्रीकृष्ण यश गायो ॥ £ 


| . पुढाकित रोम प्रेम अनुसारया । प्रेम उक्ष नामनमें धारया ॥ E 


वच्कूकुु्वु्््कत्यककाकककाकुयसयुसुुकु पु, 
| ड 
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१११८०) महाारतशाषा। ११६ 
कबई नृत्य करे उठिघाई । कबहुँ अनहद रहे समाई ॥ E 
कबहु मेम हृदय गहि भरही । कबहूं नयन उमंग जल ढरही ॥ £ 
` दोहा-कबहु इसत गावत कबहु, कबहुँ मगन मन होय । 
जज कबई रस्त गोविन्द हार, कबई देत सो रोय ॥ 
ऐस हार चरणन मन ठायो । प्रेम मगन आपा विसरायो ॥ £ 
ड जेदि आसर आरतिको आवे । तइ तुल्सीदळ पुष्प चढावे ॥ £ 
| वारम्वार हव्य भर आवे । परमेश्वराहे झुद्दता भावे॥ £ 
ताके चरण रेणु शुभ्‌ नोका। होय पवित्र चोदहों लोका ॥ £ 
4 सब विधि निमेछ जानो जहां। सुनकर नारद आये तहां ॥ £ 
य विष्णु उछा। आतिशुभजटाकनकद्युतिअगा ॥ |: 
म अन्न सुख नामा । परमस्वरूप कृपानिधि रामा ॥ £& 
: फिरत सदा हारक गुण गावत । भाग्य उद्य भो सेन पनत E 
देखत पुण्डरीक छकि रहेऊ। सूरज अभि जाय नहिं कहेऊ ॥ |: 
| तब अगचरण गहे तेहि आई । नारद लीनो कण्ठ लगाई ॥ 
दाहा-अहा विम आनन्द निषि, ऋयिसिषिके दातार । 
` भेल करा दीनेउ दरश, आये समय वचार ॥ 
हसो मे पुण्डरीक उवाच्‌ । 
तुमहि देल बिहँसो में गाता । तुम हो अह्मरूप गुण ज्ञाता ॥ ६ 
4 पुम्हरो भेद जो अबहु पाऊँ। बार बार प्रण गुणगाडे ॥ E 
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हिये ताता। | ताता॥ £ 
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5 नृत सयम सबहीमे सारा । यह मोसों निधोरा ॥ £ 
। ज कोन विचार कहा व्रत गहों। सुन पुनि भिन्न भिन्रकर लहों ॥ 
। ° को पंडित ऋषि वचन प्रमाना । साधनको मारग जो जाना ॥ 
।। नारद उवाच । 
जो जो प्रन किये तुम ताता । में अजसों बुझी यह बाता ॥ 
दोहा-अह्याने मोसों कही, भिन्न भिन्न समुझाय । 
सो में तुमसो कहतहूँ, जगतहेत सुखदाय ॥ 
ब्रह्मोवाच । 
शाक्ल पुराण सवे निधोरा। नारायण सबहामे सारा ॥ 
सब तज भज श्रीपाति यदुराई । वृथा ओर कत करत उपाई ॥ £: 
बाही आदि मध्य अरु अंता.। नारायणके रूप अनंता ॥ : 
सब स्मरति प्रतिपादत जाहीं। नारायण सतहीमे आह ॥ £ 
मेरो मन्त्र पुत्र यह आई । नारायण भिय चितलाई ॥ 
यहे मंत्र आतउत्तत जानी । जपत सुरेश महेश भवानी ॥ 
नमो नमो नारायण स्वामी | सत्य सनातन अन्तयार्मा ॥ 
धन धन नारायण सुरराई । ब्रह्म जीव माया उपजाइ ॥ 
सब कामना मध्य निष्कामी । तुमही मात पिता गुरु स्वामा॥ 4 
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रंगकर व्र जटा शिर घरही । काहेको बहु वेष जु करही ॥ 
दोहा-झोली खप्पड धारकर, घर घर मागत अन्न । 
इन बातनते होत नहिं, नारायण प्रसन्न ॥ 
कीजे प्रीती। यहे सवे साधनकी रीती ॥ 
सबते उत्तम जानो | | 
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4 अर सन अतिआनेँद मन भयऊ। नारायण चरणन चित दयऊ ॥ ६ 
पडरीक सो कही सब भेवा। अन्तधोन अये ऋषि देवा ॥ £ 
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तब गोविन्द प्रगट भे आनी । गरुडासन निर्भय सुखदानों ॥ £ 
इयाम रूप अति उत्तम अंगा । पीत वसन थिर दामिनि रंगा ॥ 
थे रुचेर विलास कमळद्छ नेना । मन्द हँसन सुन्दर मुख वेना ॥ | 
3 चळत श्रवण कुड गरगडा। शोभत सुजा भोग भुनदंडा ॥ 
५ वनमारा कटि पट बहु रंगा । देखत लाजत कोटि अनंगा ॥ £ 
5 चरण कमर नखचंद्र निवासा । फेलो दशा दिशा प्रकाशा ॥ 
दोह-कीट मुकुटंकी झलक ऊख, होत आपिक आनंद । ६ 
मन मन लाजित होत झाशी, निरख विमल पुखचंद ॥ E 
आवत कमल फिरावत हाथा । सिद्ध साधु सब सुरमुनिसाथा ॥ 
अति प्रकाशकछुजातन कहेऊ । अंजाळे जारि थाकैत ह्वे रहे ॥ £ 
रोम पुङक आति अनंद भरेऊ। देड प्रणाम भूमि पर परेड ॥ £ 
तब इरि वचन कहेउ गम्भीरा । हों संतुष्ट भयो तब वारा ॥ |: 


।( 


पुण्डराक तू अति बडभागा । जो तवचितममचरणनलागा ॥ 
मित्र आर नाह आता। हा वर काम दाम सुखदाता ॥ £ 
दृशं कम सब गयऊ। आनँद्सहित ज्ञानमनभयऊ॥ 
[नहिं जानत अंतयोमी । तुमही कहो प्राणपाति स्वामी ॥ 
पुण्डरीक उवाच । 
सुकावै वचन प्रभु ठुमसो कहे । तुम तो मिरे मांगवो रहेऊ । 
मायाते अजह डरिहों। तुमते बिछुर बहुरि नहि पारहा । 
दोहा-अज शंगीक्रपि देवऋषि, इन्द्र 
तव माया को भेद कछ, यह जन जानत हेय ॥ 
| श्रीमगवाइवाच। २. 
नित सनेह करे जो कोई । तब निज रूप इमारो जोई ॥ 
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३ ष्म उवाच । र 
यह कह गरुडासन बेठारी । सत्य धाम छे गये मुरारी । 
दख इन्द्र. दुन्दुभी बजावे। इषं पुष्पमाला पाहिरावे । 
३ जयजयशन्द स्वगं सुर गावे । पुण्डर्रक को दर्शन पारव । 
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शु उत्तमधर्मबणनो नाम एकानत्रिंशो$ध्यायः ॥ २९ ॥ 
न 0... 

5 

ड भष्म उवाच्‌ | 


५ सावधान हो सुनिये ताता । अब हो तनु त्यागोंगो पाता ॥ 
4 परम रहस्य आत उपकारा। सात्वक पवत मध्य जु सारा॥ 
2 धर्म साइत मन बुधि सन्देइ । सब इतिहास सार सुन लेहू॥ 
4 सावधान ह्वे समझो वीरा । तुम सो कहा कहा गम्भीरा ॥ 
5 पुरुष एक. हस्ती रपटाया । मुजममत . जु वनमें आया ॥ 
वृनमें उठी सिंह ठलकारी । आर दिशा तब भजो पुकारी ॥ 
भी तब वह दिशा उठी अकुठाई । तहां शोच कान्हेउ अधिकाई ॥ 
4 कन्या एक खड्ग लिये तहा । काटे शीश जाउँ भज कहाँ ॥ 
इत उत चह दिशाभय भरेऊ । तब अकुलाइ कृपम परेऊ ॥ 
5 प्रत वोडि पकरी इक धाई । तासां अरुझ रहेउ ठपटाई ॥ 
दोहा-महा अँधेरो कूपमें, सूझ परे कडु नाई । | 
बहुत ध्यान घर लस्पउ जब, दे मूषक तेहि माहि ॥ 
खेत श्याम भसे दे जानी । ता बेलीको काटे आनी 
4 नीचे सपे रहेउ मुँह बाई । टूटे वोलि निला खे 
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तामहि काटहि मच्छर डांता । जाला पूरि रहे चहु पासा! 
देह रिपुनसो अति अकुलानी। कीडा दुग्ध कलहकी खाना ॥ 
तहे इक सरस झुहाल सुहाई । तामें मधु टपकत सुखदाई ॥ 
सो मधु बुँद आन सुखपरी। चाटतजीभ बहुत रुचि करी ॥ & 
।  भूठेउ सब दुखकठिन कराला । परम प्रसन्न भयउ पहि काडा ॥ [: 
4 एसे दुःख न मनमे आने। मधुका बूँद परमहित माग ॥ ; 
निशिदिन यह अभिराषा करही । आर बूंद छुखम कब परह ॥ £ . 
महा कलेश रात दिन सहही। ता मघुबूँद मध्य मन रहहीं ॥ £ 
देखो 


५ 

3 दोहा-चछत फिरत सोबत जगत, उसी बूद्म ध्यान । ५ 

र कब मेरे सुखमें परे, त्रिभुवन की सुख खान ॥ Er 

यह अचरज अधिकाई । अस दुखमें सुख चाहत भाई ? £ 
यह नहि कथा समश्षियों ताता । विद्यमान सब जानहु आता ॥ 

तुम कछ मनमें ओर न आना । सब जाविनकी यह गाति जानो ॥ 

i युधिष्ठिर उवाच) 

कोन पुरुषको हस्ती भयऊ। कहे वन कहाँ सिंह निमेऊ ॥ 

कहा अग्नि थों कृन्या रूपा । कहा वोळे कहा मूषक कूपा ॥ 


: 
be 
EE 
Eo 
कहा काम जारनको सांपा! माछर डांस कहा सन्तापा॥ 
4 कह मधु बूँद जहां मन रहही। जाके काज कठिन दुख सहही॥ £ 
बार. बार में. परसा पाई । भीषमपिता कहो. समुझाई ॥ 


भीष्म उवाच। | 
3 पुरुष रूप यह जाषजु आहा । सशय गज रपययो ताही । 
3 सिंह रोग तहे यन संतारा । इन्द्रिय विषय भोग आहारा । 

4 खत रात दिन निडर हव, कबह न मानत हार ॥ 


{5 
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। शाक आय तह जरई। जरत रात दिन कछ नहि परइ ॥ £ 
या खड्ग लिये. जो धावे । सो यह जरा सबनको आवे ॥ £ 
इत उत [फरत जु हारा जीता । ढोभ मोहकर आति भयर्भाता ॥ 
3 उगा काम कोष भय डरहें। अन्ध कूप सरिता में परड ॥ : 
4 वा आयु अवछम्बन जहाँ। रात दिविस मूसे द्वे तहाँ॥ ६ 
३ शत श्याम दाउ दिन राती । क्षणक्षण आयु निबरती जाती ॥ 
3 दोष जराकर विक्रम रहेऊ । काल सुसप बाय मुख रहेऊ ॥ £ 
५ कन्या सुत कलत्र चहु पासा । यह तहँ काट मच्छर डाँसा ॥ £ 
५ तृषा क्षुधाते उर जब जरहां। चित्त माहि व्याकुलता करही ॥ & 
4 तहे आमिष हिता दुरगन्धा। चारों फूट गई भो अन्धा ॥ 
अ काम बूंद मनमाना एहा। याम नाहेन कछु सन्देहा॥ £ 
4 दोहा-काम सहतकी बूँद हे, सबहि मचावत नाच। ६ 
सुर नर मुनि मोहे सकळ, मानइ फिरत पिशाच ॥ 
थुन ग्रो सकळ सपारा। ताठग सहत कलश अपारा ॥ £ 
[काञ्चित दुख पवत आहा । तऊ मूढ [फेर चाहत ताहा ॥ i 
सुख दुख अचल समाना। तामे भूल रहेउ अज्ञाना ॥ £ 
नहिं पुत्र पोत्र जग माहीं । योवन रूप सदा थिर नाहो ॥ £ 
न रहे इंद्रिय सुख भोगा। नहि थिर सुजन मित्रसयोगा ॥ £ 
यश धम क्षमा संताषा। थिर हार नाम होय जिहमोषा ॥ £ 
धृग काम रहेउ मून ठाई । धम आपदा न छोड़ी जाई ॥ £ 
अपनी कर .सानें देहा । सो थिर नाइ क्षणमें हो खेहा ॥ ६ 
विष्णु विना घृग सबही कर्मा । पर उपकार बिना सो धमो ॥ & 
यश कीरति बिन धूग संसारा । ज्ञान विना धुग नर अवतारा ॥ ६ 
दोहा-धृग धृग सो कर्तव्य सब, जहे न इरिका नाम॥ ६ 
चृग घृग सो नर प्रेत सम, कहे न सुखसों राम ॥ ६ 
त गतीत”. ७६. "| 
५० | 
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4 बिन हारकृथा सुन नहि काना । धृग विद्या जह बुद्धि न ज्ञाना ॥ E 
भंग सुज्ञान नाह जह वेरागा। घृग हरिनाम बिना जप जागा ॥ £ 
येही सब सघन की रीती। राम नाम सों काजे प्रीती ॥ Ee 
ॐ स्थर चित हारसों दितकरहां। सो संसार समुद्र न परहीं ॥ 
3 धन्य धन्य ते नर अनुरागी। सब तज भये परम वेरागी ॥ ६ 
४ अन्य धन्य ते भक्त अनूपम। गावत हरिगुणलखतसकल्सम ॥ 
अ नाशि दिन वद्‌ पुराण निहार । श्रीगोविन्द छावे उरम धारे ॥ fe 
रट्त सदा गापाछ कृपाला जयजय जय प्रभु दीनदयाल ॥ * 
पावत स्वगवास ते प्रानी। जहाँ सुरेश अमर विज्ञानी ॥ £ 
मनम कुछ इच्छा नहि राखत। नारायण नारायण भाखत ॥ £ 
दाहा-भक्त सदा हरिके प्रिय, भक्तन सम कोउ नाहि । 
भक्तन हत हारितनु धरत, मृत्युलोकके माहि ॥ 
सह इतिहास सुने अरु कहई । ताके ज्ञान धर्म मन रहई। 
हँ धम ज्ञान हार यश सुन लेहू। श्रद्धा मुक्ति दान सा देहू ॥ 
| ॐ ईषत व जा सुनहि संभारी । धमे अर्थ फूल पावाह चारी ॥ 
ह. 
9) 


च = 


La] 


भाषम [पता व्यात ऋषि राई । भारत कथा ब्यास सुनि गाइ । 

| ॐ मुकी महिमा कोन बलाने। [शव अन॒इस्द्र भेद नहि जाने । 

३ शक होय वाचाल प्रवीना। दीनन के कुबेर आधीना। 

$५9 चढ पवत पर जाइ । पापिनके का कलुष नशांई 

ॐ क्षणमें रचे चतुदश लोका । हरं करे शोक बिशोका । 

नरा इन्द्र बना । कबहुँ प्रठयकर सकल नशा । 

महिमा अपार अनादी। पार न पावत अज सनकारी । 
दाहा-वणत वणत हारे सुयश, उतरायण भया सूर । 

उँ तृपति युष्ठिरको तबहिं, भयो 


मौ 
>) 
सेक 


हो 
३ 
: ३ 
८ खु 
बै 


टि न हनन ७ 


५ १२३ शांतिपर्व-१ ४ खि (७८७) £ 
+3| "७, ८ 
5 वशम्पायन गावन छागे। जन्मेजय शरोता केआगे॥ ह 


ॐ यहि विधि बहुत दिवसनबगयऊ। उत्तर रवी प्रवेशत भयऊ ॥ ६ 
| भषम तबहीं चतेउ ज्ञाना । अब ताने तजु कीजिये पयाना ॥ ६ 
4 थमराज के पाहि बखाना । राजा सुनो बात परमाना ॥ 
शरक्षय्या बहुत॑ दुख सहेऊ। उतरायन सूरज अब भयऊ ॥ ४ 
अब श्रार तजिहों परमाना। धमेराजसे करत बखाना॥ £ 
अब ता कटा होब *परमाना । संतत भूप विचारो ज्ञाना ॥ 
4 यहा छष्णदेवे परमाना। अन्तकाल गति श्रीभगवाना ॥ 
अ हारको छोड रहहु जाने राजा । कहो बात तोरे भठ काजा॥ £ 
५ अव तुम्हार जो होय उधारा । भीषम भाषे याहि आवारा ॥ ४: 
4 दोहा-अब वेकुण्ठ आव इरि, शून्य देव अस्थान। ` 
भर कातिक दिनके अन्तमें, गमनव श्रीभगवान ॥ 
4 नृपति युपिष्ठिसे यहुराई। बहु प्रकार भीषम समुझाई ॥ 
4 हरिते भीषम कहेउ बसाना। सव ठोकपाते. हो भगवाना । 
5 कृपा करो हम तने शरीरा । विश्वरूप तुमही यदुवीरा । 
+ बहु प्रकार ते अस्तुति कान्हा । तुरत शरण तब कृष्णाहि दीन्दा॥ & 
4 माघ सुदी अष्टामि शुभ जाना । तादिन भीषम करब बखाना ॥ 
4 फाल्गुन मात पक्ष उजियारा। सातां तीरथ कहे विचारा ॥ ६ 
श्रीपति अरु जो पांचो भाई । सबे पितामह लिये बुलाई ॥ ६ 
5 बिदा भये सते मस गाये । तजे शरीर परमसुख पाये ॥ E 
4 मातळि रथ तो इन्द्र पठाये । विष्णुदूत सँग लेने ळर NE 
4 रथ ऊपर भीषम . वेठाये। स्वगेळोककी राइ सिघाये॥ ६ 
4 दोहा-परमहषे नारायण, भीषम तनो झर्रर। 8: 
5. गंेवैकुण्ठ विष्णुपुर, परम अनेदित धीर | 
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| न धमराज तब रोदन कान्दा । क्रिया कमे सबकर मन दीन्हा ॥ : 
5 कान्हा कमे वेद व्यवहारा । शातन शांती कर संचारा ॥ : 
Ee 

te 


Re 


श्रीपाते कहे राव सन वानी । पुरी हस्तिनापुर महँ आनी ॥ 


भै RN 


5 आपति संग करहु सब काजा । करहु राज्य इर्षित मनराजा ॥ £ 


मेरी ~ 


भक्ति करो मन राइ । पुहुमी राज्य करो सुखदाई ॥ ६ 

$ हमको बिदा दीजिये राई । इमहु द्वारका देखें जाई ॥ ६ 

$ बित राजा क्रे बखाना । गति हमारि तुमहीं भगवाना ॥ £ 
मै अनाथ तुम जनके ` साथा। स्तुति करत बहुत नरनाथा ॥ £ 

ड द्रोपदि. रानी । मिळे सबे सँग जारंगपानी ॥ 

बहिनि सुभद्रा भेटेउ जाई। होकर बिदा चले यदुराई ॥ | 
दोहा-सात्याकै रथको साजेऊ, श्रीपति भे असवार । 

१ सबते बिदा होय हारे, द्वारावाति पगुधार ॥ 


`$ इवत गये देव भगवाना । द्वारावती नगर परमाना॥ £ 
3 आये द्वारावाते यदुराई। यदुवंशी हरित सब आई॥ 
जज घमराज राजा सुस  करही। सदाधम धमेहि हित घरही ॥ £ 

३ नंगर छाग सब तहेंके सुखी । स्वमेहु तहँ सुनिये नहि दुखी ॥ |: 

2 पुत्र समान. प्रजा अतिपाला । धर्म रूप औधमे सुवाठा ॥ £ 
| ३ एहा भांति राज्य तृप करही । घमेराज शोकित मन रहदा ॥ £ 
4 सजन सा बन्धूजन जेते । गुरू गोत्र कुछ भीषम तेते॥ £ 
ड तन सबको मारे निज हाथा । यही शोच शोचे नरनाथा ॥ £ 
3 मजालोग तब करें अनंदा। जनु चकोर पाये निशि चंदा ॥ £ 
। भारत कथा पाप ` क्षेयजाई। पढत सुनत हो इषे बधाई ॥ £ 
03990७0७७७४७४७७७४७४७४७७७७७७०० कक दी; 


eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


sheds 


2 


‘५ 
5 


ए 


ट्रू 


सं 


४५४५४४५४: ५०४४ 


2 


ek hott 


६5422 2222 


tt, 


मे 


352०७ म 
भी १२५ शान्तेपव-१ ४. ( ७८९ ) |: 
PC RR | 
ॐ  दोहा-वेम्पायन कथा करि, पुर इस्तिना प्रकाश । |: 
है जाते पावहि प्रमपद्‌, होत पापका नाश ॥ अ 
शौ भारथ कथा पुण्य फल, करें नारि नर गान । £: 
भै शान्तिपवे भाषा रची, सबलतिह चोहान ॥ 

नर 

हर. ट्रात श्रीमहाभारते सबलासहचोहानभाषाङृत शांतिपर्वेणि 

है| ब्रशोऽध्यायः ॥ ३०॥ 
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पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
गंगाविष्णु श्रीक्ष्णदाए, 
“ लुक्षमीवेड़टेश्वर " छापाखाना, 
कल्याण-सुंबई 
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> श्रीः । | 
महाभारत--भाषा। 
अश्वमेधपर्व-१«. 
सबलतिहचोहानविरचित. 
ORO 
॒ जिसमें 
चारों दिशाओंके महाराजांको जीतकर महाराज 
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नट धमेराज युधिष्ठिरके अश्वमेध यज्ञकी 
ठ El अत्युत्तम कथा वाणत ह । 

> । ७ ७० [ol 

कर गंगारिष्णु श्रीकृषणदास- थक 
कछ अध्यक्ष “ढक्ष्मीवेकरेथर” छाप 


मैनेजर पं० शिवदुहूरे वाजपेयीने मालिकके लिये 
छापकर प्रकाशित किया । 


i 


क्षवत्त १९७८, झाकान्दाः १८४३. 
< र 
कल्याण-झुबई, 
सन्‌ १८६७ क ऐक्ट २५ के अनुसार रजिष्ठर करके 
सब इक्क यन्त्रालयाधिकारीने स्वाधीन रखा हे 
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श्रीगणक्षाय नम 


अथ महामारत-माषा । 
अश्वमेधपं्व-१५. 


दोहा-गोरीनन्द्नके चरण, विनवों बारम्बार। 
जिनके चिंतन करतही, विभ होये जारछार ॥ 3 ॥ 
पराशर ऋषिके तनय, व्यासदेव भगवान । 
आचारज हो भातेके, करो नाथ कल्यान ॥ २ ॥ 
महरानी बानी सुमिरि, करो कथा सुखदान । 
यज्ञपव भाषा रचत, सबलसिह चौहान । 

पायन कह्यो. उुझाई । यज्ञ कथा सुड कुरु कुछराई॥ £ 

कियो युविष्टिर नृप तब शोका । भीषम गये जबाइ परलोका ॥ ८. 

4 कह्मो व्यास सुन धमेळुमारा । मार गात्र पाप बहु भारा ॥ ८. 

3 थूल रु योग जाप का कम्मा। केसे पाप छुटे हो धम्मो॥ 

: शुनी बात तब कहे ऋषेशा। पातक खण्डन तार नरझा | 

5) परशुराम कह तब जगजाना । इने मातु आज्ञा पितु माना ॥ ६. 

२ तब यज्ञ बनाये 

| माता द्विज बघ इत्या पार्य। अधेमधे 

4 यज्ञ कियो तब पातक हेरे। तुमहै करा प अनुसरे ॥ 

4 रामचन्द्र दशरत्थ कुमारा । रावण वेश (सयां सहारा गः 

4 २ 

5 विश्श्ववत्त॒ को सो अडे । अह्मवधन तो रामहि गहई ॥ ६ 

। द्रिजवध छूटि भये निःकामा ॥ £ 

३ प कियो प्रु रामा 
कक्कूककककाककक कक 


कुक कुपकक कफ एक कुक कुक कूछ कुक कक छू कुकुमुधद. 
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(७९४ ) महाभारतभाषा । ४६ 
¬ के र पा पा” अ ~ ० ०?” Ee 
दाहा-अश्वमेध तुम करो, गोनहि वध दुख हेत । 
धमराज यह सुना जब, भाष्यो बात सचेत ॥ Er 


यज्ञ समथे जु धन मम नाहीं । केसे यज्ञ होय जगमाही ॥ £ 
फठाबहन त्रु पक्षि न जाई। धन विहीन तस पुरुष कहाई ॥ 
पिन धन धमे कहो कस होइ । घने हीन पुरुष जग जोई ॥ £ 
केह व्यास सुन धम्मे कुमारा । अथे चहो सुनु बात इमारा॥ £ 
हि द दम बनाये। सुर नर सुने जन हं बढे ॥ ८ 
दिये दान बहुविधि परकारा। किये अयाचक मग्न अपारा ॥ £ 
न केता तनि नृप गयऊ। गिरि हिमास्यके वीचि रहेऊ॥ ६ 
विन घन ७० यज्ञ मण ठानो । घमेराज सब भेद बसानो ॥ ६ 
र यज्ञ बनाओ । यज्ञ करत तो अपयश पाओ॥ ४ 
on “ud । सा सब द्रिजननही अधिकार) £ 
ह गयऊ । ताही मारे देव धन लय ॥ |: 
ला षने हारचदर नृप, दीन्ह्या मुनिको दान । Ee 
(4 बाछ राजा भये, सब धन ताको जन ॥ E 
क्यप शनि दच दाना । पाढे परशुराम जग जाना ॥. 
$ दान देय लाही बि. दाना । एस धन राजा को जाना॥ £ 
ॐ सो धन छे करु यज्ञ युवा ' कष्ट दोष मसा गाही॥ £ 
ॐ राजा पे व्यास सन कहही। यह जब नहि लाग तुम्हारा ॥ : 
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4 ५ श्रभेधपर्व-१५ (७९५) |: 
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दोहा-मेचवणे वृषकेतु हे, बाळक ओ पितु शोक । ॥ 
ता सन कळू न भाषिये, दोष देय सब ठोक ॥ Ee 
सानेक भीम कहत अस बानी । करबे यज्ञ अश्व घन आना ॥ ६ 
होय प्रसन्न यज्ञ करु राजा। आनब धन अश्वहु यग्यकाजा ॥ £ 
। हमें सहाय जगतके तारण । केहिते डरिये कोन सो कारण ॥ £ 
राजा कह्यो सुनहु सब भाई । तुम अकळ बाजा बहुनाई ॥ ६ 
° 
4 दुश करोड दळू राख तुरंगा। केसे भीम करब रण रंगा॥ 
5 सुनके वृषकंतू तत्र कहई। आज्ञा देहु सग हम रहई॥ & 
5 आनो भीमाहि साज तुरंगा। योवनाश्वको कारये भंगा ॥ ह 
4 सुनते राजा कदे बखानी! केसेह कह न सको यह बानी ॥ £ 
अ तोरे पिताहि धनंजय मारा। देले मुख मनढुःख हमारा ॥ - 
तब वृषकेतु कहेउ सुन राजा । कीन्हेड भला कर्ण को काजा ॥ |; 
दोहा-सभा माँझ द्रोपदी कहें, पराभाव सा दीन्‌ | टर 
यही पापते तजेउ तनु, उनके गति तुम कीन्ह ॥ - 
बाणसे गंग बहाये।ताते पिता धमेपद पाये ॥ | 
भीम राजा सुख पाये । मषवरन तन बात सुनाये ॥ & 
संग ह तहाँ। भद्रावती नगर ह जहाँ॥ ६ 
तेज अश्व ट आऊ धमराज का यज्ञ कराऊ ॥ | 
तामह कणेको नेदन। कारे रण उत्कट हेतु तुरंगन ॥ 
भये धमेळुमारा । यज्ञ भेद बहु पुण्य प्रकारा ॥ - 
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तीथि कीने कामा ॥ ६ 
ड अर स है यमी नल यह गति चाही॥ ६ 
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दोहा-इम छोडा हे अश्व यह, जगत वीर कोउ ओर । | |: 

घडा एक जो गाहे रखे, जातब सो प्रणठोर ॥ i 
अश्व रुघुशका जहा । सहसन गऊ दान दे तहँ ॥ £ 
सज द्रॉपदा साथा। साधन यांग करा नरनाथा॥ ४६ 
यावत आश्य गेह नहिं आवे । तावत भोजन विप्र करावे ॥ £ 
बाचाह सङ्ग राखक राजा। वष दिवस सवत यह साजा ॥ £ 
नारी पासे मन जब जाई। वही खड चित्ते तब राई ॥ £ 


0 


5 सत्यकेतु नाम सुनु राऊ। अश्वमेध के सवै नझाऊ ॥ 
ड Fi गये काह अपने थाना। राजा करहिं इरीको ध्याना ॥ £ 
5 उगत राउ तब चिन्ता करई। काठन वरत आजा हार घरइ 
श्र म 
5 अन्यतर आये भगवाना | द्वारपाल ते कहा बखाना ॥ 
दांहा-कहा जाय राजा पह, आये श्रीभगवान । Es 
„ सन जानेक आनहीं, कीजे जाय बखान ॥ 


न 
; मरतीहार तब कह हारे पाही । तुव अटकावाकि आज्ञा नाहीं॥ ५ 
ke 


कहें कृष्ण रात्री परमाना। कोने मत हम 
य नि केरे पथाना ॥ 
2 खन मातहार तहा तब गयऊ। जहाँ धमेनृप स्थित रहेऊ ॥ 
३ सुने त बन्जु इरषाय । सहित दोपदी बाहर आये ॥ 
राजा हरहि कियो परणामा । चारों बन्छु ४ 
३ हारीहि कि मा । चारा बन्धु मिले घनइयामा ॥ £ 
E 


¢ 


पा 
भाषेउ परतक्षक। सदा भक्तके हो तत | 
| भो तो उना तारा। दुवोसा मन विस्तारा ॥ 
द सदा भक्तके रक्षा कारण। जगतमाँह कीने तनु धारण ॥ 
नुन 32 
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«4 

4 ७ अश्वमेधपर्व-१५ (७९७) |; 
4 दोहा-सावधान बेठे सबे, परमहं मन कीन्ह । 
है धमेराज नृप समाझके, हरिसन भाषे लीन्‍्ह ॥ टॅ 


5 यज्ञ हतु हम चेन्ता कान्हा | नाथ आयके दशन दान्हा ॥ ५; 
। भ आइवमेष इमकियो बिचारा। जो आज्ञा कर नंदकुमारा ॥ ; 
. 3 कृष्ण कहे राजा के पाहीं। जगत मांह ऐसा को आहे ॥ टू 
५ जाना मंत्र भीम यह दून्हा । उदर भरे कर उद्यम. कीन्हा ॥ ६; 
४ देत्यानेसंग भयो मन भंगा । कामी विवश सदा सुख रंगा॥ £ 
म जगत माहि जो धमे न जाना । महावीर ह भक्त म 
हट बल वाह । भक्त वीर सब दुखा - 
१ गम आ निरमाये । साति या । : 
८ आहे । थुतदेव राजा |: 
श्र कल महा भयकारी । पुनि बाळक दोउ शरननमारी ॥ ६ 
दोहा-चारों बन्धु वधे रण, कुश लव दाउ वार । 
तुम कत यज्ञ करे चढो, अस भाषे यहुवीर ॥ 

को तुमको तब रक्षा करिहे को रण रचे अझ कोड हार हे | 
सुनिके भीम कहे तब बानी । अस कप भाषहु शारंगपानी । 
तोर ध्यान प्रथमे में गहेऊ । पाछे मुत्र राजपह कह । 
ढम्बोदर तुमही जगमाही। जगत माई काउ इसर नाही ॥ 
तुम तो ख़कि वश अही । कढत कहत मोन ह्वे र ॥ 

प्राजको अम उपजा । का हित काज नाश न 
वमेव हम तो अब कारे है । एस गात्र पासे तरिहे॥ £ 
जेते वीर जगत में आई! मारो सबदि मदारणमाहा ॥ E 
तुम हमार सवस हो स्वामी । तुम सबही के अंतयामी ॥ 
सुनिके कृष्ण हषे अति पाये । तब राजाते वचन सुनाये ॥ E 
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१०१ 

3 (७९८) महाज्ञारतभाषा । 

५ दोहा-धमराजत श्रापाते, भाषे बात वचार । 

5 पातक जो ३ गोत्रवध, इमकरे देइ युआर ॥ Fe 
4 में तो पाप करां सब झारी। सुखते काजे राज्य अघारी ॥ 
4 भीम तबहि इक उत्तर दीन्हा । पातक कोन आपु इरिलीन्हा ॥ f 


3 पाप देहि जो तुम कहें राजा । पाप बढे अरु धर्म अकाजा ॥ |: 

4 महापुण्य मसमें जस होड़ । तुम कहे राजा. देहे सोई ॥ £ 

5 इम तो यज्ञ करें प्रण ठानी। करिहों यज्ञ अश्वधन आनी ॥ | 

4 वृषकेतू जो कणे कुमारा। मेघवर्णं सुत प्राण अधारा ॥ £ 
मोरे संग दोष जन जेहे । श्यामकणे अश्वहि ले ऐहें॥ £ 

5 करों युद्ध घोडा छे आवो । तबहिं वृकोदर नाम धरावे ॥ 

4 घन जन सब जो हे नृप पाइ । ठाओं शीघ्र इस्तिपुरमाईा ॥ 


५०४७ 


ht 


shhh 


3] 

ज तुम सहाय जो हो जगतारण। तो हम भरमि कोने कारण ॥ £ 
3 दोहा-सानक इषं जगतपात, इषित आज्ञा दीन्ह। ` |: 
८ अश्वमथ परवेश यह, सूक्षम भाषा कीन ॥ £ 
>] जाको सुन जनमेजय, नाशे पाप पहार । E 
साइ यज्ञ कियेते, नर उतरे भवपार ॥ |: 
३ इति श्रीमददामारते सबलार्सेहचौहानमाषाकृते अश्वमेधयज्ञ 

कथन नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 

+3] 

> साने राजा सो कथा ममाना । यामिनि गततो भये पिना । £ 
> मेववणे अरु भीम  सयाना । वृपकेत सँग कोन्ह पयाना ॥ 


4 कुन्ती नृप आं श्रीभगवाना । इने सब कहें कीन्द्यो 
कछु सम्मर ठे दानहों । भीमसेन त करो" | 
माता कछु ओरो लाई। मेषवणे कहे दीरू ००५ 
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| 4 ठम रशा परजाका करडू । सत्य बात यह हियमेंह घरहू॥ ६ 
। 3 यह काहक तानां जन जाई । योवनाथपुर चले पराइ ॥ ६ 
। पु तोनों जना एक सँग भयउ। योवनाश्वक नगराई गय ॥ £ 
. 3 आम रभ पुष्करणा अहई। वनउपवन चहुदिक लहलहई ॥ ८ 
5 पुष्पवाटिका देखेउ जाई । अनुदिन पुष्प रहे तहँ छाई ॥ ४ 
दाह-परवत एक विराजही, यज्ञ वेढ पुर माहँ । 
तेहि ऊपर तानो जने, बेठे हयके चाह ॥ - 
जब दोपहर दिवित भयो भारी । जळके हेतु अश्व पु घारी ॥ £ 
4 उयामकण हय चाळत आवे। चमर छत्र तापर छाने छावे ॥ 
4 बहुतक दछ इयगज सँग आयो । देखत मेघवणे मन लायो ॥ 
4 भीमसेन सन कह तब बाता । आनो जाइ अश्व सख्याता ॥ 
4 यह कहिके तुरंत चाठ भयऊ। गिरित कूदे मूमिपर गयऊ ॥ ४ 
3 राक्षत माया तब संचारा। दशादीश करे छाग अधियारा ॥ 
4 पाइन 'वषो आधिक चढावे । देखत छोगन दिशा गमावे ॥ £ 
4 दवन दूत स्वर्ग महे गयऊ। इन्द्रपाइै जाकर सो कहेऊ॥ E 
5 देत्य एक माया परकाशा। जगत चहत हे करे विनाशा॥ 
दूसर दूत सुरेश पठाये। मेघपर्ण ताकई समुझाय ॥ 


कक 
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दोहा-मेघवणे पुनि कहेड तब, तुम शंकित काडे काज । 

ले जेहें हम अश्व तहँ, यज्ञ धमक राज ॥ 
सुनत दूत गने सचुपाये। सुनातार कह जाय जनाये ॥ 
न सुरेश मन माहि थिराना । अश्वमेध सुनि बहु हषोना॥ 
__ 3 मेघवण माया _ संचारा। सबै बीर भये शिथिळ अपारा ॥ 
4 पछि अश्व हरण तो करेऊ । पर्वत माँह तबे पगु घरेछ | 


ॐ राजा क देखे तब धाये । रण हित तब वृषकेतु तिघाये ॥ £ | 
7:02. ०0७७॥७७७७॥७॥७७७७७७७ ० . 
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३ (८००) महाभारतभाषा । 3° ह 


ME क म किकवा डीडी ks 
3 वरन कांह हॉक जब दान्हा। सब वीर यह भाषण कान्हा । 
३ काह नाग ओ. जात तुम्हारा। भाषा सो तो पाई हमारा ॥ 
3 तब वृषकेत्‌ कहा रिसाई । युद्ध समय का जाति जनाई ॥ |: ं 
युद्ध करी या भागो भाई । नाम गोत्र का करो सगाई ॥ #& ' 
५ तब वीरन सब रण दिय ठाना । महामार नहिं जात बखान ॥ £ 
4 दोहा-महाबली सब सेन्यके, जळ सम वषत बान ! 
न काट वार शर वषत, कणकुवर पर आन ॥ 
) ड कण पुत्र तब बाण चलाये । अगणित बीरहि मारे गिराये ॥ 
शर 


de do 


कैट 


भगे वीर पुरुषारथ देखे । जुझे वीर रण माहे अलेले । 
राजा आगे परी पुकारा । हरे अस्व सब दठकह मारा ॥ £ | 
राजा कृह केता दळ अहई। हमते रण करने को चहई ॥ £ | 
धावन कहे देवता अहेऊ। तीन वीर हें सब तब कहेऊ। 

योवनाइवं नृप तहँ पगुधारा । ओर चले सब राजकुमारा ॥ ६ 
क्णेपुत्रको राजा देखा। बालक देखत अचर पेखा ॥ £ 


८ 
कु 
l 


कक 


षु क्कू 


3 राजा पूछा कहो कुमारा । नामं गोत्र का अहे तुम्हारा ॥ £ 
सुने कुँवर तब कहे विचारा । कश्यप गोत्र अरु कणकुमारा ॥ £ 


२ 


घमराय यज्ञहि मन ठाये। ताते अशव लन कहे आये ॥ £ 


5  दोहा-योवनाश्व तब अस कहेड, तुमरे तो रथ नाद्व! ६ 


fe 
रथ लाजे मम पातसे, करो युद्ध रण माहि ॥ 3५ 


मु 


कणेपुत्र तब कियो बखाना। में तो रथको युद्ध न Er 
राजा पुनि कह बाण चठेये । कणंपुत्र जब यह सुनि 
तुम ता वृद्धो अहो में ज्वाना । तुम्हरे दरश करें भगवानः ॥ ६ 
११ तब दृश बाण चढापे । कर्णपुत्र निन शरन उडाये॥ ६ 
ॐ तीन बाण राजाको मारा । निष्फळ कीन्हे स भुआरा ॥ 
क ०७७४४ 3 कक 


। “ला चं 
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4 अधेचन्द्र कुँबरहि तब छांटे। चमर छत्र गुण रग काटे ॥ £ 
4 तब राजा धनुप गुणधारा। साठि बाण वृषकेतुहिं मारा ॥ £ 
4 रक्तबाण डुवराहि तब ऊीन्हा । तानिवाणरिसकरितनिर्दान्हा ॥ £ 
सारथि अश्व तजे तब प्राना। जूझे राजा सब दछ जाना॥ £ 


आमे पवनके बाण चढाये। उडिके सेन्य आग्नि जरिजाये॥ 
दोहा-तब राजा दूसर रथहि, कोधित भये सवार । Er 


वारबाण तब गूपमाणि, तहे जो कीन्ह प्रहार ॥ | 


( 
क 


4 कृणेपुत्र तब चक्र चलाये। काटे बाण विलम्ब न लाये ॥ ६ 


4 पुनि इक बाण नृपतिक मारा । क्रोधित भो मद्रेश भुआ ॥ : 
4 गरेउ बाण कणेसुत राई । करणपुत्रको मूच्छा आई ॥ £ 


4 देखत भीम क्रोध तब पाये । गाहिकर गदा कध करिषाये॥ ४ 
देखत भीम क्रोध _ तब पाय क - 
३ काह कहन राजासे जाई । यह काहेभीम चले रिसिआई ॥ > 


ये । हय गज रथ पेदळ उड़िआये ॥ ई 
5 धावत अगते पवन चलाये । इय गज एथ (ल उड़िआये ॥ £ 
: बहते गज तह भये सँहारा। जेते पुण्य पाप कर छारा ॥ & 


० 


री | 
योवनाश्च राजाको मारा । ताक! नाम ॥ सुवेश उदारा ५ ६ 


4  दोहा-कँवर हाँक तब गीमको, कषित दाहे आय। ह 
-कुँवर हॉक तब भीमका, काषित द E 
२ ॥/ गदा घाव तब धायके,मार भीम जुमाय ॥ कि व 
प्र A गिराये छळ न 
4 क्रोधित भमिसेन फिर आय सवेरा फिर भूमि गिराये॥ £ 
तब सुवेहा आधुहि संभारा । भीमसेन को भूमि पछारा ॥ & 
4 उठाये गजते भारे । राज पुत्र कें उपर डारे॥ £ 
गदा घाव सुवारा । पढे दारु रणश्रामि मझारा॥ [34 


Fd सुनो कथा अब आगे। मूछाते | जार) € 
शवको मारेउ गाना । पाँच्रशरन नृप मोहन जाना ॥ |: 


कुकुकृफृष नुः 
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भी. 0080 i 
राजा मू।छ परे मेदाना । कणेपुञ धम कार ज्ञाना ॥ 
केट छोड अबर तव झीन्हा। छुँबरपवनतब राजाह कान्हा ॥ 


भाषे जो भक्तीभगवाना । तब राजा पाय जिवद्धना ॥ 


यहि अन्तर राजा तब जागे । रहु रहु कह तब बाल्न लागे॥ 
दोहा-चेत पाय देखा तने,कुवर डाढाप पान । 
देखत रजा भे नृपाहि, तब कान्हा हे मान ॥ 
५ गळ लगाय तब भेटा राऊ। तुमही हमरे प्राण बचाउ ॥ 
4 सदा घमेरत तव पित रहेर । ताके पुत्र कुँवर तुम अहेऊ ॥ ६ 
उ देश राज घन प्राण तुम्हारा । पन्‍्यवीर हो धम सुवारा॥ 
3 अब रण केर नहीं हे कामा । चलो तही जई भीम सुठामा ॥ ६ 
उ योवनाश्व आ कणेकुमारा। भीम पॉह हर्षित पगुघारा॥ [ 
4 कहे जाय तब युद्ध न्‌ काजू । कणं पुत्र माहि रक्षेद आजू॥ ८ 
५ प्रथम किये मूछित मेदाना । तेहि पीछे दुन्‍्हों जी दाना ॥ £ 
3 अब हे युद्धकाज कुछ नाही । चलो भीम मेरे पुर माही ॥ £ 
< अब मेरे मन उपनो ज्ञाना । दशन जाय करब भगवाना ॥ | 
दृशसइस्न गन श्रेत अहई। ले; चछ मखको राजा कहर ॥ 
दोहा-राजा यज्ञ अरभऊ, रक्षक हमकी जान । 


ळक वळ 


कुनठरकुकुकुषमकुकुलु कुकुकुककरुरुरश कक 


Rehr kok ha 


कक 


Ee 
यहि प्रकारे प्रीतिकरि,पुर कहें कीन्हपयान ॥ | 
प्रीति 
नगर माँह कान्दा परेशा । अन्तःपुर पठयउ संदेशा ॥ 
आरति ळे रानी करु साजा। अन्तःपुर आये तब राजा ॥ 


न 

ड 
ड प्रीति भये तब देखन पाये । मेषपण इय ठेकर आये॥ : | 
कृहेउ सुनो ४ तुम राना । आराते करू आनी ॥ | 
अह्‌ हमारा [ उम राखा | ४ र 
पान कुराये होय्‌ 249 भोजन पाये ॥ E 


०० 
f त्‌ हे 
| भाजन पाये। hs 
न्करन्ुतन्यनु कूनुनुुल्कु कन्न 3.24” 
Ht I 25 2244 कक कन्व 
|. 
रि क 2 
Je १ 


|] 
| उ १ 
श + 
१३ अ Dre: > 
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५ ¬ 
935. न्‌ NN Nan 
स ह सख्याता । गत भइ रेन भयड परभाता ॥ ह 
दल साजनको ट वरा । समते वात कहे संचारा ॥ £ 
4०० भजिनो कर मन झाई । हर्षित सब हस्तिनपुर जाई ॥ £ 
दाहा-नगर छोग सब जेते, दछ बळ इय गज साथ । 
4 नगर हस्तिनापुर चळे, जहे दर्शन यदुनाथ ॥ 
5 यावनाश्च माताके पासा। जाय तहा ये 
उ यवनाश्च मा || वचन अ्कासा ॥ & 
- मीति चढा हस्तिपुर माही । कृष्ण चरण नेहि पुरमें आहां ॥ £ 
ज राज यज्ञाई मन ठाये । देश देशके नृप सब आये ॥ £ 
उ सदा घमेरूपहि भगवाना । जाके चरण गंग परमाना ॥ £ 
3 ता चढा ताहे पुर माही । जहे वस नृपति युचिठिरिआही॥ £ 
3 तब माता काई वचन सुनाई । कारण कोन तहाँ को जाई ॥ £ 
देव घमं नाही इम जाना । वहाँ गये मम देश नश्ञाना॥ £ 
गारत अन्न दासि अरु दाता । गये हमारे होहि विनाज्ञा ॥ £ 
कृष्ण याथेदिर का दोउ करही । आपन पुर मिथ्या परिहरही ॥ £ 
जत गह वे हे. मन दोन्हा । तेते गृह आपन मन कीन्हा ॥. 
दाहा-बहु प्रकार राजा कहे, माता मानाति नाहि । 
र ह मातु कई राव तब, डारी डोळी माहिं ॥ | 
4 यह भकार माताकई ठीन्हा। तब राजा चलवे मन दन्हा॥ 
* पुरके लोग चले सब संगा। नपाते सदल हिय भरे उ प्र 


क्र च 


5 नाना धन जेते गन शेता । चले इषे नृप सने सचेता॥ ५ 


hsb 
९%%%५०५८ ५७ नु 


फक्क 


bts tests st 


कुक कुक 


६५ 


क्क 
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* दिवस पांच तो पंथ तिराना । देश इस्तिना आय तुलाना॥ £. 

> योजन एक हस्तिपुर रहेऊ। राजा पाहे भीम तब कहेऊ ॥ & 
- 4 रही रहीं राजा तुम भा३ई। म यह बात जनावों जाई॥ ६ 
` अ यह कहि पुनः वृकोदर गयऊ। हस्तिनपुर प्रवेश तब भयऊ॥ । 
. उ चारो बंधु ओर भगवन्ता । इन कहूँ मिठेउ सप्रेम तरंता॥ ६: 
जै वन्ता । इन कह मिलेउ सप्रेम तुरंता ॥ ६ 


EM 


जु 
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का र रका पाजा € 
भाषेउ तब यह बात बुझाई। अश्व सहित ठे आयऊं राई ॥ £ 


| राजा सव परिवार समेता । आयउ तब दृशेनके हेता ॥ |: 
3 दरश चह प्रश तव चरणनका । जो तारन सुरनर मुनि जनकी॥ & 

तब नृप घमेराज अस कहई । जाइ भीम द्रोपदि जह अहई॥ £ 
५ जाय कहह अस बचन हमारा । तुम दुत नवसत करहु शँगारा ॥ ६; 
* भुषण अलंकार सजु अंगा । बोगे चलहु कुन्तीके संगा ॥ & 


॥ भीमसेन व्रोपदि पहँ गयऊ । पूछा कुडाळ कहन तब ठयऊ ॥ Ee 


4 परभावात अति नेनविझाला । सखी सहस दश संग रसाला ॥ £ 
hk 


ॐ दोहा-तरे सहित सब आयऊ, भूषण करहु बनाव । E 
दरश तुम्हारा चहत, हं भेटु आगे जाव ॥ 


` भीम कहा तब सुन मम प्यारी। बिनु शोभा नाहि देव मुरारी ॥ £ 
| यहि अवसर नाइ यादवराई । बिल गोविन्द नहि शोभा पाई ॥ E 
. 3 पबद्रीपदी भीम से कही। हे हरे निकट गये नहिं कही ॥ ६ 
3 इतना कहत हत भम संचार वपके पास देसि इरियार ॥ प 


4 चले तृपतिसंग चारों भाई। कृष्ण सहित शोभा बनि आई ॥ 
दाहा-रथ चा चले युधिष्ठिर, गज चढि चारों भाइ २ E 
` चल नकुल सहदेव सह, पार्थ भीम समुहाइ ॥ ६ 


योवनाश्व दल _ साज बनाई । हेय वनाय कर अग्र चलाई ॥ |: 
हि धमराज पे अमरहु जाई । हाने निसान जनु घन घहराई ॥ 
जु यावनाध दल गरुअ भुआरा। महि डगमगे सेन्यके भारा ॥ 
१ आये दोर दछ सन्मुख भयऊ। धमराज तब देखन ठयरु॥ 
` ड देखि तुपारे मनकान्ह विचारा । बडे तृपति हें गरु भुवारा ॥ 
जा ज्र 399७४७४७४७४०७७७७७०७७५०७०००४:८- न 
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कहेऊ भीम सब कुशल हमारा । योवनाश्व मम पुर पशुधारा ॥ |: 


| PROD ttt ttt ttt tet ००, ४५९०४९५९०४०००८०४२:९ र 
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तहमा 


६ ५०२ 
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७ | अश्वमेधपव-३ ५ ( 
MNS 0000 
दाहा-यापनाश्र कहें देखा, सुत पत्नी परिवार । २. 
तब रथस उत्तर नृपति, दोऊ मिले सुआर ॥ 
हात श्रामद्दामारत सबलासहचोहानभाषाकृत अश्वमवपवाण यावनाशथ 
घमराजसाम्मलना नाम द्ितायञ्ध्याय: ॥ २ ॥ 


+ वेशम्पायन ऋषि तब आगे। जन्मेनय सन भाषन छागे ॥ 
4 यवनाथ तब लागे पाऊ। आशिष दुन्हि युधिप्टिराऊ ॥ 
2 तुम मारे जस चारों भाई! मिळउ कृष्णनप दीन्ह दिखाई ॥ 
; थरडु चरण उर करु सेवकाई । जेहि ते हेंहे हमार बडाई ॥ 
५ यावनाश्व॒ प्रणयउ यदुवीरा। भो निमेछ बहु शुद्ध शंरीरा.॥ 
4 नमस्कार कुन्ती कह कान्हा । नृप द्रोपादे सह आशिष दीन्हा ॥ 
“ थाने तुरंग सब कहबे छपऊ । जेहिहिततीन वीर चालिंग्य ॥ 
धाने वृषकेतु करण के बारा । जोहिते भयउ सुखी परिवारा ॥ 
दोहा-भावी धन्य हमार यह, पूव पुण्य बहु कीन्ह । 
दर्शन नयन जुडानेउ, नृप ये कहबे लीन्ह ॥ 
पुनि अजुन माद्रीतुत आये । भे आनंद तब अंकम छाये ॥ 
अजुन नमस्कार तब कियऊ । अर्ठुतिकार तब कृहबे छयऊ॥ ६ 
हमर तुम जस धम नरेशा। अति गरिए जस देव महेशा ॥ £ 
धन्य देश जहुँ बसहु नरेशा। हमरे भागयन यहां प्रवेशा ॥ 
5 पुन सुवेश पार्थ [ढिग गयऊ। कारे प्रणाम तब कहबे लयऊ॥ & 
वृषकेतू का कीन्ह बखाना। जिनके मिहत मिले भगवाना ॥ £ 
5 धन्य तहाँ जहे वस भगवाना । विन गोविंद नर प्रेत समाना ॥ ह 
5 हरि सम दुलेभ ओर न आना । कृष्णनाम नित करों बखाना | 
4 दोहा-धमराय यदुपाति सहित, आनेद भये अपार। 
2 मिलकर सब आवत भये, नगर कीन्ह पैप्तार ॥ 
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ड (८०६) मृहाभारतभाषा । १६ ह 
न| 


* पहर एक जब निशिगतभयऊ । दामोदर तब कहबे लयऊ ॥ ( 
5 सुनहु बात इक धमेकुमारा । यज्ञकाज सब कर संभारा ॥ £ 
* चेत पूणिमा गत भो राजा । अब विशाख झुभ कारये काजा॥ £ 
३ मासविशाखनोमितिथिधारिया । तेहि दिन यज्ञ अरंभन क्रिया ॥ £ 
५ तबहीं कृण किये अनुसारा । यज्ञ करे कहे यह व्यवहारा ॥ £ 
3 कच्चा सुवरण सागर पारा । तह बिभीषण रहें भुवारा ॥ £ 
5 तहत से कंचन जो आवे। साई यज्ञ के यतन करावे ॥ £ 
५ तब राजा मन विस्मय कीन्हे । कोन पुरुष कहें यश यहदीन्हे ॥ £ 

: तब अजुन अस कहबे ठागे । राजा कहहु हमारे आगे ॥ £ 

कारण तुम.विस्मय करहु । सो आयसु मेरे शिर धरु ॥ £ 

` दाहा-तब राजा मन हर्षउ, हँसिके वीरा दीन्ह । E 
_ अजुन ठान्हां बिहँसिक, चरण जु वन्दे कीन्ह ॥ Ee 

2० मे प्रणाम करजोरी । > सहाय जगतपति मोरी ॥ £ 
4 कय आजुसारा। वागे जीत फिर १ Fe 
उ तब अजुन दक्षिण देशि गयऊ । तहेँ इक राक्षस मत का ॥ हे 
3 भाष्या दत्य भानि कहें जासी। मारो तोहि मेलिके फांसी॥ £ 
ks 


ॐ अजुन सपदि बाण कर लीन्हा । जेल कारि ते (4 
| देत्य भाजि छकाकहै गयऊ । हनुमत वके ह कऱ्हा) 


Ee नल ७७४७४७४७४७७७०० 
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क कीची कयी चण्यी रता 
ह. न अश्वमेधपर्व-१० (८०७) 
die Ss... 000 


दोहा-में जानत हों राम हें, की तो लक्ष्मण आहे । Ee 
गि आये इम तुमपहुँ, जाहु खोज लेह ताहि ॥ Ee 
4 यह सान पवनतनय मन हषा[। चढहु साथ नहिं काज अस्ता ॥ € 
कह दानव सुचू पवन कुमारा। हम नाहि जाउब साथ तुम्हारा ॥ & 
| शर एक में उन्हपर डारा। धनुष टंकोर कीन्ह. वे छारा ॥ 
| तिनके डरस भाग म॑ आवा। केसे घुख म उन्हाह देखावा | र ् 
५ वादे चरण दानव गो तहां। तपाति विभीषण बेठत जहाँ ॥ £ 
१ तब कहि वचन ताहि समुझावा । सुनत विभीषण आनद पावा ॥ 2 
तब इनुमतनिजमनअनुमाना । पवनतनय तो पवन समाना॥ £ 
दोहा-पवनतनय तब उछला, उद्घि पार चाळे आय । 
सतुबाध जहे बांधे, खडे हुए पुनि जाय ॥ 
हनुमत कोपि कहे अस बाता । कोन वीर यह आहि विधाता ॥ 
पुछेउ आये तुम: केहि कारन । तब कह पार्थ ठाउ न बारन ॥ 
५ कह अजुन छुानिये कपिवीरा। ९प अजुन आहाहे रणर्धीरा ॥ 
5 ब्रह्म सहोदर वध हम कान्दा । चिन्ता साइ युधिष्टिर ढीन्हा ॥ 
बोलेउ राज्य छोडि वन जाही । भारी पाप भये हम पाहीं ॥ 
4 छगुनत गये रात सब बीती। चिन्ता नृपहि भयउ नहि रीती ॥ 
5 व्याप्त ऋषे तब पूछे लीन्हा । कारण ताहि यज्ञ उनकीन्हा ॥ 
१ तब राजा दोऊ कर जोरी । सुनइ व्यास मुनिविनती मोरी ॥ 
गुरू सहोदर वथ इम कान्दा। भारी पाप हमे विधि दुन्झि॥ 
4 कहा व्यास सुन घमं सुराजा। त्रेता कियो राम मखसांजा ॥ £ 
रामचन्द्र त्रेता महँ भयऊ । पूर्विठ कथा कहन तब ठयऊ ॥ । 
5 रामचन्द्र रावण वध कान्हा । ता कारण यज्ञाह चित दीन्हा ॥ ६ 
4 एसन यज्ञ तुमहँ जो करडू ।,तब यहि पापन ते उद्धरहु ॥ £ 


गु 


का 


का क 


» आहे. 
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(८०८) महाभारतभाषा । १८ ६ 
ke 

Ee 


[aan अल. 


4 व्यासन्ऋपय असकहिके गयऊ। तोके सेवक वनचर रहेऊ॥ ४ 
4 रामचन्द्र तब किय अनुमाना । केहिवीपिउतरबजलापिमहाना ॥ & 


Lal 


बै तीन दिवस सागर तट रहेऊ । तऊ न पथ सागर सून लहेऊ॥ £ 


4 तब कोपेउ लक्ष्मण बलवीरा । सेच श्रवण लगि घनुप तीरा ॥ £ 
करार जाबवत समुझावा । स्वामी उद्घि आपु चलिआवा ॥ £ 
सुने लक्ष्मण मन पीरणभयऊ । ब्राह्मणरूप सिध चलिअयक ॥ ह 
ह स्वामी का अवगुण मोरा । केहिहित बाण सरासन जोरा ॥ £ 
3 ही सवक तुव आदे गुसाई। तुम मारड मम काह बसाई ॥ £ 

दुम जो मोक दोन्ह बडाई । उतराहि कपि तो का प्रभुताई ॥ £ 


La) a 


नर अरु नाळ जोकपिकरबीरा। ओ सुग्रीव आहे रणधीरा ॥ £ 


ण्य घेशी वीय: 


दी ४४ ०४/:४५४५४१:४४६:४६ 


ग अरु नाऊ खेळ लरिकाई। वाही समय रह्मि आई॥ £ 
हिन आश दोन्ह मनलाई । सिंधु शिला तोहि छुये तराई ॥ £ 
ॐ पा नळ नाल आहि तुवसाथा। आज्ञा देह सुनहु रघुनाथा ॥ £ 
ॐ दादा सा अर्शी तिन्ह पाये, कीजे कापर रोख । म 
३ सो आज्ञा इह दीजिये, बांघहि सागर चोल॥ ६ 
बै पन मत सुग्रीव बुलावा । छुरत आय तिन्हप्रभापिरनावा ॥ £ 
तव काप कहा सबहिं समुझाई । गिरि पहार तुम आनहु जाई ॥ £ 
तव सब मिलिपहार ले आये । सेतु बांध तब तुरित बैँधाये ॥ - 
सप्टे तब आज्ञा दीन्हा । चळे वीर निर्भय मनकन्हि ॥ £ 
रवी सागर बांधेउ वारा । तब तुअ टंक गये रणधीरा ॥ £ 
थि चढि जाय न देडे । में हनुमत परतिज्ञा ठेउँ॥ £ 
हाच कर सेवक, पकनपुन हनुमान । E 
जीतेउ कोख दल, देखा 
न बार गतर कोल दर देला तुम अनुमान ॥ i |: 


hn Le) तब व 
हर न ठीन्हा ह उत्तर दीन्हा ॥ £ 
(१ 0. Orroroo 
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dR अश्वमवपव-१५ (८०९) £ 


अ छम हनुमत पवनसुत जाये । बल अनुमान न मोसन आये ॥ 
4 “डे सागरोह करा जार छारा। कहु बाणन ते बांधों सारा ॥ 
अ सह भार पारुष तुव चूरां। की ताहि मार सिंधुमहँ बारों ॥ £ 


न 

5 कोपे वचन जब अजुन कहेऊ । हनुमत तब सन्मुख हे रहेऊ ॥ £ 
4 दोहा-कोपि पूँछ तब फेरा, हनुमत वार रिसान । Ee 
जु दाउवार विचक्षण, दोऊ चतुर सयान ॥ मु Fr 


4 तब आजुन घबुशर संघाना। हनुमत सन भाषेउ परमाना ॥ ६ 
4 एकहि बाण समुद्रहि पारों । तब निज नाम; धनंजय राखो ॥ ह 
5 तब हनुमंत कोपि कह बेना। देखब बाण तोर भरि नेना॥ £ 
* मोर बांध तें चढिके देखा । तोर बाण मोरे केहि ठेखा॥ £ 
तारों बाण तो इनुमत वीरा। नातरु सेवक हों रणंधीरा ॥ £ 
५ जो तेरे जिय अत मन देऊ। तब अजुनहु प्रतिज्ञा ठेऊ ॥ & 
4 दोनों वीर पेज जब किये । डोलेड नारायण तब हिये॥ 
अ घरे ध्यान तब श्रीभगवन्ता । जहाँ हुते अजुन हनुमंता ॥ 
दोहा-यज्ञ विषय जहँ थे इते, आसन टरु भगवान । 
तबहिं कृष्ण तहँ ते उठे, भक्तिवश्य भगवान्न ॥ 
उठे कृष्ण द्वारका वासी । सबे कुष्ण घट आहि निवासी । 
एक रूप राखे मख पाहा! दूसर देह सिघु तट माहां ॥ 
खेचेउ बाण झारासन ताना । मारेउ शर पारथ संधान ॥ E 
दोऊ वीर प्रातिज्ञा कान्हा । कुष्णचरण तब सुरे ठान्हा ॥ £ 
उदायि पाश्गि आरहि पारा । कह अजुन सुन पवनङुमारा ॥ ६ 
जो यह पाँव तारु इनुमाना। ता न छवा में घनु गुन बाना ॥ & 
कुष्णचार्त्र तवै यह कीना। बांधके तरे पी प्रभु दीन्हा । 


ॐ तब इचुमन्त कोपे कह बाता । देखबबांध तोर में भाता hE 
अनुककुककककुकुकन्तकुयुकुन्ककक्ककुयुककमुुककुक्कुकुनुकुतमु मुनि 


5 क Bd कु 


कळकक' 


हनन गा पाया ४०४०७, 


ke 
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ड (८१० ) महाभारतभाषा । २° ६ 
भु > ba Lol ७ La) 
ड ee बहु कोप करि, उछल बांध बखबीर ॥ ६ 
१ पा हनुमत पग घर, हार तह दोहे शरीर । ६ 
4 तब इनुमत ठजित हे गयऊ। दोरे चरण अर्जुन कहूँ नयऊ ॥ ६: 


4 यहां बहुत जो कंचन पावों । तब में इस्ती नगर सिधावों ॥ £ 
4 कह हउमत यह केतिक बाता। सुवरण आन देह में आता ॥ £ 

तब अजुन कहे धीरज दयऊ। कहि यह वचनपवनसुतलयऊ ॥ ६ 
3 वही ठाम अजुनहि बिठावा। आज्ञा ले इनु लंकहि आवा ॥ £ -. 
3 तत्श्षण साग कचन मेरू । कंचन खोज लेत चहु फेरू ॥ | 
दोहा-खोजत बातिउ तीन दिन, हनुमत मन अनुमान॥ ६ 


क्रोधित भे तब हनुबली, लंका सबे सकान ॥ i 
यह जब भद्‌ वेभीषण पावा । जहाँ पवनसुत तईँवां आवा ॥ £ 


Lan ^ La 


अजार जार वानता कान्हा । कोन काज मशुआयसुदान्हा । 


+ 


4 
| 

३ तब हचुमंत कई सुनु वीरा। कच्चा सोन देहू रणधीरा ॥ £ 
3 


% 


गु. व्ह 


॥ 


कहा बिभीषण अजानपूता । तुम आपुही कीन्ह अजगूता ॥ > 
सगरा ठंका खोरि जराये । तहु सो कंचन रहे न पाये ॥£ 
एक बात + सुनह हूनुमाना । रामचन्द्र सुमिरहु बलवाना॥ 
दोहा-इम तुम्हार संवक अह, मोपर वृथा कोहाहु । 
यह तो जच क ज्यात / 
त सुनऊ । परमज्यातको सुमिरण 
वाणी यह तब भई तुरंता। काहे कोपेड तुव इत ; 
प्रथम टात कगूरन मारा। सा खास परेउ समुद्र भझारा ॥ 
ँ किरा पाए महे अहई। माँ. यह वाणी कहूई ॥ 
बु बिंदा करावा । तबही चढा पवनसुत आवा ॥ 
डाटि दर्प जो कह हनुमंता । देहु रत्न नहि बांधु तुरंता ॥ 


कळककरककककरकळूककळळककुकककृळुळू 


ड 
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F i के काजा । िुल दोह तो मातुहिराजा ॥ 


ह. . 


पा Rsk तक ळय काळी 
२१ अश्वमेधपर्व-१ ५ (८११) £ 
SMT अय 


राह्मण रूप उदाधि प्रगटाना । हनुमतसे छल [किंयउ महाना ॥ 
4 दम नहि जानहि कंचन मेरू । काहे कोपि कहत चढुँ फेर ॥ £ 
५ दोहा-हम नहि जानहि हनुमत, कंचन मेरु सुमेरु । 
भै जा घट मारे होहि तो, खोनि लेहु चहुफेरू॥ 

कहि यह सिंधू हतो मदमाता । तब हतुमत कोपे कह बाता ॥ £ 
5 जसछका में जो झाहा।तेसे आज. समुद्र उछाहा॥ £ 
अ पवन पुत्र तब में हलुमंता | नातो कंचन देइ तुरता॥ £ 
5 नातो रारि होइ यहि ठांई। दोखे हो आजु मोरि मनुसाई ॥ £ 
3 तब इनुमंत लंगूर उठावा। अवलोकत मीनहुँ डर खावा ॥ £ 


कक्कृकुनकू 


| तब कान्हड अजगुत हनुमंता । विधी विष्णु तब कांप तुरंता ॥ £ 
दांहा-दह माहे कचन नहीं, कह अस. पवनकुमार ॥ i 
र ब्रह्मा विष्णु जु रक्षही, तो मारा परचार ॥ 3 


इतनी बात पवनसुत करिया। सिंधु डरे मत्सहु खरभरिया ॥ ह 
4 कह राघव मुनु सिंधु गुसाई । इहा मृत्यु इम सब कर आई ॥ £ 
१ देहु सोन सबके जी रहई। राघव अस समुद्र से कहई £ 
4 कह समुद्र जो हे घट तोरे । आनिदेह कस लावइ भोरे ॥ ६ 

उगछि मीन तब कंचन दीन्हा । करनउठायसिंधु तब लीन्हा ॥ 

पवनपुत्र के आगे आवा । करिविनतीहनुमत समुझावा ॥ 
र्मे नहिं जानो धम्‌ दोहाइ । क्षमा करहु अपराध गोसांई ॥ 
राघव मस्त्य कहां तो पावा। सो मोहिआपुहिआनिमिठावा ॥ 
दोहा-तबहि पवनसुत हर्ष, कंचन लिये सुमेरु । 
5 आनि दीन्ह अजुन कहें, अंकमाल किय फेरु॥ 


कू 


कृ 
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ड (८१२) महाभारतभाषा । २२ ६ 
ज्र 
53 दोहा-तब अजुन सम्बोधेउ, सुनहु वीर हलुमान । E 
‘रः हमहुँ तुरत अब जाहिगे, जहँग श्रीभगवान ॥ Ee 


3 अंक मालिका अजुन कियंऊ। पुरहस्तिन कहे मारग लियर ॥ |: 
। & इनूमत तब उस गयऊ। तब अजुन इस्तिनपुर अयऊ ॥ 

.  कान्हप्रणाम पाथ तब जाइ। कृष्ण ठान्ह तब अंकमलाई ॥ ६ 
। 3सुनिङुन्ती तब हष कराई । द्रोपादे संग आराति लाई ॥ |: 
४ राय गुघिष्ठर अंकम कान्हा । सहदेवनकुळचरणाशीिरदीन्हा ॥ £ 


4 दाहा-पांचो पांडव सुदित मन, कृष्ण युधिष्टि राय ॥ ६ 
0: 
«4 


rks 


Ee 
धन्य धन्य तुम अजुन, यज्ञ सम्बाधे आय । Ee 
* धुन राजा अब कथा प्रमाना । पतित्रता परपुरुष न जाना ॥ £ 
5 धमराज तृपति सख्याता । पळे व्यास कषी ते बाता ॥ 
3 भम अधम पुण्य अरु पापा। लक्ष्मी गृह केसे अस्थापा ॥ 
| - क वणक धम प्रमाणा। अपने धम्‌ केरि निमाणा ॥ ६ 
$ क्षत्री शूद्र वडसा । चारों वर्ण धम 
 दजाजनजापन होम प्रमाणा। अपने धमे करें निमाणा | Ee 
|: मेट केगन पिश्रन परमाना । इह सब बिना विप्र कत जाना ॥ £ 
बु दान शाय अरु सत्य जुझारा। क्षत्री ध्म याहि परकारा॥ 
4 क्र्पावणिन वेश्यहु करजाना । सेवक धर्म शूद्र परमाना॥ | | 
दाहा-यहि प्रकार सुनु राजा, धमे कथा परभाव । Ee 
राना धम जो राजा, तोहि कहां अब राव ॥ |: 
पति आज्ञा सनद रह जोई। पर उरुषनसं रहे अगोई ॥ |: 
| सास शहर की. सेवा करे। बीथिन माहे शोचि पुर ॥ : 
~ चुमे इदे परकारा। अब अधं जो सुनो भुआरा ॥ 
छह हान द्विज जाई । क्षत्री वेश ओर जो कोई ॥ 
हि तः जाना । इतर आपन धर्म नो वेश्य न जाना । दूसर 


Ee 


कुन 2:20: 202: 


करे परमाना ॥ 
काकृकृकृकृकुकूननकुन्क नुन्नः 
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अ शाह गभ उत्तम तेकर।इहे अधम रुप संचरे ॥ £ 

य गह कह नारा जा जाई । विनाकाज सूनो हो राई ॥ £ 

अ पातका आज्ञा नाहि जो माना। अपर पुरुष ते बात बखाना ॥ £ 

2 विधवा होके करे जँगारा। व्र 
क्रे सग रा । जानहु सब अधमंके सारा ॥ 


3 माता पिता पुत्र नाहि सेवा चंचळ पुरुष नारे जो भेवा ॥ £ 
दोहा-इहे सकल सुचु राजा, कहों अधमं उपाय । ४ 
पुण्य पाप ओं राजा, सुनो सत्य मन लाय ॥ टू 


गुरुका शिष्य जान सम हरी । छेद भेद मनमाहँ न करी ॥ £ 
हे गुरु त्रह्मा रूप समाना! भिन्नभाव वाको नहिं जाना ॥ £ 
सदा पवित्र सुकीरति रहे | मातासम परनारिहि कहे॥ ४ 
4 भिश्चुक नाही होत निराशा । कूप तडाग बाग परकाझा॥ 
* येहि पुण्य जगत महेँ सारा । व्यास कहे सुन पांडकुमारा ॥ 
3 पाप कमक सुनो किचारा । गुरुको आनहिं भाव निहारा ॥ € 
“ हृदय नाहि सत सुकृत प्रकाशा । परनारीते सदा विलाझा ॥ ६ 
भिक्षुक जन निराश फिरजाई। ज्ञान धम हृद्ये नहिं राई ॥ & 
4 तनु अपवित्र सदा जो रहे । मिथ्या वचन संतसे कहे ॥ 
गुरू द्रोह पावे न प्रसादा । यह सबते हे परम विषादा ॥ £ 
दोहा-यह सब पातक लगत हें, परधन हर जो कोय । 
सदा पाप मन वसत है, राजा सुनिये सोय ॥ 
लक्ष्मी को भाषो अस्थाना । सदा पवित्र जोन नर जाना ॥ 
सात वर्ष कन्या जु कहावे ताके दान धमे फल पावे ॥ 
प्तित्रता नारी जा होई । सदा पवित्र रहति हे सोई ॥ 
द्विज वेष्णव अरु गुरुजनमाना । देवालय बहु कर लिमाना ॥ 


4 काह की निंदा. नहिं करही । ताके गृह . लक्ष्मी संचरहों ॥ 


4 ककफकप्काहाक कक कुक ए कक कफ फक फकफफृफृककुकृफक कृषक कृत फू तु 


मला आकड अं नया 
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कं र 


5 अब सुनु राजा कथा पिउेदा। जहां लक्ष्मी तहँ नभेदा ॥ & 

जाके सदा जुआ मनभावे। सुरापान में चित्त रमावे॥ £ 
:| दार रति समे सुहावे । घातु नाम जो सबै चुरे ॥ 
पुस्तक तेर घीव अरु घाना । मूळ पुष्प फल काठ समाना ॥ £ 
अमावस्या संक्रांति सुहावे । एकादशी नार मन छावे ॥ £ 

दोहा-ग्रहण समय अरु आद दिन, तिय सँग भोगसुहाय ॥ 

गुरू नहिं मानही, तहँ न लक्ष्मी जाय ॥ 

व्यास कहे राजा के पाहू । यज्ञ अश्व आनइ नरनाहा । 
धमराज सीमहि हुँक्राये। जाइ द्वारका हारे हित भाय । 
आनइ कृष्ण सहित परिवारा । द्वारावाते मधुपुरी मँझारा। 
सबहिं संग छ आवो जाई। राजा भीमहि कहा बुझाई ॥ 


Le) 


3 भामसेन तब इष भमाना। तब द्वारावति कियो पयाना ॥ 
पहुंचे जाय कृष्णक द्वारा । जेवत थे तह नंदकुमारा । 
अ बहुपाध भोजन परसे आनी। पवन करत चारों पटरानी ॥ 
4 जाम्बवता अरु रुक्मिणि बाला। सतभामा रक्ष्मणा रसाढा ॥ 
5 जाम्बवता तब हास्य बसाना । नँद गृह भोजन भूलेउ खाना ॥ 
क्षार पियन पनमह यदुराई। सो सब चितसे दीन्ह भुठाइ ॥ 
दाहा-कातुक नारा करत तह, सो नहि कीन्ह बखान । 
अवसर तह पहुंचेउ, भीमसेन बलवान ॥ 
तब सतिभामा रिते कहेऊ । आये भीमसेन तो अहेड ॥ 
ह सावन दाग नाथा। बूझे भीम कहत तब गाथा ॥ 
गमि करन तब छागे। ठाउ हेय आँगन महे झगे ॥ 
'अशुचि होये भगवान । केषां में पापी 
कहा सादासा दारक आइ। एसा काम कीन्ह जो 
जिन गो वा कहे पार्वे । नासा अवण हीन करवावे 
 "्क्क्क्फ्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क १*२४क्क्क्कळ्कू तुल 
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5 न के अटक कठ तुम्हारे । देउँ गदा ते वोगिहि यरे ॥ 


ठिक सुन हप. भगंवता । हँतिके भीमाहि कहे तुरंता ॥ 
5 आवा भामजु भोजन करडू । मनमें कळू रोष नहिं धर ॥ E 
4 दैहि भामसन तब भाषेउ, जो तुम भये भुआर । Ee 
: ने कक... ह १०५ ना करो अहार ॥ जि 
भु हि गहा भीमहि बेठाये ॥ 
5 भजिन पान तुरत करवाये । किय आचमन परम सुखपाये ॥ 
4 बठ भम निमंत्रण दोन्ह । बांचेड कृष्ण इषं तब कीन्हे ॥ 
5 तब पाते अकूर बुलाये। पुनि आनिरुद्ध प्रद्युम्न इआये ॥ 
4 कृतवमा तुरंत हँकराये। सुनि सात्यकी सारथी थाये॥ 
सबत कहा कृष्ण यदुराइ। साजइ दळ हास्तिन पुर जाई ॥ 
4 वाजिमध यज्ञादि बखाना। देखहुँ जाय ताहि अस्थाना ॥ 
छु सुनक सवाह इष आति पाये। आगे पुरके लोग सिघाये ॥ 
अ वण वण इय चढि सब धाये। श्वेत वाजिपर श्रीहार आये ॥ 
4 दोहा-वणे वण सब इय चले, कोतुक होत अपार । 
बळ वसुदेव बुझायके, भाषे नंदकुमार ॥ 
| 


Ee 
Ee 


राक्र नगरक माहा।रहा दारका कह यदुनाहा ॥ 


ज तहँ वृसुदेवजु बोलन ऊागे। प्रेम का आपातके आगे ॥ ६ 


4 साधूडोग धरम जो जाना । तब तो सँगलीने भगवाना ॥ ६ 
5 नारीवश कामी जन होई। दुष्ट छोग नेतिक हे सोई ॥ ६ 
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4 (८१६) महालारतभाषा । २६ छु 
नील कं - 

- वणे वणे सब चाळ भ तहाँ । आये एक सरोवर जहाँ ॥ £ 
4 इञ्ञ अनेक हेस बहुताई । नाना भंवर तहाँ गुंजराइ ॥ £ 
दोहा-कातुक प्रेमकथा हार, कहे रुषिमणा पाइ । £: 
भानुअस्तजब टान्ह है, सदा भवर रस चाइ ॥ Ee 
निशिके मांह इषे तब पावे । प्रात विकसिकेपतिहिं दिखाये ॥ ६; 
युवतीके मन धिर ना रहे । सुने प्रत्युत्तर राक्माण कहे ॥ £ 


भोरा तो बाळक सम अइइ। माताकें हिय भीतर रहई £ 
बालक सम रोदन सो करडई । माता हिय अन्तर संचरइ ॥ £ 
प्रेम सहित सुत गोद ऊगावे। प्रीतिहेतु मन चंचल घावे ॥ £ 
4 जब रुक्मिणि यह बात जनाई । सुनतहिं कृष्ण परम सुखपाई ॥ £ 
4 रहे रातभार इरि पुनि तहाँ। अनुपम पाथ सरोबर जहाँ ॥ £ 
तबहिं चले आये यहि भाती । मिले इरीके बाल संघाती ॥ £ 
दोहा-नानाकोतुक सभासब, करत इयामको देख । 
परम अनेदित इषं हिय, आदि ससा सब पेस॥ ६ 
२ पाठे सब गोपी तब आई । हर्षित दशे कृष्णको पाई॥ £ 
नाना काठक भाव बनाइ । चल अनेक संग मन लाइ॥ | 
सब संग मेळ चछ भगवाना । तब यमुना तट आय तुलना ॥ £ 
तह उतर प्रथु आयहुराई। नगर छाग सब भेटे आई ॥ 
त्राह्लण अरु बन्दाजन नाना । पावनगुण गावत सावधानाः ॥ 
र ही भात देलहि घनऱ्यामा । संन्यासीको को प्रणामा॥ £ 
| दाक सावधान इत रहो। घमेराज को पुर महे कहो ॥ £ 


जब भयऊ । सबै राखि इरि अंकृत ठयड ॥ £ 


4 यहाँ न पक्षपात कछ राखे । सत्यवचन प्रभु तुमतन भाखों ॥ 


४५५७४, 
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` ॐ सतिभामा परिहास कर तहाँ। परम कथा सतिभामा कहाँ ॥ ६. 
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ह #50 अश्वमेधपर्व-१५ (८१७) £ 
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दोहा-नाना कोतुक अस्तुति, पंथ मोह विस्तार । ट्ट 
बहुत होत भये नाटक, सूक्षम कियो विचार ॥ टू 

शत श्रामह।भारते सबलांसहचाहानभाषाकृते अश्वमेघपवोणि ट्र 
कृष्णराजासाम्मढनो नाम तृतायाऽध्यायः ॥ ३॥ Ee 


८) 


“थि, 


पशपायन कथा सुनाये। राजा ग्रह तो श्रीपाति आये॥ £ 
अतःपुर गे यदुराई। राजा देखि परम सुख पाई ॥ 
तराष्ट्रक अरु विदुर बंधुगन । कृष्ण मिले पारथसह सबजन॥ £ 
छृपाचाय्याहे से कीन्हा । धम्मेराज तंब पूँछन लीन्‍्हा ॥ £ 
[ए संग वंश परिवारा। अहे कृष्ण सब आउ अवारा ॥ £ 
पता आर हलथर. को ताही। रक्षाको राखो पुर माही ॥ £ 
धर्म राजा सुख पाये। अंतःपुरतो श्रीपति आये॥ £ 
कुन्ती आर सुभद्रा भेर्टी । पंचाली भेंटी दुख मे ॥ £ 
पीछे धर्मराज पहु आये । धर्मराज अजुनही बुढाये ॥ £ 
कुन्ती आदिक जेती नारी । निपुण काज करकर शंगारी ॥ 
दोहा-सबे संग ले चालिये, जेहि थळ सब यदुवंस । 

_ भर्म्राजके वचनका, सब नर करहि प्रशंस ॥ 
चळे सब्‌ संगहि हार कीन्हे । आगे सबन अश्व करि लीन्हें 
सबे दछ संगा। नारी सब तो परम अनंगा। 
5 आये सबै युन तट जहाँ। सब यदुवंशी उतरे तहँ । 
4 देवाके ओर रोहिणी आई । कुन्ती चरण परी सो जाई। 
रुक्मिणि अरु सतिभामानारी । कुन्ती चरण परी व्यवहारी । 
4 पांचाली हार जन तिहि परशी । यहिपरकार परिया सब दरशी 
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उ पचदस बश पुम कत कान्हा । तब पंचाली उत्तर दीन्हा ॥ & 
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ॐ आपन तन मन दाज वारी। तबहिं केत वश 


केसे प्री वश, मुँइकी प्रीत अनन्त ॥ 
हि नना स सबै आपन हठ ठाना ॥ F 
सतिभामा देवन सन कहा। करन अश्‍व पूजन सब चहा ॥ 
उन कहा कृष्णके पाहा। शाहीर कहा थम नरनाहा ॥ 
मातु अश्वक्ो पूजन चहइ। आज्ञा कहा नरायण कहई ॥ 

शज सब वीर बुलाय । समाधान क सब समुझाये ॥ |: 
निया अश्‍व पूजी पर आव । तब तुव काय पूर मन्‌ भाव ॥ 
तब वीरन सब साज बनाये । उयामकरनक संग सिधाय ॥ & 
सब जब अशवनि पुजन जागी । कोतुक प्रेम हषे शुभ भागी ॥ ६ 
गो अनुशल्य तहे विक्राळा । जहा अशवको पूजे बाला॥ ६ 
4 कृष्णाहे वर्षों झार महँ आई । छेउ वेर मारो यदुराई॥ 

दोहा-यह विचारिके राक्षस, पेरे3 जाय तुरंग । 
शोरभयो त्रिय यूथ महे, वारभये सब भंग ॥ . 

अइ्ब वाधि वह इमहा राखा । समाधान अपने बल्भाखा ॥ 
| $ कृष्ण कहे पारथ ते बाता । हरे अश्व सबके सख्याता॥ 
___ इहा गवे करि यह लेगयऊ। आजु काल देत्यन यह भयऊ ॥ 
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Ee 
4 घमेराजते कह तरनराजा। अशय हनसे भे मोहिं लाजा ॥ ६ 


| < मराहि बीर तुम हारहि क्षत्री । योवनाइव क्षत्रीपात अजी ॥ |: 
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में गाह अस्व क्षणकमह ठाओं । कामदेव तब नाम कहाओं ॥ 
अ कामदेव चाढ रथ पर धाये । नाना अस्र शस्र सजवाये ॥ | 


ज Ee 
4 दाहा-मदुमनकेरे हाथ तब, वीरा पाति दीन्ह । > 
त पीर सन इप भवन गे, वृषकलुहि संगलीन्ह ॥ 


है कणेपुत्र रथ चढिके थाये । कामदेवके साथहि आये॥ 
: दाँक दीन अरु शंख बजाये । देत्यराज सुने कोषित धाये॥ ४ 
4 रु रहु काम कहे जब बाता । कणेपुत्र देखेउ सख्याता॥ £ 

तब अजुझल्य काम परचारा । बहु प्रकार ताही दुतकारा ॥ £ 
4 पतित्रत नारि पुत्र के पाही । चळे तेज तोरत भक नाही ॥ F 
4 महाक्रोध करि दैत्य सुवारा। पाँच बाण कामहिके माण॥ £ 
3 खगत बाण तब भयो अचेता। उडि हरि पह छांड तब खेता॥ | 
5 देख क्रोध किय नन्द्कुमारा । तुरत काम. को चरण प्रहारा॥ € 
3 तिनके बहु अवगुण प्रभु कहा । कूमे कमीन जन्म छिय चहा ॥ £ 
गर्भपात काहे नहिं भयऊ। हारे समर प्राण नहिं गयर ॥ £ 

दोहा-गर्भपात जो होते, के मरते रण देश । | 

काहे होत कुनाम मम, भाषे श्रीहषिकेश ॥ 

सुनत भीम असगुन मन ठाई । अयप्रमुकामभागि नहि आई ॥ 
बाण तेजते तुर उडि आये। वरवश काम आप पहेँ धाये ॥ 
सबे दोष क्षामिये अब कामा । इम ठे संग जात हैं घामा॥ 
कामहि संग भीम छे धाये। गदाघात बहु बीर उडाये ॥ 
भीमने गदा घात दल मारा । हाथ पाँय चरण करि डारा॥ 
र्थ्‌ | 


Ee 


न] 


गज दळ पेदूळ असवार । कोटिन गदा रथिनको मारा । 
कणेपुत्र तब भीमते कहे । आप समान 000: म 
ठायक दल हे यह नाही । इत क्‍यों अन्न गहे रण माही॥ ई | 
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सुने भीम इषित हे कहई । काम परा भय संगर रह । ६ | 
तुम मारो रिपुको दछ झारी । हम राजाई मारब पर चारा ॥ & 
दोहा-यह कहि भीम कोधित भयो, तब राजा शिर धाय । ४६ 
काठ सरिस शर मारेउ, भीम पुरछि गिर जाय॥ ८ 
मूछित भीम देखि जगतारण । आये इत रणको पए धारण ॥ £ 
क्रोधित दारुक रथ ठे घाये । हाँक मारे राजा पहेँ आये॥ 
तब अनुशल्य हाँक्क्र दीन्हा । मेही इनको वध हे कोन्हा ॥ : ' 
भीम काम रण महँ में मारा।अब बल देखा नन्दकुमारा ॥ ® १ 
तबहीं देत्यराज परचारा । भारी बाण कीन्ह परिहारा॥ 
चारो बाण तुरंगहि ठागे।रथके अश्व तुरंतहि भागे ॥ 8 | 
अदेख रथ श्री भगवाना। तब हरिको आगमन बखाना ॥ £ 
| पापी हों भगवाना। आप गये में भेद न जाना॥ £ 
पुढुपवंत कन्या जा होई । रजस्वला अप्तनान कराई॥ £ 
तादिन पुरुष जो तजिके भागे । गर्भपातकी हत्या लागे ॥ 
दोहा-मोर देशके सब नही, अरु मम पावन कीन्ह॥ ( 
ढाजे दशन नाथ मोहि, सुनि हरि दशन कीन्ह॥ ६ 
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deste 2०७७७४० 


दुद 


2 


राज जव दुख नना। हा हा शब्द भये तबबेना ॥ 
अरु रुक्मिणिरानी । मूछित देखी शारगपानी ॥ (: 
करती हारका राना। हा हा शब्द करे घन बानी ॥ £ 
चेते जागे यदुराई। सबदि समोधि परमसुख पाइ॥ £ 
कुरुनुकु कुकु कुकुकुन्छरकुनु कुक्कु दुदु 57777. कुकुकूनु हनन नु कुकुकुकु 
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तब सतिभामा कहेउ रिसाई | कछुक चेत जानेउ यदुराई ॥ £ 
जब अरद्युभरण मूच्छत भयऊ । बलिअनुशल्यमल्च्छनकियक ॥ 
दाहा-तुम भागे केहि हेतु प्रभु, कह सातिभामा बात । 
भी चाडे रूप अब धरब म, देत्य वधन सख्यात ॥ 
यहि अन्तर श्रीपति तब जागे । महा क्रोध हिरदय महे लागे । 
गहे अस्र रथही चोढि थाये | युद्धभूमि रण भीमहि आवे । 
वृषकेतुह कर शारँग धारा। सत्त बाण अबुशल्यहि मारा । 
ॐ तब अवुशल्य चारि शर मारा । वृष्यकेत रण काटि प्रचारा । 
४ चारों बाण बहुरिकर जोडे । मारेउ रथके चारिउ घोडे ॥ £ 
3 एक बाणते ताराथ मारा । रथ साराथे पेदळ संहारा ॥ & 
म तेहि,क्षण सूरज देखन. पाये । इय रथ तब वेगही पठाये॥ | 
ज चढि (रथ कंण॑पुत्र॒संधाना । शरन छांह अनुशल्य छिपाना॥ 
५ सारथि अश्व तुरत संहारा । क्रोधितमा अनुशल्यभुआरा ॥ 
४ क्रोधवन्त देत्यनपति धावा । तब करगाहि वृषकेतु फिरावा ॥ 
4 दोहा-कगेपुत्र क्रोधित भये, अनुशल्यहि गहि छाय । 
हू सन्मुख देखत कृष्णके, पंद्रह बार फिराय ॥ 
फिर अस कहा सुनो जगनायक । यह तुरंग हरनके ठायक ॥ 
3 आपति भाषे धन्य कुमारा। जो अनुशल्य वीर कहँ।मारा,॥ 
$ ऐसी बात कहन इरि लागे । यहि अन्तर अनुशल्यह जागे'॥ : 
जब देखा तह श्रीभगवाना । नाना अस्तुति हषे बखाना ॥ 
2 ps धनि कर लेखे । तव प्रताप मै श्रीपति देखे : 
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नुशल्यपर किरपा इरि कीन्हा । हपेगात आलिंगन. ही 
2 दक्षिण कर गहि कर हरिलाये । धमराजके दशे हि 
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सन्मुख हाथ जोरि भे ठाढे। धम वचन कह अति सुख बाढ ॥ ६ 
दोहा-भीम आदि मम बन्छु जे, तुम हो तिनहि समान) ६ 

यज्ञ अश्व प्रतिपालहु, राजा कहेउ बखान ॥ ० 
तब अनुशल्य कही अस बाता। दहों शाश भुजा सख्याता ॥ ६ 
भाषे प्रभु अरु धमेमुवारा । धन्य धन्य हो कणेकुमारा॥ ४ 
$ तव प्रताप अबुशल्यहि पाये । परमहषे तब राजा आये ॥ ६ 
4 पाछे राजा धमे नरशा। सहित अश्व पुरको पखेशा ॥ £ | 
रथ तुरंग गज पेद्छ सारा। नृप इस्तिनपुरको पणुधार ॥ £ १ 
4 पहुँचे जाय नगरके माही । वीर आदि जेते सब आइ ॥ £ | 
4 अरु क्षत्री गण जेते आये। अध्य देय आतन बेठाये ॥ & 
भोजन पान सबन करवाथे। ऐसे दिन तब वीस गैंवाये ॥ 
चेत्र पुणिमा पुरव प्रमाणा। तबहीं यज्ञ होय पनिमाणा ॥ 


hn 


सबे विग्र तहु यज्ञ बनाय्‌। ढुपदसुता नृप तबहिं नहाये ॥ 
दाहा-गाँठे जोरि राजा तबे, बोठे यज्ञमह जाय । E 
माण सुवणे बहु दान दे, उठी युवतिजन गाय ॥ £ 

यज्ञ दान जो कछु विविधाना। तेहि प्रकार तहे दान्हों दाना ॥ ६ 
वाद्य शब्द घन मानो गाजे।पूजा अश्व वेद तब साने॥ ¢ | 
उत्तम घरी वेद जो वरना। बाँधि अश्वको माथ अभरना ॥ ६ . 
| तामहँ लिखे युधिष्ठिर राजा । अश्वमेध यज्ञ तिनही साजा ॥ 
| ऐसो क्षत्री को जग आही। गहे अश्वको निज बल वाही ॥ | 
यह लोके पारथहि बोलाये । अश्व संग तब भूप पठाये॥ ह 
हि ट्क 


योवनाथ अनुझल्य भुआरा । प्रदुमन हे अरु काम कुमारा ॥ £ 
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दोहा-दल साजे सेनापती, जह डाग सब सरदार । 

भट सब सुपाथ कई, अरु पृतराष्ट मुवार ॥ 
सब तो बिदा भये सुख पाये। पीछे शीश मातु कई नाये ॥ 
4 अश्व संग नृप आज्ञा दीन्हा। पारथ कह मातां ठान्हा ॥ ६ 
4 कुन्ती कह. कोक दछ संगा । निज बलते गमनहु रणरंगा ॥ £ 
5 पारथ कहेउ सबै सरदार । प्रद्युम्न अरु ई कामकुमारा ॥ & 

4 यदुवंशी ये सोहहि संगा। यदुनन्दन दोन्ही मम संगा ॥ 

3 कुन्ती कहा सुनो मन दीन्हें। कणे पुत्रका रक्षा कान्हे ॥ & 
5 तासों यज्ञ सफ नहिं पेहो । जो पुत्रन कहे कडँ जुझेदो ॥ £ 
4 यह्‌ कहिके तब आज्ञा दान्हा। पार्थ चरणवन्दना कान्दा ॥ ६; 
4 चळे पार्थ तब हृषित गाता। कंणपुत्र पुन चछ सख्याता | 
4 भद्रावती उँवरका रानी । सुनिपति बिदाहोताषेङखान ॥ & 
दोहा-पिय अडुरागीनि नार तब, कहत पाथस बात ॥ ८ 
जहेँ इच्छा तहु जाइये, निव हमार छ साथ। ६ 
रणमहँ कादरता नहिं करहू। मम रजा माथे पे धरहु॥ £ 
कणपुत्र वामासों कहहे। जो संब पुण्य तथि पे अइई ॥ : 
गया [पिंड तिरिया गाति पावे । हरी नाम यमदूत बरावे॥ & 


% 
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ऐसे चढे कहत रह सोई । आपन सेना संग छगोई ॥ 
श्रीपति ओर भीम उठि धाये । पार्थ को पहुचावन आथे ॥ 
मध्य देश गे तजातुरंगा। नाना दळ पारथके संगा । 


ई | ३ 
2७ 

क 

f 
सञ्ञांना 


कृकृककृकदककृकृकृककक 


(ग तेज पणु जाई । तो पारथ परसे यदुराई॥ & 
ना कर दीन्हा । श्रीपतिकामबुलाइह कन्दरा ॥ ६ 


जु पारथ मेरो सब धन प्राना। तुम रक्षा कीजो 
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दोहा-यह कहि सोपा कामको, पारथही यदुराय । E 
` भीमसेनते पारथ, विदा भये सुख पाय ॥ E 
संग पार्थ चाले आये। श्रीपतिपुनि हास्तिनपुर आये ॥ ६ 
कृष्ण हस्तनपुर आये। पारथ अश्व संग तब, धाये॥ E 
बाणन होत्‌ अधघाता। चळे वीर पारथके साथा॥ | 
अनुशल्य कणे सुत चाला । मेघबणे योवन भूपाला ॥ £ 
सुवेग जो प्रदुमनवीरा। अनिरुध वीर जो हे रणधीरा ॥ £ 
समूह चणे जो साजा। महा घोर तब बाजन बाजा ॥ 
चले वार ह इषित नाना। सबद्दी वीर भगत भगवाना ॥ 
महाबळी सब दुरु हे राऊ। चले वीर आनद उपजाऊ ॥ |: 
दळ चतुरंग पंथ नहिं पावे । आगे अश्व तेज पग धावे ॥ £ 
गती र ने अपारा । इयत्तंग चले वीर बिस्तारा ॥ £ 
य । पेदल नाना । क्षत्री 
[दाश दक्षिण प्रथमहि सोधाये। "आ ह तग । |: 
दाहा-पवन वेग [दिशि दक्षिण, चला तुरंत तुरंग । 


पित सब सेनाधिपाति, करत कुतूहळ रंग ॥ 
डत श्रोमहाभारते सबलारसहचौहानमाषाकृते अश्वमधपवोणि 
अश्वदाक्षणदिशिगमनोनाम चतुथी$ 
चतु्था$घ्याय: ॥ ४ ॥ 


ड राजा सुनो ऋषी तब कहई । महि सरस्वती नगर 
ड नाल्पुंन तहँका नरनाहों। प्रथमहि अश्च गयो चाहि तोरी 
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राजाने नाम प्रदीप कुमारा । कुंभ मद्दाप्रैय अ 
4 ५ नमदा तट सा अहई। तहा अश्व गो मुनिअत कहई ॥ 
। 


कुज माहि स्री. जब पाये।तहँ पर वीर देखि 
,तिरियन साय । घमेराजके इय यहे आये॥ 
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३५ ` अश्रमेधपर्व-१५ (८२५) 
ह रक्षक पारथ धनुधारा। सुने नारी सब गृह पणुधारां ॥ £ 

> तबहिं कुंवर रण कर मन परेऊ । दल ठे पारथ सन्मुख खरेऊ ॥ 


3 तब सब क्षत्री देखन धाये। कणपुत्र तह आगे आयं॥ 
५ भाषे रणमह काह विचारों। पाछे पारथ पास सिघारों ॥ 


5 दाहा-पाच बाण हाने कणसुत, मारे चारि तुरंग । 
पुनि साराथे रथ काटिके, कियो वीरपन भंग ॥ 
५ जय गासी झार राजकुमारा । क्रोधित कणपुत्र कह मारा । 
उ कणेपुत्र , सूच्छित मेदाना । तब अदुशल्य चलाये बाना | 
शरन छौँइ छाप राजकुमारा। जुरे वार दनो सरदारा ॥ 
ॐ नीळप्वज सुने दछ छे आये । बाणावार कार युज | 
5 सब दल कह तब मारे बाना। पाथ हॉक कार कध बखाना ॥ 
3 ऋषधयुक्त सुनि पारथ धायो। पाच बाण कारे क्रोध चलाया ॥ 
4 एक बाण ते राजा काटे। तब पारथ क्राषत शर छांटे | 
| 


क्कृकुककु 


KS 


4 नीलप्वम तब सूच्छा पाये। जागे महा _ युद्ध मन लाये । 
आग्रि बाण तब राजा मारा । पारथ दूलमें भूयो सहारा । 
3 रथ गज दल पेद असवारा। जरन लगे सब करें पुकारा । 
5 दोहा-मारि पाथ तब वरुण शर, पावक अस्ठात ठानि । 
ड हाथ जोरिके पाथ तह, बहु प्रशस उर आन ॥ 
$ सदा कृपा तव॒ हमरे पाही । रथ घनु बाण दिये दुम आहो 
4 अब कह दुख यह हमको दीन । वारेक महे सेना वध कीन्हा ॥ ह 
4 तब कृह पावक ऐसी बानी। पारथ तुम तो भये | ॥ 
4 सदा रहत सँग जगके तारण। अश्वमेध कीजे केहि कारण ॥ 
5 हम राखे राजा कर माना । ससुर हमार महिष जग जाना ॥ 
जनमेजय पडत मन लाई। नीलध्वन कत ससुर कहाई ॥ ६ 
के नृप कन्या तेहि दीन्हा । वेशम्पायन कह मन लीन्हा ॥ 
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4 नीरुषुंजके ज्वाला रानी। इयाम नाम कन्या भे आनी ॥ 
5 भइ तरुणी तब पुछहि राऊ। चाहो वर सो हमें सुनाऊ ! ६ 
कन्या कहि मानुष नाहि ,काजा। देव श्रेष्ठ वर देहु जु राजा ॥ £ 
4 दाहा-बाले नृप इच्छा कहा, अरु संयम परमान । Er 
श्र जो मन आवत पुत्रि तव, हमते कहो बखान ॥ Ee 
कन्या कहेड चारके करनी। कीन्हे बाप छले ऋषि घरनी ॥ £ 
क 


स्‌ काम व्शा द हुई अज्ञाना | एस्‌ संगत शुभे पप्साना ॥ [fe 


4 दूजा पात जो नारी कर। कुर्भापषाक नरक महु परे॥ £ 
5 अधी माई मरते जरही । ताते दुइ पति नहि अनुसरहां ॥ fe 


याह कारण तजु आग्नेहि दाज । वचन मोर पितु यह सुन लाजे ॥ 
पुरजन राजा अचरज माना। कन्या करे आग्रेको ध्याना ॥ £ 
EE कहा सवे जो खाहीं। सात जीभ ताके. सुख आही ॥ £ 
रु चम्‌ त्याग सुख केसे । नदी नार नाचे बह जेसे ॥ 
हरका शीश तेज यश गंगा । पृथ्वी महे तिन कान्ह पा ॥ र 
ॐ काइ बात न कन्या मानी । समाधान के तबही आनी । £ 
4 दोहा पदन घत अरु चिनी ले, तिल जो मधुका राव। ६ 
जायफळ साम का, आहति होम कराव ॥ 34 
वाक्य मन्तर आहिवाना। विप्ररूप तब आग्नि तुछाना॥ £ 


श्र 
गू | 
राजा पाहू हषे पगुधारा । दोखे विप्र तब पछ मुवारा॥ £ 


les 
(७ 
EE» 
कोहो देव कहाते आये। तब आह्मण अवचन सुनाये ॥ ६ 


नृपहि कहे सो पावक चहई । विप्र कहे इम पावक अर £ 
4000 मोहिं कनि । अग्नी रूप EE 
म्री कहा यही [वीये जबहीं । पावक रूप प्रगट कियो तबहीं ॥ 
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4 सा काहि डेज चटक यह करे । प्रगट रुप अग्नीको धरे ॥ 
4 राजा कह आप गृहमहाँ | परखाये केसी ज | 
५ दोहा-ताक गृह पावक गये, रूप धरां बहु भार । 
चीर कंचुकिहि जारत, ओर शीशको बार ॥ 
अ राजा पह वह रोवत गइ। राखिले यह पावक अहई ॥ ६ 
अ स्तुति करि नूप आगि बुझाई । तबहि व्याहका बात चलाई ॥ ६ 
0 मेरे ग्रहमं संतत रहो। आवे रिपु तेहि जारत रहो॥ ६ 
ऐसे वचन करो परमाना। तब राजा दिये कन्यादाना ॥ & 
5 राजा गृहमे पावक रहई। वेशम्पायन राजाई कहर ॥ & 

सो वाचासे सैन जराई। ताते पारथ अस्तुति लाई ॥ £ 
पारथ हं पावक तब कहई। पनिधि बहुत कळू अब अह | 

देखो दळ तुमही नेना। उठेई सब तुम्हारा सना 
से 2 त निहारा । राजा पहुँ पावक पशु घारा॥ ६ 
दोहा-कहे जाय तब नृपतिसन, पारथ मित्र हमार । 
मिलो जाय नहिं जीति हो, जाई सहाय कतार ॥ 

थ मित्र कहे वेसाई। माहि खवायो अन्न पुराह॥ 
सुनत राजा खुश भये। तब रानीको उछन | 
[विलिन मंत्रते कोपी. रानी । जब राजाको बोला वानी ॥ 
ना रण न जुझाये काहू । कायर है मिलिबे को जाइ ॥ 
घ कर भारी । गो पारथ पह रण विस्तारी ॥ 
। तेहि क्षण बहुत चलायो बाना ॥ 
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ह। 

| 

५ दाहा-अस काहे इय धन राजा, संगाहे चले ठेवाय । 
| । डयामकरन करि आगे, पारथ भेटेइ जाय ॥ 


| ॥! 


A 
^ 


कुछनड्नड्कुछ कु कुकुगु 


तं; 


जाय द्रव्य बहु दान्द। इषित पारथ सा ळे ठॉन्ह॥& ` 
तुम राउ हमारा । परमामैत्र पास्थ संचारा॥ री 
| श्व पाय चलिबे मन दये । संग नीरज राजा भये ॥ 
` ज्वाला कोघ शोक ते भारी । तुत वधो गृहमे पण॒ धारी ॥ ६ 
बन्धो पह सो रोदन कीन्हा । मोर पुत्र पार्थ वध कीन्हा ॥ £ 
बेर ठेहु पारथ ते जाई। सुनतहिं बात कहे सो भाई ॥ £ 
ने गृह महेँ बेठहु जाई । आयो हम कहे. खोवन घाई ॥ £ 
सो सुने ज्वाला कोषित भई । रावत गंगा तट चलि गई॥ & | 
तरणा चढ कहे सा नारी। भयो पाप छखु गंग हत्यारी ॥ £ 
गंगतरिकै माबुष जेते । जवालापाहिं कें सब तेते॥ ६ 
दाहा-पतित पावनी गंगजू, जगको पाप विनाश । 
[सिध मुनि तट तेहि जायके, पावत सुरपुर वात ॥ 
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| 
| 
सुनते तब तात बचाये। ताको पारथ मारि गराय ॥ 
| 
| 


अउन पाथ संहारा। छठ मास सो जेहै मारा। 
4 बिह फर माइ । बाण जन्म छ मारब जाई । 
ई शष गंगा दोन्ही वरदाना। ज्वाळा तजे गंगमहँ प्राना॥ 
3 पाए शर अवतारा । अधेचन्द्र पवत तनु धारा ॥ 
पार ४५ संगहि ह रहे निषंगहिं ॥ 
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३९ अश्वमेधपर्व-१ ५ (८२९) £ 
2. दाहा-यह चारत इतही भये, उत तब चढत तुरंग । प; 
र नाठव्वन अजुन साहित, योवनाइव नृप संग ॥ Er 


जान धम इक कानन राहा। अइव गयो वाही वनमाहा ॥ £ 
म योजन एक शिळा हे जहाँ । असव जात भयो ताही महां॥ ८ 
2 पाइन लागि अश्‍व रहे केसे। चुंबक लोहे जागत नेसे ॥ £ 
5 कोटि यल कार अश्‍व छुडावत । शिलाछोडितबअइवनआवत ॥ 
तब सब शोच करन तहँ लागे। कहो जाय पारथके आगे ॥ 
4 पारथ दोस शोच भो भारी। तब सेवकसे कहा हुँकारी॥ ६ 
4 देखो ऋषि कोइ इत अइइ । पारथ बात सबनते कहई ॥ £ 
4 दूर गये हेरन वन माही । इंभारे नाम सुनी तहे आहे ॥ 
नाहर गऊ सपे शिष्य संता । मूस मजारी संग अनेता॥ £ 
सदा प्रीति उनमें जह रहे। एसो तेज मुनाको रहे॥ 
हा-द्युतिहि देखि के मुनि कहा, बोलि धनेजय चाइ। ६ 
पारथ प्रदुमन सात्यकी, योवनाइव नरनाह॥ £ 
कणेपुत्र सँग ले गये तहाँ। ऋषि आश्रम हे वनमें जहाँ ॥ 
थे जाय तहे बात जनाये। धमेराज यज्ञहि मन लाये॥ ६ 
क्षाहित हम सब इत आये। वनमें अश्व शिला अठकाये॥ ८ 
कन उपाय अश्व अब छूटे। गोत्रबधु को पातक टूटे 
तब ऋषि कहे पार्थ सज्ञानी। गाता सुनिके भये अज्ञानी ॥ ८: 
जो तुम काज करनको चाहो । अस जनि कहो नारिते चाहो ॥ 
कहो कि गोत्र बेच सहारा! जो पाळे सो मारनहारा ॥ 
सबै शरीर पुरुष रह मही । गेह लिलार सुनी अस कही ॥ नः 
ज्ञान पाय भूळो जो पारथ। अश्वमेध तो करत अकारथ ॥ ६ 
पारथ कहा विष्णुकी माया । कोई जग महे अन्त न पाया ॥ ६: 
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(८३०) महामरतभापा । शि... स्त... गाए 
MM 
दोहा-पारथके साने वचन अप, तब ऋषे कहे मकार । 
शिला चार्रत्र जो कोतुक, इष धनंजय पास ॥ 


सज्ञा पपीचंड इक रहई । ताकी कन्या चंडी अइइ ॥ ६ 
उद्दाठककी दीन्हेड ताही! ठे नारी आयो ग्रह माह ॥ ८ 
पति सेवा तिखवे सेवकाई । चंडी सुनत क्रोध तब पाई ॥ £ 
सेवा को मोहिं जो कहा । मासां नाहि प्रयोजन अहा ॥ |: 
भाषे पूजा मन ठाओ । चडी कह का हेतु सुनाओ ॥ ६ 
पुत्रते मोर न कामा । तेरो वचन करो परमाना ॥ £ 
बार मजन ठगि जाइ । कहे कमंडलु . दीजे लाई ॥ & 
सुनताहि नारि क्रोध भयो भारी । डारेउ फोरि भूमि दे मारी ॥ £ 
संग शयन नहि करड । पतिका ही करत सो फिरई ॥ £ 
त्रियते मुनि दुख पाये । सुनत कमंडलु शुनिपद्‌ आये ॥ 
दी देखि उद्दालक, एछेउ मुनि मनठाय । 
हेतु दुबळ भयो, कहो मुनी समुझाय ॥ 
तब उद्दाळक बोलत भयऊ । तिरिया दुष्ट विधाते द्य । 
ई मोर कहा मनमें नहिं घरई । अपने मनका कारन करड । 
पितृ जु श्राद्ध समय दुख पावे । कहिवीषि पित द्व महँआवे। 
तब होते क्यो कमण्डलुवानी । उल्टी बात कहो नहि ज्ञानी ॥ 
काय्ये ह तुत चह । उलट वचन नार ते कहो ॥ 
गात ' गोतम तथिहि जेवे। फिरत समय यहि मारण ऐबे ॥ 
ह मुना कमडळु गयऊ । तिरियाहआपु हान मत दयऊ ॥ 
न अहई । यात कमण्डळु आवन चहई ॥ 
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ee ee hho she र 
4 दोहा-द्विनहि बुछाओ प्रेमकार, देव पिण्डको दान । हु 
५ उत्तम हवे आद्वावीधि, में करिहोंनिरमान । Ee 
* बात उलाटक द्व मचारा। आद्वकम्मेयाहोवीषि अवुसारा ॥ ६ 
2 जा कडु वचन कहे युनिताही । ता न बात तिय मानति नाहीं ॥ & 


सद्ध सादे करवाये। इतना कहि मुनि नाम नशाये ॥ 
कछु काये करनको कहई । प्राण जायँ अरु तिय नहि करई ॥ £ 
भालिके सुनि संचारो। ले पिण्डा शङ्गामें डारो॥ ६ 
सुनत बात कषित ह्व नारी। छ पिण्डा शूरे मह डारी ॥ |; 
देखि क्रोध मान शापेड भारी । पाइन होइ जन्म हत्यारी ॥ 
जब पारथके दशन पेहे । शत्र शापते तब तार जहों ॥ ४ 
शिला भई तब घानिकी नारी। फेरो कर सुन बात इमारी ॥ & 
करि प्रणाम पारथ शुभ कीन्हा। जातहि हाथ शिलामह दीन्हा ॥ & 
दोहा-छूय अश्व चला तब, पाइन ते भड तीय । 
उद्दालक तिय छे चले; परम हषे हवे जीय ॥ 
डात श्रीमहाभारते सबलाक्षहचाहानभाषाकृत अश्वमधफ्वाण 
यज्ञकृतचुंबकअश्वछूटनो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


वेशंपायन _ कथा सुनाये । पारथ अश्व चले मन लाये॥ 

छूट शिळा ते अश्न तिघाये । पंचन पुरी अश्व तो आये॥ : 
इसध्वन राजा पुर माहाँ। पाँच पुत्र राजा के जाहीं॥ 
नदर सेन अरु सबळ ळुमारा तीने नाम सुस्थ संचारा ॥ ६ 
चोथा पुत्र सुरथ . परवाना । सबते छोर सुधन्वा माना ॥ ६ 
दूत जाय राजहिं समझाये। अश्व संग पारथ हे आये ॥ ६ 
सुनि. राजा मन चिन्ता आई । तब सब सेनापतिडि बुलाई ॥ £ 
सबते कहन लाग अस बना । अब लें दीखत जनेना ॥ & 
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ठो आज हार आनेँदकंदा । पारथ पास सदा यढुनंदा ॥ £ 
नगर माहि कोऊ जानि रहहू । ठाओ सबहि दरश हारे करडू ॥ £ 
हा-हषित हे सब आयक, कह्या सुना नरनाइ । जि 

जो नहि आवे युद्ध हित, भुंजव कराहे माह ॥ प 

राजा चले सबै दर साजा । बाजन लगे अनेकन बाजा ॥ ६ 


~ 


विद्रथ चन्द्रकतु तब आना। चन्द्रसेन सँग दल परमाना ॥ ६ 
१ चन्द्रदेव ओ वरत सिधाये। यह पाचौ राजा सँग भाये॥ £ 
4 सत्रह सेनापति ले साथा। रणको चलत भये नरनाथा ॥ £ 


पाच सहस इकसो रथ आये। सहस निशान तोप ठदवाये ॥ £ 


कळक कळक फक ळक चच ध्य मी, 


9.3.9. 


सब दळ चढि मेदानहि अयऊ । पाठे कुँवर सुधन्वा गयऊ ॥ 
4 दलमावि तेछ कराइन भरी । पावक ठाय तप्त तब करी॥ £ 
डर जा नहि आव दुळमह कोड । माझ कराह मृत्यु तेहि होई ॥ £ 
शंख लिखित मोहित दुइ भाई। वाचा हेतु ससो जाई ॥ £ 
-चले सुधन्वा इष्‌ हिय, माताको शिर नाय । है 
कृष्ण दरश गाते पाइ हा, माता कहदेसि बुझाय ॥ 2 
ये कुँवर परमाना। पाछे गये बाहर्नके घामा॥ £ 
कर छ आरति कान्हा। तब वीरनते बोलन टीन्हा ) £ 
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नारी एक सदा ब्रत आही । चाढिये भवन देहु राति चाही ॥ £ 


कदय न दिवस होदी रति । तब नारी व्याकुल हे विनवत) £ 
ऋतु अस्नान कीन्ह में नाथा। रतीदान दे करो सनाथा॥ Es 


हत्या लागा ॥ 2 


श्रुः 


EF ~ टाका 
25. हि 


ह... ह. > 


| 
5 गजके ठाट पचास हजारा । लक्ष सहत्न रहें असवारा ॥ E> 


भंटिके बाहर आई। जिया प्रभावात देखन पाई ॥ £ 
कंत सन कह बर नारी। ताहि छोडि कहूँ चले सिधारी ॥ £ ' 
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4 ४३ अश्वमेधपवे-१ ० (८३३) £ 
5 दाहा-विवशाहे रस भ कुवर तब, बिळमे तत्क्षण धाम । Er 
साचत भय रतिदान दे, चले पाथ संग्राम ॥ हु 


2 कुवर कहा सुनु वचन हमारा । को पीछे रह प्रश्न विचारों ॥ £ 
ताको सुजई कराहन माही । याही प्रण कीन्हों मनमाहीं ॥ 
तब नारी कह रतिदे जये। पीछ दरश तिहार पेये ॥ » 

१ विवश कुंवर नारिके परे । टोप सनाह उतारी घरे ॥ |: 

। राति रस हेतु तबाह ता साजा । इत दलमाहि हंसध्वज राजा ॥ 
पूछन ठाग सबनके पाहो । देखियत कुंवर सुधन्वा नाही ॥ £ 

5 साधि कराह भूढा में जाना । वोग दूत तह करो पयाना॥ & 

2 गहिकर केश कुंवर छ आओ ताहि कराहे माहि जराओ ॥ £ 

राजादूत चत मन दीन्हा । कार रति कुंवर शोघशुचिकानहा॥ 

नावि अत्र रथ भे असवारा। इषित चाठिभा राज कुमारा ॥ 
दोहा-याहि अवसरमें दूत तब, देख्यो कुँवरहि जाय। 
राजा आज्ञा जो दिया, कुँबरहि कहा बुझाय ॥ 
सुनतहि शीश गाज जनु परेऊ। दूतक पाहि वचन अनुसरेऊ ॥ ६ 
4 आज्ञा तात अहे परमाना। यह कहि डँवराहे कीन पयाना॥ 


४५; ४५७; ts 
हकुकुकुकुक्कुककृ 


4 ज्ञातहि गये पिताके आगे। क्रोधित ह्वै नृप बोलन लागे ॥ 
4 पारथ हरिके दशन कारण । आये नही मूढ मति धारण ॥ 
4 मेरी आनि डवर नहिं माने। सुनत कुँवर कर जोरि बखाने ॥ & 


जै पुत्र पताइ  छुम्हारं अइई। रती दान जल्दा यक चहई ॥ 


4 राजा दूतहिं .कह्यों बुझाई। तेलाह तत्त करा अब जाई ॥ 2 

अब तो नात पुत्र का नाही । पूँठो जाय पुरोहित पाह! ॥ है 

ॐ सुनतहि तेल तत तब कान्दा । प्रोहित पाहि पूँछ सब लीन ई पाट 

02 फा ७७७ 0 त ककत सावका णा 
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र 
3 दोहा-तबाहि पुरोहित अस कह्यो, अब पूँठत का जांन। ६ 
३ पुत्र हेतु माया विवश, ताते पूछत आन ॥ £ 
३ वचन हीन राजा तब भयेऊ । अब हम यहाँ रहन नहि कृहरु । र 
4 जाय दूत राजा परे कहेऊ । राजाके मन चिन्ता भयऊ ॥ |; 
5 राजा गे प्रोहित “के पासा । विनती कारिक वचन प्रासा ॥ ६ 
5 कारे विनती प्रोहित दाउ भाई । अपने सँग रु गयो ।छिवाइ ॥ ८ 
तेल तप्त हे पावक जेसो। मंत्री पाहि कहे तूप एसा॥ ८ 
३ मध्य कराइ सुधन्वा डारो। तेलके मध्य जरायके मारो ॥ ८ 
) 3 मन्त्री गयो कुंवर कै पासा । करुबो वचन जाय परकासा ॥ 
) 4 इमते कछु नहि बनत विचारा । आज्ञा तात जो कान्ह तुम्हारा ॥ & 
० मघि कराइ डारो किन आना । सुना कुवर तब कान्ह बखाना ॥ 
5 वचन तातका करों प्रमाना। मन्त्र मोहि भावे नाई आना ॥ 
ॐ दोहा-शोचकिय का होत अब, परवशा जाने कोइ दोव । 
ड अब काकी शंका करों, कुँवर कह्यो अस होय ॥ 
> तेल कराइ आग्ने सम ताता । कुँवर कह्यो धीरज धारे बाता ॥ 
4 मोसन घाटि भई जग तारण । आयेते हरि दृशेन कारन ॥ 
श्रुव प्रहलाह आए पचारा । तुम्ह। विभाषण लिये उबारा ॥ 
4 दीनदयाळ राखे अब टीमे। महिमा प्रकट आपनी कीजे ॥ 
३ जेसे ग्राइते गजहिं छुडावो । ताही विधि अब मोहिं बचावो॥ 
5 ऐसो सुयश रहे संसारा । कुदा कराहे राजकुमारा॥ & 
कार अस्नान अस्तुती कीन्हा । तुल्सा पत्र शीशपर दीन्हा ॥ £ 
ॐ बहु प्रकार हार अस्तुति ठाना । क्यों अल्प माहे बहुत बखानी॥ ६ 
4 नृप अ प्रतिपाठी । दीन्ह कराह कुँवरको डारी ॥ ६ 
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५ रावाहे दूळके सब सरदारा । कुँवरहि राखि हमें किन मारा ॥ € 
4 शीतल तेल भयो सख्याता। कुंवर वदन भयो कंज प्रभाता ॥ & 
+ केशव कृष्ण जपत यहि नामा। प्रोहित संग करे नृप ग्रामा ॥ £ 
ॐ कुवराहे देखि पुरोहित कह। जाते आये वरायाने रहे॥ £ 
4 काथा तेल तप्त नहिं आहे । की कछ जरी कुँवर सुखमाहां ॥ 
दूतन कृह्यो झंठ सब अहई। केवळ नाम कृष्णको क 

5 प्रहित तबहिं प्रतिज्ञा धारी । नरियर एक कराहे डारी ॥ 
अ परत कराह फूटि छितराइ। ग्राहित के माथे लग जाइ ॥ 
4 ता क्षण प्रोहित बहुत रजाना। भक्त द्रोह में कियो निदाना ॥ | 
4  दोहा-धाने धानि कुँवर सुधन्वा, तार हृदय हारवात । 

प्रा कराहेमा कहा; मिले कुंवरके पास ॥ 
विप्र आय अंकहि भरिलीन्हा । अस्तुति बहुत कुँवरकी कीन्हा । 
कुँवर प्रताप विप्र सुख पर । भक्ति प्रभाव वदन नहि जरउ । 
ऐसी महिमा प्रथुकी बाढी । प्रोहित कुंवर दुहुन कहुकाद ॥ 
कुंवर साथ ठे गये नृप आगे । प्रोहित तर्बाहे कहन अस ठागे ॥ 
नृप तुव पुत्र भक्त म जाना । इनके हृदय वातत भगवाना ॥ 
सुनि राजा तब सुतहि बुळायो। उठ नृप दारि अंक ठप्टायो ॥ 
राजा कुंवर दुहुँन सुख पायो । बहुत प्रशंसा कारि बेठायो । 
पितुके दोष धरहु नहिं मनमें। म दछ गमन करों अब रणम । 
हित कुँवर तात पग परशे । करि प्रणाम प्रोहितके दरशे। 

दोहा-रणको चले कुवर तब, रथ पर है असवार । 

गहो तुरँग तुम जाय अब, सबते कहा भुवा ॥ ह 
वीरन जाय अश्व इरि छाये! युद्ध करनको राव सिधाये॥ & 
कुँबर सुधन्वा सबके आगे । वाद्य जुझाऊ क वात ठागे॥ ६ 
४५०५५ 
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दळ समाधान करि रहेऊ। तब पारथ प्रदुमनसे कहेऊ ॥ 
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इमरो हय जो हरि छे गयऊ । अस बर्धारी नृप को भयऊ ॥ & 
योवनाश्व अनुशल्य भुआरा । नीलव्वज कृतवर सरदारा ॥ ८. 
काम कहे अब उचितक अहई । आरो सबहि अख्न कर गहई ॥ ६ 
मेरी तात संमती अहो । आप युद्ध कत कीन्हा चहाँ॥ £ 
गपुत्रै तब कह यह बाता । तुम दुइ वार प्रलयक घाता ॥ & 
इति रहो तुम हम रण जाही । इतना कहे आये रणमाही ॥ & 
[हा-कणेपुत्र अरु तूप सुवन, दोउ भये इकठॉव ॥ Er 
राजपुत्र तब पूछता, कर्णपुत्रके नांव ॥ ९: 
4 कह वृषकेतु कणे मम ताता। कश्यपकुछ जो कह सख्याता ॥ £ 
4 वृषवर नाम हमारो अहई। सुनिके बात सुधन्वा कहुइ ॥ £ 
ॐ बन्धु छंद मुनि गोत्र हमारा। नाम सुधन्वा वीर अपारा॥ ६ 
दोउ वीरनतो रण प्रण ठाना । क्रोधवेत है गहि घनुबाना ॥ 
तृपति पुत्रके मारे बाना । साराथ रथ सब किये निदान ॥ | 
सच्छा पाय क्षणक मइ जाग । बाणन वण करण तब ढागे ॥ € 
दोहा-दूसर रथ साराथे लिये, पुनि आये वाहे ठाम । 
„` केणपुन तब चढ्यो रथ, सुमार कृष्णका नाम ॥ i 
कणेपुत्र बहु जां रण लीन्हा। विषुल्वीर क्षणम वध कीन्हा ॥ 
इना सुधन्वा बाण ररपाइ। कणपुत्रका प्रच्छा आई ॥ ४ 
कृणपुत्र रण यच्छत जाना। तब प्रदुमन हाक मेदाना hf 
ताहे काम पच शर मारे। साराथे इय पेदल संहारे॥ | ` 
विशेख ठग्या तब सस तुरंगा। जाती वज छत्रु भे भगा॥ ६ 
देखतहिं (सुधन्व रिसाना । क्ोधवन्त हे गरि घनुवाना॥ ६ 
बाण साराथ संहारा। सिंहनाद करि राजकुमारा ॥ £ 
> 3. यो: रथ खण्ड तुरंगा । दण्ड छत्र तो भे रद भंगा॥ £ 
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४ दाना वार [भेर रण करणा । कबहुँ गगन कबहुँ के धरणा ॥ ६ 
: गदा गदा ते छत बहु ठागे । मूच्छें दोउ कुँवर तब जागे ॥ £ 
3. दाहा-कामदेव मुच्छित रहे, कुंवर रथाहि चढि जाय । 
क सहप क्षोहिणी सेन्यदळ, मारत कुंवर रिसाय ॥ | 
5 दाख तबे कृतवमा थाये। तुरत कुवर पर बाण चलाये ॥ 
| 
ब राजपुत्र बाणन ते मारा। ओर बाण अश्वहि संहारा ॥ 
3 एक बाण ते सारथि मारा । रणमहँ गर्जे राजकुमारा ॥ 
4 तब कृतवमो सामि सिधाये। देखतही अनुशल्यह पाये ॥ 
5 तीक्षण राज बाण पघिस्तारा। सो अवशस्य कुवरपर डार ॥ 
3 पुच्छित कुंवर परे रण माही । बहुतै दळ मारे गे ताही ॥ 
हाहाकार करत सब भागे। राजपुत्र यहि अन्तर जाग ॥ ह 
5 क्रोधित कुँवर बाण तब मारा । सुच्छो भइ अनुशल्य भुआरा ॥ 
दोहा फोषबन्त है राजसुत, मारे बाण अपार । 
॥ इय्‌ गम रथ पेद्छ कटे, पारथ दळ संहार ॥ 
4 पारथ दळ तब भागन लागा। तत्क्षण वीर सात्यकी जागा ॥ 
5 विपरित बाण कोथ करिछांटे । पंच बाणं धु गुन काटे ॥ 
= दोनों वीर छडा मेदानां। दोनों मानहु देव समाना ॥ 
4 रक्त भिजे जड टेसू फूले।देखत रूप वीर सब भूल ॥| ४ 
5 शेळ चक्र उँवरहि दे मारा । सूच्छ सात्यांक रणाह मझारा ॥ 
5 मूच्छें सात्यकि सबद भागे । तब अजुन रथ हक्यो आगे ॥ ६ 
कहा रै सुनु राजङुमारा। मोर नाम अजुन घल घारा॥ 
भीषम द्रोण कणे संहारा। बडे बडे वीर ओर सरदारा॥ 
कुँवर कहा पार्थ जगतारण । सब रथ जिते वीरता कारण ॥ 
ढोहा-हारिसे सारथि सानिके, आये हो रण माहि! 


ताते भाषत पाथे यह, जीति तुम्हारी आहि॥ 
फुकुकुकुकुकारुर कुकृद्रकुकरुक रहरहरु रुरु कारक कारन 
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तुमहिं जीति हों ठेकरि काजा । करि हैं यज्ञ हुंसध्वन राजा । 
सुनि पारथ तब बाण चलाये । दशही बाण कुंवर बिचलाये ॥ ६ 
कसो बाण कुंवर भयो कधा । राजकुमार महाबळ योधा ॥ 
वर्षे बाण सके को भाषन। सोते सहल सहसते लाखन ॥ ६ _ 
+ पारथ पावक बाण चलाये। केंवरके दलको बहुत जराय |! 
५ बरुण बाण कुंवर तब मारा । आयि बुझी बाढी जळ धारा ॥ 
` 3 वृषाका जनु उपमा पाये । पवन बाण तब पाथ चछाथ ॥ | 

5 जल गयो सावि उडन दरुलागा । राजहिं दीख पुत्र रिसपागा ॥ £ 

५ तास बाण क्रोधित हे छाटे। ध्वज पताक पारथके काटे ॥ ६ 
3 क्यो कुंवर अब पारथ कहिये। साराथे गिरे सारथी चाहिये ॥ ६ 


नी 


dtodd 


4 दोहा-हार साणाथिको सुमेरहा, जो चाहे कल्याण । E 
| नातरु वाम विधाता, अन्तकाछ तव प्राण ॥ fr 


4 पार्थ सुनके जोती गहेऊ। रणदळ माझ जान अब चहेऊ ॥ ६ 
5 महाकष्ट आया परमाना। पारथ तब सुमर्‍्यो भगवाना ॥ £ 
5 सुमिरतहा तुताहि हार आये। जोती गहे पार्थे सुख पाये॥ ६ 
थु तब पारथन कान्ह प्रमाना । राजकुँवर तब करे बखाना ॥ £ 
3 आपन भाग्य बडा में जाना। तुम्ह दशन दीन्हा भगवाना ॥ ६ 
4 अर्ठुति कारक शारंग गहेऊ। वचनं एक पारथ तब कहेऊ ॥ £ 
ज इष्ण समान पाय हा सारय । आज दोखेहों तुब पुरुषारथ ॥ £ 
3 पाथ कहा शर तान हमारा । ताते करब ताहि संहारा ॥ £ 
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राजपुत्र॒ तब बाण चलाये। हरिसमेत रथ माहि बचाय॥ & 
हाथ मारे सो पाछे गयऊ। पारथते हारे बात भयऊ ॥ | 
व पुरुषारथ देखो पारथ। वथ परतिज्ञा कान्ह अकारथ ॥ ट्र 
4 एक नारि कुँवर त्रत आहे । ऐसी बात . कोन निर्वाह ॥ 
० हम तुमते यह त्रत नहिं होई । कोन पुण्यत मारब साइ ॥ ६ 
राजकुमार बाण तब छांटे। इय गज रथ पढुछ तब काट ॥ ६० 
4 कह्यो कुँवर गोवर्धन धरेऊ । गाय गपका रक्षा करेऊ ॥ 
4 पारथको अब राखो हरी। सुनत क्रोध पार्थ तजु जरा ॥ 
4 एक बाण पारथ कर छान्दा । तामह पुण्य जगतपाति दीन्हा ॥ 
गोवद्धन धारे जो फळ भयऊ । सोई पुण्य हार शरकों दयऊ ॥ 
दोहा-धाये देखन देव सब, रहत काहि प्रण आज । 
दोउ वीर हैं भक्त हार, काह करा स pe 
बाण तुरन्तहि । कुंवर बात यह 
म कटिदे हे पापू । यह काहे बाण चठाय आइ. 
अर्द्धचन्द्र तब बाणन पारा। पारथ की रीर काट पवॉरा ॥ 
अचरज कार सब देवन माना । तब पार्थ ।ठय दूसर बाना ॥ 
रामऽयतार पुण्य जो कान्दा । सो सन इ बाणको छान्दा ॥ र 
पारथ बाण करें संधाना। कुवर कहे सुनिन भगवाना ॥ 
पुण्य तुम्हारे पारथ वाना। म भण काटे ठृणहि आ hE 
रनारी ते जो राति भाआं। बिन काट सा पातक पा i 
पारथ बाण तजे जो भारा। करु संधान डवर घनु धारा ॥ 
ऐसे बाण क्रोध कारि छेटि। पारथ काहि वाई शर काटे ॥ F 
द -शाखध्वांन तब कुवर कार, दवन अचरज पाय । र 
पारथ शर हार सेन्य सब, काटे तृण सम भाय ॥ & 
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3 (८४०) ` महाभारतभाषा। 
_ कह श्रीकृष्ण पाथ साने छाज । रहो युद्ध झांखध्यनि काज ॥ £ 


$ हार पार्थ तब शंख बजाये। पाछे श्रीपति कह मन छाय ॥ ६; 
= लेहु बाण सुच बात हमारा । यही बाण वध होय कुमारा ॥ & 
उ पारथ बाण हाथ ले टोन्ह । मध्यकाल वाघे पश्चिम दोन्ह ॥ ८. न 
ॐ श्रीपति शर मंत्रावछि कान्हे । सोइ बाण श्रीपाति कर दोन्ह ॥ ६ 

3 फर पर आप चल भगवाना। पारथ सा शर करु सधाना॥ £ 


थु कुँवर कह जाने जगतारन । फर पर बेठिक आवत मारन ॥ £: | 
। प्रण सनये प्रथु साइ । हार इर नाम भेद कछु दाई | `` 


de 


र 


~ 


जो नहि यह झार काटि गिरावों। तो यह पाप जगतमह पावो ॥ £ 
पार्थ मारे क्रोपेत बाना। तीन ठोक शर देखि सकाना ॥ £ 
दोहा-कुँवर तेज तब बाणको, मारि माँझ झरमाहि। £ 
काट्या बाण सुपाथको, रक्ष काठ जेहि आहि ॥ £ 
सबै देवतन अचरज माना । पंख सहित आधा उडिआना ॥ ६ 
आधा बाण ठ्या तब जाई । राजपुत्र शिर काटि गिराई ॥ £ 
जूझ कुवर जगत यश पायो। हारके चरण शीश उडिआयो ॥ 
कृष्णाह कृष्ण जपत शिर रहई । धाय कबंध असर कर गई । 
शाशाह गह इतत भगवाना। पारथ शर कान्हा संघाना । 
जागात शारा हाथ में ळान्हा | राजा के रथ डार सो दीन्हा ॥ 
तब हुतध्वज [शेर छ हाथा। रोदन करत ठोकिके माथा ॥ 
बहु (वठाप ता करे भुवारा । ताको नहिं कान्हा विस्तार ॥ 
तब राजा शिर चुम्बन कान्दा । प्रभुके रथहिं डार सो दान्हा ॥ 
दाहा-इाषत हव हार शाश गाहे, दान्हा गगन चलाथ्‌ । 
तह शिवशकर पाय शिर, मालाझण्ड बनाय ॥ 
दूसर पुत्र सुरथ हे नामा। पितुके सन्मुख कीन्ह प्रणामा॥ E 
grr २ र तात शोक वारन अब काजे । हमें युद्ध की आज्ञा दीने॥ 
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4 पितुका आज्ञा इषित | पाये। रथपपर चाट रण हतु पिधाये 
4 शखध्वाने करि धनुष टेकोरा । मानहु प्रलय गाज घनषारा । 
५ अब कत जेहो पारथ वीरा । मेरो बन्छु मार रण धारा ॥ 
4 इरी पुण्य दुइ जन्म को दान्हा । मेरा. बन्चु तबहि वथ कान्हा ॥ 
3 यहि प्रकार सब कहा सुनाई । पारथ पाहि क्या यदुराई ॥ 

बन्धु शोकते व्याकुठ आओ । अब यातो नाह जीत न पाआ ॥ 
4 पारथ कह्यो कोन रणधीरा । सहसन बघे एक [देन वारा ॥ 
4 आप सहाय जगतके नायक । सुरथ कहा मम जीतन ठायक ॥ 
दोहा-कृष्ण कहा पारथ सुनो, सुरथ शूर सतवत । 

ताते प्रदुमन आदि ठे, लड॒हु कहा भगवन्त ॥ 
3 सब वीरनमिलि कुँवरहिं पेरा मारु मारु कहि संबहिन टरा॥ 
5 पाथ के पाछे यदुराई। आगे वीर फेरे जाई ॥ 
न योजन अय पाळे हरि आये । आगे वीरन मे जटका। | 
5 सुरथ क्यो पारय है काहा! सुन पार हॉक pt 
अ हम सन रण जो कारयां आछे। हारि पारथ को पूछा पा 
सुनतहि सुस्थ कोघ तंब पार्थ । वारन ऊपर ps र 
ण क्रोध करि मारे। पदछ रथ अरु 

5 दा 2 रण माहा । सबको मोहित को ताहा ॥ ६ 
4 सबै जीति गयो पारथ _ पहा । र्र हाक मार कहा 
4 क्रोधित मारे बाण हजारा । ध्वज अरु छन काट मोह डारा 
५ दोह्दा-पारथ मारे बाण सौ, काटे राजकुमार । 
4 लागे बपेन बाण तब, मानु सावन धार ॥ 
पारथ झार अवसर नहि पावे । ऐसो सुरथ बाण झरिलावे 
> 
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तब पारथ सों कढ्यो यदुपती । देखा र्था सुरथ अस गती॥ ६ 


। इतना सुनि तब पारथ कहड ॥ ६ 
बधु शोक तेहि मर न क-कककककययपलयाकणमचाि 
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4 (८४२) महाजारतताषा । ५२६ 
| in —्््््््् फँ Er 
उ मार्यो पार्थे सुरथ रथ ताना। धसिगयो रथ पाताळ समाना ॥ £ 


२ मारयो सुरथ पाथ रथ बाना। लगत बाण रथ स्वे उडाना । 
* 3 तब श्रीपति ओरो हनुमाना । राखे रथ सम्भारि प्रमाना ॥ £ 
ॐ पारथ बाण क्रोध कारि छोडे। मारे स्थके चारह घोड़े ॥ 
५ काटे साराथे छत्र निदाना । कुवराहि कह्यो पाय मदाना ॥ 


3 में मारयों पारथ रथ बाना । राख्यो इरिहि ओर हलुमाना ॥ ६ 
ॐ देहा कुँवर बाण फिर मारेऊ, रथ पारथके माँइ । ४ 
र ओ भाष्यो कहु पारथ, अब रथ डारों काँह ॥ 


सुनतहि पार्थ पंच शर मारा । सूच्छित भये तब राजकुमारा ॥ £ 
क्षणक एक महँ चेतन पाये । चढि रथ झार शोणित लपटाये ॥ टर 
५ अद्धेचन्ह ओ कणे वराहा । तब प्रणाम कार पारथ काहा ॥ £ 
$ जो नहि स्थते तोहि गिराओं । तो मं वास अधोगति पाओं ॥ £ 
2 यह कहि पाथे क्रोध शर छोटे । ध्वजा पताकका सुरथको काटे ॥ £ 
3 मारेउ सुरथ जु बाण तुरन्ता । काटे ध्वजा दंड बछ्वन्ता ॥ £ 
4 कोधवन्त पारथ शर धोंटे। रथ रथवान. पताका कारे ॥ £ 
4 तबाह सुरथ कोधानळ जरेऊ। लेकर गदा पार्थसे लरेऊ॥ £ 
दुइ सहस्न तबहीं रथ मारा । एक खक्ष मारे असबारा ॥ £ 
3 गज अरु इय बहु पेद्र मारा । पार्थ दूसर बाण प्रहारा 
4 दोहा-गदा/सहित्‌ कर कारिहों, सुरथहि कहा रिसाय। £ 
महा मारु में करि अहो, सुनु पारथ मनछाय । . 8 


4 पारथ एक बाण तब खीन्हां। तामहँ. शाक्त दृवेतन दीन्हा ॥ 
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२ ५२ अश्वमेधपर्व-१५. (८१३) ६ 


5 पार्थ तहां रह मुरझाई। शीश परयो चरनन यदुराई ॥ & 
अ पार्थ का श्रा हाराह उठाया । तासां वचन कहन मन छाया ॥ & 
5 पारथ कृह्यो धन्य में जाना। मोको मूछित किय मंदाना॥ ४. 
५ यहि शिरको परश जो काई। महाशूर क्षत्री सोहाई ॥ £ 
4 दोहा-यहि प्रकार त सुरथ को, मार पारथ वार । 

ऋषी कहत राजा सुना, जन्मेजय रणधीर ॥ 

अशवमेध फल पावई, मन वा-छत फल साय । 


भाव भक्ति जिय लाव, श्रद्धा सुन रण कोय ॥ 
इति श्रीमहाभारते सबलसिंहचीहानभाषाङ्गतं यज्ञपर्वाण 
सुधन्वालुरथवधो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


कुष्कुः गूहः 


Ee 
4 तब श्रीपतिने गरुड हँकाश। आये गरुड तुरन्त सचारा 
भु ग ठे जहो । राख शाश प्रयाग मह अइ! 
५] या, अपारा । गंगा यपुना चरण तुम्हारा ॥ & 
उत शिर ठेनाऊ केहि काजा । तबहीं वचन कहे त्रजराजा ॥ | 
5 सुनी बात किन विनय कुमारा । मम भण्डार माग नन भारा ` 
५ सुनत गरुड शिरका छ चलेऊ । भये मागमे कोतुक भठड | 
हर गोरी सह गगन महेँ आये। जात गरुड को देखन पा ॥ |: 
भगीदृतहि शंकर कहा। वह शिर ठं आया मम पह । 
तब हसि पूछहिं सती भवानी । कहा भद सन इमा बखानी ॥ ः 
दोहा-शंकर तब हँतिके क्यो, स॒रयहि राजडमार । |: 
| पार मारे रण विषय, सा शिर खय सिघार ॥ क. .: 
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Ee 
क अहारताषधः २ महाञ्ञारतभाषा । ५४ 


Lc 0 


> अब जो शीश सुरथको पाऊं। सुंडमाळ गर सुघर बनाई hE 
3 भंगी चले गरुड पहु आये। जाक वचन कहन तब ठाय ॥ & 
देइ शीश नत रिदं छिनाई । छुनतहि गरुड कोष आते पाई i 
पवन पच्छ इरि दूत उडाई। हरको दूत रहे पह आई ॥ 
< शास पवन ते गरुड उडाये। उडत उडत मयागाहे आय ॥ 
दोहा-गरुड शीशको डारके, ठोटि कृष्ण ढिग आय । 
नन्दा ताहि उठाय क, दान्ह झाम्धुका ठाय ॥ 

है महादव पुंडमाठ बनाये । सुरथ जूझ नृप देखन पाये ॥ E 
॥ तब रणको नृप कियो पयाना । देखन उतरे श्री भगवाना ॥ £ 


° 


ॐ हाथ उठाय कहा भगवाना । राजा राखो शारग बाना ॥ 
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- सुतको शोक छांडि अब दीजे । मेळ मिछाप पाथंसे कीने ॥ £ 
$ राजा सुनत हृषे तब पाये । धाय कृष्णके पद ठपटाये ॥ { 
> जो में रूप इष्ण कर देखो । पुत्र शोक मेरे केहि लेखो ॥ ६ 
= तब पारथसे बाँह मिछाये । पारथ मिले हषे आते पाये ॥ ६ 
4 पच दिवसमे अश्र छुडाये। श्रीपति इस्तिन पुरहि सिधाये॥ |: 
> वम्मेराजसों श्रीहरि कहेऊ । सबही राजधम्मे कहि दयऊ ॥ ४ 
५ अश्‍व छूट तब पाथ सिघाये । हंसध्वजको संग लगाये ॥ 

4 दोहा-उत्तर विशि अब अश्व चछ महा भयानक देश। ६ 
जु महाकुंज कानन विषे, अश्वहि कीन्ह प्रवेश ॥ 


> 


कृ 


सरवर एक अश्व तब गयऊ। प्रषिशतजर आश्विनिसोभयङ॥ |: 
कृतिक दूर गया दुखपाग। सरवर एक ओर हे आगे ॥ 
ताको जळ हय कान्दा पाना । आश्वानते भयो बाघ प्रमाना ॥ |: 
पूछहि राऊ । याहि अथे मुनि हमे बताऊ ॥ £ 
अख अश्विनी भो केहि काजा । व्याध भयो कत पूँछे राजा ॥ 
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फेरि अझ हेहे की नाही । सुने मुनि वेशम्पायन काहाँ ॥ 
सतयुग माहि देवि तप साधे । बहि तर तट शंकर अवराधे ॥ 
शंकर हेतु तबहि मन ठावा । असुर एक पापी माति भावा ॥ & 
कहे तथं कतकरु अज्ञानी । चछो संग करिबे हम रानी ॥ £ 
सुनत झाप तब देवी दन्हा। भस्म तुरंत देत्यको कीन्हा ॥ 
दोहा-सर परशे जो पुरुष कोउ, त्रिया होत परमान । 
यही शापते राज सुनु, अखिनि भये निदान ॥ _ 
रक्त वणे मुनि सतयुग रहेऊ। दूजे सर अस्नानहि करेऊ ॥ 
4 करि अस्नान ध्यान मन ठाये । सरवरको शापित भ पाये॥ 
4 याहि सरको जल प्रविशे जोई। निश्चय बाघ सो प्राणा होइ ॥ ह 
4 बहि सरमाँहि अरव जब गयऊ । बापरूप ता कारण भयऊ॥ 
$ पारथ मही शोध तो पाये । तबसों हरिको चरण नवाये॥ 
4 तारो पाप सिंधु भगवाना । आशिनि प्रभु करड निरमाना ॥ 
३ तना दहि ध्यान मन ठयऊ । राजा सुन प्रसन्न मन भयऊ ॥ 
4 सगरो दोष अश्व को गयउ । ईयामकण आठकृत भय ॥ 
4 हर्षित भे तब चले चलाये। खीराज्यसो पहुंचे आय ॥ 
दोहा-त्रिया राजको त्रिया सब, पुरुष नहो ह ताहि। 
गन्धवेराज शाप्‌ दिय, पुरुष्‌ न जन्म चाहे ॥ 
तन्ह भोग तब गँषख देखा । महाक्रोध दृत्यन वध रखा ॥ 
त्यको मारि देश कह शापा । पुरुष जन्म पुर होय न पापा॥ 
ओरो पुरुष भोग मन धरई। गये तीत दिन निश्चय मरई ॥ 
हि प्रकार ते शाप रिसाई । तव गन्धर्ष स्वग, पुर जाई ॥ 
त देहारूप यह भयऊ। श्यामकग यह तपर गयऊ ॥ 
त एक त्रिया तहँ आई । श्यामकणे सो हरि ले जाई ॥ : 
धभेराजकी हय यह अहई। पारथ रक्षक तपत दई ॥ 
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: परिम नाम रजा इक अली । हलके कहेसि कीन्ह तो भी ॥ 

5२ इयशाला बाउ जाई । सानै त्रिया दर युद्धहि जाई ॥ £ 

* दोहा-हय गन पैदल रथन चढि चरीं सबे नो तीय ॥ ५ 

१ नच्न्द्राननी कठोर कुच, रूप विधाते दोय ॥ 3 

बु पार्थ पाई परीमर कइई । अबहुँ आश अश्वके अइई ॥ 


आजा तजहु भोग करू अई । युद्ध करे तो काछ॒हि खाई ॥ ८ 
4 तबि सबै दर मोहित भयङ। कणेपुत्र तो सुषि महँ रइऊ ॥ ६ 
५ पार्थ कह सुनहु हो त्रिया। तुम्हरे पहु गये पुरुष निया ॥ |: 
5 परिमळ कहे काठ तब आये। युद्ध माहि जय ,कोधों पाये ॥ £ 
ॐ सतते भोग करो मन ठाई । सुखमें करो परम सुख पाइ ॥ ६ 
3 युद्ध करी जय पहा नहीं। सुनक अस्र पाथ तब गहा ॥ |: 
मोहन. बाण इने तब पारथ । हंसी जिया कई भये अकारथ ॥ 

4 सुर नर मुनी शांभु उर घर । देखत हमाहि तासु मन हरे ॥ £ 
ॐ मोहन बाण करहि का मेरो। पारथ आज काळ हे तेरो॥ E 
दोहा-मोइन बाण हमार हे, देखत मोहन शंभु । |. 

रोइन बाण तुम्हार जो, इमको करत अनसु ॥ Ee 

वेस नवयोवन वारी । मृगनयनी सरोज रतनारी ॥ £ 
पारथ कात शर गहऊ । तब द्वन नभ दुदाभे दयऊ ॥ £ 
काहि पंच बाण तब मारे । ओर सहन्नन बाण प्रहोरे ॥ 
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वधे पाप हो पारथ। प्रीति करो तो हवे स्वास्थ ॥ 
तो प्रीति विचारो । परिमळ ते जो वचन संचारो ॥ 
योग मनये । लेके दर जो मम इत अझ्य ॥ 
इस्तिना चालिये । फिर तुरंत माहि प्रतिपालिये॥ 
द्रव्य सेन्य ` परमाना । पुरी हस्तिना करिय पयाना | E 
पाथे तब चलेऊ। क्षत्री वीर संग सब भयेऊ ॥ { 
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| ० अश्मेधपद-१० (८४७) ६ 


SE... १६ 
दोहा-एंस तरु देखे सबे, फूळे सुरभि प्रमान । ककी: 
ओ मनुष्य सम फल लगे, अचरज भयो महान ॥ ६ 
देखत सबहिन अचरज माना । देखन चळे अश्‍व परघाना ॥ £ 
एक नेन देखा बँग देशा । देश विदेश ओर प्रतिदेशा ॥ & 
गजके श्रषणन सम हैं काना । एक दश देखा परमाना ॥ 
तीनि नेन अरु तीने नाशा। एक देश ऐसा परकाशा॥ £ 
एक देश नरसिंह - स्वरूपा। भोग गंघरब सुख अवुरूपा ॥ £ 
यहि सब देश अझ तो गयऊ । जीते सबै अश्व तब भयऊ॥ £ 
चरत अइय आये पुनि तहाँ। भीषम नाम देत्य रह जहाँ ॥ £ 
5 एक चक्रवर्ती पुर आना। तहको अशाह कान्ह पयाना ॥ & 
5 बरु हाथ दो प्रोहित अहंइ । सुनी बात यह नूपते कहई | 
5 अजुनादि सब ठाय तुरंमा । जासु बन्छु तोरा पितु भंगा॥ £ 
4 ढेहा-पिता श्र तुव आवत, बधो ताहि महराज । टु 
८ रणमें धाओ बाण छे, यज्ञ करो कार साज ॥ E 


oe fede stodhsbdoth dated 0:56: 4: ४:४० 


मुबलक 


नृ 


[तके व्रत इम अहे! निराहार है तुमते कहई। 

3 मदिरा रकासव नहि खाये । बालक यती भाइजेप 
4 जटधार अन्तान अहारा । कातिक कन्या भक्ष अपारा ॥ 
छ अब तो वार न कीन्हे चहा । पमा पाथेही ताते कहो ॥ | 
3 भीषम सुनिके कमित भयऊ । युद्धाहि हेतु चरन मत दयऊ ॥ | 
ज कोटिन दल ठे देत्य सिघाया । ठकाका निशिचार बहु आया ॥ & 
८ बखाना ॥ £ 
3 देत्याने एक दीख इनमाना । भागु भाण सा क ५ 
ॐ वह बंदर कहि जाना भाई ।पठमहँ ठंकापुरी जराई ॥ £ 
बुझाई । नरके मारे कोन बडाई ॥ ह 
मानुष मारे रावण राऊ। भ कुचते was सब. सैन्य गिराऊं॥ £ 


कुनकुन छु+्कु्कुनुषकुन्कुषु्गु्कुकुकु्कुकु्यय नु 
द्र ४ आम CR 
शव पफुकपाक पा कप एक पक इक द क क, 
न 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


3050: 82:25: :2000:70702:00%0::%::02:0४::0:7%%4%% 54४ न 
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शिया... 
दोहा-ओरो भाषा एक तो, तारा कुच सम बछ । |: 

कुचका अग्रह मार्‌, योजन इकका मेल ॥ ह. 


यह कहि स्वर्ग माह सो जाई । पारथको दळ गो _ भहराई ॥ £ 
बहुते दळ तो मारो जाई । दछ पर जाय प्रगतो भाई ॥ | 


>> 


FETT 


4 लक्ष बाण तब पारथ मारा। पर्वत वृक्ष अन्न भो छारा ॥ £ 
5 वह देत्यनी बडो दुख दीन्हा। पार्थ वीर वाण तब ठीन्हा ॥ ६ 


~ 


ड मारे रथ पेदछ असबारा। देत्यन दल तो बहु संहारा ॥ ६ 
$ प्राण अन्त भयऊ जब जाना। तब राक्षत माया निमोना ॥ £ 


` Ee 
[हा-बाच सिह आ गर सम, सना भया प्रमान । > 


भीषम वह अचरज भयो, तपा रूप परमान॥ Es 


क 


माया ते पारथ तब कहेंऊ । येह देत्य दुखदाई भयऊ ॥ £ 


१० ९ 


हट! 
न 
5 पारथ तो माया सब जाना । तुतेहि बघे ताहि परमाना॥ £ 
। छूटे प्राण देत्य तब गयऊ। महाइघ पारथ को भयऊ ॥ ६ 
| 


प 


सब सेनाको पलमह मारा । जीते रणमहे. पांडुकुमारा ॥ £ 
मरा देत्य जब सब हषोना। पारथ र्थ बेठे हनुमाना॥ £ 
चले अश्व तो किये पयाना। पारथ के सँग दछ बहुनाना॥ £ 
योवनाश्व नीलष्वज राऊ। हँसप्वन वृषकेतु सिधाऊ ॥ £ 
मेघवर्ण आहे अबुशाला । कामदेव अरु सुत गोपाठा॥ £ 
ई चले अश्व के पाळे जाप । अश्वचला तो तेज पराय ॥ £ 
i अश्व तब आये तहाँ ।माणिपुर नाम ग्राम इक जहाँ ॥ 
-सत्यवन्त सब क्षानिंगण, एक नार व्रत वेश ॥ 
सब राजा कर देत है, अजुन पुत्र नरेश ॥ 
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दळ तो आगे आये । पारथ पाई कहे समुझाये ॥ & | 
हातेके भीम सहॉरो । पिता बेर ठे यज्ञ सवारां.॥ |: 
यह काहि बाण वाह केरलाये । वृक्ष पहाड अनेक चलाये ॥ |? 


पा dtd ttt ot tt ttt 2०४०८ ४०८७) 


4०९ अश्मेषपव्‌-३ ५ (८४९) £ 
है नर उपमा नहि जात काहे, जनुकठात समान ८ 
4 एसी शाभा देखि तहँ, पुर इन्द्रातन जान ॥ Es 
त श्रामहामारत सबलासहचाहानभाषाकृते अश्वमेधपर्षाण मीषम- 39 
थु दुस्यवधा नाम सप्तमा5व्याय:॥ ७ ४ ह 
reer ite 


2 


== नम 
4 वेशम्पायन करे बयाना । पुर उपमा नाह जात बखाना ॥ : 
5 पारथ संग वीर जो रहई । बडे बढी हें सब मिलि कहर ॥ £ 
3 अश्व छुडावत कष्ट रमाना । तत्क्षण देखे मृत्यु निशाना ॥ £ 
4 गीध उड पारथ शिर छागे । सबहि देखि तो संशय पागे ॥ £ 
4 नगर छोग अर्थाहे तब देखा । गे राजा पहु कहें बिशेखा ॥ 
४ सुनतहि राजा वार पठाये। इ्यामकणे को तुते मँगाये ॥ £ 
4 कञ्चन पत्र शीश पर रहेऊ। पठये राव जानि सब अहेड ॥ 

* तब राजा मंत्रोसन कहेऊ । घमेराजको इय यह अहेऊ॥ & 
4 पारथ ताको रक्षक आहीं। मेरे पिठ अस राजा काही ॥ £ 
5 ताते मंत्री कहें विचारी। कोनी बुद्धि करों अब भारी॥ £ 
बै दोहा-तात भंग मम तात अरु, झाप तां कहे तात । 

श ग्राह भई ता कारणे, पारथ आति सकुचात॥ 

4 पारथको सपशे जब ळीन्झ। ऐसे त्रिया व्याह तो कीन्हा 
4 छाँडि गये होते जो ताता । अब हम भेंट करब सरूयाता 
कार मन प्रेम सबुद्धि बिचारा। आने अश्च कोन परकारा 
मंञी कहे अश्वे मिठो । राजा कहे मंत्र यह भलो 
तब राजा बहु साज बनाये। नाना द्रव्य अनेक मेँगाये 
नाना रागरंग तब ठाना। इयामकणे छे किये पयाना ॥ 
चित्रांगदा र गद गर्भे डर नि प्र ह 
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sk 
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प! में अब पुत्र ताहार प्रमाना ।॥: 
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$ (८५०) महाजारतभाषा । ६० ६ 


न भार 
सम्पति राज्य ठेड अब ताता। कीजे शपा जन्मकर दाता ॥ ६ 
वार्थ के दरुका 'सरदारा। सब पारथ सां केह सुसार ॥ | 


१५०४ 


4 दोहा पारथ मिले न पुत्रते, देखो सुत कर दश । :: 
ड झीज चरण दे सुनि रहे, मणिपुर पती नरेश ॥ ६ 
| द पारथहि उपजो क्रोध अपारा । बृपक हदय डात इक मारा ॥ £ 
स 


5 भाषत तोहि ठान नहि आवे । वेश्य गती मम पुन कहो । |: 
3 पोते जन्म तोर नहि अह मेरो सुत ऐसे नहि कई ' 
: सुत अभिमन्युहि जानु इमारा। चङ्गव्यूइ इका संहारा॥ : 
4 नाच गान गेधव ` का काजा । राजा तुहि नेकु न ढाजा ॥ 
5 अर्था गहे स मन छाये। भय आहुर तब देखन पाये ॥ £ 
3 कुद्धन भो तोहि शरणन छागे । देखत भय ' झाचुरते पागे ॥ & 
4 बचुवाहन सुनत रिसाना । क्रोधवंत ह्वै वचन. वसाना ॥ # 


ke 
3 ओर सही सब जो तुम कही। एक बात तो जातंन, सही ॥ £ 
5 दोहा अब तो अश्च न देव हम, सुनु पारथ यह बेन । 
वेश्यनते यह छेउ अब, देखो क्षत्री नेन ॥ 
यह कहि अश्व बांधि छं गयऊ। तब रण हेतु युद्ध मन दयऊ॥ £ 
3 नृपको दछ निकरो आतिभारी। आगे भये वीर धनुधारी ॥ 
$ अरश्वहे राति गेह तृप आये। महाक्रोध युद्धहि मन छाये॥ 
$ तात जानि आश्वहिं में दयऊ । मदा गवेते गारी कहेऊ॥ ६ 
५ अब आवत हो युद्धा करऊ । सुनत काथ अनुरल्वा जरेऊ॥ ६ 
3 नऊ बाण अनुशल्वा मारे | क्रोध बहुवाहन , उर घारे ॥ £ 
4 धनुष संभारा सो शर छाँटे । तीनि बाण ते सब दल काटे ॥ टि 


दुन्कककककवुनदुनद 


१८. तब राजाहे भो कोथ अपारा । लगे बाण वंन जळूधारा Ef | 
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3 भीने रक्त दोऊ सरदारा। ऋत वसन्त टेसू परकारा॥ ६ 
चारं बाण राजा तब मारे। रुण्ड झुण्ड माहपरे कगारे॥ £ 


5  वोहा-पांच बाणते सारथी, काटे ध्वजा नितान । E 
श दाथ धनुष तब कट परे, अनुशत्व लागे बान॥ & 


4 भया कुछ अनुशल्व भुआरा । ओरे रथहि भये अप्तवारा॥ 
कोषित ऐसे बाण चछाये। रथ समेतहि काम बहाये॥ £ 
5 शर शारंग करे संघाना। मारे राव सहस इक बाना॥ £ 
+ तबहिं गदा छे राजा धाये। जाय धाय अनुशल्वहु लाये ॥ ६ 
5 ता पाछे नो बाणाहे मारा । मूर्च्छा भो अनुशल मुआरा ॥ £ 
5 साराय लेक तुरतहि आये। पाछे कामदेव तब घाये॥ #. 
4 रहुरहु कारके शर दश छाँटे। अयुत शरनते राजाह काटे॥ £ 
५ ढोनहुँ बीर लगे शर मारन । सोते सहस हजार हजारन ॥ 
5 अश्व रु गज रथ पेदछ जूझे । बाणन बिना ओर नहि सुझे ॥ हू : 
५ रुण्ड मुण्ड तब भे बहुताई। रक्त नदी तइ बहु बढिआई ॥ | 
Ee 
E 


कुन्‌ लमू 


3 नदी तरंग बहत हे भारी। योगीनि सब तो करें धमारी ॥ 
दोहा-कामदेवने रण केया, रक्त बहाया खेत । 
रुण्ड मुण्ड मय मेदिनी, नाचहिं योगिनि प्रेत ॥ 
जबहिं काम एसे. शर गना । तो मणिपुरपात क्रोध रिसाना ॥ 
कोषित ऐसे बाण चढाये। रथ समेत तो काम. छिपाये ॥ 
क्‌ 
द्‌ 


छ ft soi ५23 


हि तनु सुब झाँझर भयऊ । एसी मार कामका दृयऊ ॥ 

वीर तजें कषित शर । हान ठगी आतिमार परस्पर ॥ 
जा मारेउ बाण रिसाई। मोहित कामदेव भे आई॥ 
साँग गदा तब लेकर छाँट। तीन बाण ते गदा नृप कु टे 
3 दोनों शर मारहि रिसि आई । तब दोनों मूच्छित भे ज क... 
4 क्ोषित राजा मारेउ बाना। मूच्छित भयो काम मेद 


ऋछ अत 


का 
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tbh ke 
He _ _ 
मूच्छित काम बहुत दल मारे । रुंड मुंड महि पर विकार ॥ & 
बिकट कबंध रूप तब धाव । योगिनि गणता मंगळ गावे ॥ ६; 
दोहा-हाथ चरण शिर करूँ परे) कडू रुंड कहुं मुण्ड। £ 
नाना अन्न सु हाथ महे, मारत धावत रुण्ड ॥ fe 
थार अनेकन पारयनन्द्न । पारथको दल कियो निकन्दन ॥ ६: 
तब अनुशलव चेत भो धाये। प्रथुमन चेतत आगे आये ॥ 
हसध्वन नालध्वज राइ । यावनाश का सेन सिघाई ॥ Ee 
मेघवणे आदिक सरदारा। वह अकेल माणिपुरी भुआरा ॥ £ 
सबे वीर माळे शर ही छोटे । पारथ पुत्र सबै झर कटे ॥ 
जूझे वीर खेत मों लाखन। महामारु भे सके को भाषन ॥ | 
शूर तुरग जाझ महि परेऊ। कायर प्राण प्रथमतो हरेक ॥ £ 
छाडे रडि शूर तजे सब प्राना। गये अमर पुर बेठि विमाना ॥ £ 
सुरकन्या सँग रामे सुख पाये। अपनी देह अवानि ददिखराये ॥ £ 
कुर अश्व पदादिक नाना । जूझे बहुत न जाय बखाना ॥ £ 
दोहा-जसे उवकुश रामते, मारु भई विपरीति । 


क 


कळकळ केक ये, 


शीय ४ १७०१ १०५१ ह... ४७ 


be 
पारथ सुत अरु पाथते, युद्ध होत यहि रीति ॥ br 
4 राम कथा सब झि तब कहेऊ जेसे रण तहे होते भयर ॥ ६ 


पारथ नन्दून बाण प्रहारा । सूच्छित भो अ 
ओरो बाण काम को छागे। मूर्छित भये ला ॥ £ 
5 नॉलव्वज र मूच्छित मेदाना। योवनाश लीम्हें तब वाना ॥ ६ 
ॐ कोधवन्त ह्वे बाणहि छॉटे । पारथ AE 
५ पास्थसुत तब मारे बाना। योवनाश्च मूह भ 


चलाय ॥ ४ 
पस जोर तब छांटे॥ 


कलक 


सुवेशा अमरष भरि धाये । मणिपुर पतिप्र बाण 


/ 


| 


नृपने अस्थाना "> १७ की क 4 
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4 ६३ अश्वमेधपवे-१ ५ (८५३) Ee 


3 सूच्छत भय मणाएुर राऊ। पलकृमाह चतन तब पाऊ॥ # 
4 चत भय तब मारेउ बाना। तब सुवेग मूच्छित मदाना ॥ ४ 


4 दोहा-मेषवरणं तब धायऊ, करले शारँग बान । 

महायुद्ध तब छागेऊ, राजा सुनहु बखान ॥ 

५ मेचवणे पुरुषारथ करेऊ । दल अनेक खेतन महँ मरे ॥ 
५ जबहि मणीपति मारेउ बाना। मेघवणे मूच्छित मेदाना॥ 
*% मेघवणे भूच्छो जब पाये। तब इंध्वन राजा धाये ॥ 
4 रहुरहु करि मारे तब बाना। मणिपतिको छाये मेदाना॥ £ 
4 एते झार तब राजा मारे । रथ साराथे पेदछ संहारे ॥ 


डकुकद कककवयककककककक 


५ हतध्वज कीन्हो प्रथुताई । पाँच क्षोहिणी मारि गिराई ॥ 
5 क्रोधित भये मणीपुर राऊ । हेसध्वजपर बाण चछाऊ॥ 

4 रथ सारथी सु कान्ह निदाना । हेसध्वन मूच्छित मेदाना ॥ £ 
4 जेते वीर सबै वथ भयऊ। वृषकेतू सों  पारथ कहेऊ ॥ ६ 
3 जैये पुत्र इस्तिः देशहि। कहो जाय साधि धम्म नरेशहिं॥ £ 
3 दोहा-कहो जाय वृत्तान्त सब, अग्र राधिका रान। Ee 
4 जो तुम जे रण विषे, कहे जाय सुधि कोन ॥ fe 
4 तुम जूझे कुन्ती दुख पहें। इमहि शाप दे प्राण गवेहे ॥ 
+ जब पारथ यह कहे बखानी। तब देखा हे मृत्यु निशानी ॥ 

5 पारथ उपर गद उडे आये। रुंड छांह रूख पारथ पाये॥ 

4 कणेपुत्र तुम शीत्र पिघाओ । यह सब कष्ट जाय समझाओ ॥ 
4 मोरे बळ नृप यज्ञ कराई। मॉपर काल आय नि राई 
4 देखन यज्ञ नयन नहि पाये । यह बड शोच मोर मन उ esis ये॥ ६ ` 
उ देड सहत्न छत जेहि ठागे। सोइ चछा राजाके आगे। ६ 
“अ यज्ञ माह दीन्हा नहिं दाना। तृपने कीन्ह शेष अस्थाना ॥ ई 
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५ (८५४ ) महाभारतभाषा। ६४ ४ 
4 गंगा जळ नहि रानी भरेऊ। यही शोच मोरे जिय रहेऊ ॥ ६; 
4 जाहु तुरन्त कणेके नन्दन । कहो जायके जहेँ जगवन्द्न ॥ |; 
दोहा-कणेपुत्र तब अस कहो, जो रण ताजे हम जाहि । 
मम प्रपितामह स्वग ते, टूटिपरें झवि माहे ६ 
५ रहे सुयश सब यहि संहारा । यहि ते भए जो मृत्यु विचारा ॥ £ 
ताको जन्म सफल हे पारथ। जो तन धन देवहि परस्वारथ ॥ £ 
तन्‌ धन निष्फळ ताको गयऊ। पर उपकार विमुख जो भयऊ ॥ £ 
जीते यज्ञ .बडाई पावे । जूझे स्वगे ठोक को जावें ॥ £ 
4 उत्तम . देह पाथे परमाना। मणिपुर नृप हैं तृणहिं समाना ॥ ६ 
5 बहु प्रकार पारथ समुझायो । कणेपुत्र के हृदय न आयो ॥ |: 
4 शारगवाण हाथ कारे लीन्हा । रथ चढि तबहिं हाँक तो दीन्हा॥ £ 
। ओर वीर सम हमें न जानो । अब हमते रण तुमही ठानो॥ £ 
3 यह कहि तीन बाण फटकारा । लागे माणेपाते गात भुवारा॥ | 
4 दोहा-तब सँभारि मणिपुर पती, मारे बाण प्रचंड । 
, साइत अश्वक सारथी, काटि किये ट्रे खंड ॥ 
3 कणन कोषदि तन पाये। एक ठक्ष तब बाण चढाये॥ 
4. रथ साराथे काटे पल माही । दोनों बीर बडे बल बाही ॥ |: 
पारथ पुत्र कई तब बेना। तोसम वीर न देख्यो नेना ॥ £. 
5 कर्णपुत्र शर ऐसे मारा। पेत पवन छाय ऑँधियारा ॥ | 
5 रवि कुवेर ओ यमके बाना। ते सब कुँवर करे संधाना ॥ 
Es द अत्राह । ताते इते पताका छत्रहि ॥ 
4 माणिपुर नृपति इने अस बाना । क॒र्णपुत्र नभ कि 
“भाछ रविमंडलमें पल इक रहेऊ। पितु प्रपिता का ॥ 
ह तबहि वीर वसुधा पर आवा । पारथ सुत तब वचन सुनावा॥ 
३  आकककककककुककयासन्ककम्तकाग्कस्ककव्ककनुतयुमुन 3... ककम 
000. ककमलर 
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नश "जे कत 

न ६५ ` अश्वमधपव-१५. (८५५) |: 
५ दोहा-विनतासुत निमि इन्द्र वध, तैसे इति तुव प्रान। ६ 
भौ सुनत कंध भो कणंसुत, मारे राजहि बान ॥ टू 


:) तब मणिपुरपति स्वगेहि गयर । सूयं तेजमहँ छिपि सो रहेऊ ॥ &- 
4 वहु ते जब कीन्ह पयाना । तो सम वार न देख्यों आना॥ £ 
: तब फिर गये सूर्यके पाह । अंग अंग तड जर नरनाहँ ॥ : 
> पुत्र सुपुत्र कहे रिसिआई। हेसव्वजको वाधि अथुताई ॥ ६ 
4 ताते सवग दिखायो तोही । अन वीर न चान्या मोही ॥ :: 
> मागिपुरपति तब वसुधा आये। वृषकेतू पर बाण चलाये ॥ £| 
2 कणेपुत्र स्वर्गोहे महे गयऊ। पाछे प्रगट अरुमिमहे भयऊ ॥ ८. 
१ कबहुँ अकाश कबहुँ पर धरणी । पार्थे ठाठ देखत. रण करणी ॥ &. 
4 बाण लगे तनु मांत - उडाये । अन्तरिक्ष ` महे पक्षी खाये॥ £ 
, पांच दिवसलों तब रण कीन्हा । रोने दिवस सासु नहि ठीन्हा ॥ ६. 
म दोहा-मारे बाण जु कोष कर, मणिपुर पती नरेश । 
र कारि शीश वृषकेतु कर, भये युद्ध कर शेश ॥ 
१ उठा कबन्ध अस्र तो धरेऊ । शिर पारथ के रथपर परेऊ ॥ 
न हय रथ पेदळ रुण्ड सँभारे । देखा पारथ रुदन संचार ॥ 
हाहा. कणेपुत्र घनुघारी । सुंदर मुख बलिजाई तुम्हारी ॥ 
कुन्ती बृप भाई यहुराई। इन सबते का काहिही जाई ॥ 
बहु प्रकार ते रोदन. करहीं। विविध भाँति विछाप संचरही । | 
। 


5 हा हारे साराथे कीन्ह हमारा। आवतको नहिं दोष तुम्हारा ॥ £- 
कणेपुत्र का वदन निहारी । मोहित भये पाथ धनुधारी ॥ ६ ` 
शीश गोद ठे सूच्छें पारथ। रसना रटे श्रीपती सारथ॥ ६. 

३ पारय मूच्छित राने देखा । आय निकट तों कही विशेषा ॥ |. 

4 देखे . मूच्छित पारथ आहे । बथुवांहन पर तदत सुख पाई ॥ ई 
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(८५६) महात्तारतभाषा । RE 


दोहा-मूछित जाने तात कहुँ, धनुषहि अग्र उठाय । | 
कळू वचन काहि मणिपति, भापत कटुक सुभाय। & र 
सुनिये राजा श्रवण दे, ताको करों बखान ॥ ज्र 
शोच किये का काम हे, गहो धनुष कर बान ॥ ६ 


इति श्रोमहामारते सबलासहचौह्ानभाषाक्ृते अश्वमेधपवीणे बहुवाइन- ६ 


युद्ध कणपुत्रवधो नाम अष्टमाध्यायः ॥ ८ ॥ अं 


ke 
शम्पायन कर बखाना। पारथ पुत्र कहुउ परमाना॥ & . 
सुत वेश्यनको तन तुम कहेऊ । ता कारण ते प्रण हम गहेऊ॥ | 
सूझि परत नहि क्षत्रिय कोई । वेशम्पायन इय छे जोइ॥ £ 
एते दर मई पार न ऐसे । कर्णपुत्र कई देख्यौ जस ॥ £: 
तुम क्षत्री इम वशय सख्याता । करो युद्ध ऐसी कहि बाता ॥ |: 
यह सान कर तब पारथ जागे । महा संभार क्रोध म पागे ॥ £ 
बाण घजुष तब कर में लीन्हा। क्रोधित है रथ चढि शुभ कीनहा। 
कारके कप कहा यह पाहूं । रे माणपुरपति जई काहाँ ॥ £ 
हज तुमन सब मारा। तोहि बघो तब पांडकुमारा॥ ६ 
ओरो बहुत बात कहि आये । बाण बृष्टि तो पार्थ ठाये॥ £ 
दोहा-कोंधित पारथ वीर तब, बाण वृष्टि झरि ठाय । Er 
` रथ गज हय पेद्छ घने, जासित सब भहराय॥ £ 
इतवमां को उत्तम साथी। अभत्यामा नामा हाथी | £ 
३ भाम उपर कुजर जब धायो। बाचहिं अन्जुन मार गिरायो ॥ ६ 
3 अडयकाठ महे शंकर. जेते। पारथ अन्न प्रहारत तेते ॥ 
पार्थ बाण करे संघानहि। देखे कोइ न ममेहि जानि ॥ ६ 


[नाहे ॥ |; 
बाण न देखन पाया । तब देखो जब मार गि ॥ 


तन बिचछे जाई। पारथ लगे कोट महे. आई ॥ £ 
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4 बाण घावते गढ तब तोरे । शरके घावकँग्रूरा फोरे ॥ 
४ नगर नारि नर रानी भागी। शर ते पावक पुरमें छागां ॥ 
जबहीं पारथ किय प्रभुताई । क्रोध भये मागिपुरके राई ॥ 

4 मारे बाण मणीपुर राऊ । चारों हय के लागो घाऊ॥ 
तीनि बाण पारथ को मारे । एकबाण ते छत्र सँहारे ॥ 
उ सात बाण पुच्छ तब वीरा। बे रथ भये पाथ रणघीरा ॥ 
4 दाहा-तब दोऊ जन श्रमि महँ, युद्ध करत विपर्रात । 
हैः महामारु को कहि सके, देखत सब भयभीत । 
अ पारथने जेते शर छोटे । मणिपुर पति तुतेडि सब काटे ॥ 
4 तबे बश्चवाइन रण कान्दा । अत्न अनेक जु देवन दीन्हा ॥ 
5 द्रोण आदि जो अन्न सिखाये । सारथि भे हारि सदा वचाय ॥ 
4 सो सब अस्र हत हैं केसे इपर्णीके घर भिक्षुक जेसे ॥ 
| 

| 

। 


अ अम माता हे सती प्रमाना । ताको दोष दीन्ह अज्ञाना । 
० साधुहि दोष दीन्ह अज्ञाना । निष्फळ होत ताहिको बाना । 
4 यह अपराध बूझ दे गारा । अजड सांधे नहि ढान्ह तुम्हारा) 
* सुमिरि बोळावहु श्रीभगवाना । तब गि इम नहि मारहि वाना॥ 
“4 मुनि पारथ कवित शर मारा । मणिपति घायुळ भये अपारा ॥ 
4 तने बभुवाहन शर मारा । बाणनते ह्वेगो अघियारा ॥ 
ॐ दोहा-प्रबल बाण तब मारऊ, माणपुरपता भुआर । 
र पारथ तंब मोहित भयो, भूले घात प्रहार ॥ 
3 कोपि पार्थ तब बाण चलाये। पे नहि सकहिं पुत्र बिचलाये ॥ |; 
4 गंगा झाप तुळानेउ आई । बिसरा बल ओ बुद्धि नशाई ॥ ४ 
क्रोधवन्त मणिषुरके नाथा । रीदे अद्धेचन्द्र i र हाथा ॥ ६ 


_ SEER 
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८५८ ) महाभारतभाषा । ६८४ 
बाण रू धनु सघाना। तजे मना द्वादशइ भाता ॥ 


पावक बाण लगे तब झारन । पे वह बाण टरे नहिं ठारन॥ £ 
लाग्यो बाण कण्ठ मह आई । तजे कबंध शाश उडे जाइ ॥ £ 

दोहा-कातिक सुदि एकादशी, उत्तरा मेगल बार । 

साँझ समय जूझे तह, पारथ पाण्डुकुमार ॥ 
5 पारथ वध राजा तब थाये। झंखध्वान कार इष मनाये ॥ 
3 $ हषेवन्त बहु बाजन बाजें। बन्दीजन तब अस्तुति साजे ॥ 
$ नगर माहि तब भूपाति चलेऊ। नाना झाकुन होत सब भठेऊ ॥ 
है क को शुभ कीन्हा । रानी उतारे आरती लीन्हा ॥ 
तब आनद मानो। जाते सुत बहु हषे बखानो 
: दासी एक जाय कहि तहाँ। चित्रांगदा उप bb । E 
3 महानार ई पुत्र तुम्हारा । पाथ को कान्हा संहारा॥ 
5 सनत दाउ सूच्छित झुवि परी। दासी सब तब पिस्मय करी ॥ 
3 राजा गाहे कहा तब जाई। माता दोऊ मूच्छो खाई ॥ 
3 सनताह राजा अचरज पाये । देखन मातुहि तुर्त तिघाये ॥ 

दोहा-कोइ चन्दन कोइ पवन कार हाहा करत पुकार । 
अस दा दाउ मातु कह, मणिपुरपती भुआर ॥ 
अळंकार बिन बिधवा जेसे। मातूहि जाय दील नृप तेते । 
कह तब भूप उठाये। ओरो बचन्‌ कहे मन जाये । 
हर्ष माहि दुख भो का जाना। माता इमसों 

मेरो सुयश सुनो अस माता। पारथ कहुँ मारे सख्याता। 
नीळूज राजा। योवनाश्व प्रथुमन रणगाजा । 
क रणधीर जुझारा । ओर महाबळ कणेकुमारा । 
(छकार पहिरो हे माता। देखत हे अब मंगळ दाता । 
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4 यह कहि दोउ तिय बाहर गई । विस्मय पाय बहुत विधि भई॥ 


' 4 में पताल चाढे मागे छे आओं। जीति नाग अब तातनिआओं। 


3 दोहा-सो सुख कोइ दुसे वदन, कोइ वदन सो तीन। 
Fe 


3 पुण्डरीक मंत्री कह बाता । नाश होय तनु पार्थ 2: hE 


अऔक्षककुकक कफ कक कफ ककतकाकककुफ कफ कक वयया ५ पक कक कक 


गवु ७१७७०७७७७७ ७०७०७७७ ७७७७७७००00 2090020209 ८. 
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सुनत वचन माता तब कहई । हे सुत तू पापी बड अहई ॥ 
4 पारथ कत इमारो अहई। मरो सुत हू पापाह कहई । 
५ दाहा-मरा भूषण सकल तुम, ताहि उतारउ आज । 
शर अब भूषण पहिरावतो, नेक न आवे लाज ॥ 
4 यज्ञ नाशी धम्महि दुख दीन्हे । कुन्ती कहे पारथ बिन कीन्हे ॥ 
5 युद्ध समय पूँछेउ नहि मोही । पापी पाप बुद्धे भइ ताही ॥ 
५ हम अब कन्ताहि संग सिधा । रे पापी मोहि कन्त ।देखाव ॥ 


4 तब उलूपि भाषण अस कहई। एक परीक्षा पियके अहई ॥ 
4 आप विलोकत हें अब रोई। हे उपाय करिसके जो कोई ॥ 
3 मणी सजीवन अहे पताला। प्राण सजीव होय तत्काला ॥ 
> जीवाहे पारथ जो मांगे आवे । सुनत बखुवाइन सचुपावे ॥ 
4 हमरे पितुसन शांकर हारे। बठसम भो को सप विचार । 

| 

। 


4 विषम विषेल तेज प्रत्यक्षक । पन्द्रह कोटि नाग जह रक्षक । 


चार पाँच छे सात सो, वदन आठ सो कीन ॥ 


4 नागन केर मणी हे प्राना । पर स्वारथ निष देत को दाना॥ 


5 रहो पुत्र में मंत्र. उपाव अपनो भूषण पितहि पठावों ॥ ८ 


5 तबहीं मोते बोलिके लीन्हा सबै आभरण साथहि दीन्हा ॥ 


पिताके पाही । तुव दुहिता विधवा भइ आईही । 
कय ह तात बचायो । कह्यो तबि पायो॥ £ 
ताता को जो सहोदर . कहेऊ । खलुके रहो रहा नहि चहुऊ ॥ 
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गे तो माणे का करही। केसे प्राण फेर संचरही ॥ £ 
डास जाउँ पिंड तो रइई। सुनत बथुवाहन तब कहई ॥ & 
दोहा-बडे बडे सरदार सुब, कणपुत्र ओ तात । 

जाइ डसी यह कहें सब, मागिपाति कह सख्यात॥ ६ 
`| तब मंत्री सब कह जो डसेऊ। हषित होय पतालहिं धसेऊ ॥ £: 
$ पंच पेड दाडमके अहहां। ताहि देखि अब मोते कहदी ॥ £ 
ॐ यज्ञ माहि जो पारथ मरहीं। पाँचो पेड आपुते जरहीं॥ £ 
: गाने परीक्षा मृतके पाओं। तो इमतुम मिलि प्राण गैँवाओं॥ ६ 
5 दसहु जाय जरे तरु आहे । तब रोदन कार चढिपिय पाहे ॥ £ 
३ हाहाकन्त पुकारत चली। संगहिं उडपी रोवत भली॥ ६ 
ड दोहा-देखा जाये शीश भुई, दोउ त्रिया ठे पाव । 


शीश लगाये हृदयमह, देह परी तेहि उँव ॥ 
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रादून करत कन्तको देखी । करत विलाप न जाय विश्ेखी॥ |: 
हाहा कृत किरात सेंहारेहु । मत्स वेषिके ढुपदी व्याहेह ॥ £ 
द्राणाइ हेतु डुपद छ घायो। नृप विराटकी गऊ छोडायो॥ £ 
पावक शरण होत नरनाथा । वन अखंड जारेउ हारे साथा॥ £ 
ॐ रुदन करे अरु बात सँचारी । सुत मम शीश काटि महिडारी॥ £ 
उ माता कह सुनिये अब राई। दीजे कठिन चिता बनवाई ॥ £ 
5 तजिहों कन्त संग में प्राना । सुनि रोदन कर पः |: 
५ पितुको जानि अश्व ले गयऊ । मिलत ता 

३ सो माता अब कहा न जाई! यहिते कोष 
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$ कर्काटक जहे मंत्री अइ । हरित वर्णते शोभित राई ॥ £ 
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सेवक नाछि नृपति अस कहई । रचो चिता जारन हम चहई ॥ 
4 चित्रांगदा सुनत तब कहेऊ । आपुहि जरों हेतुका अहेऊ ॥ £ 
) छ भूषण ता चढी प्रवेशा । प्रथम गये व्याळनके देशा ॥ £ 
4 सुतळ तठातळ सब॒परमाना । देखे जाय ठोक तइ नाना ॥ £ 
: नागघुता सब धर्म झुशाठा। देखत पहुँचे सप्त पताळा ॥ : 
नै गंगधार देखन जब पाये । तब गंगा पह न नवाये ॥ ६ 
“4 बहुरे अन्हाय देव कुछ पूजा । पूजत हराहे ओर नहिं दूजा ॥ £ 
4 नागसुता सब देखहिं नाना । मदनरूप ठाले चित्त छुभाना ॥ £ 
4 पुनि देवता ५ तुते सिधाये। सुधा कुण्ड तब देखन पाये ॥ Es 
5 नागयुथ तह रक्षा करही । हरत वदन जे उपमा घरही ॥ £ 
५ ताहि देखिके अग्न सिधारा। पहुँचे ' शेषनाग द्रबारा॥ £ 


Es 
+5 


दोहा-भरी सभा महु मंत्री, दीन्ह आभरण डारे । 
तुव दुहिता विधवा भई, भाषे बात विचारि ॥ 
सो कन्या मागिहेतु _ पढाई। जाते पाथं जिये सुखदाई । 
सुनिके शेष अचम्भा माना। सबे कथा जो पूछि प्रमाना। 


कुकुकुकृमृकू 


4 मणी देह तो बिहे पास्थ। नातो सब जो भये अकारथ ॥ .. 
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बु (८६२) महाभारतज्ञाषा । ७२ ६; 
ड क £ 
३ दो हा-शेष कह विस्मय वदन, पृतशाषट्रक का बात । 
है सुन मंत्री आश्चय्य हव, पाथ मृत्यु उत्पात ॥ शर 


मणी देहू ओ अमृत भाई । जाते पाथ प्राण बचिजाइ ॥ £ 
सुनते सबै नाग रिस ताता । एकहि वदन कहे सब बाता ॥ ६ 
4 धृत्राष्ट्रक राजा तन कहेऊ । पृथ्वीनाथ एक माणे अहेऊ ॥ £ 
पुरा पताठ नाग जह मरई। कही बात तब कृत पंचरइ ॥ 
4 यह मणि मृत्युलोक कहे जाई । ओषधि मंत्र होब कत राई ॥ £ 
3 तेज हमार हीन विष होई । भय हमार मनि हे नहि कोई ॥ £ 
तै 3 ताते माणे दीदे नही चही। सुनते शेषनाग तम॒ कही ॥ : 
3 माणे दाने हदे यश मेरो। ओर कामतो होय घनेरो ॥ £ 
4 मजी कहें देव नहिं राजा। मणी गये नाशे सब काजा ॥ |: 
= पेज बाचक नागन सद । गरुड दुष्ट आवत दुख देहे ॥ 
दाह-शेष कह माणि दीजिये, पारथ हरिको दास । Fe 
आय दूत सु आश कारि, केसे करूँ निराश ॥ ER 
वाळ वत्स जब ब्रह्मा हरेऊ। मायारूप कृष्ण सब करेऊ ॥ ६ 
वर्ष एक रो विधि रहे भुठाय्‌। सो पारथ के आय सहाये ॥ £ 
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अब इम कळू कहे नहिं बाता । अहि के भवन गये सख्याता॥ ६ 
बानेआया ॥ टॅ १ 
है ह कृष्ण जगत के तारण । तुम पताल आये केहि कारण॥ £ ` 
उ शमना नि तो कह मन दयऊ। आशा भंग दूत तब भयऊ॥ £ . 
. 3 भये नि तहँ । नर नारी मग जोहत जहाँ॥ £ 


कककककककककदाकय कुकृकुक कुक कुक कूद कनु कक्कड - 
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+3| 
७३ अश्वमेधर्व-१ ५ (८६३) 
4 दृहि-रोदन करती जिया सब, विस्मयमन बहुराय । 
श मग जाहत अभ्यंतर, दूत पहुँचे आय ॥ 
२ बात कह्या सब समुझाई । पुरी पताछ मणी नहि पाई ॥ 
4 शेष दान्ह मंत्री नहिं दीन्हा। सुनत बश्चवाइन रिस कीन्हा ॥ 
चतराट्रक राजा ते कहुइ। प्रत्यु भवन को मणी न अहई ॥ 
4 माण अमृत हाते सप्पेहि ठाउँ । बथुवाहन तब नाम कहाऊँ ॥ 
॥ इन्द्र वरुण यभ शंकर होइ । जीतों सबहिं जो आवे कोई ॥ 
4 इपना काहे किय रणके साजा । ले दळ चले युद्धके काजा ॥ 
अ पहुंचे जबहि शेष सुनि पाये । तब मंत्री सन कहा बुलाये ॥ 
१ आये रणहि मंत्र का आइई। सुनत बात मंत्री तब कहई ॥ 
हम तो जाब करन रण साजा । मार सबहिं शोचका राजा ॥ 
3 इतना काहे परत्राष्ट्र सिधाये। नाग सेन्य तब अद्ुत आये॥ 
4 हय गज रथपर भे अतवारा । विषम विषेछ चळे मोणि आरा ॥ 
दोहा-दोय तीनो चार सुख, विषधर वीर अपार । 
गहे अन्न आये से, अगणित पार्थ कुमार । 
देखत पारथ कुँवर रिना । वषेन छागे अद्भुत बाना॥ 
।गहिं अख विषम फुफकारा । मानुष जुझें होत संहारा ॥ 
सेल्ह सांग मारेउ असि बाना । मारो. सपे पीर बलवाना ॥ 
विषके तेजाहि दछ अकुखाना । जुझा दछ तब बहुत रिसाना ॥ 
सहस एकईस दछ वथ भयऊ । बभुवाहन नाम तब छयूऊ ॥ 
चृतराष्ट्रक को मारे बाना। कधवन्त ह्वे काठ समाना ॥ 
न्यूर मोरके अस्र चळाये। एसे ९; त नाग विचटाये ॥ 
महामारु तब प्रगटी भारी । मारे गये बहुत विषधारी ॥ 
उ पुनि सब नागन कीन्ह द्ररा। दृशं दिशामें नरदळ घेरा iv i 
4 बखुवाहून तब बहुत रिसाना। क्रोधित मारे, . मधुको बाना ॥ ६ 
दाककुकुषुककककककुकुकककुष्ु्का उन्ककुकनुस्युष्ण्डककुनतुुतम 
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दोहा-मधू प्रश्न कारके तबे, मारत पिपिलके बान । हि 
चाम मांत अस हाड जे, छेदे उभय प्रमान ॥ 
सी मारु भई घमसाना। तबहि नागदर सब भहराना ॥ £ 
गये क्रोध कार बामा। भागे हेतु कहा सो माना ॥ ६ 
बहू मणी तुरतहि दीजे । शेष कहा मंत्री अस काजे ॥ £ 
शोषनाग उर हषे जु कान्हा । माणे अग्रत दोऊ रे दीन्हा ॥ & 
हेतु सो सब पग धरेऊ । गृहमे मंत्री रोदन करेऊ ॥ £ 
दुष हमारा। माणे अप्नत गे करे विचारा ॥ £ 
सुत अहई । तब ते बात तात तन कह ॥ 
एसो पुत्र तुम्हारा । जिय पाथ केसे सतारा ॥ 
आजु जाइ राजातिंग घाई । इम कछ तबहीं रचब उपाई ॥ 
दोहा-शिर आनब मे पाथका, रुंड रहे मेदान । 
देखो केसे सुधामागे, करि देई निवदान ॥ 8 
ह कहि तात तुरन्त तिघाये । दूनो Ee मणीपुर आये ॥ 
भेद कोउ जानन नहि पाये । पारथ कोठे शीश सिधाये ॥ £ 
कुज विपन महे माठक डारा । शाश नहीं तब प्रिया निहारा ॥ £ 
रोदन कर निया बहुरूपा। मणिपति मिळे धायके भूपा ॥ 
माणि अमृत दीजे तो हाथा। इषित चढे i 
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° मणापुर साथा ॥ |: 


५७४७ 8 


5१ ब तो आवे शिर पार्थको, चोर होउ संहार ॥ ` E 
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° शशु ` ह 


सां वतन सुठाल है फूला। पारथ स्वप्न देखि भयशूला ॥ £ 
राद्न कार कुन्ता संचार । श्रीपति कीन्हा पारथ मारे ॥ £ 
चले भीम तब कुन्ती डेरानी। हरी गरुडपर आसन ठानी ॥ £ 
पाथ हठ चळ शारग पानी । मणिपुर चछ पहुंच आना ॥ ८ 
देखा रण इमशान समाना । तम्बू एक दीख भगवाना॥ £ 
अगणित रानी रोदन करही । कृष्ण रु भीम तहाँ पणु घरही ॥ £ 
देखा हार पारथ को रुण्डा । रोदन करे त्रिया बिन मुण्डा ॥ € 
कह तब इरिदिं कोन रणराना। को पारथको कीन निदाना ॥ £ 
हा पारथ करि कही बखानी । रोये भीम कुन्ति पटरानी॥ £ 
तबहीं भीम कहा अस वानी । ऐसो कोन वीर जग जानी॥ £ 

दोहा-मेरे देखत अश्व हार, वधे पाथ रणवार । 

जाहि कुशल सो प्राण छे, ऐसो को यदुवीर ॥ 

बभुवाइन रोदन करि कइई । इम ता पुत्र पाथकर अहुई॥ 
कम्म दोष इत्या हम पाये। तातहि अपने हाथ गिराये ॥ £ 
4 अमृत हरि पताल ते लाये । अभ्यंतर शिर कोउ दुराये ॥ £ 
१ ताते भीम गदा पारिहारो । मेरो शीझ चरण कर डारो॥ £ 
4 में दन श्री इरिके पाये । जगके भय मो मन नहिं आये ॥ 

श्रीपति हमें मृत्यु अब दान । मेरो पाप उकण सब काज ॥ & 
4 चित्रांगद तब रोदन करही । कुन्तीकै चरणन मह परही ॥ £ 
4 शोकित कुन्ती परि मूच्छोई । शेष कहा सुनिये यदुराई ॥ £ 
५ षां बूडत अब केसे। तुमहि कियो रक्षा उपजेसे॥ > 
बु सुनिके हारे चिन्ता उर पागे । सबै लोग तब बोलन ठागे॥ & 

दोहा-त्रह्चर्य जो पुण्य हम, कीन्ह जगत मां झार । 
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ड शि तत्तो `` E 
- नाश तब पाये ६ , 
5 कहते तुते शीश तब आये । मना दुष्ट 


अपाय शीश कन्या पर घार । हार मानहाय कहे संचारे ॥ ४ 
ॐ उरमें पार्थ मणि तब राखे । उठत पार्थेहे श्रीपती भाखे॥ ६ ८ 
3 जागे शीश उठो तब केसे । चुम्बक माहि ठोह ठग जसत ॥ ७ ९ 
७ प्रयुमन वह माणि धरि जगवंदन । रहुरहु करि कारे उठे अनन्दन ॥७. | 
$ कणपुत्र रण धीर कुमारा । योवनाश्च अउुशल्व भुआरा ॥ 
इंसवन  नीठव्वज राऊ । जागे सबे चेत तब पाऊ॥ ६ - 

3 पारथ आदि सबै जब जागे । घाय कृष्णके चरणन छागे ॥ £ 

सेवक शेषनाग तो भयऊ । शेष अनंद बहुत विधि ठयऊ ॥ |: 

A 5 दोहा-नाना कोतुक वाद्य तब, होत अनन्द अपार । ४ 

4 दळ सेना पाथ छे, सुतके नगर पणुधार ॥ 

ॐ बवान उना पाये। सभा माहि नहि मुख देखराये ॥ ६ 

ॐ कहे पाप पितुको वध ऐसो। पाप याहि छूटे घो केसो ॥ 
< करवट लड दृह तनु काशा । हम प्रयाग जहा प्रकाशी ॥ 

४ तबह पापका ठ्टत अहई। सानक भाम बोषि तब कह ॥ £ | 
3 सुन पुत्र शोच नहि कीजे । हम जो कीन्ह अवण सुनि लीजे॥ ई | 

ड भीष्म पितामह में संदर । द्रोण गुरू अपने कर मारा ॥ ६ 
उ इरि दर्शन सों पाप नशाना। तुम दुशेन पाये भगवाना ॥ ६ 
ॐ पाथ गहे तबाह सुत हाथा । गहि बेखरे अपने साथा॥ ६ 
अ पुरमहै भई अनन्द वधाई । परमे माने यदुर ॥ |: 
न 
E 


क shhh 


hh ५ 


दाह्वा-पाँच दिवस आनन्द बहु, बीते मणिपुर देश । 
प्रात समय सब आयहू, बोठत भये ऋषे ॥ 
कद्यो भीमते श्रीयदुराइ । चित्रांगदहि ठीन्ह सँग लाइ ॥ 


bs 


ॐ शेषसुता तो संग सुजाना। न्ती ओ मम माहु प्रमाना ॥ 
| i Me । जक्ययययययनामा a 


प्रक 
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महर अश्व तो हषे अपारा। तब पारथ दळ परी पुकारा ॥ 


` 4 बाहन कह सत्य हे, इम का देत सचेत । 
॥ 


क ३ 
०० आशा मा 
4 अब्‌ ता जाइ हास्तना देशहि । हम हस्तिनके संग विशेषहि ॥ & 
सुनते सबका संगकार लयऊ। भीम बिदा तब हारतिन भयऊ ॥ |; 
3 शोषनागका पूजा दान्हे । झषागमन पताठहि कान्हे॥ £ 
5 आमसन हस्तिन पुर गयऊ। सबे बात तो कहे ठयऊ ॥ & 
5 विस्मय इष तु धम्म कुमारा । वैशम्पायन कथा सँचारा ॥ 
5 धाड विजय यह पुण्य कहानी । बाढ घम्म पापकी हानी॥ & 
5 तब जन्मेजय पूँछन लागे । कोनो कोन देश तृप आगे ॥ ६ 
अ कहा भया कसो रण मारी ! वेझम्पायन कहो विचारा ॥ 
दाहा-वेशम्पायन भाषेऊ, रहस कथा सुलु राय । 
माणिएरते हय छट, चले वीर सँग धाय ॥ 
दात श्राबहाभारत सवलासहचाहानमाषाकुत अश्वम्रधपवाण 
माणिएरतो हयमोचनो नाम नबमोऽध्याय ॥ ९ ॥ 


बश्चवाहन सँग हें पारथ। वैशम्पायन कहे यथारथ। 


| 
4 चळत पथ महँ कोतुक भायो । ताम्रवध्ज हय देखन पायो ॥ 
4 मारववजको पुत्र जुझारा। अपनो अश्व करे रखबारा ॥ 
| 
| 
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$ जोरध्वजाहि यज्ञ  निर्माये पारथ को हय देखन पाये। 
4 पारथ को हय गहि सो लाये। पठे सचिवतो अथ॒ सुनाये। 
5 बहुत शुद्ध मंत्री की बाता । ताप्रव्वज हृषित सुनि गाता ॥ 
5 हर्‌ अश्व दको संहारा। कहे कुंवर ता काज हमारा ॥ 
ॐ संवत मध्य यज्ञ तो करे। अष्टम यज्ञ अश्वतब हरे॥ 


१४४०४ 
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ॐ इरेउ अश्व तो खरबर भारी। तब पारथ ते कह बनवारी है 
4 दोहा-महाबली तो मोरधन्‌, सब राजा कर देत॥ 
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नमंद्‌ के तीरा। इनके तात यज्ञकर घारा॥ & 
ब जीते सके नहिं कोई। यद्यपि सेना साजे जॉई॥ £: 
; गीध पुष्प दळ करी, प्रमाना। अनुझल्वा रह कंध स्थाना ॥ |: 
4 इसध्वन नयनन मह राखो । ओर काम आनिरुद्धहि भाषो ॥ ६ 
5 सात्यकि पुत्र पच्छके माहा । मेघवण दू रक्षक ताही ॥ ८. 
५ पार्थ सुतओ कणे कुमारा। दोनों चोंचनके रखवारा ॥ & 
अ ऐसे दळ संयुत करवाये। मोर'्यज पह कष्ण सिधाये ॥ £ 
5 करि प्रणाम ताम्रवजञ कहे । आपे युद्ध हेतु मन गह ॥ & 
$ आपुहि युद्ध करिय मन लाई। मोको नाही. अम यदुराइ ॥ £ 
५ अधेचन्द्र शर सेना करई। अगणित ताम्रध्वन संचरई ॥ 
भै दोहा-सत्रह बाणन हाथ ले, मारयो विरह अनंग । 
तीनि बाण तब इयाम के, मारे ताकि अभंग ॥ 
पाँच बाण दारुकको मारे । घायल भयउ न ज्योति सम्हारे॥ £ 
रण महे गजी सिंह समाना। मारा सात्याकिके तब बाना॥ £ 
कृतवमोहे मारे नो वाना। सहस बाण प्रयुन्न समाना॥ ६ 
बाण सहत्न काम सुत ताना । आनिरुष कोधे काठ समाना ॥ £ 
रह रह अब सह बाण हमारा। यह कहि बहुत बाणसञ्चारा ॥ 
करिके क्रोध बाण तब छॉटे । मोरवज ता बीचहि. काटे ॥ | 
पाच बाण ताम्रव्वज मारा। मारे चारों तुरंग तोप्तारा॥ £ 
व्याकुळ स कोध रण ठयऊ । पारथ दुर सब घायळ भयऊ ॥ |: 
` ड प्रदुमन के रथ को तब तोरा । तब आनिहद्र कोष शर जोरा ॥ ६ 
4 दोहा-तब दोनोवपुधा टर, अ ठान। NE 
.  मछयुद्ध तब ठानेऊ, अनिरुध गिरे मेदान ॥ |: 
स्थ ताम्र्वज चढेऊ । महामार युद्द मन बठेऊ ॥ ६ 
आनैरुष ` गिरेक। तब देखन वृपकेतू फिरे ॥ ६ 
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5 भार हॉक तब बाण प्रहारा । ताम्रथन को रथ सचारा ॥ 
५ जीने रथ ताम्रव्बन आव । कणे पुत्र सो मारे [णराव ॥ 
ज तबही क्रोध ताम्रथज भयऊ । काठ समान बाण तब यङ ॥ £ 
४ तेहि झार सांडत कणकुमारा । पाच बाण तब तोह सचारा ॥ 
१ ताते मूठित भो अबुशला । देखत बंधुवाहन तब चछा ५ £ 
> पाँच बाण रहि २ करि मारा। ताम्रवन सो काट पाण ॥ € 
4 योवनाश्च॒ पारथ सुत मारे। ताम्रप्वज सो काटि पँवारे ॥ £ 

क्रोधित बाण छँडि तब दीन्हा । बशुवाहन मूछित कान्हा ॥ 
दोहा-रहो कृष्ण रण माहि अब, सहो हमारे बान । 

क्षत्री भागेउ देखते, पारथ दल भहरान ॥ 

वीर देखत हें ताहेँ। ताम्रकेतु डारत रण "माहा । 
त पारथ वीर रिसाना । ताम्रध्वन कह मारेउ, बाना । 
बाण पग अश्वन मारे। ओर बाण ते र्थ सहारे । 

थाहे भये असवारा। नवों बाण पारथ कह मारा 
और बाण ते रथ संहारा । ओर रथहि: भयो अंतवारा । 
बही क्रोध करे बहु ठीन्‍्हा। बाण बृष्टि पारथ पर कीन्हा । 
ते अस देखि सुचित तह भयऊ । शृंखध्वाने पार्थ तह कियऊ ॥ ६ 
ताम्रध्ध्न को रथ सँहारा। ओरे रथ चढि श्याम कुमारा॥ |: 
क्रोधवन्त बाणन तब मारा | पारथ के साराथे सहारा ॥ 
“ओर बाण पारथके लागे । मूठिंत भे पाने पारथ जागे ॥ 4 
महा मारु पारथ पर _ दीन्हें। एक सस मारे रथ छान्दै ॥ ६ 
4 दोहा-ताम्रध्वनको संबे दळ, पार्थ शर अहरान॥ ६ 
८ तबहु ताम्रध्वन बली, छाँडा नहि मेदान ह 

पारथ मारा बाण रिसाई। ताम्रवज रथ मार गिरा ॥ & | 
ओहि रथपर भो असवारा। पार्थ उपर बाण | स 
कुकुकुकककक्क्क्क्क्कयककककुकक 55 33433390999% 34999 न ॥ 
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5 दारय के झर प्रबल समाना। क्षोहिणि दुइ दछ गिर प्रमाना। ६ 
5 अयुत बाण ताम्रध्वजञ मारा । पारथ क्रोधित बाण संचारा॥ ६: 
ॐ धनुषे गुन काटे तब पारथ। दोय सहस मारे रथ सारथ। & 
सात दिवस ठग दिन अरु राती । ऐसी मारु भई बहु भाता ॥ ६ 
श 


Rx. 


ताप्रप्वन शर हते एरसाई। पारथ को रथ चला उडाई ॥ # 
4 उपरत रथ भाषि कार ग्रामा। हस्तकमल पर लान्द श्यामा ॥ & 


+4 

3 सैबि पर जन राखे यदुराई । तब ताम्रध्यन कह बिलाई ॥ : 

4 भूमं मं उडाय रथ डारा। राखे कर घार नन्दकुमारा ॥ ६ 
5 दोहा-श्रीपति सदा घाव करि, ओ करि चरण प्रहार ६ 
5 मूछो रहि पळ एकलों जागे राजकुमार ॥ fr 
[नि बाण हारेको तब मारा । कह हरि णरथ करो सहारा ॥ 
5 इम तुम आजहि इनको मार। यहि अंतर श्रीकृष्ण विचारे ॥ £ 
मार [रस कार पारथ बाना। बहार क्रोध भे पाथ रिसाना ॥ ६ 
जै काधवन्त हे. बाण चलाये। ताम्रध्वज सब कारि गिराये ॥ £ 
भर 


४) 


तब ताम्रव्न कहे रिसाई। अब पारथ राखो यदुराई ॥ 
जो नहिं रथपर पारथ आये। साराथे भे तब रथ बचाये॥ £ 
तात्रवज. इरि को इनुमाना । पारथ दछ तब सब भहराना॥ 
हय गज रथ पेदल हैं जेते। वाहे रणमें विचले सब तेते ॥ & 
दोहा-ताम्रध्वज को सब दर, कोधित हे भगवान । 
गृह चक्र तब चक्रधर, महा मारु तब ठान ॥ 
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दहिने : हाथ गहे तब घाये । वाम कराह पद्‌ शाश चराय ॥ E 
ग्द पारय | | [क मिले | प्रमाना । ताम्रव्वजहि क्रोध तब माना ॥ E 


अर 


go ण 


Cr आ 


Heeb tt tt tmnt dod PR जळी 


भु ८१ अश्वमेधपरव-१५ (८७१) टू 


4 वाम चरण पारथ कहूँ मारा । हरि पर गिरे ताचैत्र कुमारा ॥ £ 
३ हरि अंजुन तब मूच्छित भयर । लेकर अश्व चलन मन दयऊ॥ E 
षे गात अपने पुर॒ चळेऊ। दनो अश्व संग हें भलेऊ ॥ 
मोरध्वज तब देखन पाये। दूजो अश्व कहाँ ते लाये॥ 

दोहा-ताम्रध्वज ओ मारने, भाषे सब वृत्तान्त । 
_  घभेराज कर अस्व हे, रक्षक कमलाकान्त ॥ 
रक्षक पारथ श्री भगवाना । सब दछ मोहित किय मेदाना । 
4 सुनहु ताम्रध्वन राजा कहे । थिक धिक सुत तू मेरो अहई ॥ 
4 हरिको तजे अझ छे आये। विक जीवन तोहि शुरू पढाय ॥ 
5 बहु प्रकार ते डाटन ळागे । इत पारथ हारे मूच्छा जागे ॥ 
4 बभुवाहन आदिक सरदारा । चेतन भये सबै विस्तार ॥ 
पारथ कहें कहाँ यदुराई । अरवाहि लिये कहाँ सोनाई ॥ 
| 
| 
| 


क eee 
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महँकी चढिये छे तहाँ । सुनी बात तब श्रीपाते कहा । 
4 शत मोरध्वन राऊ । वह छे अशय गयो परभाऊ । 
5 परमबली हे भक्त हमारा । माया के_ काजे. संचारा । 
4 वृद्ध द्विज हम तुम हो बाळक । यहिविध चढा कह गोपाठक । 
दोहा-तप का सत्त देखाइही, तुम को पारथ वीर । 
बाल वृद्ध माया करी, चलो नृपात के तार ॥ न 
सेन राखिके दोउ जन आये । रलपुरो निशिमाइ सिंधाय 
हे नारी कोतुक छख नाना । प्रात होत नृपपद लो आना ॥ 
यज्ञशाठ मो राजा अइई। दूनो अश्वाहे देखत रहइ ॥ 
जाय विप्र जब आशिष दयऊ । तब राजा यह बात भयऊ ॥ 
बेन प्रणाम तुम आशिष दयऊ। मोको महापाप द्विज भयऊ ॥ & 
द्रिज कह कळू पाप नाहि राजा । याचक द्विजको हे यह काजा ॥ E | 
कारि प्रणाम तब राजा कहई। कहो विप्र मनकामन जहई ॥ हः | 


ees 


१ 
क तप हु मुः पनु कम एषु 


 _ 


fs 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


“अ (८७२) महात्तारतज्ञाषा । ER 


प्रन कहो मध्यपुर ग्रामहि। कूण शम्म ह मरा नामाह h 
पून्‌ सुत का व्याह बनाये । पुत्र वधू छ तुम पह आय 


गे माहि घन कानन अहई । तही सिह मेरो सुत. गहर ॥ ६ 
दोहा-में विठाप बहु विधि किये, सिह नेक नहि मान ६ 
मोहि न पकरा शिशु गहेउ, ताहि चलत अब खान ॥ ६ 

सिह कहे आयु जेहि अहई । ताको हम नाई द्विज गहई ॥ : 
[चाहत हो पुत्र बचावा। तो दीजे जो मम मन भावा ॥ 
$ एक वस्तु भागा इम पासा। जाते इम आये करि आसा ॥ £ 
३ मोरवज राजा तब कई । मेरे देश सिंह नहि अहुई॥ |: 
बि राजा इछन यह लागे । तुमते सिंह कहो का माँगे॥ £ 

जो मागे सो इम सुनाओ। जाम तुम अपनो सुत पाओ ॥ £ 
मिथ्या होय न बात इमारी। तब द्विज यह वाणी संचारी ॥ ६ 
मार्ज को अद्र शरारा । माहि दे सुतकह ले द्रिजवीश ॥ £ 
ब इम कहा सिंह सुनु बीरा। मोहित नृप कत देत शरीरा ॥ 
वहि सिंह कह सत जो ह है। देहे देह कडू ना कहिहे॥ 
दोहा-ताते नृप में आयउँ, अपने सुतकी आइ । 
घम्मराज साहस सुनो, सो तो तुम्हरे पास ॥ 

मोरध्वज इषित हे कहेऊ। छेउ शरीर विप्र जो चहेऊ । 
कछ नहि दुःख करों संचारा । यह ब्राह्मण हे इष्ट इमारा। 
सुनतहि जगमा द्विज ह जेते । हाहा शब्द पुकारत तेते। 
ॐ काल स्वरुप विप्र इक आवा । नगर निवासिन बहु दुख पावा । 
. > खम्भ दोय तह तबही गाडो। राजा तहँ जाय भा ठादे। 
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4 कुसुदावतो तु रानी कहई। अद्ध अंग युवती द्रिज अहई ॥ & 
दोहा-इषे गात द्विन भाषेऊ, सिह कहा समुझाय । 
क्य ` वाम अंग जाने छायऊ, दाहना छाआ जाय ॥ 
'» वाम अंग पतिवत्तो आहे। ताते सिंह तुम्हें नहिं चाहे । 
यहि अन्तर ताप्र्वन आये । करि प्रणाम तो द्विजहि सुनाये। 
पितुको अंग पुत्र सो अहड। मेरो तनु डीजे यह कहई । 
$ सुन्दर तनु जो पुष्ट सोहाई । तबहि विप्र यह वचन सुनाई ॥ 
4 सिहहि कहा ओर नहि काजा । ठाओ तलु मोरध्वज राजा ॥ 
3 युवती पुरुष चीरि हे देहा । विस्मय नहि आनन्द सनहा ॥ 
१ मंगळ करिके देह चिराओ। दाइन अग पप्र जा । 
5 इस्री पुरुष इषे. तब करी। करत छ राजाहे शर 
जी कप आदि देवन गण जेते । नप सत देखन आये तेते ॥ 
3 नगर छोग सब देखहिं नाना । इस्री पुरुष तु हषे दाना ॥ 
दोहा-उछटे आरा नयन कर, अदे शीश गया चार । 
वाम नेन मोरध्वजहिं, तुते चलो तब नार ॥ 
देखतहीं द्रिन कह नप पाही । कादर दान लेत [द्वि नाही ॥ 2 
देत शरीर तु रोदन करें। याहि दान हम केसे धरें ॥ क 
अरु पुत्रही सिंह छे खाऊ । यह कही चले तुत डिजराऊ ॥ ह ` 
संगहि पारथ करिके चलेऊ। लोग सबे तँ देखत भय ॥ न 
तब रानी करती. उतारा । गह दाब शिर हाथ भुआरा ॥ ४ 
कृहहाँ बात नाथ सुने लॉज। विप्रकाहि संतु कराने ॥ 
तेज शरीर विमुख द्विज जाई । अहो कन्त द्विज लेहु मनाई ॥ [ | 
तब राजा कर शिर धारे लहु । प बात विप्रसों कहर ॥.£४ | | 
अहो विप्र विनती सुनि छीने।पाछे आप गमन जो काग है. | 
कखत त इमारे । बहुत दुःख जो विमुख सिधार॥ £ | 
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दोहा-वाम अंग रोदन करे, इम निष्फल संसार । 
दक्षिण अंगहि हषे बहु, में द्विज काज सँवार ॥ 
सुनतहि बात हषे द्विज पाये । हर्षित राजहि रूप दिखाय ॥ ६ 
चतुभुजा ह्वे दशन दीन्हा । माँग माँग वर बोळे ठीन्हा ॥ & 
3 दे शरीर संतोषा मोहीं। जगमें भक्त देखियत तोही ॥ £ 
धन्य पुत्र ताप्रवन तेरो । सबदरुजीतिलियो जिन मेरो ॥ £ 
तब राजा अस्तुति बहु करइ। पाछ विप्र चरणमें परइ ॥ £ 
4 माथे हाय मृतकके दीन्हा । सवे कलेश नाश तब कान्हा ॥ £ 
3 राजा कह विश्वम्भर देवा । मागइ वर सुनो हार भेवा ॥ £ 

जोते परीक्षा इमरी लटयऊ । इश्ली सुत चिन्ता नहिं भयऊ ॥ 
कलिमह होय जु भक्त तुम्हारा । ऐसे न याचहु तेहि जगतारा ॥ £ 
यह कहि धन अरु सम्पति दयऊ । दूनहुँ अश्व आप संग ठयऊ ॥ 

दोहा-यह भाषे जगहेतु कहुँ, पाय दश भगवान । 
करे यज्ञ हारे दरी उहि, होय सदा कल्याण ॥ 
अश्वहि दर नृप संग ठे, चले मोरध्वज राव ॥ 
भक्त परीक्षा लेन को, तब हरि कीन्ह उपाव ॥ 


शत श्रामहाभारव सबलासहचीहानभाषाङृत अश्वमेधपवोणि 
मारध्वज राजदशन नाम दशमांऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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समग्र चलि आयो तहाँ। सरस्वति पुरी ना है जहाँ ॥ £ 
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र के लोग घर्मे अनुरूपा। आये अध सुनो तब भूपा 
पच बारका आज्ञा दयऊ। तबही असव नृपतिपह गयऊ ॥ ६ 
अरु नार ग्रमाना। कुबछ बल पाँचो बळ्वाना ॥ ६ 
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पाँच बार रण मां गह गहई। तब माणिपुर पाते रहुरहु कहई ॥ 
शंख नाद तब वारन कीन्हा । धनुषबाण हाथ सब छान्दा ॥ & 
वषन लगी बाण की धारा । दोउ दल जुझे बीर अपारा ॥ & 
रथ गज अश्व रु पेद्ल छाखन। जूझन लगे सके को भाषन ॥ 

दोहा-यहि अन्तर यम आयक, सेना वधे हजार । 

यह नृप यम जामाता, भाषे नन्दकुमार ॥ 

ति सेना यह वध कीन्हा । तब पारथ पूँछ कह लम्हा ॥ & 
मको कत नृप कन्या दीन्हा। सुनते कृष्ण कहे तब लीन्हा ॥ £ 
जाके माढिन भो वारी । योग स्वयंवर भूप विचारा ॥ & 
राजा पूँछहिं कन्या कहो । मागइ वर जो मनमें चहा ॥ ई 
देव नाग अरु मनुज _ सुरारी। जो वर चाहा कहो कुवारी ॥ & 
कन्या कहे तात. ते बाता। यमराजाको चाहत ताता ॥ £ 
काहि पाय त्रिया जो मारे। अन्त जन्य तो ग्रह पगु दारे ॥ & 
बै कंत दूसर तो होई। महापाप ताते हे सोई॥ ६ 
ताते प्रथमहि यमको बरो। एक पुरुष दूसर परिहर ॥ £ 
तृप कन्या तृपपर मन्‌ साधं । नोर वासर यमका आराधे ॥ 

दोहा-नारद यह तो जार्नके, यमणुर गो इरषाय । 

कन्याका वृत्तान्त सब, कहा धमेसन जाय ॥ 
[च पुण्य जानो सम राजा । मालिनी सुधिबिसरे केहि काना ॥ £ 
म्मवंत कन्या सो अइइई । सारस्वतपुर तृपको रहई॥ ६ 
ब्रत सो मनमहँ धरई! यम राजाको चाहत वरई ॥ 
जाय करो अम ताको व्याहा । तब यम भाष्यो नारद पाहा॥ £ _ | 
आए जाहु इम पाछे दें! वेशास मासमो हम जेहे॥ ८... 
एहा सही । नारद सुनो चले तब जद ॥ ह | 
गुन्कृककहकदककराएकाएककर्ककाक प भकु 
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5 सारस्वत नगर तब गयऊ। सबै बात राजासां कहेऊ ॥ # 
$ कहिहे नारद्‌ सुरपुर गयऊ । शुङपक्ष वेशास तु भयऊ॥ £ 
ड पेम्मराज सब वार बोठाये। सबे ठोग तब तुरताहि आये ॥ £ 
330 आइ सबक सरदारा। शुक्र प्रमेह विकार अपारा ॥ 
4 दोहा-सबन रोगसों यम कहें, चलो संग बरिआत । i 
ड व्याह इमारो होत हे, सारस्वतपुर जात ॥ ह 
5 तब सब रांग कह यह बाता । पुण्य धम्मे हें हाँ बहु ताता ॥ |: 
4 ल हमार नहं संचारा। तुरत तेज बल जाव हमारा ॥ ॥ 
हि कहा पापी नर जेते। रूप कुरूप देखि हैं तेते॥ 
। . घम्मवान जेते नर अहई । रूप अनूप दोसिहे कहर ॥ 
| 4 
य 
ट 
ड 


09 


जाको पाडा कर बहु भाई । ताको भेद कहो समुझाई ॥ 
रह बघे कर पातक जाही ब्रह अंशते क्षय भय ताही ॥ 
गादावार गातम इक माशा। परशे र रागका नाशा ॥ ६ 

दप दव्य हर वरां सतावे। तासु शरीर विधाचिक आवे ॥ £ 
को नाम खंड हे भाई। अजया कंचन सुख नहि जाई ॥ ६ 
दोहा-कंचन भूषण अद्धया, दान दिये * 
गभपातक पाप ते, गहत जळंधर आय ॥ ७ 

$ एकोत्तर सो तुला जु करई। क्ष छ दीने सो हर 
त रस अरु द्रव्य लु चोरी कर ताको व्याधि अरू चित घरई । | 
3 केचन दान करे त जाइ यमराइ । E 
. इ वेश्या संग हें गुरु नारी। सात्रैपात पाडाक धारी ॥ £ 
पंक उधारनको धन हरई। यमराजाको |: 


07. 


च्य 


ह 


DD 0 ले जज 
DSP शर्थी-ये- धे. ० tte ttt tt 


< 
ळा अश्वमेधपर्व-१५ | ` 


अरुचक तो ताही गे धरही। छाखन [रिन भोजन परिहरई ॥ £ 
शि भग, पंथ बरपारी। शूळ व्यापि तेहि होती भारी ॥ £ 

दोहा-पश्षी कोटिन नाश कर, बचत हैं जो कोय । 
हम यज्ञ वण्णव द्विजाहि, दान लिये क्षय होय ॥ 


र काहा? रका 


4 तेलकुण्ड दाना इक मासा | तब सो व्याप होति है नाता 
निन्दा सन्त रोग मुख पावे । लक्ष दान दे ताहि भगावे ॥ 
4 पर नारी देखत जो धावहिं। नेन रोग ते बहु दुख पावाहि॥ 
4 गुरु अपनको ध्यान जो घरही । नेन रोग तुतेहिं परिहरही ॥ 
अंश छुढावे पेषा होई । पंच रतनके दानन सोई ॥ 
| 
| 


| 
4 साजुयांग जा दार होइ । जुगुछ रोग पावत हे सोई। 
। 
| 


देखत दान सूम मुरझाही । मृगी रोग होता हे ताही । 
कृष्ण घेनु कंचन कर दाना । मृगी रोग जाता क्षय माना । 
दोहा-यज्ञस्थित जो गइ तनु, डारत बन्दी माहि । 
शिव पूजे अतिहेतु सो, तबसों व्यापि नशाहि ॥ 
ही प्रकार ओर बहुतेरे। नाना व्याथे पुरुष तनु घेरे ॥ € 
हि प्रकार ते सबाहि बुझाये । तब सब सारस्वत पुर आये ॥ 
जा हषे गात है कहद । कन्यादान देन तो चहई ॥ ः 
रु तों करहु टराइ । यह वाचा तो कीन्हों राई ॥ 
तब कन्या दीन्दो यह दाना। पारथ पाह कहें भगवाना ॥ £ 
ते वाचा ते रण इरिछाये। ताते युद्ध हेतुको घाये॥ 


ककुककफ्कपूपपपाक का कुक कफ का फपप कक पक कुपफफृकृकृ 


¬ शहाला 


३ पारथ के रथपर हार आये । युद्ध हेतु सबही मन लाये॥ | | | 
4 बीखम्मे राजा तब आये। पारथ सो. तब बात सुनाये॥ ; | 
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(८७८) महातारतापा। £ 
दोहा-जो सेना सरदार सब, में जानते बल ताएु । |; 
सुनी बात ऋोषित वदन, पारथ वचन प्रकासु ॥ Ee 

छाडे अश्व कहें हम राजा। ना तो महामार अब साजा ॥ 
वम्मोवीर कहन अस छागे। अश्व कही अब पहा मोग ॥ & 
दुओ अश्वे मख में करहूँ। तुम्ह समेत कृष्ण कई धरई ॥ & 
मोरे रण लायक नहि पारथ । पारथ सुनो कध पुरुषारथ ॥ & 
मारे पारथ बाण अपारा । वम्मावीर काटे शर डारा॥ £ 
तब सो बाण पाथ कहें मारा। साठि बाण तब नन्दुकुमारा ॥ & 
पाँच बाण मारे ध्वज राई। ठो बाण तब मूछो आइ ॥ ६ 
जब राजाके साराथे आये। तब पार्थ बहु बाण चलाये ॥ £ 
पारथ शर तब वषत नाना । वीरवम्मे मारे बहु बाना॥ £ 
पारथ कृष्ण हा नहि आये । बाण बुन्दते वषा लाये ॥ 

दाहा-पारथ मारा बाण तब, कोटि बाण संजाय । 
सात बाण तब राजहीं, मारे पाथ रिसाय ॥ 

नृप कार काध साठ शर मारा । सां शर छागे नन्दूकुमारा । 
चारि बाण अश्वि पर दयऊ । तवे अश्व आतुर हे गयझ ॥ 
वारवम्म तब कह यह बाता । मोरे जयकर पाव सख्याता ॥ 
भष्म द्राण कण तहार | ते शर काम न आव तुम्हारे ॥ 
सुनिके हरे भाष्यो इनुमानहि । नूप रथ तुमरे जाइ अकाशहि 


~ 


घोर सिन्धु रथ डारो जाई । सुना इन्‌ तब चढे रिसाई ॥ 
ड छ रथ अन्तारक्ष कापे गयऊ । वीखम्मे बहु बल तब कियऊ॥ 
| कूदि पाथ रथ घ्वजका गहंऊ । ले रथ अंतरिक्ष पुन कृहऊ ॥ 
3 जहाँ स्वर्ग माही हनुमंता पारथ रथ ले गयो तुरंता ॥ 
3 दोहा-हतूमान सन भाषेऊ, लीजे रथहि हमार । 


= दम ले आये पाये के, सहित नन्दुकुमार ॥ 
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अश्वमधपव-१५ (<७९ ) ह 
MM 
भै ee रथ छ डारा कहा | शारासन्यु लक्ष्म हैं जहाँ ॥ € 
+ दयुमत कह्या धन्य तुम राजा । सुयश तुम्हार जगतमों बाजा ॥ £ 
५ साधू भक्त ओ बढी कहाये। बीरवम्म तब बाण चलाये ॥ & 
4 भ ता नाम सुना है तोरा। छे रथ जान सके नहिं मोरा ॥ £ 
५ यह कह एक झिका दई। इनूमानके पीरा भई ॥ £ 
५ हार राजा पारथ इनुमाना। तब सब वसुधा आय प्रमाना ॥ 

५ देखत पाति हाथ पहारे । वीरवम्म मूच्छित. बिकरारे ॥ 
4 जागत भक्ति हृदय महँ भयऊ। तुते कृणके आगे गयऊ॥ & 

मथु पाल भक्तन भयहारा। आयो शरण कृष्ण तिहारी ॥ ४ 
> तुम दर्शन कारे पातक भागे। प्रेम भक्ति हृदय महे जागे ॥ £ 
दांश-तब राजा अस्तात करा, धनुष बाण दिय डार । Er 
कार प्रणाम घोडा लिये, आग किये मुआर ॥ 
5 पारथ सन भाष्यो यदुराई। इनते जय काइ नहिं पाई । 
4 वीरवम्मंको जीवन पायो। मोरि भक्ति हे प्रीति बढायो॥ 

पारथ कह जो तुम्हे मनायो। तास्ता जगम जय को पायो॥ 
मिले पाथ श्रीकृष्णहि राजा भाँति २ के बाजन बाजा॥ 
सब दल लेके नगरहि गयऊ । दिन इक छेबीतत जब भयऊ ॥ E 

श भूमि तब आग कान्हा । अष्ट भार सुक्ताइ दीन्हा ॥ ह 
शत सहस्त हाथी तो दयऊ । ओरहु अश्व अनेकन लयऊ ॥ 

ट अश्च तो संग नरेशा। भरमत फिरा अनेकन देशा ॥ 
नदी एक महँ पेठ तुरंगा। तरही तट पारथ दछ संगा ॥ £ 
पारथ भये अश्व तो जाई । तबे सवै दर पार पिधाई ॥ ६ 

दोहा-परमानन्दित सर्व ठे, पार्थ हयकेसग। ६ 

वेशम्पायन यह कहत, पारथ परम अनंग ॥ ह 
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4 वेशम्पापन राजिं कहा। चछो अश्व तब आगे रहा ॥ £ 


पेज 
० 
३ 4 
न 
fe राजा जई रहई। तहा अश्च चाल भा मुनि कह! |: 
> 
न 


चळे अइवकें संग सब, नाना वीर नरेश । टि 
आय देश सब जीतिके, चन्द्रहासके देश ॥ | 


ते श्रीमह।भारते सबलसिंहचोहानभाषाकृते अश्वमेधपवाण वारवम्मा- ६ 
पराजया नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ४9 
oS 


कित गो अश्व शोच सब पाये । यहि अन्तर नारद्‌ मुनि आये ॥ 
पार्थ पाई कह्यो सपुझाई । कुन्तठपुरहि अश्व तब जाई ॥ £ 
चरस जो भक्त कहाये । बडे कष्ट राजा तब पाये॥ | 
दु बुद्धि वेरी तेहि अहे । रक्षक सदा श्रीपती रहें ॥ £ 
बहुत कष्ट मह कृष्ण बचाये। महा प्रसाद राज पद्‌ पाये ॥ £ 
तब पारथ कह विनती लाई । चन्द्रहास गुण कहो गुसाई ॥ & 
नारद्‌ कह भछ समय सुद्दाये। कथा सुने का हेतु सुनाये ॥ £ 
अर्व कहाँ सोय मन ठाई। तब पारथ बोळे बिहँसाई ॥ |: 
दोहा-कुरु पांडवके युद्ध महेँ, एक पलकके माहे । हे 
गीता कृष्ण बखानेऊ, सुना ज्ञान हम ताई ॥ | ig 
सुनत कथा नारद्‌ तब कहहाँ। कटिंग दश धम्म नृप्‌ रहहीं ॥ E 


जन्म इन ल्यऊ। जन्मत तात मातु मारय न 


गेह 
हट ऊन्तळपुर आइ। वर्ष तीनेपर सोउ मारजाई॥ £ 
ताको लोग 


का बालक अह । पट अङ्गुढि बायाँ पढ़ रहई ॥ 
ताको लोग दया कार राख। लक्षण राज सबै तो भासे । 
बुद्धि मंत्री गृह माहीं। एक दिना'सो बालक जाही ॥ 

दिन द्विज उन भोजन दयऊ । सो दिन बालक तवा गय ॥ 
पायो । कारे बहु प्रीति भग्न नेयो ॥ £ 


20 0 अल 
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छ. le 
2 शा खान ता कहते यह बाता । बालक नृप होवो सख्याता ॥ टु 
ट ३ आशिष दयऊ। दुश्बुद्धि तब चिंतित भयऊ ॥ £ 
5 दोहा-सब विप्रनको बिदा करि, मनमों करे विचार । टू 
भं मदन अमल दो पुत्र मम, पे यह होत भुआर ॥ ष्ट 
यह बाळक राजा मुनि कहई। ताते मन बहु चिन्ता रहई ॥ £ 
सुनिक वाक्य झूँठ नहिं सहेऊ । बोलि चण्डालहि मंत्री कहेऊ ॥ £ 
अ बालक इति चिह्वाह छे आवो । धन सम्पति मोते बहु पावो ॥ £ 
ॐ ठे चण्डाळ बाळ बन गयऊ। दपि पावन शिद्युमुखमो ख्यऊ॥ £ 
5 गोठा खेले मुख मों रहे । तब चण्डाळ इतनको चहे ॥ 
4 हारे माया मोह्यो चंडारा । पूव पाप कहूँ जनु अवतारा ॥ 
त बाढ वध अब का गाते होई । बालक कहुँ मारो जनि कोई ॥ £ 
3 वाम पाद षट अंग्राळ देखी । कारि छौन तो देखि विशेखी ॥ 
4 दुश्बुद्धेकी दान्ह्यां जाइ। धन सम्पति चन्डाछहि पाई ॥ 
भई झुँठ विप्रन मुख वानी । बाळक हते होति रजधानी ॥ 
दोह्य-दुष्टबाद्ध आनोदेत, बाळक वन महँ रोय । 
पशु पक्षी वन जन्तु सब, कार मनुहार सुजोय ॥ 
। वन गयो शिकाराहे राजा । नाम कुलिंद भक्त रघुराजा । 
बालक देसंनको पाये । हषे गात छे गोद चढाये । 
दुष्टबुद्विकि सेवक सोई। पाछे शिशू हृष मन होई । 
सत्रावती तासु. विय आही । बाळक लेकर दीन्हा ताही । 
पुत्र सरित प्रतिपालन काल्यो । गुरुको सोंपि पढे करे दीन्ह्या । 
जेप हार प्रहाद पुकारे । कृष्ण ध्यान इन तेसे धारे ॥ 
गुरु तब जाय कुलिदृहि कहर । तुव सुत बाउर हरि हारे कह । 
ओरडु कळू बात नहिं अहई । तब कुलिंद क अस कर 
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3 (८८२) महाप्ञारतभाणा । ह E 
He न २ 


3 _ लेहा-जा दिन ते सुख पाय, राजा शिशु धन बृद्धि! ५ 
८ कृष्ण सदाही जपत शिशु, सवे तासु कर सि्‌ ॥ E 
उ सात वषे मों यज्ञ _कराये। पुत्रहि ते पठन . बेठाये ॥ |: 
5 वेद पुराण शातन तो पाये क्त्री ब्रत सब्‌ अत्न सिखा | ॥ 
ॐ पार्थ मनहि इषे उपराजू। ऐसे भक्ति देखब आजू ॥ & 
"द चन्द्रह वेके भये कुमारा । दुगे विजय कीन्हा संचारा ॥ £ 


3 सबही त्रत एकादाश अहह । परमानन्द प्रजा सब रहही ॥ £ 
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दोहा-रूप दोखे सब मोहित, गृहमे गयो झुमार। | 
कह कुलिंद कुन्तठपुरी, आहे भूप हमार ॥ 

ह कहे वस्तु पठाये कंचन । बारह सेर सीप गृह रँचन ॥ 
पष्ठ रानी साचिवनते। सो सुत जाहु सेवकहि गनते ॥ 
लिखे दनी ता हाथा। ओ कदन दृन्ह हे साथां॥ 
पंथ में पहुँचे ताद्वॉ। जा दिन व्रत एका 

अस्नान ध्यान मन दयऊ। तब मके रहको अप । 
वत्र देखि संवारा । मंत्री कुशळ पौ विस्तारा ॥ 

कुडाळ ता सब शंदेशा। आर वस्तु तब दोन्ह प्रवेशा ॥ 


पढी सुनी सब बाता । डुर विजय देवळ सख्याता । 


गोजन क मंत्री कहर । सवे प्रकार भवन मम अह ॥ 
-भाष्यो [दन पाहा। एकादशा अन्न ना ख ही आ: 
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अश्वमेधपवे-१ (८८३) 


दाहा-प्रातकाठ ह द्वादशी, पारण कीन्हों जानि । 
विदा होन जब लागेऊ, मंत्री कहा बखाने ॥ 
4 चन्दुनपुर हम देखन जाई। बिदा मांगि नृपते चाळ आई ॥ £ 
४ राज्यकाय्ये मदनहि जो दान्हा । चन्दनपुर मंत्री शुभ कीन्हा ॥ £ 
4 जाय दीख चन्दनपुर थाना । वही आम काथा हे आना॥ ६ 
५ देखत मनमहँ चिन्ता भयऊ। तब कुलिदके गृहको गय ॥ £ 
3 बहु आनन्द कुढिद्हि करही । तब मंत्री पंडन मन घरही ॥ ६ 
5 जब तुम्हरे ग्रह बाळक भयऊ । मोहिं खबार काइ नहि देंयऊ ॥ 


घरणी 9 स ०. १७० 


` 5 कहे कुलिद नहा त्रिय जाये । कानन विचरत बालक पाये ॥ 
अ छठड अगुरा काटा कोर। बालक व्याकुल वनमह राई ॥ 
4 हम ले आये पाले आनी! मंत्री सुनत . बुडे हेरानी ॥ ८ 
4 जाना निश्चय बालक जो हे। चाण्डाल नहि मारा सो है ॥ 
ढोहा-अख्न शैल सम ठागईँ, मन आनंद न पाव । 
हे विधि बाळक मारिये, काधो मंत्राहि आव ॥ 
५ करिदों झूठ मुनिनकी बानी । चन्हहासते कहा बखानी॥ 
5 कागज मसी कमल छ आओ । छं प्रां तुम मम गइ जाओ॥ 
3 चन्द्रहास आर्नाके दयऊ। मनमै मन्त्री शोचत भयऊ ॥ 
प्रगटाहि वधे दद्र बहु होई । ग्रखहि देके मारे सोई ॥ 
पत्री लिखे मदन को, ताहा। सो साते मदनपुत्र तो आहो ॥ £ | 
हेतु पत्री लिखि दयऊ । चन्दहात र. दर्शन भयऊ १ 
3 शीळ पराक्रम पण्डित सोई। हम सम्पति को ठाकर होई । 
५ कू विचार हृदय नहि काज । तुत वष याक 
4 सबही काम तिंद तब होई । काग 
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ड (८८४ ) महाभारतभाषा । ९४ ५ 
4 दोहा-पत्री करमें ले तने, कहे पितहि बिरतन्त । 4 
| पाछे माता पहु गये, बिदा हान सुत सतत । fe 
4 माता तबहीं आरति कीन्ह । रक्षक देव कह तब छान्दा ॥ # 
4 पझनाभ ऊदर हें माधो! दोषहरण नरसिहदि साधो ॥ £ 


4 कटि मधुसूदन मखपति जानू । मुख , नारायण रक्ष प्रमान ॥ ४, 
५ वक्षस्थळ माही. हषिकेशों सब तनु रक्षक पवन नरेशो ॥ ६ 
$ युवती लेकर गह को एहें। मनोकाम तुरते सिघि हँदै ॥ 

अ कार प्रणाम माता को चल । हू सवार इय मोदेत भढे॥ ६ 
) 4 पत्नी पाग माहि तब कीडे । उत्तम हार शीश सों ठीन्हं॥ £ 
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पाये। मानहुँ दूळह व्याइन आये॥ £ 
दोहा-ङुंतठपुर पहुँचे तबे, बाहर ग्राम सुरेष । E 
मध्य दिवस आये तबे, जहेंबा बाग विशेष ॥ रि 
शीतरू छाँह जु देखन पाये । चन्द्रहास विश्राम कराये ॥ 
गज अरु अश्व अम्ब तरु बांधे । तृण अरु जल दे हित साधे ॥ £ 
पांचों जने शयन मन दये । यहि अंतर यह कोतुक भये ॥ £ 
तृपकन्या तो अनुपम्‌ बामा। चंपक मालिन ताके नामा ॥ ६ 
मंत्री की कन्या तो अहे । संगरहे सखी अनेकन रहे ॥ 
बूहि सर माहि सबे तो गई। तूर पुष्प नहाती फिर भई ॥ 
कोतुक न्हान सबे तो कियऊ। पाछे पग गृहको तब दयउ; ॥ 
विषया चला पिशखा । तहवाँ चन्द्रहासको देखी ॥ 
हप दोख मोहित भइ भारी । वहीठँव बिलमी घरि 
` किय प्रणाम बनाई । हे प्रिय जु विधि देहु जगाई | न: 


निकट गइ नार तब, देखति रूप अघाय । 
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उ छाप चोलिक पाती पढे। महाशोच तो मनमह बढे ॥ & 
विष द याहका तुरताह मार। तब का बन जब सब बिगारि ॥ & ' 
ॐ रूप देखि भइ मोहित नारी । मनसा तब इक युक्ति विचारी ॥ & 
४ नख कनिष्ट ते कनल ठीन्हा । जहे विष तहँ विषया के दीन्हा ॥ £ 
पुरवृबिधि तो छाप बनाई। बाँधे पत्र प्रथम जहे पाई ॥ |: 
चढी सखिनमहँ मिलि सो जाई । नाना कोतुक साखित बनाई ॥ 3 
पूव देखि तब रही लोभाई। लागी कोतुक कर सोहाई ॥ 
4 तब कन्या अपने गृह गई। साँझ पहरकी बेरा भइ I 
> चन्द्रहास उठिक मुँह धोबे । खाये पान मगन मन होवे ॥ 
3 गजारूढ ह्वे चलते भथे। मन्त्री गृह अभ्यन्तर गये ॥ & 
दोहा-द्वार द्वार प्रातिहार तो, छठे द्वार मह जात । 
सप्तम द्वाए शूर हे, अष्ट द्वार सख्यात ॥ = 
तिन तो जाय मदन सों कक्ष । चन्द्रहास द्वारे मई रहा॥ 
पुराण सुने तो आहा। सुनत तुरंत चले उठि ताहाँ ॥ 
इर आय भेंट हिय ठाई। भीतर को सो गयो लिवाई ॥ 
झळ प्रश्न पूँछ मन दीन्हा । सबे कुश कहने तब छान्दा ॥ ६ 
गूढ पत्र तव तात. पठाये । यह पत्री पढि बूझह जाये॥ 
पढने मदन सभा महँ छागे । सो साति मदन लिखा हे आगे ॥ 
यही हेत पत्री लिखि दये । चन्त्रहास गति सुन्दर लय ॥ 
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विचार हृदय नदि काज । तुरताह (वेषया व्याहि सा 
ण काय्ये तिद्धि तब होई । मदन पढे चिट्ठी महँ सोई ॥ £ 
हा-हषित मदन हदय महे, त॒ते ज्योतिषी लाय & | 
सबै सुयोग सुमंगरु, ल विवाह धराय ॥ ना EE 
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विया तही. मनाव भवानी । चन्द्रहास वर दे कल्यानी ॥ ६ 
तृतिया ब्रत कारें में तोरी। तुम जो आश पुजावह मारी ॥ & 
अन्तःपुरे मदन तब गये। सब वृत्तान्त मातु पहु कहे ॥ ६: 
गोधन समय व्याह परमाना। चंद्रहास वर विषया वामा ॥ £ 
विषया ते सब सासेन सुनाई। सुनते विषया उजा पाइ ॥ ६ 

भये तब बाजन बाजे। मंगल्चार सखी गण साजे ॥ £: 
चन्द्रहास को तब अन्हवाये। विषया को श्रृंगार बनाये ॥ £& 
विविध प्रकार ठग्न धरवाये। ब्राह्मण प्रोहित तहा बुछाये ॥ £ 
गोत्र पूँछि कह तब मन राई । चन्द्रहास तब बात सुनाई ॥ 
माता पिता गोत्र हार अहई । ठे कुलिंद पारावति कहई ॥ 4 

दोहा-शाखोचार उचार के, वेद जो विविध प्रमान । 

शास्रधम्मे कुढ्धम्म मत, मदन देत हे दान ॥ 

कन्यादान मदन तब कीन्हा। गज तुरंग मागि घुक्ता दीन्हा ॥ 
रजत सुवण बहुत तेहि दीन्हा । सब भण्डार शून्य तो कीन्हा ॥ 
होम करा गौठ बधन भयऊ। भोषार सात आग्रे पर दयऊ॥ 
दक्षिण ब्राह्मण सबहिन पाये। यहि प्रकारते ब्याह कराये ॥ | 
सब द्विज ओर पुरोहित आये । दान देय सब बिदा कराये ॥ 
मँगलचार युवति जन गाये। बहुत गुणी जन माता आये ॥ 
विष ।दवायक मारन चइई । हारे सहाय तो नारद कहई ॥ 
2 केवल हारीहि सदा मन लागे। विष देते विषया सो पाये॥ 
थु परमभक्त प्रमु कपट न करइ । एक [पेता भक्ता मन घरइ ॥ 
५ ताहि सदा हारे रक्षक अइई। काह करे विष नारद कहई ॥ 

दांहा-मगलदायक वहा प्रभु, नारद्‌ कहा बखानि । 

वेशम्पायन भाषेऊ, सुनत दुःखका हाने 
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4 दुष्टयुद्धि चन्दनपुर माह । तब कुलिदका पाये ताही ॥ £ 

* प्रजा रोगको दण्ड ताहाँ। महाकष्ट चन्दनपुर माह ॥ £ 

5 बह प्रकार - ते कष्ट दैखावे । यहिविधि सबसों घन मंगवावे ॥ 

4 मठ देवारयः . देखत जरई । महाकष्ट कुठिंदाहे कर ॥ - 

5 लूरि मार ठोन्हा सब देशा | तब कालदका भया आंदेशा ॥ |: 
मन्त्री महाइप मन भयऊ । जाना शड नारी अब गयऊ ॥ | 
इक दिन बसे दुजें दिन गयऊ । ताजे अंत भोर जब भयर ॥ 
हषित हवे. चंडोल सवारा । तुरत आपने पुर पण घार ॥ £ 
सो तीन सो कहार सो आये । तेहि चण्डोल सम पवन चढाय ॥ : 
मारग माहि सप्प यक रहई। विषया त he कहडे ॥ 

ह कलश मो हम इते, देखा विषया 5 

4 है) ost सो मत्रिने, चछा इषे मनमाहँ ॥ र 
4 वाद्य शब्द सुनि भो मन भंगा । विधना कीन्ह धको भेगा 
५ गत जन तइुँवा गयऊ ॥ 

. रके निकट पियादे भयऊ । जहे मे र ह 
3 ब्याह अथ सबही तहूँ कहे । मंत्री सुनत कोष उर दहे | 

5 भाव चन्दर्स हे जाना) मंगत . जन भाषे पती 
आगे जात द्िजनको देखा । आशीवाद देत दज पेसा 

4 चन्द्रहास वर भाग्यन पाये। सुनतहि मंत्रा मारन रा 

4 गाठि गहे बह कोषित पागे । देखत सबे बिभ्र तब भाग | 
काहू यम सत उतारी काह कुश पती अंडा | 

नै भागे दिन गृह मंत्री आये । चित्र विचित्रहि देखन पाये ॥ ८. | 

वती भूप दीपले आई । तब मना इछा मतल 

] 9 दोहा-कहा दिये कह पायऊ, मंगल कोन उपाय 

८ | का हारक 5 > A न्मन 
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5 धन रतनन दे कन्या दीन्हा। सुनत क्रोध मन्त्री तब कीन्हा ॥ 
3 कोधवन्त मंत्री चालि आगे । वर कन्या तौ चरणनलागे ॥ £ 
3 कोषित नयनसो देखत अइड । सत्य असत्य न एको कहे ॥ £ 
ॐ अग्र नाउ मदन बुछाये। पिकषिक करि तब बात सुनाये॥ £ 
न पाढक काम न कान्हा । मदन जोरिकर बोले ठीन्हा ॥ £: 
< घन अरु रत अश्व गज दयऊ । सब भण्डार सून तब भयऊ ॥ & 
= उनत आषिक ऋोष॑उरभयऊ। जा वनवास तु आज्ञा दयऊ ॥ £ 
3 भदन कहा मम दोष न दाजे । का अपराध प्रगट तेहि कीने ॥ 
सक बाट भइहम जाना । नहीं कुळिंद बुछायों माना ॥ 
दाहा-आज्ञा दान्दो जाहि हम, जाओ चरण मनाय । 
सुनते री [उखा सु सत्य इ, जरहु काहि मनछाय ॥ 
सुन बहुत जरई। कर माजे 
मन कह वह पत्री छाओ। बाँची अथ तो pes | 
मदन तुरत प्री ले आये। विषया नाम तु तुते बताये । 
दुखत पत्र पिस्मय भयऊ। बहुत बोध तो पुत्रहि दयऊ । 
| 
| 
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का लिखा [मेटे नाहे भाई। आन करत आने हो 

कार संतोष तु पोथी डीन्हा । ज तब विनती ल 

जान कछु सशय करु मनमाही । तुमतो इमरे पि 

कपट रूप भाष्यो तब वाता। मनहि बिचारे sd | 

ॐ यहि हत के कन्या विधिआओं । करि छल येहि तुते मरवाओं । 

दि चैंडाल कहे यह बाना। प्रथमाहे कपट करेहु अज्ञानी । 
गतो आ बात मम, ले कर बान कृपान 


हर हे चाण्ड गृह, छिपे रदियो अज्ञान) 
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4 (८८८) महाभारतभाषा । ९८७ 
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ड पूछे काह तासु कह दीन्हा। इस्नी सबे निवेदन कीन्हा ॥ £ 
ऱ्य 
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[2 
सुध्या जाय मारियो ताही । बहुतै धन पेहो मम पाही ॥ £ 
४ तंब चण्डाल जाय छिपि रहेऊ । चन्द्रहास सों मंत्री ह 
4 5९ उल्का चण्डा आहा । पूजहु जाय कियो हे व्याहा ॥ 
3 सन्व्यासम अकले जयों। चण्डी कहें पूजा दे ऐ 
सुनत बात तो पूजन चछेऊ। मदन गये राजा गृह भलेऊ ॥ 
कंतछ रागे सपना पाई । गाव प्रोहितको सम्झाई ॥ ९ 
3 विना शाश देखा परछाहों। कहो बुझाय कान फल आही ॥ 
5 गाळव कहे अमंगळ जई । अन्त निकट आये माने कहई ॥ - 
5 ओर परीक्षा बहते बताई। जाते मृत्यु जान सब रहई ॥ 
5 बहुत अरिष्ट तु सुने भुआरा । ताको नाहे करे विस्तारा ॥ 4 
५  दोहा-कुंतल नृपति मदनते, कही बात समुझाय । E 
चन्द्रहासको राज्य दे, हम तप कानन जाय ॥ E 
कन्यादान राज पद पाये । तुरतहि_ चन्द्रहासको ठाये॥ |: 
5 गोधाल बेरा सब चाळे आहो । आगे ओर ख्य्र हे नाही ॥ 
सुनतहि मदन तुरंत सिधाये। मग मह चन्द्रहासको पाये ॥ - 
चुप दीप नेवेद्य सुहाये। कहे ठे चल्यो पूंछे मनछाये ॥ £ 
4 चन्द्रहास कह मंत्रि पठाये । अकसर चण्डी पूजन आये॥ ६ 
ॐ मदन कह्यो हम पूजें . जाई। तुमहिं तुरंत इँकारत राई ॥ ४ 
४ चन्दन पुष्प जो हमको दीजे । आप विजय राजापहूँ काजे ॥ टु 
ॐ हे नेवेद्य मदन तब चलेऊ। चन्द्रहास नृप अह को गयऊ ॥ 
५ मदन कहे अब अशकुन भयऊ । मनमह आतिशय चिन्ता कियऊ 
| दोहा-तब नरेश आभेषककार) दान्हा कन्यादान । | 
राज्य देश भंडार सब, दान्हे इष प्रमान ॥ 
राज्य देश संकल्पहि दीन्हा । राजा बनहि गमन तब 
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> 


चाडाठन तब कान्हे धाऊ । शूळ खङ्ग ले घाव लगाऊ ॥ 
मदन तबाह चडात काहा । हमको बलि दीन्हे तुव आहा ॥ 
सरस्वारथ [कय म गा मारा । माता पूजत तुमने मारा॥ £ 
म नाई महिषासुर हा. माता । रक्तबीज नाहि शमन सख्याता ॥ 
आर निशुम्भ नहीं हों. माई । परमज्योति तुम सुन मनठाह ॥ 
यह काह प्राण अत तब भयऊ । रो चंडाल सबे गृह गयऊ ॥ 
चन्द्रहास राज्यासन पाये । मंत्री गृह छे जिया तिथाये ॥ 
दूत जाय माजोहे समुझाये । कहे जाय सब बात बुझाये ॥ & 


दोहा-राजा कन्यादान दिय, कार नप वनै पयान । 
मात्रे बात तब सुनतही, लागे शेळ समान ॥ 
वहात जब आये आगे। कन्या सहित चरण तब छागे॥ 
मना इछ चाड गृह माहों। गये इते कीधों पुनि नाही ॥ 
चन्द्रहास कह मदन सिधाय । हमहि नृपति के भवन पठाये ॥ 


दि कोह गहका गयऊ। पुत्र शोक मंत्री कहे भयड॥ 
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| मृतक भयो मंत्री परमाना । यहि अन्तर तब भयो बिहान 

। [॥ 
० दोहा-द्विन पूजन कहुँ गयो जब, देखा शह मा जाय । . 
वि न्स मन्त्री मदन पर हते, चंडी मंडप आय ॥ रे 


श सचरह॥ 
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१०१ अश्वमेधपर्व-१५, (८९१) |; 
4 घृत चीनी यव तिल तब ठीन्हा । वेद मन्त्र आवाहन कीन्हा ॥ E 
अ चडा पह राजा अस कहुइ। तूता शक्ति मातु जग अइइ ॥ & 
मारे हेतु पूजन आये । मोते रिप्तकरि बलि यह साथ ॥ £ 

काहंके तब होम शारीरा । सव शरीर होम नृप वारा ॥ 

अ पाछे माथ उतारन चहई। काढि खड हाथे महँ गहई ॥ & 
५ गह्या हाथ तब हाष भवानी । चद्रत यह वचन बखाना॥ & 
५ दाहा-पाछ माग्या भूपने, ये दाउ देहु जिआय । जि 
र न््रहास यह भाषेऊ, सुनहु चाडका माय ॥ टि 
५ तब हात चंडी कह मूडुबानी । अचल भक्ति होइहि सक्ञानी ॥ £ 
अ बाळापनका चरित तुम्हारा । सो कलिमिं गावत संसारा ॥ ह 
5 मूँदो नयन में देउँ निआई। सुनत नयन स्री तव राइ ॥ & 


+] क 
५ मत्री मदनहि दिये जगाई । अन्तद्धीन चाण्डि ह्वै जाई ॥ ८ 
4 नयन खोलिके राजा देख्यो । उठे दोउ तब इप विशेख्यों ॥ | 
4 तीनहुँ जन तब मग्नहि गयर । चन्द्रहास्‌ अस राजा भयऊ ॥ ६ 
5 तब पारथ पूछे मन छाई। फॉर कलिंद मिल किमि आई ॥ ६ 

पारथ सों नारद मुनि कहई । चन्दुनपुर्‌ कुलिंद दुख सहह ॥ & 
, जो कछ धन होते परमाना । सब दे दियो द्विजनको दाना ॥ ह 
दोहा-करि विचार पावक दहन) मरे पाय दुख पाय । 

संशय यह तब मेत्रि सन, कहा दूत कोइ जाय ॥ 

4 तब मंत्री चंदनपुर गयऊ। बहु प्रकार अनु हारी किय ॥ 
| र गयछ। देखि कुलिद इष मन भयऊ ॥ 
गळी ह आये । रा राज रजाये ॥ | 

षे तीनि राजा तप कियऊ । चंद्रहासको सुत तब भयर ६ 
3 विषया सुत मकरध्वजनामा । पद्म नेत्र सुद्र परनामा ॥ 2 
| चंपक ओ माठिन विदवानी । दोनों गर्भ दाउ सुत मा". 
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5 बाल दृशा बीते जब ताही । शाल्याम साथ ब्रत आही॥ ६ 
3 शिला माहातम उत्तम अहई। झाल्याम निरंजन लहई ॥ fr 
5 मृत्यु समय चरणोदक पावे । पापी तरि वेकुण्ठ स्तिधावे ॥ £ 
3 निरमायळ जा भक्षत कोइ। देव . पितृ सन्तुष्टित होई॥ ६ 
$ दाना दाता द्वीपन राऊ। चन्दन लेपन मुक्ति उपाऊ॥ 
हू दाहा-शाठ्य़ाम जहा रह, देव ।पत्‌ सब ताहि । Ee 
4 सवे तीथ जल पुण्यतो, चरणामृतके माहि ॥ Ee 
5 उरसा सम तो तरु नहि आहो । विष्णु समान देवता नाहीं॥ 
3 तुलसी मंजरि इरिको  पाशा। देखत पाप हेत हैं नाझा॥ £ 
ॐ एस चन्द्रहास नृप भयऊ। सब कथा तुमते कहि दयऊ॥ |; 
म नारद्‌ देवडोक कई गयऊ। सुनत पाथ आनन्दित भयऊ ॥ ६ 
4 दरु लेकर छुन्तलपुर आये। राजा अश्वहिं देखन फये॥ 
| पत्र पढ राजा सुख पाये। घमेराजको अश्व जु आये॥ £ 
+ आज देखिने श्रीपत्ति नेना । चन्द्रहास इषि 
जो र दित कह बेना॥ £ 
5 भकरचजत बात जनाई । पूरव दिवस निकट भा आई ॥ दै 
टर युद्ध रच जग हाई नाझा। ठेके अश्व पिलो हार पासा ॥ ४ 
4 रहा पन्त्रह दिन पर्यन्त इय, रक्षा कीनहयों राव। ६ 
३ पाळे मिलने हेतु तब, चन्द्रहास नृप आव॥ | 
4 पलक सु तुलसी माल विराजे । मोरपंख रथ उपर छान ॥ 
| पन आपात देखन कह पाय । हाय चतुभुज तुर्त सिधाये ॥ 
गरुड चढे दरसन वहि दीन्हे । चारों भुजते अंकम ठीन्हें ॥ 
3 चन्द्रहास परेऊ । बहु प्रकार ते अस्तुती क्रेऊ 
> तब राजासे कह भगवाना । इनके हृदय मोर 
मिलो भक्त यह अहई । तब पारथ श्रीपति ते 


कहू ॥ 


मार म 
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अश्वमेधपर्व-१५ (८९३) # 


ताका मिली कहो का राजा । क्षत्री धमे होत हे ठाजा॥ |: 
ध हरि भाषे यह तु मेरा। मिळे भायके हर्ष घनेरा ॥ £ 
दाहा-प्रभु प्रतापते नृपति सों, भाषे श्री यदुराय । > 
सुनत बिहँसिके पारथ, मिले तुरतहि जाय ॥ 
हप भे अंकम गहेऊ । चंद्रहास राजाते कहेऊ॥ 
मन करना इती ठराई। पे इक वषे आय नियराई ॥ £ 
युद्धाहि रचे यज्ञ करभंगा। ता कारण मिलाप तुव संगा ॥ 


श 7 क 
6 


जै श्रीपति तहँ रण केसो। यह अचरज मनमा अँदेसो ॥ £ 
अश्व रुन राजा तब जाना । राजा दीन्ह चरण भगवाना ॥ & 


[a] 


५ श्रीपति राजा ता सुत किये। प्रेम हषं आनान्दित भये॥ |: 
५ तीन दिवस रह तेहि पुर माहाँ। छूटो अश्व चलो पुनि ताहाँ ॥ £ 
द्रात कहूँ तब सँग ठीन्हा । बालक ते जिन रक्षा कीन्हा ॥ £ 
। ते पुर छाड रहब घर माही । कृष्ण संग सनाकार जाही ॥ 
ले दल चन्द्रहास तब चलेऊ। पारथ संग चले सुख भलेऊ ॥ 
दोहा-ग्रेम हषे नारायण, पारथ परमानंद । 

चन्द्रह्मत संगहि चले, विष्णु भक्त सानन्द्‌ ॥ 

चला अश्व भमत फिरे, नाना देश विदेश । 

अप्त न कोइ नर जगत मह, पकर अश्व नरेश ॥ 


इति श्रीमहामारते सबलारसहचोहानभाषाकृते अश्वमेधपवाणि 
चन्द्रहासमिलन नाम द्वाइशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
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हांपायन कहे बखारनी । चला अश्‍व वाधवत परमानी ॥ & 
जोने जोन देश हय गयऊ। सबे नृपति पारथ वश भयऊ॥ ६ 
4 पाछे अशय चछेजग माहा । सिन्धु माहँ परेश्यो ताहाँ॥ : 
5 पारथ तब झोचन मन ठागे। दीन वचन भाषे हरि आगे । 
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5 कहो कृष्ण का करों उपाई । तब पारथतों कड मदुराई | 2 
तुम हंसध्वज पुत्र तुम्हारा । मोरधन हम पच मुवारा ॥ £ 
५ ये सब रथी उद्घि महे. चलहीं। दरशन माब रिपुद्ठ भलही ॥ ६ 
» पाँचा रथ सागरमहँ गयऊ। जलमें रथ चलते तब भयऊ ॥ £ 
3 छाये मकरा देवर छाये।पश्ञु पक्षी तहँपर बहु आये ॥ 
5 देखे पुनि तहँ दाठभ मुनिवर । वटो पत्र घरे शिर ऊपर ॥ £ 
दोह-जंघा भेदी ठाळ भ्र, ओ बहु अहे भुअंग । Fe 
नमस्कार गे कीन्ह तब. पांचों रथ इक संग 
रथ कहे गेह के न करड । ऐसा कष्टहेठ केहि घरू ॥ ६ 
नो कह दुख शहमें अहई । नारी ग्रहण पाप बहु हुई ॥ ६ 
ण क्षण माहि कष्ट हे नाना। पेहों पाप झँँठ परमाना ॥ £ 
तक नहीं धम पुनि नाना । पाप पुण्य कर बहुत विधाना ॥ 
सुत नारा केव दसंब नना। माया विष्णु सव सुख चेना ॥ 
3 तात थारे जीवन काजा। ताते गृह कीजे नहिं राजा ॥ £ 
$ माकडेय पतिष्ठ सभागे । रोमश आदि कहन अस छागे ॥ £ 
ॐ ल्य समय इम देख जेते । पारथ बात कहत हे तेते॥ 
दाहा-इक वट तर आ रह, तासु एकसा डार । 
एक पत्रके उपरे, बाळ रूप कतार ॥ 
बाळरूप वट पूनि अइई । पद आंगुष्टसो. चारत रह ॥ 
मरु जाना में मनमा । एह कृष्ण संत जग आहे ॥ £ 
मोको आलिंगन दाज। धमेराजको यज्ञ सु कीने॥ 
कह मुनी सा बाता। महा मुनी तुम हो सल्याता ॥ 
[ण कार गव जु नाना । हार माया इक पवन उडाना ॥ ˆ 
समत गया ले तहां | अष्ट घुखा ब्रह्मा हे जहाँ ॥ £ 
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-4 तिनने सबको ज्ञान सिखाये । यह दालभ मुनिकथा सुनाये ॥ 
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* जल्द 

ॐ कह अष्ट वदन हे मोही । कह ब्रह्मा मुख कह को तोही ॥ 

5 दीइ-अष्ट वदन ब्रह्मा हम, तुमही कोन प्रकार । |: 

० यह रूपतो बोलतो, भयो पवन संचार ॥ (: 
Ee 


4 ईना अहा गे तब ताहाँ। सोलह मुख ब्रह्मा हैं जहाँ॥ 
+ उनई एक परकार सुनाये। तीनों ब्रह्मा पवन उडाये ॥ 
५ बिस वदन पाई तब गयऊ । उनहुँ रारितोयहिविवि कियक॥ £ 

चार अह्मा पवन उडाये। चोंसठ छुख पाह पहुँचाये ॥ fe 
> उनह रारि करे मन लाई।पाँचो ब्रह्मा पवन उडाई ॥ £ 
> इक सी अट्टाइस मुख जहाँ। उनहु गवे बाल तो कहाँ ॥ ४: 
छा बह्मा उांडग तह । शत मुख ब्रह्मा रहते जहाँ॥ ६ 


सकु 


एस! त्रा मान गमाय। बकदाळभ सानि सब बताये ॥ 
3 धनिको छ चंडाल चढाई। अश्व दोउ लाये यहुराई ॥ 
भु ia म hrs साथ। ' 
नाथ ॥ 
| चढ अथ तेव आय तहा । जयद्रथ को बाळक हे जह ॥ 
3 दूतन कहा इमार इशा । अजुन कृष्ण कान परवेझा॥ 
अजा पारथ जयद्रथाह मारा । सुनत मृत्यु तहि भय भुआरो॥ £ 
४ सभामाह इत्यू ता भयऊ । ताका माता रांदन ठयङऊ॥ £ 
रोदन करत हरी पह आई । पारथ हमें महादुख दाइ ॥ ६ 
: पती पुत्र मारयो दूइ सी । देखत दयावंत हरे कही ॥ |: 
4 चलो पुत्र तब देख जाई। सभामाह पहुंचे - यदुराई॥ > 
देखा तृपति अचेतन परेऊ । ओ हारे हाथ शीशपर घरेऊ॥ ६: 
अककृकुकुककुकृद कयम्कुक कक क एक एक ५ कक कक कुक फ ककम 
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उठे पुत्र कहते भय त्यागो। सुनतहि बात तुरत सो जागो ॥ ६ 
जागे इषित भे महतारी। पुत्राहि छ पारथ पग धारा ॥ £ 
दोहा-पारथ विनय कीन्ह बहु, नेवता दीना शाळ। E 
पुत्र सहित हर्षित मन, चले यज्ञके कार ॥ Ee 
शपति कहत पाथेके पाही। वर्ष तुछान चलो गृहमाहीँ ॥ 
दूनां अश्व गये बनवारी। सब नूपन सां कहा घुरारों॥ £ 
नीलप्वन हंसध्वज राऊ । वीर ब्रह्म मोरध्वज नाउ ॥ £ | 
चन्द्रहास अबुशल्वा अहई । योवनाश्व वेगहि तब कहई ॥ ॥ 
वृषकेतू आ काम कुमारा। सब सो. भाषो श्रीमतोरा॥ £ | 
इम ता जात अग्र॒ ग्रह आछ। तुम सब मिलिक आवड पाछे ॥ £ 
यह कहि हार हास्तनपुर गयऊ । आनंदित तब अजुन भयऊ 0 £ 
राजा सुनत्‌ हष मन माना। हरिको दे आलिंगन दाना ॥ £ 
जहाँ जहापर भ रण करणी। करि विस्तार सबै हार बरणी ॥ 
दोहा-भाम आदि पांडव सबे, परशे सबे मुरार । 
रुकमिण आदि नारी जहाँ, तहे गये बनवार ॥ 

म संग हर गे जह नारा । सतभामा परिहास विचारी॥ £ 
नाना कॉठुक भय अपारा। ताका नहीं करे विस्तारा ॥ 
तब हरि भीम नृपतिपह आये । चले अग्र राजा समुझाथ ॥ E 
धृतराषट्रक आगे तब कीजे । आगे हो पारथ कहे लाजे ॥ £ 
F गंधारी । ओ जेती शीपतिकी नारी ॥ 
वेदध्वाने कर त्राण चल । कीन्हा गमन शग सब भलङ॥ ६ 
| मारा । यह सब छइ चले [द्रिजपाडा ॥ £ 
ति संवारा। चली सानि क्षत्रिनकी नारी ॥ £ 

अपारा । नाना मर करत 
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।हा-भूप भूप सब भेटत, मिलत संबं सरदार । 
पुने खिनस स्रा सब, छेत अह अकवार ॥ 
मिठिके सबै नगर महे. गयऊ। धमराज आनंदित भयऊ ॥ 
जा सब तब करें जोहारा। पुण्य प्रतापी धमकुमारा ॥ & 
सब राजनको कार सनमाना । यज्ञ रचा तब वेद विधाना॥ & 
५ अश्वमेघको मंडप साणें। अष्ट द्वार तह सरस विराज ॥ 
|. “वबेढि पणेओ पुष्प बनाये। यज्ञ साज सब निर्माये ॥ £ 
4 बकदालभ जो वएणँघमों। ठागे सुनी यज्ञके कमा ॥ E 
4 बामदेव वसिष्ठं आये। पाराशर शुनि अनि pps Ee 
भरद्वाज ऋषि गोतम आये । मुनि अंगिरा आइ मन भा hE 
ठों मुनी दयाके पाला। वरन कीन्हे है थम भुआला ॥ ६ | 
छाँछन भे वप द्रोपदि रानी । हरिणा सिइ गई कर जाना ॥ है" 
दाहा-धाम्य पुरोहित यह कृ; जइय गंगातार । 
निज तिरिया छे जाइये, भरने गंगा ह नि 
ठे सब भळेऊ । अरुंधती वां अ 
हि रानी । प्रभावती प्रद्न्न प्रमानी ॥ 
उषा अर अनिरुषक जोरी । भीम सुसंग हिडंनी तारा | 
वृषकेतू, भद्राबात राना । मोरव्वज क. दानी 
चन्द्रावति चढी । नालध्व नंदनी भळी ॥ 
सत्रे शिखाये। नारद सातिभामा शृ आये 
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दाहा-सतिभामा श्रीजाम्बवति, रुक्माण नारा संग । 
गाँठि जोरि चले हरि, भरन हेतु जर गंग ॥ 
जके हेतु तो सबे सिथाये। तब राजा नारदपह आर्य ॥ 
5 इरी सहित जेतेहे राजा। गंगा माँह कर जर काजा ॥ 
3 प्रथम ज्ञाशपर रुबिमणि धरेऊ । पाछे ओर सबन संचरऊ॥ 
5 व्यास आदि जळ पूजन करेऊ । कंचन कलश नीरसा भरेऊ ॥ & 
` 3 चली नीर छे सब नृप रानी। अरुंधती रुक्मणा, बखान ॥ 
‡ करा भार दुखदायक अहई । सुनिये बात जाम्बवाति कहई ॥ | 
3 कर्‌ पर घर तो कृष्ण पहारा । शीश न घरे कछशको भारा ॥ ६ 
4 बहुते कोठुक खिन कीन्हे । आये सब गंगा जल लीन्‍्हें ॥ ६ 
| वेद ध्वनि के कलश उतारा । युवती गावहिं मेगलचारा ॥ ६ 
दोहा-इयामकण जळ पान कारि, रानी नृप अस्नान । 
द्रोपदि रानी धर्मसुत, जेसो यज्ञ विधान ॥ | 
योती पहिरि सुनी सब आये । उत्तम चन्दन अंग लगाये ॥ 
इरि दाना। राजा सबे किये अस्नाना ॥ 
दक्षिणा भये यज्ञक दता । सबकह पूजन किया सचेता ॥ 
उचार मंत्र तब कीन्हें। घोम्य भीमते बोले लीन्हें ॥ 
श्रवण अश्वक मारा । तात चले क्षा के धारा॥ 
तब संबही विस्मयके माना । घोम्य कह्यो भीर्माहि सुन काना॥ 
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4 शिर उडि रविमंडळ महँ, रहेक । सुपर अशय जग जीवन कहेऊ॥ 

.. 3 हयके हृदय आपइरिमारा। | चली हदय ते रके धारा॥ 

ॐ ` दोहा-अश्व ज्योति हरि अंगम्‌, प्रविशत भे तब जाय । 
3 पराअश्व वसुधाषिषे, भो कपर तनु जाय । गय ॥ 
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३ सा कपूर धरा हे आगे । व्याप्त होम . करनेको छाग ॥ (4 
झुंडमाहिं तब आहुति दीन्हे । तबहीं व्यास कहन कई लीनहें॥ E 
3 रआगमन परिश्रम करो। तबही इन्द्र वचन अनुसरो ॥ 
4 रहे क्यो पावक सुख मेरो । आहुति दें सब देव घनेरो ॥ ४ 
3 अश ।छखा आहे गुरु पारा । होम करो द्रिन वेद उचारा ॥ & 
4 सा कपूर ते आहुति दयऊ। तब सब जग संताश्ति भयऊ ॥ 
५ यज्ञ धम आगम में छागे। धर्मराज के पातक भागे ॥ 
५ इष्ण कह्या सब राजाठाय। यज्ञ धर्म लीने तत आय॥ ६ 
4 अब आ कलियुग जो ऐहे। कोइ न एसो यज्ञ के हे ॥ : 
पात दुष संताश्त भयऊ। सब यज्ञकार पातक गयऊ॥ £ । 
दाहा-शषर्नान भुवाठ तब, कीन्हा रानी संग। | | 
सहस दण्ड घार छत्र तब, ताने तृपाशैर रंग ॥ 
भयो यज्ञ सब पूरण, भागे पाप अनंत । 
जहाँ आप ठाकुर रहे, तहाँ सबै इ्षत॥ | 
वेशंपायन कथा पुनाये | तो सब राजा तहाँ बहाये ॥ 
4 घमराज हेषित मन भयऊ । आहारको आठिगन कियऊ ॥ & 
4 पाछे देन छग सब दाना जो कछु होवे यज्ञ विघाना॥ £ री ु 
व्यास शमि दान ता देयऊ । साठ एक बकदाठभ भयऊ॥ € | 
एक इस्तिअरु एक तुरगा । कचन माङ एकता संगा ॥ & ' 
बुक्ता अजछि गऊ इजारा। सेवक चारि तु दिये आवारा ॥८ । 
5 एकक द्विज तो एतिक पाये। करि मख सवे दरिद्र भगाये॥ ६ 
4 गज सो चार तुरंग इजारा । अति दिन दीन्हे भूप उदार 
न युवत्तिनको सुण पाहिराये । वृष खुर 
2 भम रु इप धर्म तूप जाना त 
मं कृकक पा इक पक करत ४ 
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tr 
ke 
दोहा-अश्वमेध मख पूरण, हरि करि दाझों राउ । E 
तीन लोक संतुष्टित, देवन आनंद पाउ ॥ En 
पाछे तृपति सुनीजन आये। षटरस भोजन अमृत ।जमाय ॥ 
4 करि भोजन तब अचमनकीन्हा । खरिका शोधन केशव दान्हा ॥ E 
4 तेहि अंतर ब्राह्मण दो आये । झगरत धमराजपहूँ धाये ॥ £ 
3 एक कहे भूमी मोहिं दीन्हा । इनन खेत जु बल कार छान्दा ॥ £ 
कहे धान्य बाटी कर डीजे। छेड में केसे सो कहि दाणे ॥ £ 
दसर कहे भूमि हे तेरी । सबै धान्य है हे कित मेरी॥ ६ 
५ कृष्ण कहो घमेजक पाही । हे अन्याय घुटोह नाहीं॥ |: 
4 तीन मास बीते कलि ऐहें । आपन न्याय आप करि लेहें ॥ 
. 4 तुम जो दीन बॉटिके आधा । ऐसी कठी कपट दुख दाधा ॥ 
| . 4 यह कह परको दान्द॒ पठाये। पाछे राजन . बिदा कराये ॥ 


८७७७७७७ ७७०, 


sh 


दाहा-जश दश है जाइ कर, तह तह गय नरेश । 000 


श 

__ अश्वम भारत कथा, काटे पाप कलश ॥ i 
5 विधि संयोग आय बन आवा । बरापायन कथा सुनावा॥ ६ 
राय याधाष्टर कहे लहंऊ। मम अस मस काइ नहि कियड॥ £ 


बाच नङुळ इक आवा । मध्य उाच्छणहे बुडका लावा ॥ ®. 


तन मन देखि बुड पे सोई । क्षण वूडे क्षण उपर हाई॥ ६ 

ॐ यह अचरज तहे देखत भयऊ। यहिविधि पहर एक सो गय ॥ £ 

ॐ कृष्ण देव सां राजा कहड। यह चरित्र देखो कस अइइ ॥ £ 
5 जूठ माह बूडे उतराई। तनमन दोख बहुत पछताई 

$ ऐसा नकुल कबहुँ ना देखा । कंचन मुख केवह ना लेखा ॥ ६ 

कृष्ण कहा समुझाई। यह वृत्तांत कहे मे गाई॥ 

` सुनो नरनाहा । जाते यहि मुख कंचन आहा ॥ ६ 
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5 सा वृत्तांत कहो में तोही । जो नृपती तुम पूँछेहु मोही ॥ 
पूव जन्म इक ब्राह्मण रहेऊ। बहुत दुःख तनु व्यापत भयऊ ॥ 

द सुत पत्नी द्रिजक संग आहा । चारों प्राणी रह संग माहा । 
५ परम दार दुखित सो रहई। तीरथ त्रतसो फिरि किरि करई ॥ 
4 नम धम बहुत सो करड । अप ब्राह्मण शुचिवन्ता रहुई । 
चारों प्राणी बहु शुचिवंता। निशिवासर घ्यावत भगवंता ॥ 
भिक्षा माँग विप्र ठे आवे । अद्ध अन्न संकल्प .करावे ॥ 
अ याही वीथि बहु दिवस गँवावा । व्यासदेव तब नृपहिं सुनावा । 
» चारों प्राणि विप्र सो रहेऊ । इकते एक धम बहु करेळ ॥ 
दोहा-एक दिवस चलि यात्रा, पत्नी सह द्विजराव । 

ऋषि अनंग तहँ भूपती, सबही कृष्ण सुनाव ॥ 

चला यात्रा विप्र नहाई। चार दिवस साअन्न नपाई ॥ 
. 5 क्षुघावंत ब्राह्मण तब भयऊ। पंच दिविस याही विधि गयर ॥ 
`  छठवयें दिवस नगर इक आयो । विधि संयोग तह कस भायो ॥ 
5 यव कर खेत तह इक अहई । मारग बीच तहो सो रहे॥ ६ 
4 जब काटी किसान छे गयऊ। यव इक परा तहाँपर रह्मऊ ॥ 
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54 तब द्विज सुत बाह्मणितों कृहेऊ । चुनहु आय बुद्धा यह रहेऊ ॥ 
- ॐ पुत्रसाहित द्विज बीने ठीन्हेड । एकक जव चुने राशि जो कीन्हेउ॥ 
[4 जब सब चुनी बटावन गयऊ। तबहीं विप्र कहत अस भयऊ ॥ 


गृहस्थ विचारी । जो उबरा सो लिह्यो सँभारी ॥ ६ 
आ ह लेग जतसारा । यवको चुरण कान सुसतारा॥ ६ 
सर पीति ब्राह्मणि छे आई । दोना पाँच आहणी बनाई॥ ह | 
पाँचो पत्र कान्ह द्विन जबहीं । एकक पत्र चार ठिय तबहीं॥ ८ . 

इकसो अभ्यागत कहे राखा । अस धनिष्ठ कण ता भाषा ॥ 


कुक कुकृप एक कुक कक का इक कपः 
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ज्र —्—् ———————्््््््् ्प्््झ्् Er 
4 जबही भोजन चाहे ठॉन्हा। अस्तुति आय विप्र इक कान्हा ॥ ६ 


st 


4 तब द्विज चरण पारा जाई। बहु आदर आभ्यो बंठाई॥ ६ 
अ हषे सहित द्विज पत्र जु दान्हा । तबही द्विज कृष्णापण कान्हा ॥ 
हो विप्र संतुष्ट न भयऊ। आपन पत्र जो ब्राह्मण दयऊ ॥ ६ 
नई पत्र द्विज याचन कीन्हा । चारा पत्तर जव लीन्हा ॥ ६ 
र प्रसाद अचवा पुने साई । नार प्रवाह पुहुमिमे हाई ॥ 
क॑ नकुल तहु आव पियासा। गर कुँवाके नार प्रकासा। 
[र उच्छिष्ट पुस जब पियऊ । कचन सुखहि तहा तक भयऊ ॥ ६ 
दाहा-अस कातुक तहे हात भा, सुनो राव चितठाय । र 
पुने उच्छिष्ट पानी पियत, सब सुवर्ण होजाय ॥ 
नकुरु मनाह मन कर हुराता । अब विधि मोर जो पुरे आता ॥ ६ 
सुना नकुलने यह सदृभाऊ। राय युधिष्ठिर यज्ञ कराऊ ॥ ६ 
बहुत ऋष आये मखशाठा । ओरो बहु आये महिपाला ॥ £ 


chooks 


He 


~ 


"शे चट हुन 


आर दवसुना जन झारा ।तनक सग आये बनवारी ॥ Er 


धेरे ~ 2 नवावा ॥ 
सल ऊाषन कह. छा आवा । मान महातम सुमत्‌ गमावा ॥ £ 


दोहा-यह चारत सुन राजा, कृष्ण कहा समुझाय 
सबके मान जु भगभे, रहे ऋषी शिर नाय ॥ fe 

कृष्ण साथ लिय सब पारवारा। द्वारावती नगर पगुधारा ॥ ६ 

3 मम इषे आंद उपाये। कृष्ण द्वारका पहुँचे जाये ये बै 2 


"कक" कळकळ «कन्कककुकृकमुकम्ककृङू 
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बड बड क्षी तहे चालिआये । प्रेम पुनीत देख मन भावे॥ | 
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५ वशंपायन कहे. बखानी । अश्वमेध हे पुण्य कहानी ॥ 
4 दुखी सुन दारिदि पराई। रागी रोग तुरत क्षय जाइ । 
5 नेःपुत्री सुनतेसुत॒ पावे । पुरुषन सुनत ज्ञान उपजावे । 
4 सहसनधेबु दड जो दाना। सवे तीथ करते अस्नाना ॥ £ 
4 पवे अठारह सुन फल होई । अश्वमेध जानो फल सोई ॥ ४ 
4 यह चारित्र सानेये मनलाई । यमक दू त।नकट नाहं आइ॥ 
4 कथा सुनइ देते जो दाना।ग्रापति देव होय भगवाना ॥ 
4 पांडव विजय कहें अजुसारा। यह संक्षेप करें बिस्तारा ॥ 
५ दोहा-पांडव विजय कथा यह, पुण्यक्षाक बखान । 
१ अश्वमेध संपूरण, सुनु राजा सज्ञान ॥ 
| अश्वमेध मख पातक हरता । राजा सुनो श्रीपती करता ॥ 
4 कर श्रद्धा नर सुने पुराना । तापर रह प्रसन्न भगवाना ॥ 
5 श्रद्धा जाके मनमहँ नाही । सुन अनसुनी एक सम ताही॥ 

मनसाफल प्रापति तब होई । यही सत्यके जाना सोई । 
* प्रनमों धरे ज्ञान गुरु देवा । मनमें पार होत नर सेवा ॥ 
4 श्रद्धा मन जानो परमाना। ताते प्रह £ पहचाना ॥ 
म काम क्रोध मद अक्षय चाहा । भाव ज्ञान कहो का ताहा ॥ 
म का कार्माके आगे ज्ञाना । काह क्रोधते भक्ति,बखाना ॥ 

का टंपटके आंग पर्मा। कामा काइ पुण्यका कमा ॥ 
जैसे ऊषर बीज बोगाये। तेसे यह सब भेद बताये ॥ 

दोहा-भारत गाथा हिय घरे, होतपुण्य परेश 

मनमै भक्ति न जासुके, सो नहि फूल उपदेश ॥ 


महाभारते सबलसिंहचौहानभाषाकृते अश्वमेधपर्बाण १ 
हति ज्ञं प्रस्थापनं नाम त्रयोदशोऽध्याय १३॥ छ | 
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अहाभारत--माषा। 
आश्रमवासिपर्व-१६. 
सबळतिंहचोहानविरचिति. 
ORO मि 
जिसमें 


कट य म 


AMO 
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6) DEO PONS ON ८ 


विदुर कथा, गांधारी, और धृतराष्ट्रका देइ त्याग _|| 
करना,अज्ुनका श्रीकृष्णचन्द्रके हाल 
जाननेको द्वारकाको जाना इत्यादि 
अत्युत्तम कथा वर्णित है । 
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गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास- 
अध्यक्ष “लक्ष्मीवेंकटेश्वर” छापेखानेम 
प्रैनेजर पं० शिवडुळारे वाजपेयीने मालिकके लिये 
छापकर प्रकाशित कि: 


oe 

ys न 
४८% ३२४ ) SARE 
fi B74 ® ७६९) DAN 
BS ८ 92. OO DO A 2 & > 29 A 

Da 


6 


०७४ 
27030 


NAN 


स 


> पड 
2८८० १: tad, 
226. 9९) 242 DQ 
११) i । 


संवत्‌ १९७८, शकाब्दाः १८४३. 


कल्याण-छंबई. _ 


हणा 


€ 


04 


सब हक 


Co 


ST न | 


< 2 

७ >>> NN २५ रट 

ANY NN 
शरिर 

है 4 0३५ ) ८ 


00 


2 


> PN < (७ 


॥ 


॥ 


® 
४4 


बेडुटे 


डटशाय नम 


॥ #8॥ वे 


“Or hte Hk" 5 


tized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varar 


Digi 


PRR PD 


मु 


9७ 


नू 


श्रीगणेशाय 
7०० पक बन 


हस १: ग्र 
॥ ५ जी 


shot hed sherbet ste vss 


आञ्रमवासिकपर्व-१६. 
a 
जयति जयति रघुवर श्रीरामा । भक्त जननको पूरण कामा ॥ 
: वन्द गुरु गोविंद सब ताता । बन्दो पुनि आषिठ अरुमाता ॥ & 
वन्द अज इन्द्रादिक देवा । बारबार शिवजी कारि सवा ॥ > 
श्रीशक्तिहि प्रभु शारद देवी । सविधि काव्यजनका जा संता ॥ 


3०७७0४७७७७७७४७४७७७४४०७० ५ 


ओरेंगशाइ दिर्लपति राजत । मित्रसेन भूपति तह गाजत । 
ये नृपके पुरुषन महे गाये। सबठसिह चोहान बनाने « 
संवत सत्रह से इक्यावन। झुझपक्ष दशमा बंध साव ॥ ६: 
] तब में कथा अरम्भन कान्दा । व्यासंदेवको सुमिरण कान्दा ॥ ८. 
दोहा-लक्ष्मीके पति जोन हे, हेलकमीवश जाह £ 
सछक्षण जामे मिलें, वन्दतहो में ताहि ॥ : 
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ड (९०८) महाभारतभाषा । 9 ! 
न MT युवा fe 
दाहा-मथमाह पूजिय गणपाताहे, जाका सेवा सव । Ee 
श सबलासेह चाहान कह, भाषा आश्रमप्य ॥ Fe 


सबजन नृप बेठे आसन प्रति । खोइनि यज्ञ ठोर हाके आति ॥ 
4 ताहि समय देपायन आये । नृपसब वेदि आत मुद पाये ॥ 

5 सिंहासन पर नृप वर राजत। नृत्य हात बाजन बह बाजत ॥ E . 
बठे भूप सकल पुथिवा क । अजुन भाम युधिष्ठिर नाके ॥ £ | 
बचुवाहन नृप अजुशाला । नीलाम्बुज आदिक महिपाढा ॥ £ / 
आरा बहु बेठे तह राजा। विविध तंब्रूर तबल जह बाजा ॥ 
5 तब नृपवर जन्भेजय बोले। पाणि जोरि मुख अमृत खोले ॥ 
सकळ भूप तहँ रहे बखानी। कहा हते बाळे शारँगपानी ॥ 
5 कह साने सुज नृप वचन सोहाये । तुव हित हेतु कहत हम गाये ॥ 

सारठा-रहे दारके राय, जे आये नृप यज्ञ महे । 

जे नर्गाचके आय, निजानिज नगरनको गये | 
पष्ठमास को बात, यज्ञेतर नूप हे गयो । 
. रहे दूर तृपतात, द्वेषायन ऱ्य भूप मणि ॥ 

नाच होइ तहु. विविध प्रकारा । मुख मोरहि जोरा 
उछरहि ओर केश छिटकावहि। कुंच देखाइके हे राति | 2 
द्वादश पोडश वर्षे कि नारी। करहि नृत्य नटना सुकुमारी ॥ 
तासु आभरण कोन. बखाने। पहिरे कणे मोतिया साने ॥ 
निवळी तरळू तरंग सोहाई । अभिगण नाभ मनोइरताई ॥ 
कटि कर किंकिं तह छनिछाई । पग नूपुर झनकार सोहाई ॥ 
कुचयुग चक्रवाक जल साजें। मधुर मधुर व्वाने पायल बाजे ॥ 
¦ 3. दोहा-नायें जारी अल अलक झलक छबि होत । . 
Fs anit शुः खुडुटा इरि उदोत ॥ 
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५ आश्रमवासिपर्व-१ ६. (९०९) टू 
है जे र कको पद ता SE 

१ सी०-कुंदकर्ली सम दाँत, अधर अनूपम चिबुक तिल । E 
३ कुच सु चक्रकी भात, तिल प्रसून नासा सुभग ॥ | 


घर 


* याहि विधि नृत्य हात दिनराती । नृप समाज देखत मुनिपाती ॥ 
4 दपायन नृप गे आश्रम को । रोने व्यतीत मिलन कोकीको ॥ 
५ यहि विधि होत रातादिन उत्सव । आवत देशन केर वकीलव ॥ 


५ जातत हारत सकळ वकीला । करत सुभग हित नृपगण मीला॥ 

4 बशवाइन नृप दुःशाला । जीवनाथ आदिक महिपाला॥ £ 

4 करिकार सेन सानि सब राजा । बिदा माँगिगे सहित समाजा ॥ € 

2 ठे जनवास बिदा रानिन ह्वे । चले नृपति सब श्रीशिवसुत है ॥ £ 

५ करत बडाई धर्मज केरी । निज निज धाम गये नृप फेरी ॥ € , | 


5.9 NP. 
छै 


DP 
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इह हस्तिपुर धर्मेन राजा । नित्‌ नव मंगळ मोद समाजा ॥ [; 
बहुत वपे बीते सुखदाई । आगे नृप सुनु कथा चलाई ॥ £ 
4 यकादिन कृष्णचन्द्र बलरामा । पुत्र पोत्र आदिक वर वामा ॥ £ 
4 आये धर्मराज के धामहिं । यथा उचित सब कीन्ह प्रणामहिं ॥ 
4 वास कीन्ह श्रीप्रमु बलनागर । ङुन्तीभागिनि दु पारे मिलि आगर॥ 
4 यहि विधि बीते गये कछुकाला । रहे कृष्ण गे हलघर बाळा ॥ 
दोहा-क्ृष्णचन्द्र नारिन सकल, बलसँग दीन्ह पठाइ । 
` आपु रहे इस्तियनगर, आतादिक सुख पाई ॥ 
हि विधि कृष्णचन्द्र सुखदाई । रहे इस्तिना मास वाई ॥ 
कषद ब्रह्मण तहँ आये । तिन्ह बोलाय तिन्ह बात जनाये॥ : 
इनकी मू [नहित । जोतत रहत सुना ह चग नित ॥ E 
तामे मिलो सथन भंडारा । हमरो इम नहि ताहि पुकारा ॥ 
सो इम धनहि कृष्ण नहि लीज । यादव पांड न्याय "| oh ॥ 
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` ॐ इत नृप घमेराज शुभ करडे । चले न मारग सत्य न रइ ॥ 


£ es, की 


tbe nds 2 
सारतज्ञाषा । ६ 


3 यह साने बोलेउ दिजवर दूसर । नाह हमार धन उपजा उपर ॥ Er 
$ इम सां वष देड सों रहई। ओर मिले सो याकर अह 
4 नाहीं हात अन्न जब याके। तबहूँ लेत दंड हम साके॥ ६ 
3 उपजे जो करोरि घन भाई । तबहूँ वहे मिठ्तह राई॥ ६ 
4 उपजो जोन अवापि धन राजा । हमसे नहीं कडू, हे काजा ॥ न 
दोहा-नृपवर सुने द्विजवर वचन, कृष्णपाहि द ताहे ।  - 
कृष्णचन्द्र भाष्यो तिन्हे, ष्ठमास निखाहे ॥ £ 
पृष्ठ मास महँ तुम द्विज आयो । धमेराय सुख न्याय कराया ॥ ६ 
यह सुनिरगेद्रिननिजानिजधामहि । सभा वान्दि नित प्रातेयहकामाह ॥ & 
$ सुन आगे तपसुत अब कथा । में गुणगाइ कहत भइ यथा ॥ £ 
5 इकृदिन आज्ञा नृपसो लीन्हा । द्विनन बुछाय दान बहु दान्हा ॥ & 
देके बिदा सुभद्रा पासहि । दुपदिहि मिली बहुरिकेसादाह ॥ £ 
ड मिछि नप भीम पाथसों भेटत । मंत्राहे नकुलमिलिहि सम्भेटत्‌ ॥ 
5 कणेषूत गांधारी मातहिं। तो पितु अंध आर बहुजाताहि ॥ 
4 मिळत सबनसों चाऊन कीन्हा। रथ है वेगि द्वारकहि चीन्हा ॥ 
ॐ मिळत सबन यढुर्वाशन आठे । गये प्रथम मंदिर कहं पाछ ॥ £ 


` 0233542 


नुन 


१ बीते कडक दिवस इमि इछ । आये व्यास शिष्य सह पछि ॥ 
देखि नृपति बघुन सह वन्दे । आश्वासन ठाणे व्यास अन्दे ॥ 
कहा व्यास सुनु धमे महीसो । कहेड दात कारण सबहीसों ॥ 
4 प्रम आगम तोहि टागत फीको। जाते हाउ दास तृपही को ॥ 
हि म 
| 


धमज सुनत बन्दि होते दान्हा । कहउ कृपा तव सब सुख कीन्हों। 
उन मारि राज्य हम पावा । तव प्रसाद घोडा फिर आवा । 


हा । 
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$ सुनि बोलेउ द्विज दूजा बानी । ठेवे छीन कहत शिव आनी 


ॐ डरके मारे पुर तिहुँ कॉपे। जळ समुद्र उछछै अरु तापे ॥ £ 


4 दोहा-सुनि घमेज कंपन गो, मे प्रसुदित भूपाल । 2 


| ४ वेगवत अजुन रथ साजा । तापर चढ युधाएर राजा ॥ 


4 कलियुग नगर हेतु हम भाखा । दोष झूँठ तव ऊपर राखा॥ ः व्य 
Ee 
Ee 
Ee 
Ee 
र 
च चार बंधु भूपाति सँग टीम्हें । हारिपुर ओर गमन तप कीन्हें ॥ - 


१ कृत शिक्षित पंडित बालक। कतह जात सेन रिपुशालक ॥ |: 


F ~ NOT 
ETN 3 
३-१६ (९३११) 8 | 
च 
न 
43 


५ सोरठा-ताहि समय सुन तात, करत बतकही व्याप्तसाँ । 


«2 
| 


Ee 
है: की आयो ब्रिज बतरात, बोठि न्याय लागे करन ॥ |: 
टि 


चु भाष्या दिन हे भामि हमारी ! अन्न छौँडि सब ठेवकरारी । 
अ याक हाथ भरामि कय नाही। कार किरया लेबे इम आहे. ॥ & 
| 


द्र 


हरि 
[5 
Ie ~~ 
5 याको भूमि वित्त सो चाहिये । ओर मिले मोको नृप आह्ये ॥ £ 
5 यह साने सबहिन पिकृषिक बोले। वृक्ष हले धरणी नग डोळे ॥ & 


क्ण 


5 घमेज सुनत आँण्री चापी। पवन चली वसुधा सब कापी ॥ & 


रामकृष्ण कहिक गिरे, भे सचेत पुनि हाल ॥ |; 
4 आधो अद दोन्ह के राजन । तब खाग पूँछन महराजन ॥ 
4 अहो व्यापतमानि कारण कृहिये । नहि तो चित्त अनलतों दाहिये ॥ |: 
4 कहो व्यास यह कलियुग छागो। धमे धर्म नृप घमेहि त्यागो ॥ 
4 ताते आपु २ बढ़े पह जेये । गाळे हेवार हरि आश्रम राहये ॥ 
4 कृलिम सकल गोत्र वध कारे हे । पाप तिहारे ऊपर धारे हैं॥ 


"(त्र एसे व्याप्त कहेंड बहु ज्ञाना । पमब्यात [बन जानका आना ॥ 
. ॥ व्याप्त गये निज आश्रम काह । कृहउ घन अब राहब नाही ॥ 


4 चलो कृष्ण पह मागे रजाई । जो उत्तरादोशि चाहो जाई ॥ 
3 सुने अजुन अतिशय सुखमाना । भीम नकुछ मंत्री इषांना ॥ 


4 चढे अठोकिक देखत शोभा। गिताहि जात तितही मनलोभा ॥ 


अ वककककव्यककककरयककककिककपकपकफफपकपकशपफपकद ७ 
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स्या 
kT 
है 


३ कलियुग... एह घोर अपारा। तामे चले 


५० ५,५०७५५५०७००४०००७०७०४०७०४५४५ क. - < र्ती 
(११२) - महाभारत/षा । ! 


4 कहूँ ठरत जग अतिहित तारे। उज्ज्वल गिर समान भेभारे ॥ 
माल माइेष उद्यादिक नाना। रडत शब्दते फाटत काना॥ £ 
5 कहत घजुपिद्‌ सूरात छीजत । पुर बाहर ह्वै कोइ कोउ इछत ॥  .) 
३ काउ तृत नाटक करत रिझावत । वारसुखी नाच गुण गावत॥ ७ “५. 
ड माळागण साचत कई बागन। मधुकर काम अँघसह रागन ॥ ७ ; 
कई कह होत युद्ध के साजा । आवत्‌ नृपन पत्र जह राजा 
सोरठा-को कावि करे बखान, जहाँ रह श्रीज्रह्म प्रथु. £ 
अस को त्रिधुवन आन, जो न भजत अस श्रीप्रथुहि ॥ £ | 
विवाह चूडा कर नांदी । गावत मंगल्चार सदादी॥ 
सर अरु बाग नदतिट पावन । अमती नारी काम छजावन॥ £ 
दोहा-कोकिल पिक अरु मोरगण, सुमन सहित ऋतुराज। £ 
रहत सदा हारक कृपा, हो नितप्राति यह काज ॥ = 
यहि विधि खत सबंधु नृप, करत मिलन सब पास। £ 
राम कृष्ण काहे मिलत सब, कुस कहत इम दास ॥ ६ 
कहे कृष्ण नृप कडु केहि काजा । आये सकल बंधु महराजा॥ £ 
व्यावचन अरु न्याय बतायो । काळ्युग घोर पापमय आयो ॥ £ 
जान चहत उत्तरादिशि प्रथु हम । कान्ह गोत्रवथ हम नाही कम ॥ ६ 
आज्ञा आोप्रथु केरी । इम तो पलक कोर प्रभहरी ॥ 
गो कृष्ण सुनो हे राजन । कलियुग अहे घोर यहि प ॥ : 
गोत्र वध पाप न हृ है| पुनि कालेयुग वासी नहि छेहे॥ ८... 
हैं धमराज जो कान्दा । पाप पुण्य उनहू नहि चीन्हा ॥ | ¦ 
ब सोरठा-व्यास कहउ यहि इत, काठेवासी जो जन करत Ee | 
दोष तुम्हें जो देत, पाप लहे तुव सोइ सुनो ॥ 


4 


09 १ 


800838%88.0:4:42.4:0%:%५%/0400/06242%40408:90: 
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24), 


2 


पिता नहिं गाइ ॥ £ 


त वर्यिहीन क्षत्री हे जेहें । तबहीं म्लेच्छ तृपति द्वे ऐहे ॥ £ 
4 वेद्य देव द्विज सेवा हीना । कहिहै शूद्र बह्म हम चीन्हा ॥ ८ 
क्षत्री भूमि हीन हे नेहें। बूझो नृप कब कलियुग ऐहें ॥ 
५ दोहा-भाद्र मास शुभपक्ष तम, त्रयोदशा राववार । Ee 
अंबते बाकी मास षट i अवतार ॥ 2 
जब कलियुग गंगाकड जाना । तब हेड अति अवगुण नाना ॥ # 
4 नार धमे जो विधवा करिहै । कन्या गभे कुमारहि धरिह ॥ £ 
4 कहँछो कहें प्रभाव मुवाला । संकरवणे होइ कछिकाळा॥ ४ 
4 कछु दिन करु राज्य नृप आछे।हम सह चलब कछुक दिन पाछे ॥ £ 
4 अब तुम नगर जाइयो राजन । प्रथमें कहे? कियेउ जब साजन ॥ ६ 
4 दोहा-सुनि नृप प्रमुके वचन वर, मिले सबहिं भूपाल £ 
4 अजुन रहिगे द्वारकाह, आये सब जन हाळ । 
4 नगर आइ भूपाल सुहाये । पोत्रहि बोलि सुकंठ लगाये ॥ ६ 
माता को सब बात जनाई । कृपाचायं सुनते दुख पाई ॥ £ 


धीरज घरि कुन्ता यह भाखा । पतिततग गमन माहवाध राखा ॥ ६ आ 


2 पुत्र बिना कस रहिहो राई । जावो चइत सुतहि तुम हाई ॥ £ 
३ कलियुग केर प्रभाव बतावा । तब कछ हृदय ज्ञान भरि आवा ॥ ६ 
५ कडियुग पुत्र जो पिय अब आयो । ताते मान मोह नहिं भायो ॥ 
* हम सबको तिळअंजाछे दीजे । उत्तर पंथ गमन तब कीने॥ 
4 दोहा-चलत कृष्ण आपह कहे, तब ठग माता जाय । 

आये अजुन तेहि समय, गये मातु लगधाय ॥ 

न हाळ प्रश्न सब यइ केरी । अजुन कही कथा जस हेरी ॥ 
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4 योषन मदवश करहि कुकमो । तनिहें देश लोक कुळघमां ॥ ६ 
ब्राह्मण जोतहि हरु तनि पूजा । जो तज दिविस कराहि निशि पूजा॥ ८. 


CR FT लिक 
` (९१४) महाशि म? 
कारन अब है हैं पारथ । मातु जाब यह सबि स्वाम E 
सन्ध्या भई सबन शुभ कीन्हा। भोर अन्दाइ दान सब दौ ६ 
[ कराई सुबिर सुहाये । गयेहुते बहुदिन अब आये ॥ 
ही समय आगमन कीन्हा । पुरजन सहित नृपति वर चाहा । 
बाद्दि चरण सब जन तब ईछे । चरण घोइ आसनपर बॉ ॥ 
) $ - दोहा-कुंती डुपदी भगिनि प्रभु, तुव पिठ मातु सोद । डर 
आशिष दीन्हों सुदित मन, श्रीवर विदुर अनंदि £ 
संध्या देखि क्रिया नित कीन्हे । भोजन कीन्द सबन मुद रीन ॥ & 
4 ताहि समय नृप बंधु सयाना । विदुराहे कहेड पाठ्ये आना ॥ (. 
करडु तात अब तुम विश्रामा । यह सुनि कडेड विदुर निजकामा | 
। विदुर वचन थूपति सो बोले। चाहत मिडन भ्रात मन डोढे॥ ह 
आजा दियो धर्मको राजन । विदुर चले मिठिबेके काजन ॥ ह 
दोहा-किंकरजन लेंगे विदुर, चरण गहे कहि नाम। 
सुनत नाम नृप डाठे मिळे, सह संजय अभिराम ॥ 
ड सोरठी -विदुर मिळे सह नारि, बार बार धीरज कहत । 
दीन्हेड जो मुख चारि, ताकी प्रभुता हे महत ॥ 
4 हाहा बिदुर कहत भूपाटा । अस कहि दम्पाते ठोकत भाठा॥ 
जु हाय विदुर मम सुत सब जुझे । अजदु शुद्धि तनु प्राण असूझे ॥ 
ट्‌ 
ज्र 
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नातं! गोत्रजनसों भयो हीना । पुत्र हीन इम अबह दीना ॥ 


मरत न फटत दियो हे भाई । मम सम भयो नहोनेड आई | ८: 
अस काहि दम्पति रोवन लागे । अस सुने जनभेजय नृप भाग | 
धीरज दियो विविध परकारा । दियो ज्ञान भूएक अकारा . 
१ तब बोले तप. अंध सुजाना । कह कह गये बन्धु इत आना ) 


५६ ॥ 
4 इतते गये सुनहु नरपाठा । रहेड उचि नक्ष मा षु । 


> 
एज क 
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